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सब प्रकार की पुस्तक निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त करें-- 
१. मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्लो-६ 
गेतीलाल बनार पो्‌ ,"पालीखपरा, वाराणसी 
















स्वृत करते हुये अतीव इष का 
| इस खण्ड में तृतीय और चतुर्थ, ये दो उद्योत सन्निविष् क्रिये 
हैं। ततीय लिवर में जितना विशाल है विषय-वस्तु की दृष्टि से उतना 
ही उपयोगी तथा मह्वपूण् भी है । संक्षेप में कहा जा सकता है कि इस उद्योत 
में लेखक ने ध्वनि सम्बन्धी अनेक कुओं का स | 

























तान्यवरवा[ जप, है से केस, अंसनाद फकमलक, अथश्य कवि पूलक सभी 
प्रकार के ध्यनिर्ेः | | के व्यक्षकों पर पर काश ड। ला! आय है, साथ ही रसब्यक्ष नाके 
व्यक्षक तत्वों पर अधिक विस्तार से | चोर किया गया हे ओर सेज्लुटना, रीति 
और गुण का रस से कया सम्बन्ध है इस विपय में मतभेद प्रदशन-पूवक तत्त्वनिर्णय 
की चेशा की गई दे में भ॑ काइभभदा पर विचार किया गया है जिसके 
बध्य द्‌य के बीज भी अर्ता द्ति हद गये हूँ | प्रइन्ध के कह 
के प्रसज्ञ में कथापरोक्षा तथा उसका औजित्य + ईैतितृत्त तथा कल्पना 
का योग, अवसर के अनुकूल उद्दोपन भोर प्रशमन इत्या विषयों का भी ययेष्ट 
समावेश किया गया है इसके अतिरिक्त रसब्िरोंध तथा बिरोध परिहार पर भी 
स्वतस्तरूप से विचार किया गया है। विरोध के प्रसन्ष में हो बृतियों का परिचय 
भी दिया गया है। दूसरे महत्त्वपूण विपय हैं शान्तरस को सता की तिद्वि, 
बाब्य-बाचक बियार, रस को संताधपकमता गुण।मूतंअ्प जध का महर्व और उपयोग 
तथा काब्य में उसका श्यान, प्राधास्याप्राधास्यविजेबन की अ » चि 
काव्य, अलहझ्आार सम्प्रदाय का ध्यनि्णप्रदायव से समबस्ध, बक्रोक्ति, अलछ्ार और 
ध्वनि, वृत्तिविवेषन तथा विमिश्न बृतियाँ का एकीकरण और ध्यनि विरोधी 7 मतों 
की परीक्षा | ध्यन्यालोक केवल ध्वनिश्यापनयरक् प्रग्ध है| नहीं है अपितु प्राऊन 





































त॑ के उपयोग हे अपितु वाच्य-बाचक भाव में मी काव्य अनन्तता का 
5 है। जाता है। अवस्थादि मेद भी जुण्ण अथ को नवीनता प्रदान करने 


दरण का ही चीन नहीं होता । इस दृष्टि से संबाद (मेल ) का 
वर्गीकरण किया गया है और सदोषता निर्दोषता पर निर्णय दिया गया हद 

उपयुक्त दिग्दशन से प्र कट होता है कि प्रस्तुत खण्ड ध्वनि के छात्र के लिए 
अनियायरूप से उपयोगी है । विश्वेष रूप से ततीय उद्योत तो काव्यशास्त्र के 











ये अनिवाय आवश्यकता है। डॉ० नगेन्द्र प्रस्तुत कृति के प्रेरणाकेन्द्र 
तो रहे ही हैं उन्होंने आमुख लिख कर भी अनुग्रहीत किया है, इसके छिये आभार 
प्रदर्शित कर मैं उनकी सतत प्राप्य अनुकम्पा का मूल्यांकन नहीं करूंगा | इसके 
पस्दुत करने में मुझे अपने पुत्रों ओ योगेश्वर त्रिपाठी और श्री शानेश्वर त्रिपाठी से 
यथेष्ट सहायता मिली है। उन्होंने प्रेस कापी तैय्यार करने, मूल से मिलाने, विष्रय 
सूची तैथ्पार करने और वर्णानुकप्रणी बनाने का बहुत ही अमसाध्य काय सम्पादित 
किया है| प्रेस कापी तैय्यार करने और मल से मिलाने में मेरे अनुज श्री रामशरण 

पाठी से भी मझे पर्याप्त सहायता मिली है। मैं 'मातीलाल बनारसी दास? प्रकाशन 
के अधिष्माता भरी सुन्दरलटाल जैन का अन्तत्तल से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे भम को. 
प्रकाश में लाने को उदारता दिखलाकर कृताथ किया है और इसका सर्वाधिक 
भ्य भी किशोर चन्द्र जी जैन को दिया जा सकता है जिनकी देख रेख में मुद्रण 

य॑ ते किया गया है । श्री जनादन जी पाण्डेय का आभार प्रदर्शित न 
करना भी एक कृतघ्नता होगी जिन्‍्दोंने प्रफ देखने का स्वयं भार बहन कर पुश्तक 
के शात्न प्रकाशन में स्वृत्य सहयोग प्रदान किया है। पुस्तक बनारस मैं मुद्रित 


हुई ओर दिल्लो में उसका प्रूफ देखने में अनावश्यक विल्म्ब हो जाता | 
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डिये ७ क्षमा प्राथना कहेगा ३० 





व॒तीय उद्योत 


सनकार का सज्दाचरशा 


२-+ द्वितीय उद्योत से विधय बरतु को सनज्ञति 
| इ-«प्रथम कारिका में "न की योजना और उसका आशय 
४--अवियक्षितवाच्य के भेद अ्यन्‍्त निरम्व्रतवाब्प का पद प्रकाध्यस्य 
>अर्थान्तर सहकमित बाय को पद प्रकाइयत! 
६--दूसरा उदाहरण 
>>अत्यन्त तिरशकृतवादय को बाब्यप काइपता 
८--अधस्तरलहाक मितवाब्य को बाउयकाध्यता 
९--«विवक्षितवाचप के शब्द शबत्युद्धव को पद प्रकाइयता 
१०-०शब्दशकश्यूफ़व की बाद पप्रकाइयता 
१. पंह्बप ऋमव्यज्ञग में अधधकत्युद्धत के कविधौदोंततिमात्र 
निष्यक्ष शरीर भामक भेद को पदप्रकाइप्ता) 
१२---उक्त मेंद की बाजयप्रकाइबता 
१३--क विनियद्ध बक्तुप्रोदी किसान निष्यञ्ञ शरोर नामक 
क हितत भेंद्र को पद बह पे काइ्यता 
१४-- स्वतः सम्भबी अद की पद क्ाइयता 
१४०- स्वतः सरभव। भेद को वाकयप्काश्पत। 
१६- ध्वनि को पदप्रकाश्यता पर शह्वा और उसका समाधान 
१७-- असंहरदु पक ग5 १३ प की व्यज्ञक 








































१९० हंस विषय में सन्ल कछ का उदाहरण 
२१०० पद से अलदपकमब्यज्ञव का धोतन 








संहक्ष्यक्रमध्यज्ञों प्वनिः' के साम|माधिकरण्य पर विचार 








[ < ) 








७-“इस प्रसद्ष में रीतियों का । ते दिश्ददान 






बेकल्पिक पत्चों पर विचार 
३०--वैक ल्पिक १ 
स्थिति पर विदा: 
२३१--सकूटना और गुणों के ४ बप तथ] गुण है के; 
पर विचार 
३२--गु्णों के आश्रय पर विचार 















४४--शब्दा भितत्व को हृष्टि से )ुण और सब्चटना के ऐक्य पर 
२४८--रसा भिव्यक्षना में सल्वटना के अनिश्रय का प्रतिपा 
६६--इस विय्य में दूसरा पक्ष और दोनों के ऐक्य का प्रतिपादन 
१७--उत्तम देवताविधयक श्रज्ञार वर्ण न के अनौचित्य विचार 
..._ का उदाहरण 

३८--एकत्व पक्ष में औचित्य के दूसरे नियामक 

३९--वछ। और बाच्य के भेदोपमेद 

४०--व्यज्ष'याथ को हो अभिनेषता का समयन 

४१--वकक्‍्तू वाच्य मेदों १२ आधारित औवित्य पर विचार 
४२--इस पर आधारित स 








टना पर विचार 
४ंर्रे--प्रस्तुत पच्ष का उपसंह।र 
४४--सछुटना में विषयाश्रव औवित्य 
“-प्रस्तुत प्रसुक्ष में काव्यमेंदों पर विचार 
४६०--मुक्तक का स्व॒रूप, प्रबन्ध से उसका सम्बन्ध और भाषाओं में 
निब्रन्धन 
४७--काब्य के दूसरे मेद 
४८--मुक्तक में सक्टना का और च्प्य 















४०--विषयाश्रित सछ्वुटना के औचित्य का उपसंदार 
४१८०- प्रबन्ध के द्वारा यक्रमव्यज्ञघ की व्यज्ञना 
२--कथा परीक्षा मे विभावीचित्व 























$३---भावी चिट 
५४--लो को त्तर कृत्यों के औजित्य पर विचार 
५४--प्रख्यात बृत्त के उपादान का औचित्य 
नेय व्यक्तियों के प्रतीति रक्षण की आवश्यकता 
७--रति इत्यादि में प्रकृत्यी चित्य पर विचार की आवश्यकता 
५८--उपसंहार 
प्र६--अध्ययन और प्रतिभा का उपयोग 
६०--सिद्ध रस काब्यों में स्वेष्छा सन्निणे 
६१--कथा में रसानुकूल परिवतन 
६२--शाखत्र-मयदा पालन के छिये काब्यकिया का नि 
६३--शिक्षा के विभिन्न रूप और काव्य शिक्षा की उत्कृष्टत 
नाटक सन्धियों का विवेनन 
६५४--अथप्र कृतियों का सन्धियाँ में अन्त मांग 
६६-- रत्नावली' का उदाहरण मई 
६७- शास्त्र स्थिति सम्पादने का का निषेध और वेणीसंदार का 
जदाहरण ८७६, 
“मबसर के अनुकूछ उद्दोपन और प्रशमन ८११ 
६६--अंगी रख के अनुसंधान को आवश्यकता और इस विषय में तापश 
बत्सराज का उदाहरण 














शका निषेध 
























७४--मह्ा मारत से : 





[ ७७] 


-८२--तद्भित की व्यञ्जकता का उदाहरण ट्र् 
<८३--समास बृत्ति को व्यश्जकता _ ८४६ 
८४--निपरात इत्यादि की अ्यश्जकता.._ ८४७ 
८: “-निपात को व्यज्ञकता का दूधरा उदाहरण द्ड्ट 
६--उपसगकोी ब्यम्जकता ८५१ 
८53--उपसग इत्यादि को अनेकता को व्यक्जकता ; 
८८--आादपौनरक्त्य को ब्यन्जकता ब्क 
८६---वाक्य इत्यादि के पोनदकत 










पं की व्यञ्जकता ८५४६ 
&०-- प्रकृत्यंश को व्यक्षकता ट्पट 
६६--+सब नाम को व्यश्ञकता ८५९ 
बायकत्व के अभाव में सी ब्यज्ञकता का प्रतिपादन ध्बरः 
पूज्षारेतर विषयों में ऋज्ञार परक व्णों के प्रयोग से चाइता 
ध्यादन पर बिचार ८६४. 
:४०-सहृदय संवेदन सिद्धि में ब्यप्जना को आवश्यकता ट्रक. 
६५ “रस विरोध का उपक्रम... ८३० 
६६०--रसामिव्यम्जक तत्वों का विलोम और विरोधी तत्त्व ८३१ 
२९३--रस विरोध पर सामान्य इृषश्टिपात ८७३ 
'८-बिरोधी उपकरणों का उपादान रसबिरोधी होता है ८3४ 


,९---विप्रकृष्ठसम्बन्धबाली वस्तु का विस्तार पूबक बणन दद | 





















हु 
रे 
* 








१०४---विरोध परिद्वार का उप पक्रम 








१०६---श्रज्ञार में कब्णरत के संचारी भावों के समावेश पर विचार 
१०७--पृन्ष नर हर रस में मरण के बणन पर विचार 





४११«विरोध के स्थलों का निरूपण 
११२--विरोधियों के अभिनय पर विचार | 
११३--विरोध परिहार के अग्य प्रकार 
११४--रसको अंगी बनाने का निदंश 
:१५--रस का अंगांगी भाव किस प्रकार संभव है ? इस पर विचार 
११६--नाथ्य वस्तु की संक्षिप्त रूप रेखा 
११७--अविरोधी रसों का विवेचन 
११८:--विरोधी रसों का विवेचन 
११६--परिस्थिति के अनुसार रस विरोध परिहार का निर्देश 
१२०--बिरोध परिहार के तीन प्रकारों की ब्यास्या 
१--दो रसों के परस्पर समावेश के अन्य प्रकार 
४२२->यीसों के अज्ञाज्ञी भाव के द्वारा विरोधनरिह्वार, इस विषय में 
शहर समाधान 
२३--एकाभय के विभिन्नाश्रय में करदेने ५र विरोध परिहार का निर्देश 
१२४--नैरन्तय में रसान्तर ब्यवधान का निर्देश 
५२५--इस विषय में नागाननद का उदाहरण 
२६--शान्त रस विषयक प्रश्नोत्तर, उसकी सत्ता तथा अन्यत्र अन्तर्माव 
पर विचार 
“+एक वाक्य में भी व्यवधान में विरोध निदूत्ति 
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९५४ 
९५७ 
पद 








स्थाकरणों और मीमासकों की विश्वतितक्ति [ १०६ ३ 
कथन के (१०३० ) प्राशाकर बदान थे 
किरणों के रफोटवादर का भाशयव [ १०३ 





का मत ( १०३० ) वैरः 
१३९---पय पक्ष की आलोचना और ध्यधत बाएन 
१४०--तासपय बृति से निर्बाद ने हो सकने का प्रति 


दल तथा इस विषय 
में अनेक दाशनिक मत बादों को समीक्षा हद 


१४१--पदाय-बाज्याय स्थाय तथा प्रद।+-घरन्पाय के विषय में शछ! 
समाधान १०४४ 
१४२०- बरर; शब्द: से शाब्दाध: को विशेष भोमाला १०४७ 
४१--लक्षणा ओर व्यम्जना का भेद-ह्व हूप भेद १०४९. 
१४४--विषय भेद है ५ मई 
१४५४--यड्जकत्व का अभिषा ओर गुण इृत्ति दोनों से मेद्‌ क्‍ १०५९ 
१४६--लक्षणा और व्यश्जना के भेद पर पुनः हृक्चियात १०५६३ 
१४३०अ्यम्जता दृत्ति को सिद्ध करने के लिये अन्य हेँवू है ० आर 
१४८--उक्त विषय में अनुमान पद्धति पर संत्चिम हृष्टिपात द १०८१ 
१४९--विमिन्न दड्मनों में व्यप्जना वृत्ति के स्वोकार की आवश्यकता... है >८४ 
मीमांसकों के मत में व्यक्जना व्यापार की आवश्यकता (१०८०) 
बंस्‍्याकरणों के मत में व्यब्जना व्यापार का आवश्यकत | १०१५ ) 
तार्किकों के मत में व्यज्ञना व्यापार की आवश्यकता (१०९६ ) 
व्यम्जना को अनुमानगताथता का निराकरण ( ११०४ ) 























परिचय ( ११२४ ) अत्यन्त 
(११२४ ) बाध्याथ के तिरस्ड्टत [णीमाब 
क्ति के द्वारा कथन में गुणोमाव ( ११३१ ) रख इत्यादि दूसरे 
तत्वों का शुणीभाव ( ११३१ ) विभिन्न तस्‍्वों के बज भूत होने 
के रूर (११३१) गुणीमूतव्यक्षत का महत्व ( ११ 



















भूतव्यज्ञ'म ( ११४४ ) भतिश्योंक्ति . 
से मिन्न अन्य अलड्ड रों में ब्यज्ञना का योग ( ११४० ) गुणीमूत . 
व्यज्ञय के अलंकारों को कृतार्थ करने के तीम प्रकार ( ११४३ ) - 
; प्रख के अभाव में कई अलड््ार अबछार नहीं हो , 








[ १३ ] 


8 € ११५८ ) गणीभूतव्यक्ष्य से ही सभी अलछपरों की - 

गतायता ( ११६१ ) गुणीभूतव्यज्ञद्य का लक्षण ( ११६४ ) 

गुणीमूतव्यद्धय प्यनि का निष्यन्द होता है (११६४ ) 
१४१--प्रतीयमान अथ का महत्त्व द 
१४३--क्या काकू ध्वनि हो सकता है 
१५४--काकु व्यम्जना का दूसरा उदाहरण 

कु व्यश्ञना गुर्गा ताव को कैसे धारण करती | | 

१४५६--गुण।मूतव्यक्ष'्य के क्षेत्र में ध्वनि संयोजना की चेश का सिषेध 
१५७--गुणमूतव्यज्ञ का पयवसान भी ध्यनि में हम 
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गुणोभूतव्य ब्ञ थ बाह्य विपय 
१६०--आधान्याप्राघान्य विवेचन का महत्त्व और इसमें ब्यामोह की 











गीर भेंद ( १२२० ) चित्र काब्य और 
११२२ ) चित्र काव्य के निरूपण की आवश्यकता 
















६५--ध्वनि की अनन्तता और उसके भेदोपमेदों का विचार 









कृतबाच्य के कारण नवीनता का उदाहरण 








(९८--रामायण तथा महाभारत में अंगीरस का विवेचन 

१९९---उक्त विषय में निष्कष । 

२००--अंगी रस के विवेचन की आजश्यकता 

२०१--रचना के रसप्रवण होने पर अलक्कार के अभाव में भी काव्य 
उपादेय हो जाता है इस बात का उदाहरण 

२०२---अक्षुण्ण वस्तु से रस की दुष्टि 

२०३--गुणीमूतव्यज्ञथ से प्रतिभा की अनन्तता और नवीनता करा 
विवेचन 

२०४-- प्रस्तुत प्रकरण का उपसंहार 

२०५--प्रतिभा के गुण से काब्प में किस प्रकार अनन्तता आती है इस 
बात का विवेचन 

२०६--वाच्याथ को अपेक्षा भी काव्य में नवीनता आ जाती है 

२०७---अवस्था भेद इत्यादि का विवेचन 

२०८--उक्त विषय में प्रश्न 

-“बस्तुर्ये अपने विशिष्ट अथ में ही प्रयुक्त की जाती हैं सामान्य के 





सा विशिष्ट का भी योग रहता है जिससे एक ही वस्तु अनेक 
रूपों में आया करती है 





| विशिष्ट अथ ही मानना 






अनन्तता में यक्ति बैचिश््य का योग 
त्यादि मेद की शोभा रस और औचित्य से ही 


रे--काव्य को अनन्तता का उपसंदहार 
२१४--काब्यों में कवियों के भाव मिलजाने का हे 
२१४--दो कवियों के भावों में जो संबाद ( मेल ) होता है उसके प्रकार 
२१६--प्रकारों की उपादेयता पर विचार 
२१७--पूब स्थिति का अनुयायी भी काब्य आत्मतस््व के भिन्न होने पर 
सदोष नहीं माना जा सकता 
८--अस्तु योजना क मेल में तो दोष होता ही नहीं 
-+मस्तुत प्रकरण का उपसंहार 

को निएशंक होकर कविता करने का उपदेश 

रात्मक कारिकाओं में अंथ के विषय इत्यादि का उल्छेख 













२१५२७ 


५ 
! ६ 
२२३६ 





| १६ ॥) 


२२२--आनन्‍्द वधन नाम पर विज्वेष प्रकाश 

२२३--लोचन के उपसंद्ारात्मक पद्म 

३२२४--अत में मंगछारण 

२२४--लोचन को विशेषता 

२२६--अपनी गुरु परंपरा का निर्देश 

२२७--सज्जन प्रशंसा तथा दुजन निंदा 

 २२८--श्षिवपर विश्वास और सब कुछ शिवमय होने की प्रशंसा 


“000 बी७0---- 


१४४१५ 
१४१४, 
१४१६ 


उब व्यज्षयमुखनत्र ध्वनेः प्रदर्शित सप्रभेदे स्वरूपे पुनव्य ज्षकमुखेनैतत्प- 
क्राश्यत 





अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यग्रकाश्यता । 
तेंदस्यस्थान रणनरूपस्य जञधस्थ सच ध्यते | || 
(अनु०) इस प्रकार व्यंग्य-मस्व से मेदी।मेदों सहत ध्यति स्वरूप को 
दिखला दिये जाने पर अन्न व्यजक-मुख से यह दिखला रहे हैं :.... 
अविवच्तितवाच्य प्वनि का प्रकाशन प आर वाक्य से होता है उससे भिन्न 
अधुरणनरूप बर्थ ध्यान का प्रकाशन भी पद और वाक्य से ही होता ६१ ॥ १॥ 
लाचन 
स्मरामि समरसहारकालापाटबशालिन: । 
भसहाशसमाद हाथ हरन्तीं परमेश्वरीम्‌ । 
उद्यातान्तरसझ्ति कतुमाह बृत्तिकार:-..पव मित्यादि। लश्र वाच्यमुखेन तावद 
विवक्षितवाच्यादयों भेदा:, वाध्यश्र यद्यपि व्यम्जक एवं । थे क्तमू--यत्रार्थ: शब्दो 
कामदेव के संहार की छीटा की सदुरता से शामित होनेवाले शब्भूर की आधी 
देह की बलान हरनेवाली परवेकरर को में स्मरण करता हैँ | 
हलई उद्योत को सज्ृति करने के लिये डलिकार कटे 
श्याद। उसके वाबज्यमंतलर से तो 
बाच्य यद्यपि ध्यक्षक ही हैँ। होता 8 




















हैं“ इस प्रकार! 
अविवच्चितवाच्य इत्यादि भेद ( होते हैं ) और 
दे | जैसा कहा गया है--..'जहाँ अर्श अथवा शब्द 
ताराबनी 
देता उद्यात + आउभ में लोननकार ने पून: मज्ठानरण किया है। यह भी 
ग्रन्थ का अध्यगत मे न्न लाजनरण हु। हे आर बार-बार किया है ॥ भज्ललाचरण बि्‌ शेष 
पक | यहाँ पर लोचनकार ने अपने सम्प्रदाय के अनुतार 
कया है | लोननकार कह रहे ई- न+- मि 
| गाने लेल- हि ले में ही कामदेव के संहार की खला दी | 
गयान्‌ भ्ह्ढर के आधे शरीर को भगवती पार्वती ने 
' हुर | इाक्ूर कु इस प्रकार मगवती क 
गी भगवान्‌ शहझ्डर की अपेक्षा कहीं अ घिक निपुण तथा समर्थ हैं | इसीडिये 







































६५८ 





लोचन 


ततश्र व्यक्षकमुखेनापि भेद उक्तः, तथापि 


बे'ति 












यो5थ: स ब्यक्ष्यमुखप्रेक्षिताशरणतग्रेव मेदुसा यज्ञ 
नेति। किल्ल यद्यप्यर्थों ब्यक्कस्तथावि ब्यक्ञगतायोरणोंदप्थसों सवनीलि 
ने क्दारि 








दि ब्यक्रय: अपि तु ब्यक़क एवेति। तदाह-ठ्यश्ञषकमुखेने ति। स 
स्यथाविवक्षितादिख्पेण यो भेदस्ततश्न सवधंब व्यर्जकः 
ब्यक्षकमुखेनापि भेद: सबधंव न ने प्रकाशित: किन्तु प्र इना पू 
मुखेन | तथाहि व्यक्ञत्यमुखप्रेक्षियया बिना पद वाक्य बर्णा: पदमाग: सह्ृुटना महा 
वाक्यमिति स्वरूपत एवं ब्यक्षकानां सेदः, ने वेषासथं वत्कदाचिदपि ब्यक्रपता सम्भव: 
तीति व्यक्षकैकनियर्त स्वरूपं यत्तन्मुखेन मेद्‌: प्रकाश्यते इति ताश्यययंस्‌ | 

इत्यादि । इससे व्यक्षक-मुख से भी भेद कह दिया गया। तथापि वह बाच्य अथ 
व्यक्षक-मुख के ही द्वारा भेद को प्राप्त होता है । बह इस अकार-अविव चितवाच्य 
व्यज्ञ्थ के द्वारा नीचा कर दिया जाता है। विव्वितास्यपरवाच्य यह व्यंग्याथ-प्रवण 
| कहा जाता है| इस प्रकार अपनी उत्ता के अनुसार अबास्तर भेद सहित मूल 
भेदों का ही व्यक्जकरूप जो अथ वह व्यंग्यमुख प्रेषणरूप अशरणता से ही भेद 
को प्राप्त कर लेता है। अत एवं कहते ईँ--व्यंग्यमुख के द्वारा' यहं। और भी यद्यपि 
अथ व्यक्षक ( हीता है ) तथापि वह व्यम्जकता के योग्य भी है| अतः शब्द 
तो कभी ब्यंग्य नहीं होता अपितु व्यम्जक ही होता है।वहु फहते हैँ 6१5 जक-मुख 
से | पुनः शब्द से यह कहते हैं कि वाच्य के अविवक्षितवाच्य इत्यादि रूपमें जो भेद 
वहाँ तबथा व्यज्जकत्व नहीं होता यह बात नहीं है।व्यप्जक-मुख से भी भेद सबधा 
प्रकाशित नहीं किया यह बात नहीं किन्तू शत भो शुद्ध व्यक्ष क 






































वाक्य, वण, परदभाग सडघटना महावाक्‍्य के स्वरूप से ही व्यश्जकों 


इनकी अथ के समान व्यंग्यता कभी सम्भव ने | है | इस अकार कमल 2 हज) 
में नियत जो स्वरूप है 









ताराबती 
| उनसे भगवती पावती के ऐशय का कया काना जिर होने 





वे परम ईश्वरी हूँ के 
योगीश्वर भसगवात शंकर के द्वृद्य में भी सरसता का सम्पादन कर | पे द््या 
तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में उन परम ईश्वरी मगवती पाती 





ती जी का 





तृतीय उद्योतः ६५९ 





तारावती 
हूं । यहां पर कविप्रतिभा की ओर भी सड्ढेत किया गया है जो कि नीरस से नीरस 


हृदय में भी सरसता का सम्ादन कर देती है 
द्वितीय उद्योत में व्यज्ञ्य के रूपमें ध्वनि के स्वरूप का भी नेरूपण किया जा 





चुका और उसके भेद भी दिखलाये जा सुक | अब पुनः व्यक्षक के रूपमें स्वरूप 
और भेद दिखलाये जा रहे हैं । ( प्रश्न ) द्वितीय उद्योत में व्यज़ुथ के भेदों के 
साथ वाच्य के भी अविवक्षितवात्य और पि क्षितान्यपरवाब्य नामक दो भेद 
दिखलाये थे | यह भी प्रथम उद्योत में ही बः् लाया जा चुका है कि वाच्यार्थ 
व्यज्जक होते ६ | जसा कि प्रथम उद्योत की 'यत्रार्थ शब्दी वा इस कारिका से 


स्पष्ट है । अतएूव बाच्य के भेद करने के नाथ है ग्यक्षक के भी भेद होगये 
में व्यज्ञत्य के 











फिर यह कथन किल् प्रकार सक्नत हो सकता है कि द्वितीय ज्द्योत में 
भेद दिखल ये गये |! आर इस इताय उच्योत्त में व्यक्षक के भ्दे दिखलाये 
जाबग  ( उत्तर ) पहली बात तो यह है कि अविवशक्षितवाब्य और विवक्षितान्यपर- 
वाच्य ये दोनों वाच्याथ के भेद नहीं हैं किन्तु व्यज्ञय के ही मे द हँ-एक व्यक्भुथ 
णता होता है जिसमें वाज्याथ की विवक्षा होतों है और दूसरा व्यज्ञय वह होता है 
जिसमें वाच्याथ की विवक्षा नहीं होती | इस प्रकारये व्यक्षय के ही भेद हैं 
वाच्याथ के नहीं | अविवश्चितवान्य शब्द का अर्थ हैं>>जिसमों वाच्य को अबि 
वक्षित कर दिया जाये अर्थात व्यक्त के हारा नाचा कर दिया जावे। इसी प्रकार 
विवक्षितान्यपरवाच्य शब्द का अर्थ है |जिममें वाज्य का विवक्षा अन्यपरक रूपमें 
है| अयात्‌ वाच्याथ व्यक्ञयपरक हो | इस प्रकार अ विवक्षितवाच्य और बिब- 
श्षितान्यपरवाब्य ये दोनों सेंद व्यक्षय के हो हैं। यह और बात है कि अपने 
विस्तार के अनुसार ब्य पे के मूलमेद ओर अवान्‍्तर प्रेदों के देखलाने के प्रसंग 
में व्यज्ञकरूप बाच्याथ के भी भेद हो जाने हैं | किन्तु ये भेद सर्वया व्य॑स्यार्थ 
| मुख्यापेक्षी हैं और स्वतः नहीं किस व्यंग्य के भाषान होकर इन्हें भेदों को प्राप्त 
कर लगा पड़ता है | गानों इस किया में अपने सेदीपम्ेद कर।ने के लि ये 
नि ५०28 जाना पड़ता है | दूसरी बात यह है | क्षक 


हे 
६४ मन हु 























































$. हे 


बाच्य होता हे ओर दूसरे स्थान पर व्यंग्य हो जात हे 
ये होने को क्षमता होती है शब्द में नहीं । शब्द कस पाये 
व्यज्ञक ही होता दे | इसीडिये बृत्तिकार ने क हू। है कि व्यंग्य 





शक धवन्याक्ोके 





छोचन 





यस्तु व्याचप्टे--व्यड्ञन्थानां वस्व्वलझ्लाररसानां मुखेन इति' स एवं प्रष्टडय:--- 
एतत्तावत्त्रिभेदृत्य॑ न कारिकाकारेण क्ृतम्‌ | बृत्तिकारेण तु दर्शितम्‌ । न चेदानों क्षृत्ति 
कारो मेदप्रकटन करोति । ततश्चेदं कृतमिर्द क्रियत इति कतृमेदें का सक्कतिः ? न चता 
वता सकलप्राक्तनग्रन्थसक्ति: कृता मबति। अविवक्षितवाध्यादीनामपि प्रकाराणां 
दर्शितत्वादित्यल्ल निजपूज्यजनसभोत्रे; साक॑ विवादेन । 

जिसने तो व्याख्या की-व्यंग्य अर्थात्‌ वस्तु, अलंकार ओर रस के मुख से! 
उससे यह पूछा जाना चाहिये--ये तीन भेद कारिकाकार ने नहीं किये, ४ त्िकार ने 
तो दिखला दिये | इस समय वृत्तिकार भंदों का प्रकटन नहीं कर रहे हैँ । अत; 












* 
७६ 





ती है । क्योंकि 
अविवक्षितवाच्य इत्यादि प्रभेदों को भी दिखलाया जा चुका दे | बस अपने पृज्य- 
जनों के समोत्रों से विवाद करने की आवश्यकता नहीं | 
तारावती 
मेद दिखलाये जा चुके अब व्यत्जक-मुख से मेद दिखलाये जा रहे हूँ | इस 
अवतरण का आशय यह है कि जिसमें «ंग्य हो सकने की क्षमता होती दे उसके 
मेद द्वितीय उद्योत में दिखलाये जा चुके, अब उसके भेद दिखलाये जा रहे हूँ 
जो केवल व्यञ्जक ही होता है व्यंग्य कभी नहीं हो सकता । आशय यहीं दे कि 
यह बात नहीं है कि द्वितीय उद्योत में व्यक्षक के रूप में स्वनि के भेद किये है 
नहीं गये थे । यद्यपि बाच्यात्मक व्यज्जक के भी भेद किये जा चुके हैं. किन्तु अब 
शुद्ध व्यज्जक के ही भेद किये जा रहे हैं | पद वाक्य वर्ण, पद भाग, सब्बृटना और 
महावाक्य में स्वरूप से ही-व्यम्जक होते हैं | अथ के समान ये [प्रञ 
और कभी व्यंग्य नहीं होते | अतएज यहाँ पर यही तातपय है कि जो स्वरूप केवल 
व्यश्जक के रूप में ही नियत है उसको दृष्टिगत रखते हुये ध्वनि के भंदोपभे 
निरूपण किया जा रहा है | 
कतिपय विद्वानों ने व्यंग्य के रूप में ध्वनि के व चुके हूँ! इस 
वाक्य का यह अथ किया है कि व्यंग्य अथांत्‌ वस्तु अल क्र २ और रस रूप में ध्यनि 
के भेद दिखलाये जा चुके हैं ।” किस्तु वस्तु अलझ्कार ओर रख के रूप में भेद 
वस्तुतः आनन्दवर्धन ने दिखलाये हूँ क्ारिकाकार ( घ्वनिकार ) ने न: है द नहीं 































हो सकती । क्योंकि कारिका का कर्ता दूसरा है और भेदों का कहा वूसरा | करूं 
भेद होने पर दम यह कर चुके और अब हमें यह करना है” इस ग्रन्थ को संगति 







ध्वन्यालोक 
अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरिस्कृतवाच्ये प्रभेदे 


सप्रे | 


देश्नकाश्यता यथा महपं- 
व्यासस्थ--सप्तताः समिवः भ्रियः', यथा वा कालिदासस्य--कः सन्नझ्धे विरह 
बिधुरां लग्युपचेत जायाम', यथा वा क्िम्रित्र | है सधुराणां मण्ड्न नाक्ृरतीनाम 
प्तपुद्ठाहरणपु समिध' इति 'सन्नद्ध' इति 'मधुराणा'मिति च पदानि व्यज्ञकला 














भिप्नायेणत्र कृतानि । 

(अनु०) भविवक्षितवाच्य के उपसेद अत्यन्तत्रिरस्कृतवाच्य के पद के द्वार। 
प्रकाशित होने के उदाहरण जैसे भगव नि व्यास का यह समत्ति की सात समि- 
घाय होती हैँ 





| अथवा कालिदास का--पुस्दारे ( मेघ के ) सन्नद्ध होने पर विरह- 
विधुर प्रियतमा क्र कौन प्रषक्षा कूप तकता है ? अथ 8 मधुर आ।क्वतियों के ह्यि 
क्या आभूषण नहीं होता ?! इनसे जद हरणों मे सममिष शब्द 'सन्नद्व!ं शब्द और 


मर यह शब्द व्यज्ञकत के अमिप्राय से ही अयुक्त किये गये हैं | 


लाचन 
सकार: कारिकायां यधासंब्यशझूानिवृत्यर्थ : | तेनाविवक्षितवाच्यों द्विप्रभेदो३ वि 
प्रत्यक पदवाक्यप्रकाश इति द्विघरा तदन्यस्थ विवक्षितामिप्रेयस्य सम्बन्धी यो भेद 
क्रमधार्या नाम स्वसेद्सहित: सोडवि प्रस्येक्ष द्विघंव । अनुरणनेन रूप रूपणसाइश्यं 
तस्य ताइख्यक्ध यत्तस्पेत्यथं:। मह्षंशियनेन तदुनुसन्धत्ते यद्ायुक्तम , अथ न 
रामायणमहा सारतप्र भूतिनि छये दृश्यत हलि 


रिका में “व यथासंद्प को शक्षा का निृत्ति के लिये है। इससे दो प्रकार 


का भी अविवक्षितवाच्य प्रत्यक पद और यादय है।रा प्रका! 4 






अपलनकनक 























(शत (होकर ) दो 
र के ( होते हैं ) । उससे सिश्न | परह्चिता मिधेष सम्बन्धी जो भद कमग्रोत्य- 
नामवाला अपने प्रभेद के सहित, बह भो दो. अकार का होता है| अर्थात्‌ भ 

से रूफा या स्वरूप की जिस 

उसका | महप।! शब्द से उसका अनुसस्धान करन हे 

परमायण महाभारत प्रभुति लदय में देखा 











छोचन 
घूति: क्षमा दया शो काहण्य धासानि कुरा । 











लगाई होगी | इसोॉलिंय अभिनय मम खान के के आविओ हि 
दि्यि। | ॥4ह। बेड सन 8४ के! कहते पहं! हे | ; अजीत कक ; हर 
में प्यनि के मेद दिखपलाये गये ये जञ कि कणों 










नहीं होते । ) 

के हैँ अवियक्ितवाब्य लामक घति पर * 

शित होते हे और 3« हल भ्श्न युरणनर्य उपज्ञमध्व नि भो पद और ्प 

से प्रकाशित होती है ।' इस कारिका में 'व' 'ओर' शब्द का प्रयोग यथासंख्य की 

शाह की निशवृतति के लिये किया गया हैं । आशय पह है कि यहाँ पर और शब्द 
यो ये किया गया है जिससे यह ज्ञात ही सके | बय हि 

पे व्यक्ञय दोनों प्रकार को ब्यनियों के उवध्जक 

दोनों होते हैँ | यदि यह कहां जाता कि अ बिय झितवा ज्य अर 

व्यज्ञप ध्वनि पद ओर वाक्य के द्वारा प्रकाशित होंतो 
आशय यह हो जाता कि अब झितब! ब्य ध्वनि | क्र 
अमुरणनरूप व्यज्ञपध्यनि वास्य के द्वारा प्रकाशित होतो है | 











और अनुरणनरू 



























अनुरणनहूर शब्द का अथ है अनु- 
स्वरूप को समानता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पहले पण्टा- 
है ओर बाद में उसको प्रतित्यनि, इसी प्रकार जिसमें पहले 
ते होती है भर बाद में अति्वनि के समान ब्यंर हक प्रतीत होते 





तृतीय उजद्योत ६६३ 





तमिच्छव्दस्यात्न सवथा तिरस्कारः असम्भवात्‌ । समिच्छब्देन च ब्यज्ञ्योड्थों 
धन्‍्यानपेक्षरूक्ष््युद्यीपनक्षमत्व॑सप्तानां वक्‍्श्रभिप्रेत ध्वनितम्‌ | यद्यपि 'निःश्वासान्ध- 
इवादश: इत्याद्युदाहरणादष्ययमर्थो लभ्यते तथापि असज्ञाद्व हुलक्ष्यव्यापित्व॑ दर्श यितत 
मुदाहरणान्तराण्युक्तानि । अन्न च वाच्यस्यथात्यन्त तिरस्कार पूर्वाक्तिमनुसत्य योजनीय 
कि पुनरुक्तेन । सन्नद्धपदेन चात्रासंमवत्स्वाधेनोश्रतरस्व॑ लक्षयता बवक्‍त्रमिप्रेता निष्करुण- 
कत्वाप्रतिकायत्वाप्रेक्षाप्कारिव्यादयो ध्वन्यन्ते । तथैब मधुरशब्देन सबंविषयरज्ञ- 

वतपंकत्वादिक॑ लक्षयता सातिशयासिलाषविषयत्व॑ नान्राश्रयमिति वक्षधशत्रभिप्रेतं 











समिध्‌' शब्द के अथ का सबथा त्याग हो जाता हैं. क्योंकि असम्भव है | 
समिध शब्द के द्वारा व्यंग्याथ ( निकलता है ) अन्य की ब्रिना अपेक्षा किये हथे 
सातों की लक्ष्मी के उद्दीपन की क्षमता जो वक्ता को अभिप्रेत है ब्वनित की गई 
है। यद्यपि निःश्वास से अन्धे आदर्श के समान इत्यादि उदाहरण से भी यह अर्थ 
प्राप्त हो जाता है तथापि प्रसक्चउश्ञ बहुलक्ष्यन्यापित्व दिखलाने के छिये दूसरे 
उदाहरण दिये गये है | यहाँ पर वाच्य का अत्यन्त तिरसकार पूर्वोक्त का अनुसरण 
करके योजित कर लिया जाना चाहिये उनकक्त का क्‍या आवश्यकता ? यहाँ पर 
असम्भव स्वाथवाले और 5 बतत्व को लकित करानेबाले सन्नद्ध पद से वक्ता के 
अभिप्रत निष्करणतव अप्रतिकायत्र और अप्रक्षापूवकारित्व इत्यादि ध्वनित किये जाते 
हैं | उसी प्रकार सर्वविपयर5जकत्व तपकत्त इत्यादि को लक्षित करानेबाले मधुर 
शब्द से वक्ता का अभिमत अतिशयतापूर्ण अभिवापविपरयत्ष इस विषय में आश्चय- 
जनक नहीं है यह ध्यनित करता है | 

ताराबती 

कहा गया था कि रामायण महाभारत प्रभूति लद्बवों में इसको सत्त 

धेय, क्षमा, दया, शीच, का अनिष्दु ओर मित्रों से द्रोह ने करना 
ये सम्पत्ति की सात समिषार्य हा हैँ [! 











फर्क 
2 












ता पाई जाती है । 





















[कं ० समिधाओं का हैं। सकना अस्भव |] | 
अभतएव समिया शब्द के 3 अथ का बाष हो जाता हे और उससे लक्ष्या 
हे कि ये सातों गण ल्ष्म 




















ह बढ़ानेवाली |! हत्वगा का प्रयोजन यहू प्रकट करना 


की स्वतः बढ़ाते हैं, इनहें इस कार्य के लिये किसी बा सहाय, 








ध्वन्यालोकः 

तस्येवार्थान्‍्तरसड्क्रमितवाचये यथा--रामेण प्रियजी वितेन तु कृत प्रेम्णः 
प्रिये नोचितम! । अन्न रामेणेल्नतदं साहसेकरसत्य दि व्यद्भयामिसडः 
बाय व्यद्ुकम' 

(अनु०) उसी का अथ॑न्तरसंक्रमितवाब्य में जैसे...» थ्िये जीवन को प्रिय 
समझनवराद राम ने प्रम के उपयुक्त काय नहीं किया ।' यहाँवर 'राम ने! इस पद के 
बाच्याथ का सक्रमण साहुमकरसत्य श्त्यादि यंग्याथ में हैं। जाता हे ( अतः यह 
पद ) व्यञ्ञक है | 








कक 











लोचन 

तस्येवेति | अविवक्षितवाच्यस्थ यो द्वितोयों भेदस्तस्थेस्थर्थ 
मत्याख्यानरुष: कृत समुचित करेण ते रक्षसा ! 

कि 


सलाह तत्न तथा र्वया कुछजनों घत्ते यथोंे: शिर 
ब्यथ सम्प्रति बिश्रता घनुरिदद त्वद्नयापदः साक्षिणा श्ति । 


ता का अबातू अविनन्ितवान्य का जो दूसरा भेद है उसका 

हुर राक्षस ने प्रसास्यान के ऋोध के सोस्य ( व्यवहार ) वमसे किया । औ 

तुमने उसको इस प्रकार सह लिया जिससे इलवान ऊना सिर धारण करते हैँ 

तुम्हारी आपनियों के साक्षों तथा इस समय इस घनप को व्यर्थ ही ध रण करनेवाले 
| जीवन के प्मी राम ने प्रेम का उचित व्यवद्वार नहीं किया ) 

लताराबना 

घारण कर सिपाही बसकर आवा है उसमे सिपाहयों 

चाहिये निष्करणस्र इत्यादि की व्यज्ञना यह 

का की अभीह है और इसी अर्थ के प्त्यायन के लिये & का ने बाधित 

शब्द सन्नद्ध का प्रयोग किया है | यहाँ पर कबने पारण करने के अर्थ का सबधा 

परित्याग हो जाता है । अताउब यहाँ पर है इजहय। !्‌ अत्यन्त तिरसातवा च्य 














कर 3३ 
अ्ककरन्‍फुंटर 





विशेष होने है 














मधुर एक रस होता हे जो 
मधुर नहीं हू। सकती | 





रक्षःस्वभावादेव यः कऋरोउनतिलद्पशासनसवदुमद्तया चर प्रसहा निराक्रियमाण: 








क्रोधान्ध: तस्येतत्तावस्स्वचित्तवृशिसमुचितमनु छान॑ यन्‍्म्‌ रथ करन न 
तद॒पि तथा 





उच्चः शिरों धत्ते एवंबिया: किला बर्य कुछवध्चों वास इसि 
त्थया शीघ्र क्ृत्यतामिति तथा सोह तथोने: शिरों छू यधार्यों>वि कु 
उच्चें: शिरो घत्ते नित्यप्रवृसतया | एवं रावणस्थ तव व समचितकारिय 
मम पुनः सवसेवानुचितं पर्यवलितम्‌ । तथाहि राज्यनिर्वासनादि निरबकाशीकृत् धनु 

राक्षस स्वभाव से ही थो कर ( है और ) अधिक अनजल्लइनोय शांत 
दुमदता के कारण बलात निराकरशा किया हआ! की से अन्पा [| ही गया [ +हैं) 
जो कि तुम्हारा सिर कादना उसका तो अपनी चित्तत्रत्ति के नकूल हो अनप्रान है 
और भी कोई मेरी आज्ञा का उल्लह्नन न कर थे 

तुम्हारा अरथात्‌ जिससे उस प्रकार का भी उसके ६ साता के ) द्वारा नहीं गिना 
गया इस अकार का तुहारा । उसको भी उस प्रकार अथांत बिकाररहित तथा 
उत्सव की प्राति की बुद्धि से नेत्नविस्कारण तथा भुखप्रसाद इत्यादि के द्वारा लक्षित 
दोनेवाली ने सहलिया | जिससे अर्थात्‌ जिस प्रकार से कोई परामरप्राय कुडबतो भी 
कुलवधू शब्द का वाच्य हो जाता! 4 वे सिर बारप करनी है कि | 
की हम कुलबती हूँ और भी सिर काटने के जवसर पर तुमने शाप हा काटी से 
आशय से ऊँचा सिर कर लिया जिससे नित्य प्रबुत्त होने के कारण अन्य भी ले 
स्त्रियाँ ऊंचा सिर घारण कर लेती है| इस प्रकार २ या का और तुहरा समृचित- 
कारित्व असंदिग्ध है।मेरा ती फिर सब कुछ अनुचित ही परिणाम निकछा | वह इस 
प्रकार-राज्यनि्बासन इत्यादि के कारण निरबकाश किये हये पारय 

कि ताराबती 
तृत् करना इत्यादि धम को लक्षित कराता है म् 
शकुन्तछा का रूप यदि बहुत बढ़ी-चढ़ी अमिलापा का 
आश्रय की बात कुछ नहीं | यहो ध्वनि है ; 
कलती ई, अतः पदव्यंग्या अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि है 

के वास्तविक अर्थ मधुर रस का सबंथा परित्याग हो जाता है 

अविवद्धितवाच्य के अर्थान्तरसबक्रमितवान्य नामक 
का उदाहरण-«- 




























































तृतीय उद्योतः ६६७ 





लोचन 
व्यपारस्थापि कलन्नसातन्ररक्षणप्रयोजनमपि यद्चापमभूत्तत्संप्रतित्वय्यरक्षितव्यापत्षाया- 
मेव निष्प्रयोजनम्‌ , तथापि च तद्धारयामि । तन्नन॑ निजजीवितरक्षेबास्थ प्रयोजनत्वेन 
सम्भाव्यते । न चैतद्‌ युक्तम्‌। रामेणेति। समसाहसरसत्वसस्यसंधस्पोचितकारि 





तव्वादिव्यज्न्यघर्मान्तरपरिणतेनेत्यर्थ: । 'कापुरुषादि घमपरिग्रहस्व्वादिशव्दात्‌ इ्ति 
यहयास्यातम्‌ , तदसत्‌ , कापुरुषस्य हांतद्ेव प्रत्युतोचितं स्थात्‌ | प्रिय इति शब्द- 
मात्रमेबेतदिदानी संबतम्‌ | प्रियशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्त य्रव्पेमनाम तदष्यनौचित्य- 
कलक्षितमिति शोकालम्बनोइीपनविभावयोगात्करुणरसो रामस्थ स्फुटीकृत इति | 
( मेरा ) जो घनुप कलत्र-रक्षण प्रयोजनमात्र था इस समय तुम्हारे अरक्षित रूप 
में मारे जाने पर निः्प्रयोजन रह गया | तथापि उसे धारण कर रहा हैं । अतः 
निःसन्देह अपने जीवन की रक्षा ही इसके प्रयोजन के रूब में सम्मावित की जा 
सकती है। यह उचित नहीं है | राम के द्वारा अर्था प्‌ समानरूप में साहसरसत्व 
सत्यसन्धत्व और उचितकारित्व इत्यादि दूसरे धर्मों में परिणत ( राम के द्वारा )। 
आदि शब्द से कायर इत्यादि पम परिग्रह हो जाता है” यह जो व्याख्या की गई 
है-वह ठीक नहीं है क्योंकि प्रत्युत कायर के लिये तो यही उचित होता | प्रिय! 
यह इस समय शब्दमात्र हैं हांगया। ग्रिय शब्द का जो प्रवकत्तिनिमित्त प्रेम बह 
भी अनौचित्य से कलड्लित है । इस प्रकार शोक के आल्म्बन और उद्ीपन विभाव 
योग से राम का कछझण रस स्पष्ट कर दिया गया हैं यह 
तारावती 
रावग ने राम को निराश ओर युद्ध से विरत करने के लिये माया के द्वारा 
मूर्ति व उसका सिर कटवा लिया | भीराम- 
चन्द्रजी सीताजी की वस्तुतः मरी हुई जानकर उनके वियोग में बिलाप करते हये 


















ह#* हो ः 








क्र राक्षस ने तुहार द्वारा प्र्यास्यात होकर क्रॉध में भरकर वही किया जो 
उसके लिये उचित था । तुमने भी उसको उसी प्रकार सह लिया जिससे कुछजनों 
रि धर ४ हि हे] । ई | है धिय हल समय (है (8 आपत्ति ' ले 








होगे के कारण हवभावतः कर है, बह एक बुरे मद से भरा हआ। 

$ शासन का जल्लहन नहीं कर सकता | अतएव जब उसका 
र्‌ है कया गया तब उसका ऋोधान्ध री जाना स्वाभाविक ही था | 
लि देय यह आंत अरना चित ड़ लि का उस डर कक शक 






















* कभी उसकी आगा के उन्नज्वन कर हर 
आशा का ने करलबा!ली आता का खा काटकर अपनों कर: 
नियाह कर दिया । तुर्दारा सिर काट लिया मैं 'लहारा। हाज्द से व्यक्त होती 
कि तुम इतनी महान हो कि उतने प्रभावशाली तथा ऋर राव 

हीं समझा। इतनी महृत्वशा 











शालिनी भी तुझारा सिर राबण ने काट ही लिया | उस 
आपत्ति को भी सीता ने उत्सव समझकर आनरदपूसक सहन कर लिया | नेत्र 
फुरण और मुख को प्रसनता से यह बात प्रकट हो रही थो कि सिर काटे जाने 
जी के चित्त में आनन्द था। सोता जी के कतंडय-पाछन 


" हनी ूः परी पामर भी कुलयधुओं का धिर स्वाभिमान से ऊँचा 
के । 
हैं यह शक्ति है कि 


कृतब्य-वालन के लिये अपना 
आशय यह है कि लिर काटने के अवसर पर सीताजी ने 


















दे और वे सं ता के उदाहूर 





हुरण से ही। अपना लिए उसी कर देतो हूँ।इस प्रकार रावण: 
ने अपने कऋरता के कतब्य का निर्वाह कर दिया और सीता ने अपने परातिब्रत्य प्म 
को निभा दिया । किस्तु राम के लिये तो सभी कुछ अ* [2हु। | राम्य मे 
नव सित हो जाने इत्यादि के बाद धनुप के कार्यों का अवसर जाता ही रहा था | 
केवल उसका एक हूं प्रयोजन २हु गाया था कि पललीं को | की जाती | जब 
पत्नी का लिर काटा गया तब राम उस सब दृश्य को एक साक्षों के 4 

रह गये, कोई भी प्रतीकार न कर सके ] 




















| बिना हो रक्षा के सीता मे है के 
रचा रूप अधथोजन भी जाता रहा | फिर भी राम धनुष को भारण 








ही करते हे हैं । | उन रामने भी अपना कतब्य पाछन नहीं क ५ पाया यह 
हुई | ह इस प्रकार राम शब्द थंभ्य धर्मों में 








तृतीय उद्योतः ६६५० 


ध्वन्यालोकः 
यथा वा-- 
एसेअ जणो तिस्‍्पा देउ कबोलोपमाइ ससिबिम्बम । 
परसत्थविंआरे उण चन्दों चन्दों विअ बराओ॥। 
अव्र द्वितीयश्रन्द्रशब्दो इथान्तरसडक्रितवाच्य; । 
(अनु ०) अथवा जैसे-- 
यों ही लोग उसके कपोंल की उपया में चन्द्रत्रिम्य को दिया करते हैं | 
वास्तविक विचार करने पर बेचारा चन्द्र चन्द्र जेसा ही है | 
यहाँ पर दसरा चन्द्र शब्द अथान्तरसंक्रमितयाच्य है | 
लोचन 
एमेअ इति। 
एवमेव जनस्तस्या दृदाति कपोलोपमायां शशिबिस्बस्‌ । 
परमार्थ विचारे पुनश्चन्द्रश्चननद्ध इब बराकः ॥ (इति छाया ) 
एमेअ? यह :--- 
थों ही! लोग उसके कपोों की उपमा में योंही चन्द्रबिम्ब को दे दिया 
करते हैं! पनः बास्तविक विचार करने पर तो बेचारा चन्द्र चन्द्र ही है| 
द ताराबती | 
नहीं होता क्योंकि वस्तुत: राम घनुप्र धारण किये हुये ही हैँ। इस प्रकार 
यहाँ पर राम दाब्द का अ्यंग्य घर्मान्तर परिणत अथ लिया जाता है | अतएब 
यहाँ पर अ्थान्तरसडकऋणितवाब्य ध्वनि है जो कि पद के द्वारा प्रकाशित होती 
है। कुछ लोगों ने यहाँ पर कायरता इत्यादि व्यंग्य धर्मों में संक्रान्तवाच्य की 
व्याख्या की है ( प्रदीषकार ने लिखा है-- जो राम कायर हैं उन्होंने 
चक्रवर्ती ने लिखा है--जों राम छलपूण स्नेह करनेवाले हैं।” भट्ट गोपाल ने लिखा 
है--- जो राम पुरुषाथ से विमुख है ) किन्तु ये व्यास्याय ठीक नहीं हैं | क्‍योंकि 
यदि राम में के बीकार कर लिया जावे तो रक्या न कर 
सकने में अनचित क्या दो ! यहाँ पर आशय यही है कि जिन राम में साहस है, 
झौय है, सत्यसम्धत्व है उन राम ने भी अपने कतव्य का पालन नहीं कर पाया यह 
बात अनचित हुई । अतएव यहाँ पर साहस इत्यादि धर्मों की ही व्याख्या करनी 
चाहिये | राम का सीता के लिये 'प्रिये” सम्बीधन तो अब शब्दमात्र ही रह गया। 
प्रिय का प्रवृत्तिनिमित प्रेम होता है | प्रिय बही होता है जिसमें प्रेम हो और वह 
उसका निर्वाह भी कर सके | राम का प्रेम अनीचित्य से कलक्लित हो गया दे 


इस प्रकार यहाँ पर शोक के आलम्बन और उद्दीपन विभाव के योग से राम का 
स्फुट कर दिया गया दे |. 


























६५9० ध्वन्यालोके 





लोचन 
एवमेवेति स्वयमविवेकान्धवया । जन इति लोकप्रसिद्धगतानुगतिकतामात्र- 
शरण: । तस्या इत्यसाधारणगुणगणमहाघवपुषः | कपरोलोपसायासिति निर्ष्याजलावण्य- 
सवस्वभूतमुखमध्यवर्ति प्रधानभूतकपोलस्योपसायां प्रत्युत तदधिकवस्तुकतंव्यं ततों 
दूरनिकृष्ट शशिबिस्त्रं कलड्डब्याजजिद्यीकृतम्‌ । एवं यद्यपि गड़रिकाप्रवाहपतितों लोक 
तथापि यदि परीक्षकाः परीक्षन्ते तद्वराकः कृपेकसाजन यश्रन्द्र हति प्रसिद्ध: स चन्द्र एव 
क्षयित्वविलासशू न्यतव्वमलिनत्वधर्मान्तरसडक्रान्तों योउर्थ: । अन्न च॒ यथा ब्यड्धय- 
धर्मान्तरसढक्रान्तिस्तथा पूर्वोक्तमनुसन्धेयम्‌ । एवमुत्तरत्रापि 
यों ही अथांत्‌ स्वर्य अविबेक से अंधा होने के कारण | जन! का अर्थ है लोक 
में प्रसिद्ध केबल गतानुगतिकता का सहारा छेनेवाटा | उसका असाधारण गुण- 
गणों से महनीय शरीरबाले का | 'कपोल की उपमा में! अर्थात्‌ बिना बनावट के 
लावण्यसबस्वभूत मुख के सध्यवर्ती प्रधानभूरत कपो को उपमा में प्रत्युत उससे 
अधिकवस्तु को जानी चादिये उससे दर गिरा हुआ शशिबत्रिम्ब कलंक के व्याज 
से कुटिक कर दिया गया है | इस प्रकार यथ्वि भेड़ाचाल के प्रवाह में लोक 
पड़ा हुआ है तथापि परीक्षक यदि परीक्षा करें तो बेचारा एकमात्र कृपापात्र जो 
चन्द्र नाम से प्रसिद्र है बह चरद्र हो है। अर्थात क्षयित्व बिलासपून्यत् 
मल्नित्व इत्यादि दूसरे घम्मों में संक्रान्त जो अथ ( ऐसा सत्द्र है )। यहाँ पर 
जिस भ्रकार व्यज्ञन्यधर्मोत्तर की संक्रान्ति होती है वैसा पहले कद्दे हुथे के समान 
समझ लिया जाना चाहिये | ऐसा ही आगे भी 


ताराबता 





दूसरा उदाहरण-- 
( उस नायिका ) के कपोलों की उपमा में लोग यों ही चन्द्रजिम्म का उल्लेख 
कर दिया करते हैं। वास्तविक रूप में विचार करने पर बेचारा चन्द्र- चन्द्र हूं। है | 
यों ही! से व्यज्ञना निकलती है कि लोग प्रायः अज्ञान से अन्चे हैं वे अधिकतर 
विना सोचे समझे ही बात किया करते हैं। 'लोग' कहने का आशय यह है कि सर्व 
साधारण व्यक्तियों का केवल यही सद्दारा होता है कि वे लोकप्रसिद्ध गतानुगतिकता 
के आधार पर बात किया करें सामान्यतया जैसा प्रसिद्ध होता है लोग वैसी ही 

बात किया करते हैं । छानबीन कर बोलनाँ सर्वसाधारण के वश की बात नहीं 
उसके! का आशय यह है कि उस नायिका का शरीर असाधारण गुणों के कारण 
अत्यन्त महत्वपूण है | कपोंछ की उपमा में कहने का आशय यह है कि नायिका 
स्वयं ही छावण्यमयी है उसे छावण्य के लिये प्रसाधनों की भी आवश्यकता नहीं 
तती | उस लावण्य का सयस्वभूत है उसका मुख और उस मुख के मध्य में भी 

















तृतीय उद्योत* ६७९ 








भ्यन्याकोक: 
अविवक्षितवाच्यस्थात्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य प्रभेदे वाक्यप्रकाइयता यथा-- 


या निशा सवभतानां तस्यां जागरति संयमी | 
य्स्यां जञाम्नति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥| 
अनेन हि वाक्येन निशार्था न च जागरणाथः कश्चिद्विबक्षितः | कि तहिं ? 


तत्त्वज्ञानावहितत्वमतत्त्पराड्मुखत्व॑ च मुने: प्रतिपाद्यत इति तिरस्क्ृतबाच्यस्यास्य 
व्यज्ञकत्वम | 


(अनु०) अविवज्षितवाच्य के उपभेद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य की वाक्यप्रकाश्यता 
का उदाहरण जैसे-- 

जो सब प्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी जागता है । जिसमें प्राणी 

'गते खनेबाले मुनि के लिये रात्रि है 

निस्सन्देह इस वाक्य से न तो निशा का कोई अथ और न जागरण का कोई 
अथ बिवशक्षित है | तो क्या ? मुनि का तत्त्वज्ञान में अवहित होना और अतत्त्व से 
पराड्मुख होना प्रतियादित किया जाता है| इस प्रकार यह तिरस्कृतवाच्य व्यड्जक 
हो जाता है | ह 

छोचन 

एवं प्रथमभेदस्य द्वावपि प्रकारों पदप्रकाशकत्वेनोदाह्म्य वाक्यप्रकाशकत्वेनोदाह 
रति--या निशेति। विवक्षित इति। तेन छाक्तेन न कश्निदुपदेश्य प्रत्युपदेश: सिद्धथति | 
निशायां जागरितब्यमन्यत्रराजिवदासितब्यमिति किमनेनोक्तेन । तस्माद्वाघितस्वार्थमेत- 
द्वाक्यं संयरमिनों लोकोत्तरतालक्षणेन निमित्तेन तत्वदष्टाववस्थानं सिथ्यादष्टी च परा- 
झाखसत्य॑ं च ध्वनति । सवशब्दा्थस्थ चार्पेक्षिकतयाष्युपपद्ममानतेति न सर्वशब्दस्या- 
न्‍्यथाजुपपत्त्याउथमर्थ आक्षिप्तो मन्‍्तब्यः। सबषां अद्यादिस्थावरान्तानां चतुदंशानामपि 
भूतानां या निश्ञा ब्यामोहजननी तस्वदषौटि: तस्याँ संयमी जागति कर्थं प्राप्येतेति | न तु 

इस प्रकार प्रथम भेद के दोनां प्रकारों को परदप्रकाश्य के रूप में उदाहरण 
देकर वाक्यप्रकाश्य के रूपमें उदाहरण देते ई--जो रात्रि? । “कहा गया है' 
यह ! इस कहे हुए से उपदेशयोग्य व्यक्ति के प्रति कोई उपदेश सिद्ध नहीं होता । 
शत में जागना चाहिये अन्यत्न रात्रि के समान रहना चाहिये इस कथन से क्‍या ! 
इससे बाधितस्वाथवाला बहू वानय संयमी के लोकोंत्तरता लक्षण निमित्त से तत्त्व- 
दृष्टि में अबधान ओर मिथ्याहष्टि से पराट्मुखत्व को ध्यनित करता है | सव शब्द 
के अथ की सापेक्षिक रूप में भी उपपत्ति हो जाती है अतः यह नहीं मानना चाहिये 
कि स्व शब्द की अन्यथानुपपत्ति से इस अथ का आश्षेत हो जाता है। अश्म से 
लेकर स्थावर पयन्त समस्त १४ भूतों की जो रात्रि अथांत्‌ व्यामोह को उत्पन्न 
करनेबाली तत्त्वदष्टि, उसमें संयमी जायत रहता है हो ! अथांत्‌ 












०० 











कि यह कैसे प्रास हू 





६७२ ध्वन्याल्ठोके 





लोचन 
विषयवज॑नमात्रादेव संयमीति यावत्‌ । यदि वा सवभूतनिशायां मोहिन्यां जागर्ति 
कथमियं॑ हेयेति। यस्‍्यां तु मिथ्याइ्टी सर्वाणि भूतानि जाग्रति अतिशयेन सुप्रबुद् 


रूपाणि सा तस्य रात्रिरप्रवोधविषयः । तसयां हि. चेष्टायां नाल प्रबुद्ध:। एक्सेव 
लोकोत्तराचारब्यवस्थितः पश्यति मनन्‍्यते च | तस्येवान्तत्र हिष्करणक्षृत्तिश्नरितार्था | 
अन्यस्तु न पश्यति न च मन्‍्यत हृति । तस्वदृष्टिपरेण साव्यमिति तास्पयंस्‌ । एवं च 
पश्यत हत्यपि मुनेरित्यपि च॑ न स्वाथसातन्नरविश्वान्तस्‌ू । अपि तु बव्य्न'य एवं विश्रा 
स्यति। यत्तच्छब्दयोश्व न स्व॒तम्त्रार्थतेति सर्व एवायमाब्यातसहायः परदेसमूहो ब्यज्ञत्य 
परः । तदाह--अनेन हि वाक्येनेति। प्रतिपाथत हुृति ध्वन्यत हत्यथ्थः । 

केवल विपय-ब्रजन से ही कोई संयमी नहीं हो जाता | अथवा भोदहिनी सब मतों 
की रात्रि में जागता दे कि यह केसे छोड़ी जावे | जिस मिश्याहप्नि में तो सब 
प्राणी सुप्रबुद्ध रूपमें जागते हूं बह उसकी राति अथांत प्रयोध का अविषय होता 
है | उस चेष्टा में वह प्रबुद्ध नहीं होता | दोकोत्तर आचार में प्रद्नत्त ( व्यक्ति) 
इसी प्रकार का देखता है और मानता है। तासय यह दे कि तत्त्वहइष्टिररायण 
होना चाहिये | इस प्रकार 'देखनेवाले' यह और भुनि' यह भी स्वायनिश्रान्त 
नहीं है । अपितु व्यंग्य में ही विभान्त होता है । सता ओर तन! शब्दों की 




















स्वतन्त्राथता नहीं होती | इस प्रकार किया को सहायता से युक्त यह सब ब्यंस्थपरक 
है अथात प्यनित 





है। वहीं कहते हँं-- इस वाक्य से! प्रतियादित किया जाता 
किया जाता दे | 

ताराबता! 
कपोलतल ही सबसे अधिक प्रधान हैं । : 
वस्तु लानी चाहिये जी उनकी अपेक्षा अधिक हो 
कहीँ 3 का 
गया है । इस प्रकार यद्यपि मेड़ाचाल का अ नुलरग करते 75 
कपोलतलों को चन्द्र की उपमा दे देता है तथापि्या 
करें तो बेचारा चन्द्रमा दया का पात्र बन जाता है | क्योंकि जो प्रति: 
है वह आखिर है तो चन्द्रमा ही। यहाँपर दसरे चन्द्र शब्द में उस 
का सब्क्रमण हो जाता है, वे धम हैं--चन्द्रमा क्षयी है । विलासशूम्य है, मलि/ 
है इत्यादि | इन धर्मों से संक्रान्त होकर जो अथ आता है वही : है पर दूर रे 
चन्द्र शब्द का अथ हो जाता हे यहाँ पर बाब्यातिरिक्त दस रे इवृकामुधरों कु ५। 
संक्रान्ति किस प्रकार द्ोती है इसको व्याख्या पहले ( दूसरे उद्योत के प्रारम्भ 


चुकी है। उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिये । इसी प्रका । 
आगे के उदाइरणों में भी समझ लेना चादिये 
























तृतीय उद्योतः ६७३ 





तारावती 

( है) ध्वनि का प्रथम मेद है अविवश्षितवाच्य | उसके दो भेद होते हैं 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | इन दोनों प्रकारों में पद 
के प्रकाशकत्व के उदाहरण दे दिये गये अब इनमें वाक्य के प्रकाशकत्व के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं । ( यहाँ पर छोचनकार ने पद्प्रकाशकत्व और वाक्य- 
प्रकाशकत्व इन शब्दों का प्रयोग किया है | प्रकाशक वास्तव में पद ओर वाक्य 
ही होते हैं, ध्वनिर्भेद तो प्रकाश्य होते हैं । अतः यहाँ पर ठीक प्रयोग होगा- 
पदप्रकाश्यत्वेन) और (वाकष्यप्रकाश्यत्वेन! | सम्भवत: यह मुद्रण प्रमाद हो | 
किन्तु यदि स्थित का समर्थन करना हो तो यह अथ करना चाहिये--'पद की 
प्रकाशकता को दिखाने के रूप में दोनों भेदों के उदाहरण दे दिये, अब वाक्य 
की प्रकाशकता को दिखछाते हुये छेखक उदाहरण दे रहा है |? ) 

जो सब प्राणियों के लिये रात है उसी में ंवमी व्यक्ति जागता है ओर जिसमें 
संसारी छोग जागते ६ वह ज्ञानवान मुनि के लिये रात होती है |” 

यह भगवान्‌ कृष्ण गीता में अजुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं । यदि 
इसमें रात तथा जागने का थथाश्ुत अर्थ लिया जावे तो उपदेश्य के प्रति कोई 
उपदेश ही सिद्ध न हो । इस उपदेश का क्या आशय कि रात्रि में जागना चाहिये. 
तथा ओर समय में रात्रि के समान रहना चाहिये | इस प्रकार इस वाक्य के 
बाच्याथ का बाघ हो जाता है और सात्रि का लक्ष्याथ हो जाता है भिश्याहष्टि 
और जागने का लक्ष्याथ हो जाता है तत्तदृष्टि । इस छक्षणा में निमित्त है संयमी 
व्यक्ति की लोकोत्तरता | इससे व्यज्जना निकलती है' कि तत्त्वहशि की ओर ध्यान 
देना चाहिये और मिध्यादष्टि से पराझुमुख रहना चाहिये |! यहाँ पर कहा जा 
सकता है कि 'सत्र प्राणियों के लिये जो रात है? में सब शब्द के द्वारा संयमी भी 
आजात ४ फिर उनका 'रात में जागना” कहना अनुपपन्न हो जाता है | अतः 
सव॑ शब्द की उपपत्ति के छिये अर्थापत्ति, से उक्त अर्थ प्राप्त हो सकता है उसके 
लिये लक्षुणामूठ व्यज्जना की आवश्यकता नहीं किन्तु इसका उत्तर यह है कि सब 
शब्द आपेक्षिकरूप में भी उपपन्न हो जाता है। एक ओर हैं सब प्राणी और 
दूसरी ओर हूं संयमी । 'संयमी से भिन्न सभी व्यक्तियों के लिये जो रात है उसमें 
संयम व्यक्ति जागता है” यह अथ करने से अनुपपत्ति नहीं होती | अतः उक्त 
| रथ आद्ययगम्य नहा हो सकता | उसके छिये लक्षणामूल व्यब्जना ही माननी 
पढ़ती है । आशय यह है कि ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यग्त १४ प्रकार के प्राणियों 
के लिये जो रात्रि अर्थात्‌ व्यामोह उत्पन्न करनेवाली तत्त्व दृष्टि है उसमें संयमी 























जागता है कि यह तस्वदृष्टि कैसे प्राप्त हो सके | आशय यह है कि संयमी बनने 
ड्ढं 








प्र्यालोकः 
इक्रमितवाज्यस्थ वाक्यप्रकाश्यता यथा 

बविसमइझओ काण वि काण वि वालेइ अभमिअणिम्माओं | 
काण थि विसामिअमओं काग वि अविसामओआं कालो || 
( बिपमग्रितः क्रेषामपि केपामपि प्रयात्यम्ृतनिमाणः । 
केपामपि विपामतमयः कपासप्यत्रपासतः काल: | १ ति छाया । 
भ्यां दध्स्यसखरूपस इक्रामतता ल्याभ्यां व्यवहार 
इत्यर्थान्तरसडक्रमितताच्यस्थास्य व्यक्षकलम 

(अनु०) ( अबान्तर-भेद ) अधस्तरसंकमितयाब्य * | 
का उदाहरण-- 

किसी के लिये सम 





























ये विधमय होता हैं। किसी के लिये अमृत 

होता है, किसी के लिये विधामृतमंय झोर किसा के लय अविषामृतमंथ होता! हे 
निस्सन्देह इस वाक्य मे बिधर और अमृत दाह्या के द्वारा व्यवहार किया गया 

है जिनके वाच्यार्था का संक्रमण सुख ओर दूध में हो गया है। अतःव यह अर्था 


न्तरसंक्रमितवाच्य का व्यज्जक है 











ताराजती 
के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि विपयन्वासनाओं का परित्याग कर 
दिया जावे | उसके लिये यह भी आयह्यक है कि तश्यहह्रि के प्रति जागरूक 
रहा जावे और अतत्वहष्टि के प्रति उदासीनता रहें | आथजा यहाँ पर यह अथ 
हो सकता हे कि सब प्राणियों को मोहित करनेबाली जो गात अधांतू मिध्याइि 
जा सके | जिस मिथ्या हृष्टि के प्रति सभी प्राणी जाग है हूँ अध् 
करने तथा उपभोग करने में अत्यन्त ही प्रबुद्ध अर्था 


कोई वस्तु उपभोग से छूट न जावे बढ मिथ्याहप्टि संगम के प्रशोध 




























आचरण में व्यवस्थित ( संयमी व्यक्ति ) ऐसा ही समझता है. और एऐ. ही | 

क्‍ है ।उसी की अन्तःकरण की दृत्ति चरिताथ द्ोती है और उसी की बाह्य इन्द्रियों की 
हद दूधर लोग न तो देखते ही हैं और ने मानते ही हैं | 

तात्य यह है कि तत््वहष्टिपरायण होना चाहिये | इसी प्रकार देखने: 

मुनि के! इन दोनों शब्दों का भी पयवसान स्वाथ में ही नहीं 

दिेखनेवाके' का रूदृय का 








तृतीय ६७५ 
लोचनस पा 27722 ८65 7 
विषमयितों विषमयतां प्राप्त: । केपानब्चिद्दुष्कृतिनामतिविवेक्िनी वा । करेषान्षि 
वस्सुक्ृतिनामत्यन्तमबिवेकिनां वा अतिक्रामत्यस्तनिर्माण: । क्रेषाश्निन्मिश्रकर्म णाँ विवेका- 
विवेकवर्ता वा विषपासतसथ:ः । केपासपि मढप्रायाणां धाराप्राप्तयोगभूमिकारूढदानां वा 
अविषास्तमयः कालो$तिक्रामवीति सम्बन्ध: । विध/मसतपढें च रावण्यादिशब्दव न्नि- 
रूढलक्षणारूपतया सुखदुःखसाधनयोबतते। यथा विष निम्ब्रमझत कपित्थमिति 
न चात्र सुखदुःखसाधन तन्मात्रत्रिश्ान्ते, अपि तु स्वकर्तब्यसखद:खपर्यवरसिते तन 
च ते साथने सवधा न विवक्षिते । निस्पाधनयोस्तयोरभावात्‌ तदाह--सडक्रमित 
वाच्याभ्यामिति । केपाशिदिति चास्य विशेषे सब्क्रानितिः। अतिक्रामतीत्यस्य च 
क्रियामात्रसइक्रान्ति:। कार हत्यस्य च सर्वव्यवहार सछक्रान्ति: । उपलक्षणाथरन्तु 
विषास्टतग्र हणमात्रसडक्रमणं बृत्षिक्ृुता ब्याख्यातम्‌ तदाह--वाक्य इति । 
बपम्रित'ं अर्थात्‌ विपमता को प्राप्त । कुछ की अथांत्‌ पापियों और 
अविवेकियों का | कुछ का अर्थात्‌ पुर्यात्माओं का अथ ! अत्यन्त अविवेकियों 
का अमृत को रचनावाडा व्यतीत होता है। पिछे हुये कर्मबराले अथवा 
ज्ञान ओर अज्ञानवाले कुछ लोगों का ( समय ) विष और अम्ृतमय होता है 
इडपाय अथवा धारा से प्राप्त योगभूमिका पर आरूढ कुछ लोगों का काल 
विष और अमृतमयता से रहित व्यतीत होता है, यह सम्बन्ध है | विष और अमृत 
पद छावण्य इत्यादि शब्द के समान निरूदा लब्तणारूप होने से सुख और दः्ख के 
साधन में वतमान रहते हैं | जैसे नीम विप है और कथा अमृत है | यहाँ पर सख 
और दुःख के साधन स्वमात्र विश्ान्त नहीं हैं. अधित अपने द्र।रा किये जाने योग्य 
सुख और दुःख में पयवलित होते हैं । उन साधनों की विवक्षा सर्वथा नहीं होत॑ 
यह बात नहीं क्योंकि निर्साधन तो ने हो ही नहीं सकते । वह कहते ह-सडकमित 
वार्च्या से यह | किसी का संक्रमण विद्येष में हो जाता है । अतिक्रान्त होता है का 
क्रियामान्र में सह कम और काला इसका सडुक्रमण सब व्यवहारों ॥ 
ही जाता दे। उपच्चण के | लगे तो विप और अमल ॥ा 
वूृत्तिकार # हूँते > वाद्य में! थहु 
हे ताराबती 
न पूर लो 0 व्यज्ञयाय में ही होता है 















































; वाक्य के द्वारा रात्रि का या जागने के | को श अथ विवक्षित 

वज्ञान के प्रति अवहित होने और अतत्व की भोर से पराह्मुख 
पादन किया जाता है |! यहाँ पर प्रतिपादन किया ज्ञाता है कहने का 
हे ध्यनित किया जाता है 















।] 


का समय विधमय उयतीत होता है, दूस 









रे लोगों के डिये सम्रय का 

गीता है, ओर लोगों के लिये विष भौर अमृत से युक्त होता है 

लये ने विभम्य ही होता है ने असूतमय हो ।' 

बष और अमृत शब्दों को अधथ सृच और दुख में संकान्तहो 

- | इस प्रकार इस वाक्य का अथ हो जाता है वापियं 

;ही होता है : ञँ । गत जातियों क 
कि पावी पार का फेर भोगले हैं और शातियों के लिये स्वयं संस 

दुःखमय दोता है |) जो परमात्मा हैं था भी अधपन्‍्त अजानो हैं 





















अत्यस्त मद ड हुँ 
समय श्‌ँ तौ है खमय । 





| १७. 





कु नुतब हींता है नहीं है | 
लायफ्य इत्यादि शब्दों के समान विप ओर अस्त इन शब्दों को दुष्ख और 


सुख में निरूदा लक्षणा है | जैसे नीम दिप होता है, कीशिय अप 
अन्तर यह है कि नीम वि होता है और कपिर्य अथूत होता है! ६४ 








वा है 




















में लक्षणा का पयवसान स्वसाहप सुख्य 5 
साथ में उन साधनों का अस्यय विल्कुल ने द्ोता हो 
का भा अन्यय साथ में हो हैं कृ 
नहीं सकता | सुख ओर दुःख के साधन के रूप में अमृ: 
अन्वय हो जाता है इसोलिये यहू अत्पस्ततिरस्कृतवाब्य के 
अथान्तरसंक्रमितवाह लेये पृत्ति 
विष ओर अमृत के वाच्याथों का संक्रमण मुख सर 


का अमृतमय है + 


४ दे 
बिना साधन के 














का उदाहरण है 





7" की लक्षणा पापी इत्याविकों में होती है । 'ब्यतीत द्वोता है' की लच्णा 
की सभी क्रियाओं में ह्दो जाती हे वबधा काल का लक्षु7 ० 





तारावती 

उदाहरण है । ईत्तिकार ने केवल विंध और अमृत के वाच्यार्थों के संक्रमण की 
व्याख्या की है । वस्त॒तः इस पद्म के क्रिया, काछ तथा सवनाम इल्यादि के 
अर्थो' का भी अथन्तर में सक्रमग हो जाता दे । ईैतिकार की विष और अमृत 
शब्दों के वाच्याथ का अर्थान्तरसंक्रमणपरक व्याख्या उपलक्षणमात्र है । इसीलिये 
वृत्तिकार ने लिखा है कि वाक्य में! व्यज्जकता ( यहाँ पर दीवितिकार न 
लिखा दे कि विधि और अग्ृत शब्दों का सुख और दुश्ख के अर्थों में निरूढा 
लक्षणा के रूप में प्रयोग नहीं होता । अतरत यहाँ पर अथन्तरसंक्रमितवाच्य ने 
मानकर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मानना चाहिये । किन्यें २ ब्दों के अथ का 
जगेस-विस्तार आय होता हैं। रहुता है। सम्भव है आननदबंधन तेथ। अभिनव 
गुप्त के समय भे विष और अमृत इस प्रकार का अयाग होता रहा ही | इसे द्ष्टि 
से यह उदाइरण असन्ञत नह है। दसरी बात यह है कि ये व्िप और अमृत 
शब्दों की निरूदालक्षणापरक पाछया ने भी की जाने तो भ और अमृत 
शब्दों की लक्षणा दुश्लदायक वर इओं तथा सुखदायक सच [ओं में है। जावेगे। । 
विष और अमृत का समावेश भा 5 खदायक और मुंखदायक वर ुओं में है ईँ। 
एसी दशा में 'काकेगस्यी दि रबपता के समान यहाँ पर भी उपादान लक्षणों ह। 
होगी लक्षणलक्षणा नहीं। संतेशय गहाँ पर अत्यसन्ततिरसकृतवाच्य ने दोका 
अर्थान्तरसक मितवा नये हैं। है।ग। दाषितिकार ने लिखा है कि पीयूपबंध की 
कदलाी केवल कारण करन करिशजकरः कीररीअकर; शहूँ. वाक्य ध्यकज्ञेंत 
अर्थास्तरसंक्रमितवाब्य का ठीक उद्ाइरा। गा किसतु यहाँतवर अचत्त का 
धध्याहार करने से 'कदल। अध्ति' इत्यादि पृथक वाक्य अन जाते ई ओर इनमें 
व्यज्ञत्याथ केवल पदचात्य ही रह जाता है। इसीलिए, काइपप्र का ॥२ ने जिसके 
मित्र मित्र हैं; शत शत हैं और कृपामाजन इंताभाजन हू बही वास्तव में उत्पड़ 
"झा है और बी बाक्तव में जावत है। यह उदाहरण पदयार 
भक्रमितवाब्य का दिया है। सखतुतः वाइय ब्यज्जव 5 स्तिस्सेक्रमितव 

का दिया हुआ यह उदाहरण अधिक समीचान होगा-- विद्वानों को समा 

| व्यक्ति कोई आस कह रहा दे-- में तुमसे पं कह २ 
अतएय तुम्हें अपनी बुद्धि के 























































असल ध्वन्याछोके 





कर ध्वन्यालोकः 
डे विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यड्डयस्य शब्द्शक्त्युड्धवे प्रभेदे पद्प्रकोश्यता 
ये था--- 
प्रातुं घनैेरथिजनस्थ वाब्छां देवेन सष्टो यदि नाम नास्मि । 
पथि प्रसन्नाम्वुधरस्तडागः कूपो5थवा किन्न जडः कृतो 5हम्‌ ॥। 

अन्र हि जड इति पदं निर्विण्णेन वक्त्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरण- 
नरूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपयते । 

(अनु०) विवशक्षितवाच्य के भेद अनुरणनरूप व्यंग्य के उपभेद शब्दशक्त्युद्धव 
की पद॒प्रकाश्यता का उदाहरण--- 

धनों से याचकों की आकांक्षा को पूरा करने के छिये यदि दैव के द्वारा में 
उत्पन्न नहीं किया गया हूँ तो मार्ग में निमछ जछ को घारण करनेवाछा तडाग अथवा 
जड़ कूप ही क्‍यों नहीं बना दिया गया हूँ ।! 

यहाँ पर निर्विण्ण वक्ता के द्वारा अपने समानाधिकरण के रूप में प्रयोग किया 
गया 'जड” यह शब्द अनुरणनरूप में अपनों शक्ति से कूप के समानाधिकरणत्व को 
प्राप्त हो जाता है । क्‍ 

छोचन 

एवं कारिकाप्रथमार्धलक्षितांश्वतुरः अकारानुदाहत्य द्वितोयकारिकार्घेस्वीकृतान्‌ षड- 
न्‍्यान्‌ प्रकारान्‌ क्रमेणोदाहरति-विवक्तितामिवेयस्येत्यादिना । प्राठुमिति प्रयितुम्‌ । 

इस प्रकार कारिका के प्रथमार्थ में छक्षित चार प्रकारों का उदाहरण देकर 
द्वितीय कारिकाध में स्वीकृत छः अन्य ग्रकारों के क्रशः उदाहरण दिये जा रहे हैं- 
“विवक्षिताभिधेय का! इत्यादि के द्वारा । अआ्रातुम! का अथ है पूरा करने के लिये । 
हा  तारावतो 
मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ. ।” ( २) जब विद्वान्‌ छोग सामने ही हैं तब इसकी भी 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि “यहाँ पर विद्वानों का समुदाय एकत्र हे |! इस 
प्रकार इसका बाघ होकर लक्ष्यार्थ निकलता है कि “हाँ जो विद्वान आये हैँ वे 
सर्वशास््रविशारद हैं ( ३) इसी प्रकार जब बुद्धि का सहारा सब॒दा लिया ही 
जाता है तब बुद्धि का सहारा लेने का परामश व्यथ ही हो जाता है । इससे बाघ 
होकर लक्ष्या्थ निकलता है कि 'ठुम अपनी बुद्धि को प्रमाणों के आधीन ठीक 
रक्‍्खो' इस सबसे यह व्यज्ञयाथ निकलता है कि---इस स्थानपर ऐसे ऐसे विद्वान 
एकत्र हुये हैं जो सब शास्त्रों में निष्णात हैं और उनके सामने अपनी बात को 
प्रमाणों से सिद्ध कर सकना अत्यन्त दुष्कर है । तुम मलीभाँति अपनी बुद्धि को 
ठीक रखो और जो भी बात कहो वह प्रमाण से मरी हुई हो । यह तुम्हारे लिये 
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क्‍ छोचन 

धनैरिति बहवचन यो येनाथी तस्य तेनेति सूचनाथम्‌॥। अत एवार्थिग्रहणस्‌ । जनस्येति 
बाहुल्‍येन हि छोको धनार्थी, न तु गुणरुपकारार्थी । देवेनति। अशक्यपयेनुयोगे- 
नेव्यर्थ: | अस्मीति । अन्यो हि तावद्वश्य॑ कश्चित्‌ सष्टो न व्वहमितिनिवंदः । प्रसन्न 
लोकोपयोगि अम्बु घारयतीति । कूपोडथवेति । छोकैरप्यलक्ष्यमाण इत्यथः। आत्म- 
समानाधिकरणवयेति | जडः किंकतंब्यतामूढ इत्यथः । अथ च कूपो जडोअथिता 
कस्य कीद्शीत्यसम्मवद्विविक इति। अत एवं जडः शीतवछों निवद्सन्तापरहितः । 
तथा जडः शीवछजरूयोगितया परोपकारसम्थ: । अनेन तृतीयाथनाय जडशब्द 
स्तटाकार्थेन पुनरुक्तसम्बन्ध इत्यमिप्रायेणाहइ--कूपसमानाधिकरणतामिति | स्व- 
शक्त्येति शब्द्शक्त्युद्धवत्वं योजयति | 

धनैः' में बहवचन जो जिसका प्रार्थी है उसका उसके द्वारा' यह सूचित करने के 
ढिये | अतएव अर्थी शब्द का प्रयोग किया गया है । 'जन का? इसका व्यज्ञथाथ 
है--बहुलता से लोक धन का अर्थी होता है शुणों से उपकार का अर्थी नहीं “देव 
के द्वारा यह | अर्थात्‌ जिससे मलीमाँति प्रश्न किया ही नहीं जा सकता । 
मैं यह | अन्य कोई इस प्रकार का अवश्य उत्पन्न किया गया है, में नहीं, यही 
निवेद है | प्रसन्न अर्थात्‌ लोकोपयोगी जछ को जो घारण करता है। “अथवा कूप!। 
अर्थात्‌ ोक के द्वारा न देखा जाता इुआ । आत्मसमानाधिकरण के रूप में! यह 
जड़” अर्थात्‌ किंकतंब्यमूढ़ | और यह कि कूप अर्थात्‌ जड़ अर्थात्‌ जिसको यह 
विवेक ही न हो कि किसको प्राथना किस प्रकार की है। अतएवं जड़ अर्थात्‌ शीतल 
अर्थात्‌ निवंद्सन्ताप रहित । उसी प्रकार जड़ अर्थात्‌ शीवछ जल से संयुक्त होने से 
परोपकारसमथ | इस तृतीय अथ के द्वारा यह जड शब्द तड़ाग के अथ के साथ 
पुनरुक्त सम्बन्धवाछा है इस अभिप्राय से 





से कहते हैं--'कृपसमानाधिकरणता को? | 
अपनी शक्ति से! यह शब्दशक्त्युद्धभध की योजना करता है । 
द तारावती 

मेरी शिक्षा है। यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो तुम्हारा हित होगा नहीं तो तुम 
उपहास के योग्य हो जाओगे ।? ) 

प्रथम कारिका के प्रथम दल में अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतलाये गये 
थे--पदप्रकाश्य और वाक्यप्रकाश्य । अविवक्षितवाच्य के दोनों पूर्वोक्त भेदों के 
साथ इन दोनों भेदों को गुंणित करने पर इसके चार भेंद हो जाते हँ-पद॒प्रकाश्य 
अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य, पदप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, वाक्यप्रकाश्य अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य और वाक्यप्रकाश्य अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | यहाँ तक इन चारों. 
भेंदों की व्याख्या की जा चुकी ओर उनके उदाहरण दिये जा चुके । अब कारिका 
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तारावती 
के उत्तराघ की व्याख्या प्रारम्भ को जाती है । इसमें कहा गया है कि विवज्षिता- 
न्यपरवाच्य का उपभे द अनुरणनरूपव्यज्भथ भी पद ओर वाक्प के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करता है । इसके छह भेद हो सकते हैं जिनके उदाहरण नीचे दिये 
जा रहे हैं-.0 
(४) विवक्षितवाच्य के अनुरणनरूप व्यंग्य ( संल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ) में शब्द- 
शक्त्युद्धव को पद्प्रकाश्यता का उदाहरण-- 

_ यदि मैं देव के द्वारा धनों से याचक-जनों की आकांक्षाओं को पूरा करने के 
लिये नहीं पैदा किया गया तो मार्ग में निमंछ जछ को धारण करनेवालछा तडाग, 
कुआओं यथा जड ही क्यों नहीं बना दिया गया १? 

यहाँ पर प्रा! धातु का प्रयोग किया गया है जिसका अथ है पूरा करना। 
इससे व्यंग्याथ निकलता है कि वक्ता तबतक सनन्‍्तुष्ट होना नहीं चाहता जब तक 
वह याचकों को उतना न दे दे जितना याचक चाहते हों। (पग्राठुं के तुम्रना 
प्रत्यय का व्यंग्याथ है कि वक्ता अपने जन्म की सफलता इसी में समझता है कि _ 
वह य.चकों की आकांक्षा पूरी कर सके | ) 'धनों से! में बहुवचन से सूचित होता. 
है कि जो व्यक्ति जो भी चाहता हो उसको वही मिलना चाहिये। अर्थी या याचक 
शब्द के ग्रहण का भी यही आशय है | 'याचक-जन' में (जन! शब्द का व्यंग्वाथ 
यह है कि अधिकतर लोग धनों की आकांक्षा ही रखते है, गुणों के द्वारा उपकृत 
होने की इच्छा बहुत कम छोगों को होती है । “देव के द्वारा' की व्यज्ञना यह है 
कि दैव सवथा स्वतन्त्र होता है वह दृष्टिगोचर भी नहीं होता । उसने मुझे जैसा _ 
बना दिया है मुझे बैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा । में उससे किसी प्रकार का कोई 
शिकवा भी नहीं कर सकता । “अस्मि! हूँ' में उत्तमपुरुष तथा एक वचन का 
व्यंग्याथ यह है कि परमात्मा ने ऐसा मुझे नहीं बनाया और लोगों को बनाया है । 
तडाग निमल अर्थात्‌ लोकोपयोगी जल को धारण करता है जिससे वह निरन्तर 
छोक की आकांज्षा पूरी करता रहता है। (इस वाक्य के द्वारा छोचनकार ने 
तडाग से वैषम्य बतछाया है, यह “अम्बुधरः की व्युक्तत्ति नहीं है जैसा कि कुछ 
लोगों ने समझा है ।) 'अथवा कूप” की व्यञ्जना यह है किया तो में छोक का 
उपकार कर सकता या छोक के द्वारा मैं देखा ही न जा सकता । 

वक्ता इस बात से बहुत विरक्त हो गया है कि छोक तो उससे धन को अमिलाषा 
रखता है किन्तु उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उनकी आकांक्षा पूरी कर सके | 
अतएव उसने अपने छिये जड़ शब्द का प्रयोग किया है। जो कि वक्ता के समाना- 
घिकरण होने के कारण उससे “जडत्व के अभेद! का परिचायक है । ( जहाँ प्राति- 
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ध्वन्यालोकः 


तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा ह॒बेचरिते सिंदनादवाक्येबु (वृत्तेडस्मिन्महा- 
प्रछ्ये धघरणीधारणायाधुना त्वं शेषः |! 

एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमथान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेव प्रकाशयति । 

(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे हषचरित में सिंहनाद के वाक्यों में--- 
“इस महाप्रल्य के हो जाने पर प्रथ्वी को धारण करने के लिये तुम शेष हो |? 

यह वाक्य निस्सन्देह अनुरणनरूप अर्थान्तर को स्फुट रूप में शब्दशक्ति के 
द्वारा प्रकाशित करता है| 

तारावती 

पदिकाथ में प्रथमा विभक्ति होती है वहाँ दोनों शब्दों में अभेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । ) इस प्रकार वाच्याथ का पयवसान वक्ता 
और जड़ के समानाधिकरण में ही होजाता है | इसके बाद 'जड' शब्द के अथ 
के बल पर अनुरणनख्प में कूप से भी समानाधिकरण व्यक्त होता है। जड शब्द के 
तीन अथ हो सकते ह--(१) किंकतंव्यविमूढ़ (९) शीतछ और (३) जछ से युक्त । 
वक्ता और कूप का इन तीनों अर्थों के बठ पर सामानाधिकरण्य इस प्रकार होगा- 
(१) जिस प्रकार अचेतन द्वोने के कारण कुआँ अपने कतंव्य को समझ नहीं 
सकता क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि किसकी क्या याच्जा 
है उसी प्रकार वक्ता भी ज्ञानशुन्य बन जाने की कामना कर रहा है जिससे उसे 
न तो याचकों की याव्जा का अनुभव ही हो ओर न उसके कारण वेदना ही उत्पन्न 
हो | (२) कूप सदा शीतल रहता है उसे निबंद और सन्ताप का अनुभव ही नहीं 
होता । उसी प्रकार वक्ता भीं कामना करता है कि वह सदा शीतल रहे और . 
उसे निवंद तथा सनन्‍्ताप का अनुभव ही न हो । (३१) जिस प्रकार शीतल जल स॑ 
युक्त होने के कारण कुआँ परोगकार करने में छगा रहता है उसी प्रकार वक्ता भी 
कामना कर रहा है किवह भी घन से सम्नत्न हो, जिससे वह भी दूसरों का उपकार कर 
सके। यद्यपि इस 'जड” शब्द का अन्बय तडाग के साथ भी हो सकता है किन्तु उसका 
तीसरे अथ के साथ सम्बन्ध उचित प्रतीत नहीं होता | क्‍योंकि तडाग के छिये 
“निमल जल घारण करनेवाला' यह विशेषण दिया ही जा चुका है । अतएव जड 
के तीसरे अथ के साथ उसको पुनरुक्ति की सम्मावना हो जाती है । अतः जड़! 
शब्द का कूप के साथ ही सम्बन्ध ध्वनित होता है । इसीलिये कृपतमानाधिकरणता 
बतलाई है |इस प्रकार यहाँ पर जड़ शब्द से प्रकाशित होनेवाली शब्दशक्त्युद्धव- 
ध्वनि है । अपनी श्ञक्ति से कृूपसमानाधिकरणता को ग्राप्त हो जाता है! मैं अपनी 
शक्ति से कहने का अथ है इब्दशक्त्युद्धवत्व के द्वारा । 
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ध्वन्यालोकः 
अस्येव कविप्रोढोक्तिमात्रनिष्पन्नदरी रस्याथशक्त्युड्रवे प्रभेदे पदप्रकाशता 
यथा हरिविजये-- 
चूअद्भुरावअंस छणमप्यसरमहष्यणमणहरसुरामोअम्‌ । 
असमपिअं पि गहिओअं कुसुमसरेण महमासलरूच्छिमुहम ।। 


अत्र छमसमर्पितमपी त्येतद्वस्थामिधायिपद्मथेशक्त्या कुसुमशरस्य वलात्कार 
प्रकाशयति । 


(अनु०) इसी ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) के उपभेद कविप्रौदोक्तिमात्र निष्पन्न 
शरीर की पदप्रकाश्यता का उदाहरण जैसे हरिविजय मैं-.. 

“बहुमूल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमश्जरी के 
आमृषणों से युक्त वसन्‍्त मास की लक्ष्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं अहण कर लिया |! 

यहाँ पर बिना दिये हुये ही कामदेव ने मधुमासलक्ष्मी के मुख को ग्रहण कर 
लिया! में बिना दिये हुये यह अवस्था का कहनेवाला पद अथशक्ति से कामदेव के 
बलात्कार को प्रकाशित करता है | 


छोचन 
चुताबुरावतंसं क्षणप्रसरमहाघमनोहरसुरामोदम्‌ । 
महाघंण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोदश्नमत्कारों यत्र तत्‌ । 
अग्र महाघशव्दस्य परनिपात:, प्राऊृते नियमामावात्‌ | क्षण इत्युत्सचः । 
असमपितमपि गृहीतं कुसमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम्‌ 0 
सुख प्रारम्सो वक्‍त्र च। त्च सुरामोदयुक्तं मवति । मध्वारम्भे कामश्रित्तवृत्ति- 
माक्षिपतीत्येतावानयभथ:ः कविश्रोढोक्तयार्थानतरव्यञ्लकः सम्पादितः | 
बहुल्मूय उत्सव के प्रसार से मनोहर सुरामोदवाले आम्रमझरी के आभूषण 
से युक्त! 
महांघ उत्सव के विस्तार से मनोहर सुर अर्थात्‌ मन्मथ देव का आमोद अर्था 
चमत्कार जिसमें विद्यमान हो वह | यहाँ महा शब्द का परनिपात ( हो जाता 
है ) क्योंकि प्राकृत में नियम नहीं होता । क्षण” का अथ है उत्सव । 
मुमशर ने बिना ही दिये मघुमास-छक्ष्मी का मुख पकड़ लिया ।” मुख 
अर्थात्‌ प्रार्म्म और बकक्‍त्र | वह भी सुरा के आमोद से युक्त होता है । वसन्‍्त के 
प्रास्म्म में काम चित्तबति को आक्षिप्त कर देता है” यह इतना अथ कविप्रौढोक्ति से 
अर्थान्तर का व्यश्जक कर दिया गया है | 





६८४ ध्वृन्याछोके 


हा पक अर 





ध्वन्यालोकः 
अन्न प्रभेदे वाक्यप्रकाश्यता यथोदाह्मतम्‌ प्राकु-'सज्जेहि सुरहिमासों' 
इत्यादि । अन्न सज्नयति सुरमिमासों न तावदपयत्यनड्राय शरा' नित्यय॑ वाक्याथेः 
कविग्रोढो क्तिमात्रनिष्पन्नशरीरों मनन्‍्मथोन्माथमदुनावस्थां वसन्‍्ततसयस्य सूचयति। 
(अनु०) इसी में ( विवक्तितवाच्य के ) उपभेद ( कविप्रौढोक्ति निष्पन्न शरीर ) 
की वाक्य-प्रकाश्यता जैसा कि पहले उदाहरण दिया गया है---“सज्जेहि सुरहिमासो' 
. इत्यादि। यहाँपर वसनन्‍्तमास वाण तैय्यार कर रहा है; किन्तु कामदेव को प्रदान 
नहीं कर रहा है! यह वाक्याथ कविग्रोढोक्ति-निष्पन्नशरीर है और वसन्तसमय की. 
( की हुई ) कामदेव द्वारा उन्मथन और मदन की अवस्था को सूचित 
करता है | 
तारावती 
बहुमुल्य महोत्सव के प्रसार के कारण मनोहर सुरामोदवाले आम्रमश्जरी के 
आमभृषणों से युक्त बसन्‍त मास की छक्त्मी के मुख को कामदेव ने बिना किसी के 
प्रदान किये हुये स्वयं ही ग्रहण कर लिया |? 
यहाँ पर 'क्षणप्रसर सहाघमनोहर सुरामोदम्‌? का अथ है महाघ अथांत्‌ बहुमल्य 
बहुत बड़े उत्सव के द्वारा 'मनोहर सुर! अर्थात्‌ कामदेव का आमोद अर्थात्‌ चमत्कार 
जहाँ विद्यमान है | महाघ शब्द क्षणप्रसर! शब्द का विशेषण है। अतः यहाँ 
र महाध का पूव प्रयोग होकर 'महाधक्षुण प्रसर' यह रूप होना चाहिये। किन्तु 
प्राकृत में पूव निषात का ऐसा कोई हठ नियम नहीं है | क्षण शब्द का अथ है. 
उत्सव । । द 
“मनोहर सुरामोद! शब्द के. दो अथ हैं ( १) जिसमें मनोहरदेव कामदेव का 
आमोद अर्थात्‌ चमत्कार विद्यमान हो और (२) जो मनोहर मदिरा की गन्ध 
से युक्त हो | इसी प्रकार मुख शब्द के भी दो अथ हैं प्रारम्म और मुख | वसन्‍्त 
के प्रारम्म में कामदेव का चमत्कार विद्यमान होता है और नायिका के मुख में 
मदिरा की सुगन्ध आ रही है | 
इस वाक्य का केवछ यही अथ है कि वसन्त के प्रारम्म में चित्त में. कामदेव 
का जागरण हो जाता है | यहाँ पर कामदेव का मधुमासलक्ष्मी के मुख को पकड़ 
लेना एक कविकल्पित वस्तु है। मघुमासरूछ्मी ने मुख समर्पित नहीं किया है. 
फिर भी कामदेव ने पकड़ लिया है। इससे नायिका की नवोढ़ा दशा की अभि- 
व्यक्ति होती है। ओर नायक (कामदेव ) पर हठी कामुक के व्यवहार का 
समारोप हो आता है । इस कविकल्पित वस्तु से नायक के नायिका पर बलात्कार 
को ध्वनि निकलती है । इस ध्वनि में बिना किसी के दिये हुये! इस पद का. 


तृतीय उद्योतः ह्थ्ष 
कि कक लटक 


अन्न कविनिवद्धवक्तृप्ौढोक्तिशरीरा्थशक्त्युद्धवे पदवाक्यप्रकाशतायामुदाहरणहयं 
न दत्तम्‌। “प्रौदोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः” इति प्राच्यकारिकाया इयतैयो- 
दाहवत्वं भवेदित्यभिप्रायेण | तन्न पदप्रकाशता यथा--- 

सत्यं मनोरमाः कामाः सत्य रस्या विभूतयः । 
किन्तु मचाह्नापाज्ञमज्कोलं हि जीवितस ॥ 

यहाँ पर कविनिबद्धवकतृ-प्रौदोक्तिशरीर अथशतक्त्युद्धव में पद और वाक्य 
द्वारा प्रकाश्यता के अन्तर्गत दो उदाहरण नहीं दिये । '्रौद्ोक्तिमात्रनिष्पन्न शरीर 
और स्वतः सम्भवी! इस प्राच्य कारिका का इतने से ही उदाहतत्व हो जावे इस 
अभिप्राय से | उसमें पदप्रकाश्यता जैसे. द 

काम सचमुच मनोरम ( होते है ) विभूतियाँ भी सचमुच रमणीय होती हैं 
किन्तु मत्त अद्भनाओं के अपाहुमजड्श के समान जीवन चश्चल है |” 

क्‍ तारावती द 
अथ ही व्यब्जक है। अतएव यहाँ पर कविप्रौद़ोक्तिसिद्ध वस्तु से पदसे 
प्रकाशित होनेवाली अथशक्तिमूछक ध्वनि है । द 

इसी कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न शरीर नामक भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण 
जैसे -द्वितीय उद्योत में एक उदाहरण दिया गया था--वसनन्‍्त अभिनव 
आम्रमज्जरी इत्यादि अनज्भ के शरों को सज्जित कर रहा है किन्तु दे नहीं रहा 
है | ये अनज्गशर नवीन पन्नव और पत्रों को देनेवाले हैँ और इनके मुखों का 
लक्ष्य युवतियों का समूह ही है ।' वहाँ बतछाया जा चुका है कि “बसन्त केवछ ज् 
कामदेव के बाणों को तैय्यार ही कर रहा है अभी दे नहीं रहा है” इस कवि- 
द्रोढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वसनन्‍्तसमय में कामदेव की क्रमशः प्रगाढावस्था ध्वनित 
होती है । यह ध्वनि समस्त वाक्य से निकछती है। अतएव यहाँ पर कविप्रोढ़ोक्ति 
सिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य अथशक्तिमूलक ध्वनि निकलती है । द 

यहाँ पर कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्ति-निष्पन्षशरीर नामक भेद की पदप्रकाश्यता 
ओऔर,वाक्यप्रकाश्यता के दो भेद नहीं दिये गये हैं | यथासम्मव इसका कारण यह 
हो सकता है कि प्रौढ़ोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्मवी स्वतः इस प्राचीनों की 
कारिका में अथशक्त्युद्धव ध्वनि के मूलभेद दो ही माने गये हैं--(१) प्रौढ़ोक्ति- 
मात्रनिष्पन्न शरीर और (२) स्वतः सम्भवी । इसी आधार पर यहाँ पर केवल दो 
भेदों के ही उदाहरण | दिये[गये हैं। किन्तु इस अथशक्त्युद्धव ध्वनि का कवि- 
निबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध नामक एक भेद और होता है | उसके दोनों उदाहरण 
इस प्रकार दिये जा सकते है... -+- व द 





६<६ ध्वन्यालोके 





लछोचन 

इत्यन्न कविना यो विरागी वक्ता निवद्धस्त शक्तिप्रौदोक्तया जीवितशब्दो5थव्मूछतयेद॑ 
ध्वनयति--सर्च एवामी कामा विभूतयश्र स्वजीवितमात्रोपयोगिनः, तदभावे हि 
सद्विरपि तेरसद्रपताप्यते, तदेव च जीवितं प्राणधारणरुपत्वात्पाणबृत्तेश्व चाह्नल्याद 
नास्थापदमिति विषयेघु वराकेबु, कि दोषोड्डोषणदीजन्येन निजमेव जीवितमुकत्लम्भम, 
तदपि च निसगगचब्ललमिति न सापराधमित्येतावता गाढ॑ बेराग्यमिति । वाक्य- 
प्रकाशता यथा 'शिखरिणी त्यादो | द 

यहाँ पर कविने जो विरागी वक्ता निबद्ध किया है उसकी प्रौढोक्ति से अथशक्ति 
मूलतया जीवित शब्द यह ध्वनित करता है--ये सभी कामनायें और विमृतियाँ 
स्वजीवन मात्र की उपयोगिनी हैं उसके अभाव में निःसन्देह होते हुये भी वे न होने 
का रूप ही प्राप्त कर लिया करती हैं ।. वही जीवन प्राणधारण रूप होने से और 
प्राणवृत्ति की चशञ्चछता से आस्था का स्थान नहीं है । इस प्रकार बेचारे विषयों के 
दोषोद्धोषण के दौर्जन्य से क्या अपने ही जीवन को उपाल्म्म देना चाहिये। वह भी 
स्वभाव चञ्चल है इस प्रकार वह भी अपराधी नहीं इतने से गाढ वैराग्य ( ध्वनित 

होता है ) | वाक्यप्रकाश्यता जैसे--'शिखरिणि' इत्यादि । 


'रावती 
(के) कविनिबद्धवक्‍्तृ-प्रोढोक्तिसिद्ध नामक भेद में पदप्रकाश्यता का 
'उदाहरण--- ह 
यह सच है कि काम्य वस्तु मनोरम होती हैं, यह भी सच है कि सम्पत्तियाँ 


भी ४ होती हैं, किन्तु जीवन तो मत्त अंगनाओं के अपांगों के भंग के समान 
चझ्चल है 


यहाँ पर विरागी व्यक्ति एक कविनिवद्ध वक्‍ता है। जीवन अंगनाओं के 
अपांगमंग के समान चश्चछू है” यह उसी विरागी व्यक्ति की प्रोढोक्ति है| उससे 
अथशक्ति से यह ध्वनि निकलती है--जितनी भी सांसारिक कामनाये और विमू- 
तियाँ हो सकती हैं उनका एकमात्र उपयोग जीवन के लिये ही है। जीवन न होने 
पर उनका रहना भी न रहने के समान हो जाता है | प्राणों का धारण करना ही. 
जीवन है और प्राणवृत्ति चञ्चल होती है। अतएव जीवन का कोई विश्वास नहीं. 
किया जा सकता। फिर वेचारे दोषों के उद्धोषण का दौजन्य ही क्यों दिखलाया 
जावे ! अपने जीवन को ही दोष देना चाहिये । अथवा वह जीवन भी स्वाभाविक 
रूप में चञ्चल है। अतः उसका भी क्‍या अपराध ! यही कारण है कि जीवन के 
प्रति प्रगाढ बैराग्य उत्तन्न हो जाता है | यहाँ पर यह ध्वनि जीवित शब्द से निकलती 


है | अतएव कविनिवद्धवक्तृप्रौढोक्ति सिद्ध वस्तु से पदग्योत्यध्वनि का यह 
उदाहरण है | 





तृतीय उद्योतः ६८७ 





ध्वन्यालोकः 
स्वतः सम्भविशरी राथेशक्त्युड्रवे अ्लेदे पद्प्रकाशता यथा-- 
वाणिअञ दत्तिदनन्‍्ता कुतों अक्याण बाघकित्ती अ। 
जाव लुल्भआिलअमुह्दी घरस्मि परिसक्षए सुहा॥ 

अन्न लुलितालकमुखी त्येतत्पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितशरी राथेशक्त्या 
मुरतक्री डासक्ति सूचयंस्तदी यस्य भतुः सततसम्भोगक्षामतां प्रकाशयति। 

(अनु०) स्वतः सम्मवी शरीर अथशक्त्युद्धभ नामक उपभेंद में पद॒प्रकाश्यता 
का उदाहरण-- 

है ब्यापारी ? हमारे घर में हाथीदाँत ओर व्याध्चम तब तक कहाँ जब 
तक कि चूणकुन्तछ से सुशोभित मुखवाछी हमारी पुत्रबधू घर में विलास के 
साथ घूम रही है |” 

यहाँ पर 'छलितालकभुखी” यह पद स्वतः सम्भावित शरीरवाढी अथशक्ति 
से व्याधवधू की सुरतक्रीडासक्ति को सूचित करते हुये उसके पति की निरन्तर 
सम्मोगजन्य क्षीणता को प्रकाशित करता है । 

लोचन 
वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतो5स्माक॑ व्याध्रकृत्तयश्र । 
यावब्छ॒लितालकमुखी गृहे परिष्वक्ते. स्‍्नुषा ॥ इति छाया 

सविश्रम॑ चढक्रम्यते | अन्न छुलितेति स्वरूपमात्रेण विशेषणमवलिघतया च 
हस्तिदन्ताथपाहरणं संसाव्यमिति वाक्याथस्य तावत्येव न काचिद्लु पपत्तिः । 

ऐ बनिये ( व्यापारी ) कहाँ से हमारे ( यहाँ ) हाथीदाँत और व्याप्रचम जब 
तक मुख पर केशों को छिटकाये हमारी पुत्रवधू घरमें विचरण कर रही है | विलास- 
पूवक इधर-उधर घूम रही है। यहाँ छलित इत्यादि विशेषण स्वरूप से और अवलेप 
के गव ( तथा प्रमाद ) से हस्तिदन्त इत्यादि के अनाहरण की सम्मावना की _ 
जा सकती है। अतः वाक्याथ के उतने से ही ( विरत हो जानेपर ) कोई अनुपपत्ति 
नहीं होती । 


तारावती 
(ख) उसी की वाक्यपग्रकाश्यता का उदाहरण-जैसे पहले आया हुआ उदाहरण 


“'शिखरिणि क् नु नाम-- इत्यादि पद्म | इसमें रसिक व्यक्ति कविनिबद्धवक्ता _ 
है। विम्बफल का तपस्था करना केवल उसी कविनिबद्धवक्ता की प्रौढोक्ति सिद्ध 
वस्तु है। उससे उस व्यक्ति की अधरचुम्बन विषयक अभिलाषा ध्वनित होती 
है। अतएण्व यह कविनिबद्धवक्तृ-प्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु से वाक्यप्रकाश्य ध्वनि का 
उदाहरण है । 
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तस्येव वाक्यप्रकाशता यथा-- द 
सिहिपिख्छकण्णकरा बहुआ वाहस्य गव्विरी भमई | 
मुत्ताफछरइअपसाहणाणं मज्झे सबत्तीणम्‌ | 
अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिप्च्छिकणपूराया नवपरिणीतायाः 
कस्याश्रित्सोभाग्यातिशयः प्रकाश्यते। तत्सम्भोगेकरतोी मयूरमात्रमारणसमथेः 
पतिरजात इत्यर्थप्रकाशनात्‌ । तदन्यासाँ चिर्परिणीवानां मुक्ताफलरचितप्रसा- 
धनानां दौर्माग्यातिशयः ख्याप्यते। तत्सम्भोगकाले स एवं व्याघः करिवरवध- 
व्यापारसम्थ आसीदित्यथेग्रकाशनात्‌ । द 
(अनु०) उसी की वाक्यप्रकाश्यता जैसे--- 
मयर पिच्छ के कर्णपूर को धारण किये हुये व्याघ की बहू मुक्ताफछ के द्वारा 
प्रसाधन को बनाये हुये सपत्नियों के बीच में गव के साथ घूम रही है ।' 
इस वाक्य के द्वारा भी किसी नवपरिणीता, मयूरपिच्छ का कणपूर वारण 
करनेवाली, व्याधवधू के सौभाग्य की अधिकता प्रकाशित की जाती है । क्योंकि 
इससे यह अर्थ प्रकाशित होता है कि एकमात्र उसके सम्भोग में ही छगा हुआ 
पति केवर मयर मारने की शक्तिवाला बन गया। उससे मिन्न मक्ताफल का 
प्रसाधन करनेवाली चिरपरिणीता सौतों के दुर्माग्य की अधिकता प्रकट होती है । 
क्योंकि इससे यह अथ निकलता है कि उनके सम्मोग काल में वही व्याध बड़े बड़े 
हाथियों के वध के काय में समथ था । 


लछोचन 

सिहिपिच्छेति । पूर्वमेव योजिता गाथा । 

“सिखि पिच्छ” इति | इस गाथा की योजना तो पहले ही की जा चुकी | 

तारावती 

(५) अनुरणनरूप व्यक्ञ्थ में स्वत! सम्भवी भेद की पद॒प्रकाश्यता का उदाहरण-- 
किसी व्यापारी ने किसी वृद्ध व्याध से हांथी दाँत और व्याप्रचम को देने के ढिये 
कहा, इसपर वह दृद्ध व्याध कहने छगा-- 

“हे वणिक ? जब तक हमारे घर में हमारी पुत्रवधू अपने मुख पर केशों को 
फहराती हुईं घूम रही है तब तक हमारे घर म॑ कहाँ से हाथी दोत आये ओर कहाँ 
से व्याप्रचम आया १! 

यहाँ पर व्याघवधू का अपने मुख पर केशों को फहराते इुये घूमना वाच्य वस्तु 
दे जो कि छोक में स्वतः सम्भव है। इससे अथशक्ति से यह ध्वनित होता है कि 
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तारावती 

व्याध का पुत्र अपनी पत्नी के सौन्दय पर रीक्षकर उसके विल्यसों को देखता रहता 
है और सहवास में ही अपना मन छगाये रहता है जिससे वधू के केश निरन्तर छूटे 
रहते हैं तथा मुखपर मंडराते रहते हैं | व्याध का पुत्र निरन्तर सम्मोग के कारण 
अत्यत क्षीण हो गया है और वह हाथियों और बाघों को नहीं मार सकता जिससे घर 
में हाथीदाँव और व्याप्रचम मिल्सके । केशों का छूटे रहना और मुख पर मँडराना 
यह विशेषण स्वरूपमात्र ( स्वभावोक्ति के रूप में ) भी हो सकता है और हाथी दाँत 
इत्यादि का न लाना प्रमाद से भी सम्भव है। अतएव वाच्याथ की विश्रान्ति इतने 
में ही हो जाती है ओर इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं रह जाती | अतः संभोगज्ञामता 
इत्यादि व्यज्भञ्य ही है। इस प्रकार यहाँ पर स्वतःसम्भवी वस्तु से पदप्रकाइ्य अथ- 
शक्तिमूलक ध्वनि निकछती है । 


( ६ ) उसी स्वतः सम्मवी भेद की वाक्यप्रकाश्यता का उदाहरण-- 

'मयूरपिच्छ के कर्णामरण बनाये हुये व्याध की वधू मुक्ताफछों के आमृषणों 
का >शज्ञार करनेवाली अपनी सौतों के मध्य में अमिमानपूषक घूम रही है।! 

इस गाथा की योजना पहले ही की जा चुकी है। इस वाक्य से भी मयूर- 
पिच्छ का कर्णाभरण धारण करनेबाली नव परिणीता व्याधवधू के सौभाग्य की 
अधिकता घ्वनित होती है क्‍योंकि इससे यह प्रकट होता है कि उस नवपरिणीता 
वधू के संभोग का आनन्द छेने के कारण उसके पति में केवछ इतनी ही शक्ति रह 
गई है कि वह मयूरों को मार सके । उसकी बहुत दिनों की व्याही हुई सौतों को 
यह सोमाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । उस समय उसका पति उन सपत्नियों में इतना 
अधिक अनुरक्त नहीं हुआ था ओर उसमें हाथियों के मारने की शक्ति बनी रही 
थी । वह हाथियों को मारकर मुक्ता-फक छाकर दिया करता था | अतएब यद्यपि 
नायिका की सपत्नियाँ मुक्ता-फछ धारण किये हुये हैं और नायिका को भयूर 
पिच्छ ही मिल सके हैं किन्तु फिर भी नायिका का सोमाग्य प्रकट होता है और 
सपत्नियों का दोभाग्य प्रकट होता है। नायिका का मयूरपिच्छ धारण करना और 
सौतों में अभिमानपृवक घूमना स्वतः सम्भवी वस्तु है । उससे नायिका के सौमाग्य 
रूप में वाक्यप्रकाश्यध्वनि निकलती है |. 


( ऊपर वाक्यप्रकाश्य तथा पदप्रकाश्य ध्वनि भेदों के उदाहरण दिये गये । - 
यहाँ पर अब यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि ध्वनि पदसमूह में रहती है और 
समूह की ही बोधक होती है । फिर यह कहना किस प्रकार सह्ृत हो सकता है कि 
: ध्वनि एक पद के द्वारा प्रकाशित द्ोती है  ) द 

डंडे. | 
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ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्त तत्कर्थ तस्य पदग्रकाशता। काव्यविशेषों 
हि विशिष्टार्थ्रतिपत्तिहेतुः शब्दसन्दर्भविशेषः। तड्भावश्व पद्प्रकाशस्वे नोप- 
पय्यते । पदानां स्मारकत्वेनावाचकत्वात्‌। डच्यते--स्यादेष दोष: यदि बाचक- 
व प्रयोजक ध्यनिव्यवहारे स्यात्‌ । न त्वेवम्‌ । तस्य व्यज्ञकल्ेन व्यवस्थानात्‌ । 
किख्न काव्यानां शरीराणामिव संस्थानविशेषाविच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्व- 
प्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेबु कल्प्यत इति पदानामपि व्यझ्लकत्वमुखेन 
व्यवस्थितों ध्वनिव्यवहारों न विरोधि। 

. (अनु०) (प्रश्न) ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य बतछाई गई है फिर उसका 
पद के द्वारा प्रकाशित होना कैसे हो सकता है ? निस्सन्देह विशेष प्रकार के अर्थ को 
प्रतिपत्ति में कारण विशेष प्रकार का शब्द-सन्द्भ ही विशेष प्रकार का काव्य होता 
है। पदगप्रकाशत्व में उसका होना सिद्ध नहीं होता । क्योंकि स्मारक होने के 
कारण पद वाचक नहीं होते । ( इसके ) उत्तर में कहा जा रहा है--यह दोष 
होता यदि वाचकत्व ध्वनि-व्यवहार में प्रयोजक होता । किन्तु ऐसा नहीं है । 

_ उसकी व्यवस्था तो व्यज्जकत्व के द्वारा होती है। दूसरी बात यह है कि शरोरों 
के समान काव्यों की भी चारुत्वग्रतीति विशेष प्रकार के अवयवसंस्थान से घटित 
समुदाय के द्वारा ही यद्यपि सिद्ध होती है तथापि अन्वय-व्यतिरेक से भागों में 
कल्पना कर ली जाती है | इस प्रकार व्यज्जकत्व के द्वारा व्यवस्थित पदों का. 
घ्वनिव्यवद्वार व्यवस्थित नहीं है । द 

्ि ..._ छोचन रा 

नन्विति। समुदाय शव ध्वनिरित्यन्न पक्षे चोद्ममेतत्‌। तद्भावश्चेति | काव्य- 
विशेषत्वमित्य्थं:। अवाचकत्वादिति यदुच्त॑ सोध्यमप्रयोजको हेतुरिति छलेन ताव- द 
इशंयति--स्यादेष दोव इति। एवं छलेन परिहत्य वस्तुवृत्तेनापि परिहरत्ति-किंचेति। 
यदि परो ब्रूयात्‌ू-न मया अवाचकत्वं ध्वनिव्यवहारे हेतू कृत॑ किंतूक्त काव्यं ध्वनिः | 
काब्यं चानाकाइक्प्रतिपत्तिकारि वाक्य न पद्मिति तत्नाह--सत्यमेवं तथापि पढ़ें न. 
न! इति । समुदाय में ही ध्वनि होती है इस पक्ष में यह प्रश्न उठता है। 
'तक्बाव! इति । अर्थात्‌ काव्यविशेषत्व । अवाचक होने से! जो यह कहा यह 
अप्रयोजक हेतु है यह छल से दिखलाते हैं--यह दोष होता! इत्यादि | इस प्रकार. 
छल से परिहार करके वस्तुबृत्त से भी परिहार कर रहे हैं--'किश्व'-यदि दूसरा. 
कद्दे कि मैंने अवाचकत्व को ध्वनि के अमाव में हेतु नहीं बनाया किन्तु यह कहा. 
है कि काव्य ध्वनि है और काव्य आकांक्षारहित प्रतिपत्ति करानेवाछा वाक्य होता. 
है पद नहीं! इस विषय में कहते हैं--यह सच है, तथापि हमडोगों ने यह नहीं कहा | 


छोचन कह लीक रत 


ध्वनिरिस्यस्माभिरुक्तम । अपि तु समुदाय एवं, तथा च पदुप्रकाशो ध्वनिरिति प्रकाश- 
पदेनोक्तम । नलु पद॒स्य तन्न तथावि्ध सामथ्यमिति कुतो5खण्ड एवं प्रदीतिक्रम 
इत्याशइयाह काव्यानामिति। उच्तं हि प्राग्विवेककाले विभागोपदेश इति । 


कि पद ध्वनि है। अपितु समुदाय ही ( ध्वनि है । ) इसीलिये ध्वनि पदप्रकाश 
होता है? यह प्रकाश शब्द के द्वारा कहा गया है। “यदि वहाँ पर पद का इस 
प्रकार का सामथ्य है तो अखण्ड प्रतीतिक्रम किस प्रकार होगा १? यह शह्ढला करके 
कहते हैं--काव्यों का! यह । निःसन्देह पहले ही कहा गया है कि विवेककाल में 
विभाग का उपदेश होता है । रे 
तारावती 7 
( प्रश्न ) आपने यह बतछाया है कि वाचक, वाच्य और व्यज्ञथ के समुदाय को 
ध्वनि कहते हैं । यह एक विश्येष प्रकार का काव्य होता है। काव्य एक विशेष 
प्रकार के शब्दों के समूह को कहते हैं जो विशेष प्रकार के अर्थ की ग्रतिपत्ति 
करानेवाला होता है। दूधरी ओर आप कह रहे हैं कि ध्वनि झब्द के द्वारा प्रकाशित _ 
होती है । यदि ध्वनि का शब्द के द्वारा प्रकाशित होना मान छिया जावे तो 
शब्द्समृह के द्वारा सत्ता में आनेवाछा काव्यत्व ध्वनि में किस प्रकार सिद्ध हो 
सकेगा ! पद केवल स्मारक होते हैं वाचक नहीं होते । फिर ध्वनि का पदग्रकाश्यत्व 
किस प्रकार सज्नत हो सकता है ! यह प्रश्न इस पक्ष को मानकर किया गया है कि 
ध्वनि समुदाय को कहते हैं | पहले ध्वनि. के अनेक अथ बतछाये थे और यह 
सिद्धान्तित किया था कि ध्वनि समी के समूह को कहते हैं । ( उत्तर ) सिद्धान्ती 
ने यहाँ पर दो उत्तर दिये हैं--एक तो पूवपक्षी को निरुत्तर करने के ढछिये 
उसकी बात काटने के मन्तव्य से छलपूवक दिया गया है जिससे सिद्धान्त की 
बात छिपा छी गई है | प्रश्नकर्ता के प्रश्न का सारांश यह था कि ध्वनि पद के 
द्वारा इसलिये प्रतीत नहीं हो सकती कि पद वाचक नहीं होते । ( सिद्धान्त: 
वाक्यस्फोट ही सुख्य होता है । जिस प्रकार शब्द में प्रत्येक अक्षर का कोई अथ 
नहीं होता उसी प्रकार वाक्य में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं होता । ) 
 औैय्याकरणों का सिद्धान्त है. कि जिस प्रकार बट! शब्द में 'घ! का पृथक्‌ कोई अथ 
नहीं है उसी प्रकार 'घटो मवति' में 'वट' शब्द का भी कोई अथ नहीं है । सम्पूण 
वाक्य का ही अथ होता है किन्तु समस्त वाक्यों का अर्थ बतछा सकना असंभव 
है इसीलिये वाक्यगत पदों की कल्पना कर ली जाती है और पढढों में मी वर्णो 
की कल्पना कर ली जाती है। यही बात वैय्याकरण-भूषणसार की निम्नढिखित _ 
कारिका में कही गई है: . | || /|/|/|/य/्य् | | यआयआय | 
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तारावती 
पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्ववयवा न च । 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेकोी न कश्चन ॥ 
अर्थात्‌ पद में वर्ण नहीं होते जैसे 'ए? “ओ!' इत्यादि वर्णों में 'अ+इ” “अ 
उ? इत्यादि अवयव पारमार्थिक नहीं होते । वाक्य से पदों का कोई भी पृथक्‌ 
विवेक ( भेद ) नहीं होता । 
वैय्याकरण 'भवति” इत्यादि शब्दों में 'भ + अ + ति' इत्यादि विभाजन कल्पित 
उपायमात्र मानते हैं ; 


उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपछालना: | 
असत्ये व॒त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 

शिक्षण प्राप्त करनेवाले बालकों के लिये व्याकरण के उपाय छालनमात्र 
हैं । ( जैसे खेल में बाछक ) असत्य माग पर स्थित होकर फिर सत्य की आकांक्षा 
करता है |! द 

उत्तरपक्षी का कहना है कि यह सच है कि पद अवाचक होते हैं किन्तु ध्वनि 
का प्रयोजक वाचकत्व होता भी तो नहीं । ध्वनि का प्रयोजक तो व्यञ्जकत्व होता. 
है। यदि व्यञ्जकता विद्यमान है तो पद वाचक हों या न हों ध्वनि तो हो ही 
सकती है । इस प्रकार छल्पूवक उत्तर देकर बस्त॒वृत्त के द्वारा अथांत्‌ वास्तविकता 
को प्रकट करते हुये उत्तर दिया जा रहा है। उक्त उत्तर पर प्रश्नकर्ता कह सकता 
है कि मेरा आशय यह नहीं है कि पद इसलिये ध्वनित नहीं हो सकता कि वह 
वाचक नहीं होता किनन्‍्ठ मेरा कहने का आशय यह है कि ध्वनि काव्य को कहते 
हैं। काव्य एक ऐसे पदसमूहरूप वाक्य को कहते हैं जिसमें आकांक्षा विद्यमान 
न रह जावे अर्थात्‌ जिससे पूर्ण अथ की प्रतीति हो सके । पद अकेला काव्य नहीं. 
हो सकता। (प्रश्न) जब पद काव्य नहीं हो सकता तब पद ध्वनि केसे हो सकता है! 
( उत्तर ) में यह नहीं कहता कि पद ध्वनि या काव्य होता है । मैं ध्वनि तो सम 
दाय को ही मानता हूँ । किन्तु मेरा कहना यह है कि ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित 
हुआ करती है | इसीलिये प्रकाश शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है| 
समुदाय में होते हुये मी ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित तो हो ही सकती है। (प्रश्न) 
जब ध्वनि पद के द्वारा प्रकाशित हो सकती है तो शेष काव्य वाक्य से उसका क्‍या 
सम्बन्ध रह जाता है ! उसी पद को काव्य क्‍यों नहीं मान लिया जाता १ अखण्ड 
वाक्य को काव्य क्‍यों कहा जाता है ! ( उत्तर ) यह पहले ही बतछाया जा चुका है 
कि काव्य एक शरीर है। शब्द इत्यादि उसके अद्भ होते हैं । जिस प्रकार यद्यपि 
शरीर में चारुता की प्रतीति विशेष प्रकार के सन्निवेश से युक्त समुदाय के द्वारा 
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ध्वन्यालोकः 
अनिष्टस्य श्र तियद्वदापादयति दुष्टताम। 
श्रतिदशदिषु व्यक्त तद्दिष्श्नतिगुणम्‌ ॥ 
पंदानां स्मारकत्वेडपि परदमात्रावभासिनः 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सबध्वेबास्ति रम्यता॥ 
विच्छित्तिशोमिनेकेन भूषणेनेव कामिनी | 
पद्द्योत्येन सुकवेध्वचनिना भाति भारती ॥ 
इति परिकरश्लोकाः 
(अनु०) श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण जिस प्रकार दुष्टता का 


सम्पादन स्पष्टरूप में करता है उसी प्रकार इश्स्मरण शुण का सम्पादन कर 
सकता है॥ १॥ 


इस कारण पदों के स्मारक होते हुये भी केवल पद से प्रकाशित होनेवाली 
ध्वनि के सभी भेदों में रमणीयता होती है || २ ॥ 

जिस प्रकार विच्छित्ति के द्वारा शोमित होनेवाढे एक ही भूषण से कोई 
कामिनी शोमित होने छगती है उसी प्रकार पद के द्वारा द्योत्य ध्वनि से अच्छे 
कवि की वाणी शोमित होती है॥ ३॥ ये परिकर इ्छोक हैं । 


छोचन कप 
ननु मभागेषु पदरूपेशु क्थ सा चारुत्वप्रतीतिरारोपयितुं झक्या ? तानि हि 


स्मारकाण्येव | ततः किम ! मनोहारिव्यद्गयाथस्मारकत्वाद्िधि चारुत्वप्रतीतिनिवन्धनत्वं 
केन वायते ? यथा श्रुतिदुष्टानां पेछवादिपदानामसम्यपेलाग्रथ्थ प्रति न वाचकत्वम्‌ | 
अपि तु स्मारकत्वम्‌ । तद्वशाह्य चारुस्वरूपं काव्यं श्रुतिदुष्टम्‌ । तन्च श्रुतिदुष्त्वमन्वय- 
व्यतिरेकार्भ्या सागेषु व्यवस्थाप्यते तथा प्रकृतेषपीति तदाह--अनिष्टस्येति। अनिष्टार्थ- 
स्मारकस्येत्यथ$ | दुष्टतामित्यचारुत्वस्‌ । ग्रुणमिति चारुत्वम्‌। एवं दृष्टान्तसमिधाय 
पादन्नयेण तुयण दार्शन्तिकाथ उक्तः । अधुनोपसंहरति--पदानामिति | यत एवमिप्ट- 
( प्रश्न ) पदरूप भागों में उस चारुत्वप्रतीिति का आरोप कैसे किया जा 
सकता है! वे तो स्मारक ही होते हैं ( उत्तर ) इससे क्या ! मनोहर व्यद्भधयाथ 
को स्मरण कराने के कारण निः्सन्देह वे चारुत्वप्रतीति में निबन्धन होते हैं इसको 
कौन रोक सकता है ! जैसे भ्रुतिदुष्ट पेलब' इत्यादि पदों में असमभ्य 'पेल” इत्यादि 
अथ के प्रति बाचकत्व नहीं होता । अपितु स्मारकत्व ही होता है । उसके वश से 
चारुस्वरूप काव्य श्रुतिदुष्ट होता है और वह श्रुतिदुश्त्व अन्वय-व्यतिरेक से भागों 
में स्थापित किया जाता है वैसा ही प्रकृत में मी है। वही कहते हैँ---“अनिष्ट का 
अर्थात्‌ अनिष्ट अथ के स्मारक का । दुष्टता का अथ है अचारुत्व । गुण का अथ है 
चारुत्व | तीन पादों से कहकर चोथे से दाष्टान्तिक अथ कहा है | अब उपसंहार : 
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स्थृतिश्वारुत्वमावहति तेन हेतुना सर्वेजु प्रकारेषु निरूपितस्य पद॒मात्रावमासिनो5पि 
पद्भ्रकाशस्यापि ध्वने रम्यतास्ति स्मारकत्वेडपि पदानामिति समन्‍्वथः | अपिशब्द 
काकाक्षिस्यायेनोमयन्नापि सम्बध्यते । अधुना चारुत्वप्रतीती पदानामन्वय्यतिरेष्धौ 
दृशयति--विच्छित्तीति ॥ $ ॥ 


करते हं--पदों का! यह । क्‍योंकि इस प्रकार की इष्ट स्मृति चारुत्व को धारण 
करती है । इस हेतु से सभी प्रकारों में निरूपित तथा पदमात्र से अवभासित होने- 
वाले भी अर्थात्‌ पदगप्रकाश्य भी ध्वनि की समयता पदों के स्मारक होते हुये मी 
होती है, यह समन्वय है। अपिशब्द कौवे की आँख के न्याय से दोनों ओर सम्बद्ध 
हो जाता है । इस सपम्रय चारुत्वप्र तीति में पद के अन्वय-व्यतिरिक को दिखलाते 
हैं-.. “विच्छित्ति! इत्यादि ॥ १॥ क्‍ 






तारावती 


ही हो सकती है तथापि शरीर में कोई एक विशेष अवयव ऐसा होता है जिसके होने 
से चारुता की प्रतीति होती है और न होने से चारुता की प्रतीति नहीं होती । 
अतएव उस व्यक्ति के सौन्दय की कल्पना उसी अंग में कर छी जाती है।उसी प्रकार 
काव्य में भी चारुता सम्पूण वाक्य में ही होती है किन्तु उसमें हेतु किसी एक पद 
की उपस्थिति ही हो जाती है । अतणव व्यब्जकत्व के द्वारा पदों के छिये भी ध्वनि 
शब्द का व्यवहार किया जा सकता है | उसमें कोई विरोध नहीं आता। 


( प्रशन ) पदरूप भागों में उस चारुता की प्रतीति का आरोप हो ही किसः 
प्रकार सकता है ! पद तो केवछ अथ के स्मारक होते हैं । ( उत्तर ) पद अथ के 
स्मारक होते हैं इससे क्या हुआ ! वे मनोहर व्यंग्याथ का स्मरण कराते हैं | अतएव 
वे चारुताप्रतीति में कारण होते हैं इस बात में किस को आपत्ति हो सकती है! 
उदाहरण के लिये शुतिदुष्ट पेछव शब्द को छीजिये। यह शब्द कोमछ अथ का 
वाचक है, असमभ्य पेल ( दृषण ) का वाचक नहीं है, केवछ उस अथ का स्मरण 
करा देता है । इसी स्मरण करा देने के कारण ही सुन्दर स्वरूपबाला यह कांव्य 
श्रतिदुष्ट दोष से दूषित हो गया है। जहाँ पर इस प्रकार के असमभ्य अथ के स्मारक _ 

ग होते हैं वहीं पर श्रतिदुष्ट इत्यादि दोष होते हैं, जहाँ पर इस प्रकार के भाग नहीं 
होते वहाँ ये दोष भी नहीं होते । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक से श्रतिद्ुष्ट इत्यादि 
दोष भागों में ही माने जाते हैं| इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के नियम से ही 
वार्ता की प्रतीति में देतुता भी भागों में ही मानी भाती है। यही बात इस परिकर 
इलोक में कही गई है---. ... 
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ध्वन्यालोकः 
द यसत्वछक्ष्यक्रमव्यड्रन्यो ध्वनिषर्णपदादिषु | 
वाक्ये संघटनायाञ्व स प्रबन्घे5पि दीप्यते ॥| २॥ 

(अनु०) जोकि अल्क्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती है वह वर्ण पद इत्यादि में वाक्य 

में संघटना में ओर प्रबन्ध में भी दोप्त होती है! ॥ २ ॥ 
ताराबतो 

जिस प्रकार श्रुतिदुष्ट इत्यादि दोषों में अनिष्ट का श्रवण दुष्टता का आपादन 
करता है उसी प्रकार दुष्ट का स्मरण गुण का स्पष्ट रूप में आपादन करता है ।? 

अनिष्ट का श्रवण” शब्द में अनिष्ट शब्द का अथ है अनिष्ट का स्मरण कराने- 
बाछा शब्द । दुष्टता का अथ है अचारुता | गुण का अथ है चारुता । इस प्रकार 
तीन चरणों में दृष्ठान्त कहा और चौथे चरण में दार्शन्तिक कह दिया । अब दूसरे 
सलोक में उपसंहार कर रहे हैं--- 

“अतएव यद्यपि पद स्मारक होते हैं तथापि केवल पद से प्रकाशित होनेबाले 
ध्वनि के समस्त उपभेदों में रमणीयता विद्यमान रहती ही है ।” 

क्योंकि इष्ट का स्मरण चारुता का आवाहन करनेवाला होता है इसी कारण 
केवल पद के द्वारा अवभासित होनेवाले भी घ्यनि के उन समस्त उपसमेदों में 
जिनका निरूपण पहले किया जा छुका है रमणीयता विद्यमान रहती ही है यद्यपि 
पद होते स्मारक ही हैं । इस कारिका का समन्वय इसी रूप में करना चाहिये। 
कारिका में आया हुआ अपि शब्द उसी प्रकार दोनों ओर छग जाता है. जिस 
प्रकार कोवे की दोनों आँखों में एक ही पुतली घूमती रहती है | इस प्रकार “अधि! 
शब्द का स्मारकत्व” के साथ भी अन्बय होता है और पदमात्रावभासिनः के साथ 
भी | अब तृतीय श्छोक में चारुत्वप्रतीति में पद का अन्वय-व्यतिरेक दिखलाया 
जा रह है---जसे किसी कामिनी का कोई एक ही आभूषण ऐसा द्वोता है जो 
कि सभी से प्रथर्भूत होकर शोभा का परिपोष किया करता है और उससे कामिनी 
का सारा शरीर जगमगा उठता है किन्तु उस भूषण की शोभा सर्वोपरि अब्गत 
होती रहती है। उसी प्रकार कवि की भारती में भी कोई एक पद ही इतना 
अच्छा होता है कि वह विच्छित्तिविशेष का परिपोष करनेवाले किसी ऐसे अर्थ 
को अभिव्यक्त कर देता है जो कि चमत्कारपयवसायी होने के कारण थ्वत्ति का 
रूप धारण कर लेता है और उससे कवि की वाणी एकदम जगमगा उठती है ॥श॥ 

ऊपर प्रथम कारिका की व्याख्या की गई। इस कारिका से अविवज्धितवाच्य 
ध्वनि के उपभेदों और विवक्षितवाच्य के संल्छक्ष्यक्रम-व्यंग्य के उपभेदों की 
व्यग्जकृता का निरूपण कर दिया गया कि..ये सब, ध्वनियाँ पद और वाक्य से 





द््दूः - ध्वन्यालोके 





छोचन' 

एवं कारिकां व्याख्याय तदसदगगृहीतमलक्ष्यक्रमव्यजभुय' प्रपद्नयितुमाह-यस्त्विति । 
तुशब्दः पूवसेदेभ्यो5स्य विशेषद्योतकः । वर्णसमुदायश्र पद्म । तत्समुदायों वाक्यम्‌ । 
सद्डटना पदगता वाक्यगता च | सद्धटितवाक्यसमुदायः प्रबन्धः इत्यमिप्रायेण 
वर्णादीनाँ यथाक्रममुपादानम्‌ | आदिद्वब्देन पदेकदेशपदद्धितयादीनां ग्रहणम्‌ । सप्तम्या 
निमित्तत्वमुक्तम्‌ । दीप्यतेड्वमासते सकलकाव्यावभासकतयेति पू्वेवत्काव्यविशेषत्व॑ 
समपितम्‌ ॥ २॥ 

इस प्रकार कारिका की व्याख्या करके उसके द्वारा असंग्रहीत असंल्लक्ष्यक्रम 
व्यज्ञव्य को प्रपश्चित करने के लिये कहते है--यस्त्विति। 'तु! शब्द पूवभेदों से इसकी 
विशेषता का द्योतक है | वणसमुदाय को पद कहते हैं, उसके समुदाय को वाक्य 
कहते हैं | सट्डूटना पदगत मी होती है और वाक्यगत भी । सच्नृटित वाक्य- 
समुदाय को प्रबन्ध कहते हैं इस अभिप्राय से वर्णों का यथाक्रम उपादान किया 
गया है । आदि शब्द से पद के एक देश दो पद इत्यादि का ग्रहण होता है | 
सप्तमी से निमित्तत्व कहा गया है। सकल काव्य के अवभासक के रूप में दीप 
किया जाता है अर्थात्‌ अवभासित किया जाता है; इस प्रकार पूवबत्‌ काव्य- 
विशेष का समथन कर दिया गया॥ २॥ 

द तारावती 
अभिव्यक्त होती हैं । अब ध्वनि के उपमेदों में शेष रह जाता है, असंल्लक्ष्यक्रम- 
व्यंग्य विवक्षितान्यपरवाच्य नामक उपभेद । उसके व्यञ्जक तत्त्वों को दूसरी 
ररिका में विस्तारपूवक बतलाया जा रहा है-- 

“जो कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यछुथ नामक ध्वनि भेद है वह तोवण और पद 
श्त्यादि में तथा वाक्य में, संघटना में और प्रबन्ध में भी दीम होता है । 

यहाँ पर तो का अथ यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्भूब्य से मिन्न जिन ध्वनि- 
भेदों का पहली कारिका में उल्लेख किया गया था उन भेदों से इसमें कुछ 
विलक्षणता होती है । यहाँ पर व्यज्ञकतत्त्वों का क्रम एक विशेष मन्तव्य से रक्खा 
गया है--असंल्लक्ष्यक्रमव्यद्धय का सबसे छोटा व्यज्ञक वर्ण होता है | इसीलिये 
व का उल्लेख सबसे पहले किया गया है | वणसमुदाय को पद कहते हैं, पद- 
समुदाय को वाक्य कहते हैं। अतएव वण के बाद पद और पद के बाद वाक्य 
का उल्लेख किया गया है| संघटना दो प्रकार की होती है. पदगत और वाक्य- 
गत | अतएव संघटना का उसके बाद उल्लेख है । संघटित वाक्यसमूह ही 
प्रबन्ध कहछाता है | इसी अमिप्राय से वणः इत्यादि का यथाक्रम उल्लेख हुआ 
है। पद इत्यादि में! इत्यादि का आशय यह है कि असंल्लक्ष्यक्रमव्यड्धन्थ की 


तृतीय उद्योतः ६९७ 





ध्वन्यालोकः 
तत्र वर्णानामनर्थकत्वाद द्योतकल्मम्रसम्भवी त्याशढक्येद्सच्यते-- 
शषो सरेफसंयोगो टकास्थापि भूयसा। 
विरोधिनः स्थुः आड्भारे तेन वणो रसच्युतः ॥ ३॥ 
त एव तु निवेश्यन्ते बीमत्सादो रसे यदा। 
तदा त॑ दीपयन्त्येष तेन वर्णा रसच्युतः॥ 9॥ 
श्छोकह्येनानवय-व्यतिरिकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्व॑ दर्शितं भवति । 
(अनु०) उसमें वर्णों के अनथक होने के कारण द्योतकता असम्मव है यह 
शड्ा करके कहा जा रहा है-- द 
अधिक संख्या में 'श” और “५ (रेंफ' के अधिक संयोग से युक्त वण, ठकार 
की अधिकता ये श्ज्ञार में विरोधी होते हैं । अतएव वण रस को प्रवाहित करने- 
बाले होते हैं ।!॥ ३॥ 
वे ही जब बीमत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं तब उसको दीपत करते 
ही हैं । अत: वण रस के प्रकट करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 
दो इलोकों के द्वारा अन्वय-व्यतिरेक से वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है । 


छोचन 


भूयसेति प्रत्येकममिसंबध्यते । तेन शकारो भूयसेत्यादि व्याख्यातव्यम्‌ | रेफ- 
प्रधान संयोगः कहे इत्यादिः । क्‍ 

भूयसा' इसका अमिसम्बन्ध प्रत्येक के साथ होता है। इसलिये शकार अधिकता 
से” इत्यादि व्याख्या की जानी चाहिये । रेफप्रधान संयोग-क ह द्र इत्यादि । 

तारावती 

अभिव्यक्ति पद के एक देश दो पद इत्यादि से भी होती है | 'पदादिषु' में सप्तमी 
नेमित्त में है। अर्थात्‌ वण पद इत्यादि असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में निमित्त 
देते हैं। दीप्यते! का अथ है. अवभासित होता है। अवभासित कहने का आशय 
प्रह है कि वण इत्यादि एक देश में स्थित होकर नवीन विच्छित्ति के साथ ध्वनि का 
उत्यायन कराते हुये समस्त काव्य को अवभासित कर देते हैं । इस प्रकार पहले 
जैसे पद की अवभासकता के द्वारा काव्य विशेष का समथन किया गया था उसी 
प्रकार यहाँ पर वण दृत्यादि को अवभासकता का समथन हो गया | २॥ 

अब यहाँ पर यह शह्ढ्ा उत्पन्न होती है. कि वर्ण तो सबंथा निरथक होते हैं वे 
ससंल्लच्ष्यक्रमव्यंग्य के द्योतक किस प्रकार हो सकते हैं! इसका उत्तर निम्न 
लेखित दो कारिकाओं में दिया जा रहा है--- द 


६९८ ध्यन्यालोंके 


.._ छोचन 
विरोधिन इति । परुषावत्तिविरोधिनी श्वृज्ञारस्य यतस्ते वर्णा भूथसा प्रयुज्यमाना 
न रसाश्च्योतन्ति ख़बन्ति | यदि वा तेन अड्रारविरोधित्वेन हेतुना वर्णा शधादयों 
रखाच्दड्राराच्व्यवन्ते तं न व्यज्जयन्तीति व्यतिरेक उत्तः | अन्वयमाह--त एवं 
त्विति | शादय: | वमिति बीमत्सादिक॑ रसम्‌ । दोपयन्तवि ग्योतयन्ति | कारिकाद्यं 
वात्पयेंण व्याचष्टे--इलोकद्येनेति । यथासंख्यप्रसज्ञपरिहारा्थ श्छोकाभ्यामिति 
न कृतस्‌ । पूवेश्छोकेन हि ब्यतिरेक उक्तो द्वितीयेनान्वयः | अस्मिन्र्‌ विषये शब्भार- 
लक्षणे शपषादिप्रयोगः सुकवित्वमभिवाब्छता न कृत॑वब्य इत्येव॑फलत्वादुपदेशस्य 
कारिकाकारेण पू्व' व्यतिरेक उक्त: । न च सर्वथा न कतंव्यो5पि तु बीमत्सादो कर्तब्य 
एवेति पश्चादन्वयः | वृत्तिकारेण व्वन्वयपूर्वको व्यतिरेक इति शेलीमजुसतुमन्वयः 
पू्वेमुपात्त। । द द 
विरोधी का! यह । परुषा बृत्ति 'इज्ञार की विरोधिनी है। क्योंकि वे वर्ण 
अधिकता से प्रयोग किये हुये रस को खबित नहीं करते | अथवा श्रद्धा रविरोधित्व 
हेतु से श घ इत्यादि वर्ण शद्भरर से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ उसको व्यक्त नहीं. 
करते | यह व्यतिरेक कहा गया है । अन्वय कहते हैं--वे ही तो! यह । का 
... इत्यादि। उसको? अर्थात्‌ बीमत्स इत्यादि रस को | “दीत करते हैं? अर्थात्‌ 
_ चोतित करते हैं । दो कारिकाओं की ताल के द्वारा व्याख्या करते हैं-.दो 
र्छोकों के द्वारा' यह | यथासंख्या के प्रसज्ष के परिहार के छिये इलोकाभ्याम! यह द 
नहीं लिखा । पुवंइलोक से व्यतिरेक कहा द्वितीय से अन्वय | श्रृज्धार लक्षण इस 
विषय में घ श॒ इत्यादि प्रयोग उुकवित्व की इच्छा करनेवाले के द्वारा नहीं _ 
किया जाना चाहिये | उपदेश के इसी फछ के कारण कारिकाकार ने पहले व्यति- 
रेक कहा । वह सवथा नहीं किया जाना चाहिये यह नहीं अपितु बीमत्स इत्यादि 
में किया ही जाना चाहिये यह बाद में अन्वय ( कहा गया है » | बत्तिकार ने. 
तो अन्वयपूबक व्यतिरेक इस शैली का अनुसरण करने के छिये पहले अन्बय का 
उपादान किया गया । | कम आर 





वारावती कि 

अधिक संब्या में श और ष का भयोग, रेफ के संयोग से युक्त वर्ण, ढकार 

ये श्वंगार रस में विरोधी होते हैं | अतएव वर्ण रस को श्रवाहित करनेवाले 
होते हैं ॥ ३॥ 80 आह 20 पद "का ० 
_ वे ही जब बीमत्स इत्यादि रस में निविष्ट किये जाते हैं. तब उसको दीत ही 
करते हैं | अतएव वर्ण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं| ४ | डक 
इन दो कारिका वाक्यों में अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा बर्णो' की द्योतकता 
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सिद्ध की गई है । 'भूयसा' ( अधिकता से ) इस शब्द का अन्वय प्रत्येक के साथ 
हो जाता है। अर्थात्‌ अधिकता से श का प्रयोग, अधिकता से ष का प्रयोग 
इत्यादि वण शंगार रस को प्रवाहित करनेवाले नहीं होते | यही व्याख्या करनी 
चाहिये | ( दीधितिकार ने .सरेफसंयोगी' यह पाठ मान कर र के संयोग के साथ 
श और घ॒श्ृंगाररसोपघातक होते हैं यह अथ किया है। किन्तु यह अथ ठीक 
नहीं हैं | क्‍योंकि रेफ का बहुलता से किसी वर्ण के साथ संयोग &ंगार का उप- 
घातक होता ही है | ) 'सरेफसंयोगः का अथ है रेफप्रधान संयोग जेसे क हु द्र 
इत्यादि | ये वण शंगार रस के विरोधी हैं कहने का आशय यही है कि परुषा वृत्ति 
श्रृंगाररस की विरोधिनी होती है । ( भद्दोद्धठट ने परुषा इत्ति की परिभाषा ही यह 
की है कि 'श और ष, रेफ संयोग तथा टवग से संयुक्त की हुई बृत्ति को परुषा- 
वृत्ति कहते हैं ।? ) कारिका में रसच्युत्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है । इसकी 
व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--( १ ) रस को च्युत या खवित करने 
वाले। क्‍योंकि बाहुल्‍्य से श इत्यादि का प्रयोग श्ृृंगार रस को खबित नहीं करता 
अतः सिद्ध होता है कि वण रस को प्रवाहित करनेवाले होते हैं। अथवा (२). 
उस श्रृंगारविरोधी देतु से श घ इत्यादि वण श्यंगार रस से च्युत हो जाते हैं अर्थात्‌ _ 
उसे अभिव्यक्त नहीं करते इससे सिद्ध होता है कि वण रस के अभिव्यंजन में निमित्त .. 
होते हैं। तीसरी कारिका में व्यतिरेक के द्वारा साध्य सिद्धि की गई है । व्यतिरेकी 
हेतु का स्वरूप यह होगा--जहाँ पर रत के अविरोधी वर्णों का अभाव होता है 
( ओर विरोधी वर्णों की सत्ता होती है ) वहाँ पर रत का भी अभाव होता है | जेसे 
श्ृंगार रस के विरोधी श॒ इत्यादि के बहुछ प्रयोग से रस च्युत या छटित नहीं होता. 
अथवा वह काव्य रस से च्युत हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि वण रस के 
व्यड्जक होते हैं। इस प्रकार तीसरी कारिका में व्यतिरेकी हेतु दिखछाकर चोथी 
कारिका में अन्वय दिखलाया जा रहा है--अन्वयव्यासि का रूप यह है--जहाँ रस 
के अविरोधी वण होते हैं वहाँ रस च्युत या छटित होता है । जसे बीभत्स इत्यादि 
फ़ठोर रसों के अविरोधी वण वही श इत्यादि जहाँ बाहुल्‍व के साथ आते हैं वहाँ... 
गरीभत्स इत्यादि रत अभिव्यक्त होता है | इससे सिद्ध होता है कि वण रस के. 
यज्ञक होते हैं। वे ही वण” अर्थात्‌ श? इत्यादि । उसको” अथांत्‌ बीमत्स 
त्यादि को । दीम करते हैं! अथांत्‌ दयोतित करते हं।.._.ररररः 
वृत्तिकार ने उक्त कारिकाओं का तात्यय इस प्रकार लिखा है कि--“छोकददव 
| अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वर्णों की द्योतकता दिखलाई गई है।' यहाँ पर बृत्ति- 
॥र ने दो छोफों के द्वारा न लिखकर “ोकद्वय के द्वारा' यह लिखा है। 
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छोचन 
एतदुक्त भवति--यद्यपि विभावानुभावव्यमिचारिप्रतीतिसम्पदेव रसास्वादे 
निबन्धनस्‌ | वथापिं विशिष्टश्रुतिकशब्द्सामथ्यमाणास्ते विभावादयस्तथा मवन्तीति 
स्वसंवित्सिडुमदः । तेन वर्णानामपि श्रुतिसमयोपरक्ष्यमाणार्थानपेक्ष्यपि श्रोज्रेक- 
ग्राह्मो सदुपरुषात्मा स्वभावों रसास्वादे सहकायंव| अत एवं च सहकारितामेवा- 
सिधातुं निमिच्तसप्तमी कृता वर्णपदादिष्विति । न तु वर्णेरेव रसाभिव्यक्तिः, विभा- 
वादिसंयोगाद्वि रसनिष्पत्तिरिव्युक्त बहुशः। श्रोन्नग्राह्ोडपि च स्वभावो रसनिष्यन्दे 
व्याप्रियत एवं, अपदगीतध्वनिवत्‌ पृष्करवाद्यनियमितविशिष्टजातिकरणप्राणायनुकरण 
शब्दवच्च | क्‍ 
यह बात कही हुईं है--यद्यपि विभाव अनुभाव और व्यभमिचारी माव को 
प्रतीति की समत्ति ही रसास्वादन में हेतु है। तथापि यह तो स्वसंवेदना सिद्ध है 
कि विशिष्ट श्रुतिवाले शब्दों से समर्थित किये जाते हुये वे विभाव इत्यादि वैसे हो 
जाते हैं | इससे वर्णों का भी छुनने के समय में उपलक्षित किये जाते हुये अथ की 
बिना ही अपेक्षा किये हुये भी केवल श्रोत्र से ही ग्रहण करने योग्य मृदुपुरुष इत्यादि 
आत्मावाला स्वभाव रसास्वाद में सहकारी ही होता है । और इसीलिये सहकारिता 
को कहने के लिये 'वण पद इत्यादि में” इसमें निमित्त सप्तमी की गई है। वर्णों से 
ही रसामिव्यक्ति नहीं होती, विभाव इत्यादि के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती 
है यह बहुत बार कहा जा चुका । केवल श्रोत्र के द्वारा ग्राह्म भी स्वभाव रखा- 
स्वादन को व्याप्त कर ही लेता है जैसे अपद गीतध्वनि ओर पुष्कर वाद्य से नियप्रित 
विशिष्ट जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द । 
तारावती है. 
इसका कारण यह है कि यदि “दो हछोकों से अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा' यह लिखा 
होता तो इसका अथ यह हो सकता था कि प्रथम छोक में अन्बय दिखाया गया. 
है ओर दूसरे छोक में व्यतिरिक | इसीलिये छोकद्वय/ शब्द का प्रयोग किया 
गया है जिससे उक्त दोष नहीं आता । वास्तविकता इससे विपरीत है । वस्तुतः 
पहली कारिका में व्यतिरिक बतलाया गया है और दूसरी में अन्वय । परम्परानुसार 
पहले अन्वय दिखला कर ही व्यतिरेक दिखलाया जाना चाहिये | किन्तु कारिका- 
कार ने यह परिवतन इसलिये कर दिया है कि कारिका लिखने का प्रयोजन यह 
उपदेश देना है कि यदि सुकवि बनने की इच्छा हो तो इस श्रंगार रस के क्षेत्र में 
थपष इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यही उपदेश देने के लिये कारिका- 
कार ने पहले व्यतिरेक बतछाया है । फिर अन्वय यह दिखाने के लिये बतलाय| 
है कि इस कथन का आशय यह नहीं है कि शष इत्यादि का प्रयोग कहीं करना 
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ही नहीं चाहिये। अपितु बीभमत्स इत्यादि सें इन वर्णों का प्रयोग करना ही 
चाहिये | वृत्तिकार ने स्वाभाविक शेली का अनुसरण करने के लिये पहले अन्बय 
शब्द का प्रयोग किया और बाद में व्यतिरेक का। 

यहाँ पर कहने का आशय यह है कि यद्यपि रसास्वाद में विभाव अनुभाव 
और व्यमिचारी भाव की प्रतीति ही कारण होती है तथापि यह स्वसंवेदन सिद्ध 
ही हे कि विशेष प्रकार की श्रुतिवाछे शब्दों से जब विभाव इत्यादि का समर्थन 
होता है तब वे काव्य-रस के विशेष रूप से पोषक ह्वोते हैं | यही कारण है कि जब 
वर्ण श्रवण-गोचर होते हैं उस समय वर्ण तो उपलब्षित हो जाते हैं किन्तु उनका 
अथ शीघ्र ज्ञात नहीं होता । उस समय जिन कोमल या कठोर वर्णों का कानों से 
प्रत्यक्ष किया जाता है वे बिना ही अथ की अपेक्षा किये हुये रसास्थादन के सह- 
कारी हो जाते हैं। अर्थात्‌ यह ज्ञात हो जाता है कि अम्रुक स्थान पर अम्ुुक रस 
है। इसी सहकारिता के अथ को प्रकट करने के लिये कारिका में निमित्त सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है--वणपदादिषु! । आशय यह है कि वर्णों से रस-निष्पत्ति 
नहीं होती, वण तो रस-निष्पत्ति में निमित्त मात्र होते हैं | रस निष्पत्ति के छिये 
विभावादि संयोग की अपेक्षा होती है. यह कई बार बतछाया जा चुका है । किन्तु 
वर्णों का कॉमछ या कठोर रूप से अपना मी एक स्वभाव होता है जिसका ग्रहण 
केवछ श्रोत्र से ही होता है। वह स्वमाव भी रस के अभिव्यज्ञन को व्याप्त कर छेता 
है। जिस प्रकार ऐसे गाने को सुनकर जिसमें पद विद्यमान न हो अथवा ढोल 

इत्यादि वाद्यों के लिये नियमित विशिष्ट प्रकार के जाति और करण घ्ाण इत्यादि के 
अनुकरण को सुनकर यह प्रतीत हो जाता है कि अम्ुुक गान अम्र॒क रस सम्बन्धी है 
उसी प्रकार अछरों के माधुय इत्यादि के आधार पर बिना ही अथ जाने इतना 
मालूम पड़ जाता है कि अमुक पद्म अमुक रस प्रवण है । अतएव वर्णों की अमि- 
व्यज्षकता सबथा अक्षुण्ण है । 

[ ऊपर वर्णों की रसाभिव्यञ्ञकता सिद्ध करने के छिये संगीत शास्त्र के कुछ 
उदाहरण दिये गये हैं । यहाँ पर अनुमान की प्रक्रिया इस प्रकार होगी--बण, 
रस के अभिव्यञ्ञक होते हैं, क्योंकि अथ इत्यादि इतर तत्त्व की बिना ही अपेक्षा 
किये हुये रस-प्रत्यायन करा देते हैं, जेसे अपदगीत ध्वनि या पुष्कर वाद्य नियन्त्रित 
जाति करण प्राण इत्यादि के अनुकरण शब्द | व्याप्ति यह होगी--जो तत्त्व अथ 
इत्यादि इतर तत्त्व को बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं वे रस 
के अभिव्यज्ञक होते हैं । अपदगीत ध्वनि इत्यादि तत्त्व अथ इत्यादि इतर तत्त्व. 
की बिना ही अपेक्षा किये हुये रसप्रत्यायन करा देते हैं अतः वे रस के अमिव्यज्ञक _ 
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माने जाते हैं. इसी प्रकार वण भी अथ इत्यादि इतर वत्त्वों की बिना ही अपेक्षा 
किये रस का प्रत्यायन करा देते हैं अत; वे भी रसामिव्यञ्ञक होते हैं । 
संगीत शास्त्र की रचना स्व॒रों के आधार पर हुई है| स्वर की परिभाषा 
यह है हि 
श्रत्यनन्तरभावी यः स्निग्धोडनुरणनात्मकः | 
स्वतो रध्जयति श्रोतुश्चित्तस स्वर उच्यते॥ 
अर्थात्‌ श्रुति के बाद उत्तन्न होनेवाडी अनुरणनात्मक जो स्निग्ध ध्वनि होती 
है और जो बिना किसी अपेक्षा के स्वतः सुननेवाले के चित्त को अनुरक्ञित कर 
देती है उसे स्वर कहते हैं । क्‍ 
इससे स्पष्ट है कि स्वरों का निर्माण श्रुतियों से होता है । श्रुति की परिभाषा 
यह दी हुई है ;- 
प्रथमश्रवणाब्छब्दः श्रूयते हस्वमात्रकः । 
सा श्रुतिः सम्परिशेया स्वरावयवलक्षणा॥ द 
जब हम पहले किसी शब्द को सुनते हैं तब वह केव्रक हस्व ही सुनाई देता 
. है | इस श्रतिगोचर होनेवाली ध्वनि को श्रुति कहते हैं, इसका लक्षण है स्वर का. 
 अवयव होना |? एक दूसरे अन्य में श्रुति का यह लक्षण दिया हुआ है +-- 
नित्य॑ गीतोपयोगित्वमभिश्ञेयत्वमप्युत । 
लक्ष्य प्रोक्त सुप्याँप्त संगीतश्रुतिलक्षणम्‌॥ 

'जो संगीत के लिये नित्य उपयोगी हो और जो प्रतीतिगोचर किये जाने के 
योग्य हो तथा जिसका निरूपण पर्याप्त रूप में लक्ष्य की दृष्टि से किया गया हो यह 
संगीत-श्रुति का लक्षण है । 

ऊपर की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रथम भ्रुतिगोचर होनेवाली ध्वनि को 
संगीत में श्रति कहते हैं | इन श्रतियों के विभिन्न प्रकार के संयोग से स्वर बनते 
हैं| श्रुतियाँ तो साधारण ध्वनि हैं, किन्तु जब उनकी अनुरणनात्मक [प्रतिध्वनि 
रूप ) आवृत्ति इस रूप में की जाती है कि उनमें स्निग्ववा उत्न्न हो जाती है तथा 
श्रोता को अनुरज्ञित करने की शक्ति आ जाती है तब उसे स्वर कहने छगते हैं | 
(स्व! का अथ है स्वपद और 'र' का अथ है अनुरब्जन करना । अर्थात्‌ जब श्रुतियों 
का विभिन्न प्रकार का संयोग अनुरज्ञन योग्य बन जाता है तब उसे स्वर कहते 
हैं। विभिन्न स्वरों के लिये श्रुतियों की विभिन्न संख्या भी नियत है जो इस 
प्रकार हैं +-- द 

चतुश्चत॒श्चतुश्षेव पडजमध्यमपञ्चमाः | 
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तारावती 
दे दें निधादगन्धारो जिस््री ऋषभयैवतो द 
'बड॒ज मध्यम और पड्चम में चार-चार श्रुतियाँ होती हैं, निषाद और गान्धार 
में दो-दो तथा ऋषम और बैवत में तीन-तीन श्रुतियाँ होती हैं।” घड॒ज और पश्चम 
को छोड़कर अन्य स्वर दो-दो प्रकार के होते हैं | प्राकृत ( कोमल ) और विक्नत 
(वैकृत) । इसी दृष्टि से छोचनकार ने छिखा है कि वर्णों का भी कोमछ कठोरात्मक द 
एक विद्येष प्रकार का स्वभाव होता है जो अथ की अपेक्षा नहीं करता तथा उसको 
श्रुति समय के द्वारा छक्षित किया जा सकता है। ये वण रसास्वादन में सहकारी होते 
ही हैं | वर्ण संगीतशाख््र में चार प्रकार के माने जाते हैं-स्थायी, आरोही, अवरोही, 
और संचारी | आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति संगीत स्वरों का ही प्रयोग करता 
है और उसमें स्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होता उस समय भी काकु और ध्वनि के 
आश्रय से हु, खेद, शोक, निवंद इत्यादि की प्रतीति हो ही जाती है। इसी प्रकार 
बिभिन्न वर्णों के प्रयोग से भी रसामिव्यक्ति होती है । 
लोचनकार ने दूसरे उदाहरण दिये हैँ जाति करण और प्राण के। जाति संगीत 
की कोटियों को कहते हैं जिनका विस्तृत विवेचन मरत के नाउ्यशासत्र में आतोद् 
विधान के प्रकरण में किया गया है। संगीत में इस प्रकार का क्रम माना जाता है- 
श्रुतियों से स्वर, स्वर से ग्राम और ग्राम से मूछनाओं की उतत्ति होती है। ग्राम की 
परिभाषा यह है :- ह 
यथा कुटुम्बिनः सबं<प्येकीभूता वसन्ति हि । 
तथा स्वराणां सन्दोहों ग्राम इत्यमिधीयते॥ क्‍ 
जैसे जब अनेक कुटुम्बियों के मिलकर रहने को ग्राम कहते हैं उसी प्रकार स्वर- 
[मुह को ग्राम कहा जाता है ।! इनकी संख्या तीन होती है |-- 
सम्स्वरास्त्रयो ग्रामा मुछनाश्रैकबिशति |... 
एक स्वर से आरम्म करके क्रमशः सातवें स्वर तक आरोह करने के पश्चात्‌ 
सी मार्ग से अवरोह करने को मूछना कहते हैं । हर एक आराम में हर एक स्वर से 
रस्म करने पर एक ग्राम में सात मूछनायें समन्न हो जाती हैं । तीन ग्रामों के 
(धार पर इन मूछनाओं की संख्या २१ मानी जाती है । वादी और संवादी में 
'भिन्नता होने पर भी एक हो मूछुना से उत्न्न रागों में कई लक्षण एक ही प्रकार 
होते हैं । उन छक्कणों में न्यासस्वर प्रधान हैं । सप्स्वरों में किसी भी एक स्वर 
[ न्यास रूप में अहण करनेवाडी जाति की उत्पत्ति हो सकती है। जिस जाति _ 
घडजन्यास स्वर होता है उसका नाम षाडजी है। इसी प्रकार आषभी गान्धारी 
बादि जातियाँ बन जाती हैं । इनका विस्तृत विवेचन संगीत के ग्रन्थों में किया... 
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- तारावती ५ 
गया है। जब इनका नियमन वाद्यों के द्वारा होता है तब पद और अर्थ न होते 
हुये भी रसामिव्यक्ति हो जाती है | 


संगीतज्ञों में आज भरत का जाति-ज्ञापन प्रचलित नहीं है किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि उसकी मूछना पद्धति ने भारतीय संगीत को निश्चयात्मक रूप से प्रभावित 
किया होगा । भरत वर्षित श्रुति स्व॒र ग्राम और मूछना से जातियों का निकट का 
सम्बन्ध है । भरत ने १८ जातियों का विवेचन तो किया है किन्तु नाव्यशाज्र में 
जाति का स्वरूप तथा उसकी व्युतत्तिमूलक व्याख्या कहीं नहीं दी गई है | 
मत्तक्न कृत बृहृद्देशीय में जाति शब्द की तीन प्रकार की व्युत्तत्तिमुलक व्याख्या 
दी हुईं है । (१) श्रुति और ग्रहदि के समूह से जो जन्म पाती है वह जाति है | 
(२ ) सब रागों के जन्म का जो हेतु है उसे जाति कहते हैं । (३) रस की 
प्रतीति या जन्म जिसके द्वांरा होता है उसे जाति कहते हैं । मूछना और जाति 
में अन्तर यह है कि मूछना स्वरसंघ का ढाँचा मात्र होती हैं किन्तु जाति से 


राग तथा रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बिना ही पद 
पदार्थ की प्रतीति के जाति रसनिष्पत्ति में कारण होती है । ।॒ 
जिस प्रकार वाचिक अभिनय में संगीत का उपयोग होता है उसी प्रकार 
आंगिक अमिनय में करण और अंगहार का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न रसें 
के अनुकूल अज्ञों की स्थापना करण कहलाती है | इन्हीं करंणों से अज्भहार बनते 
हैं। इनमें पद्सठचार हस्तसंड्चार इत्यादि पर विचार किया जाता है। इस प्रकार, 
नेत्र-सश्चालन आूसञ्चालन कर-व्यवस्था पाद-व्यवस्था इत्यादि से भावामिनय किया 
ही जाता है। वहाँ शब्द न होते हुये भी मावानुभूति हो जाती है। इसी प्रकार पद 
पदार्थों के अवगमन के अभाव में मी भावानुभूति हो सकती है । यहाँ पर प्र ष 
का अथ अधिक स्पष्ट नहीं । भरतमुनि ने जहाँ इतर अंगों के अभिनय का विवेचन 
किया है वहाँ प्राण के अभिनय का विवेचन नहीं किया । सम्मवतः लोचनकारने 
प्राण शब्द से यहाँ पर नासाकम की ओर सज्लेत किया होगा । भरतमुनि ने अहम क्‍ 
अध्याय में नातिका का ६ प्रकार का विनियोग बतछाया है तथा विस्तारपूवक इक 
बात का प्रतिपादन किया है कि निबंद औत्सुक्य चिन्ता इत्यादि विभिन्‍न मावों के 
अमिनय में नासिका की किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए. | यहाँ पर सारांश 
यही है कि बिना शब्द और अथ के भी रसामिव्यक्ति हो सकती है। अतः वर्ण 
को रसामिव्यज्ञक मानने में तो अनुपपत्ति होनी ही नहीं चाहिए. । कहीं कहीं प्राण 
शब्द के स्थान पर प्रभाव” यह पाठ पाया जाता हे-“करणप्रभावाद्यनुह रशब्दबत्‌ः |. 


का स्पष्ट उल्लेख किया गया है | द थे 
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पदे चाल्च्यक्रमस्य द्योतन॑ यथा-- 
उत्कृम्पिनी सयपरिस्खलितांशुकान्ता 
ते छोचने प्रतिद्श विधुरे क्षिपन्ती | 
क्र रेण दारुणतया सहसेव दग्धा 
... धूमान्धितेन दहनेन न बीक्षितासि ॥ 
अन्न हि ते इत्येतत्पद रसमयत्वेन स्फुटमेवावभासते सहृदयानाम्‌ । 
(अनु०) पद्‌ में अलक्ष्यक्रमव्यज्धय का च्योतन जेसे-- 
काँपनेवाली तथा भय के कारण स्खलित वस्त्र के छोरवाली और उन विधुर 
नेत्रों को प्रत्येक दिशा में दोड़ानेवाली ( वह वासवदत्ता ) क्रर तथा घुये के 
कारण अन्धी अग्नि के द्वारा देखी नहीं गई अपितु अपनी दारुणता के कारण 
सहसा जला डाली गईं |! 
यहाँ पर निसस्‍्सन्देह ते! (उन) यह पद सहृदयों के छिये स्फुटतया रसमय के 
रूप में अवभासित होता है ! 





क्‍ छोचन द 
पढ़े चेति। पदे च सतीत्यर्थ: । तेन च रसप्रतीतिबिंभावादेरेव | ते विभावादयों . 
यदा विशिष्टेन केनापि परदेनाप्यंसाणा रसचमत्कारविधायिनों मवन्ति तदा पदस्थैवासी 
महिमा समप्यत इृति सावः | 
और पद में' अर्थात्‌ पद के होने पर । इशसे रसप्रतीति विभाव इत्यादि 
ही होती है । भाव यह है कि वे विभाव इत्यादि जब किन्हीं विशिष्ट पदों से 
अपण किये जाते हुये रसचमत्कार-विधायक होते हैं तब पद की ही यह महिमा 
समर्पित की जाती है | 
ताराबती 
विभिन्न वर्णों की रसाभिव्यज्ञकता पर रसगंगाधर तथा वक्रोक्तिजीवित 
इत्यादि अन्थों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है। वहीं देखना चाहिए । ] है 
पद में मी अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का द्योतन होता है । यहाँ पर पद में' यह सप्तमी 
विभक्ति भावलक्षणा सति सप्तमी है | इसका अथ होता है पद के होने पर' । इससे 
प्रह सिद्ध होता है कि रस की प्रतीति विभाव इत्यादि से ही होती है । वे विभाव 
त्यादि जब किसी विशिष्ट पद के द्वारा समर्पित किये जाते हैँ और इस प्रकार रस 
४ चमत्कारविधायक बन जाते हैं तब रस की चमत्कृति का श्रेय उस पद को ही 
देया जाता है ओर पद की ही यह महिमा मानी जाती है । अब पद के द्वारा 
ससंल्नक्ष्यक्रम व्यंग्य के योतन का उदाहरण छीजिये-> द 
४५ 
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अनत्र हीति । वासवदत्तादाहाकर्णनप्रबुद्धशोकनिभरस्य वत्सराजस्पेढं परिदेवित- 
वचनख्‌ | तन्न च शोको नासेष्टजनविनाशप्र मव इति तस्म जनस्य ये अक्षेपकटाक्षप्रभुतय: 
पूब रतिविभावतासबलूस्वन्ते सम त एवात्यल्तविवष्टा: सन्त इृदानीं स्मृतिगोचरतया 
निरपेक्षमावत्वप्राणं करुणरसमुद्दीपयन्‍्तीति स्थितम्‌। ते छोचने इति | तच्छब्दस्त- 
छोचनगतस्वसंवेद्याव्यपदेश्यानन्तगुणगणस्मरणाकारद्योतको रसस्यासाधारणनिमित्ततां 
प्राप्त । तेन यत्केनचिब्रोदितं परिहतं च तन्मिथ्यैव । तथा हि चोच्यम्‌---प्रक्रान्त- 
परामशकस्य तच्छब्दस्य कथमियति सामथ्यमित्रि। उत्तरं च--रसाविष्टोउन्न पराम्रशेति 
तदुभयमनुत्थानोपहतम्‌ । यत्र छानूदिश्यमानधर्मान्वरसाहित्ययोग्यधर्मयोगित्व॑ वस्तुनो 
यच्छब्देनामिधाय तदूबुद्धिस्थधर्मान्तरसाहित्य॑ तच्छब्देन निर्वाच्यते--- 

यहाँ निःसन्देह” यह । वासवदत्ता के दहन के सुनने से प्रबुद्ध शोक से भरे क्‍ 
हुये वत्सराज का यह विछाप-बचन है । वहाँ शोक इष्जन बिनाश से उत्तन्न हुआ. 
है इसलिये उस व्यक्ति के जो भ्रूक्षेप कटाक्ष इत्यादि पहले रतिभाव की विभावता 
का अवम्बन लेते थे वे ही अत्यन्त विनष्ट होते हुये इस समय स्मृतिगोचर होने के 
कारण ऐसे करुण रस को उद्दौस् करते हैं जिसका प्राण है निरपेज्ञभाव, यह स्थिति है। 
बे लोचन' में वे! शब्द उन छोचनों में विद्यमान स्वसंवेध तथा अवर्णनीय अनन 
. शुण गणों के स्मरणाकार के द्योतक होकर रस की असाधारण निमित्तत्ता को प्राप्त 
हुआ है। इससे जो किसी ने प्रश्न किया और उत्तर दिया वह मिथ्या ही है । 
वह प्रश्न इस प्रकार है--प्रक्रान्‍्त परामशक तत्‌ शब्द की इतनी शक्ति कैसे ! और 
उत्तर--यहाँ पर दशक रसाविष्ट है | ये दोनों ( प्रश्न और उत्तर ) अनुत्थान से ही 
उपहत हू । जहाँ वस्तु की बाद में उद्दिष्ट किये जानेवाले दूसरे धर्म के साहिल 
के योग्य धम की संयुक्तता 'यत्‌! शब्द के द्वारा कहकर उस बुद्धिस्थ दूसरे धर्म के 
साहित्य को तत्‌ शब्द के द्वारा कहा जाता है | 

2 तारावती 

महाराज उदयन शिकार खेलने गये थे। मन्बियों ने राजनीति को. आवश्यक्षता 
के अनुसार वासवद॒त्ता को छिपा दिया और छावाणक नगर में आग छगा दी तथा 
महाराज के छोटने पर उन्हें यह समाचार दे दिया कि वासवदत्ता जलकर मर गई 
है| यह सुनकर महाराज उदयन बिलाप करते हुये कह रहे हैं-- 

“जिस समय तुम्हें आग ने जलाया उस समय तुम काँप रही होगी, तुम्हारा 
अग्जछ भय के कारण नीचे सरक गया होगा ( अस्त-व्यस्त होगया होगा ) तुम्हारे 
वे नेत्र व्याकुछ हो गये होंगे और उनको तुम चारों ओर (सहायता के लिये या 
मेरे दशन के लिये ) दौड़ा रही होगी | आग अत्यन्त क्रूर थी | उसने अपनी 
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लोचन 
यन्नोच्यते--यत्तदोनित्यसस्बन्धत्वमसिति; तत्न पूर्वप्रक्रान्तपरामशेकत्व॑तच्छ- 
बदस्थ । यन्न पुनर्निमित्तोपनतस्मरणविशेषाकारसू चकत्व॑ तच्छब्दस्य 'स घट” इत्यादौं 
यथा तत्र का परामशंकत्वकथेत्यास्तामछीकपरामशकैः पण्डितम्मन्यै: सह विवादेन | 
जहाँ कहा जाता है--यत्‌ ओर तत्‌ का नित्य सम्बन्ध होता है” वहाँ पर तत्‌ 
शब्द का पूवप्रक्रान्त परामशकत्व हुआ करता है | जहाँ पर तो तत्‌ शब्द का 
निमित्त से आये हुये आकार-विशेष का सूचकत्व होता है जैसे वह घड़ा' इत्यादि 
में वहाँ परामशकत्व की बात ही क्या १ बस, असत्य परामशझ देनेवाले अपने को 
पण्डित समझनेवाले लोगों से अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं | 
तारावती 
दारणता के साथ तुम्हें जला डाछा वह निः्सन्देहं धुय के कारण अन्धी होगई थी 


जिससे उसने तुम्हें देख नहीं पाया । ( नहीं तो तुम्हारे सोन्दय पर रीक्ष कर वह 
तुम्हें कदांपि न जछाती । )” 


वासवदत्ता के दाह को सुनकर वस्सराज का शोक एकदम जाग्रत हो गया है 

ओर उनका हृदय उस शोक से भरा हुआ है । उस समय विछाप करते हुये वे ये 
शब्द कह रहे हैं | उसमें शोक इृष्टजन ( वासवदत्ता ) के विनाश से उत्पन्न 
हुआ है । अतएव उस वासवदत्ता के जो भ्रक्षेष कटाक्ष इत्यादि पहले सम्भोग- 
श्रुज्ञर की विभावरूपता ( उद्दीपनरूपता ) को धारण करते थे वे ही अब अत्यन्त 
विनष्ट होगये हैं ओर इस समय पर स्मृतिगोचर होने के कारण उस करुण रस का 
उद्दीपन कर रहे हैं जिस करण रस का प्राण है निरपेक्षभावत्व अर्थात्‌ अनुभूत 
वस्तु की प्राप्ति की आशा न रहना। यही यहाँ पर स्थिति है। यहाँ पर 'ते लोचले' 
( वे नेत्र ) में वे! शब्द छोचनगत गुणगणों के स्मरण स्वरूप का अभिव्यञ्ञक है। 
जिनकी रमणीयता केवल स्वसंवेदन सिद्ध ही हो सकती है उनका वणन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार वे” शब्द रसका असाधारण निमित्त बन गया हे । 
यहाँ पर किसी ने जो प्रश्नोत्तर लिखे हैं वे मिथ्या ही हैं । प्रश्न इस प्रकार है-- 
( प्रश्न ) बह” सवनाम अथवा सद्ुुतवाचक विशेषण प्रसिद्धि का परामशक 
होता है | उसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि वह इतने बड़े अथ को प्रकट 
कर सके £ इस प्रश्न का उत्तर यह दिया है ( उत्तर ) यहाँ पर वे छोचन' में 'बे' 
एस सक्लेतवाचक विद्येषण का प्रयोग वक्ता ने लोचन के गुणगर्णों को अपनी बुद्धि 
$ रखकर रसावेश के साथ किया है ओर श्रोता को भी उसकी प्रतिपत्ति उसी . 
सयप में होती है । अतएव यहाँ पर प्रसिद्धि का परामश साधारण रूप में नहीं 
ता अपितु रसावेश के साथ होता है। ये दोनों प्रश्नोत्तर असज्भत हैं । कारण 
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उत्कस्पिनीत्यादिना तदीयभयाजुभावोस्ेक्षणणमू । मयानिर्वाहितप्रतीकारमिति 
शोकावेशस्य विभावः | ते इति सातिशयविश्रमैकायतनरूपे अपि छोचने विधुरे कान्दि- 
शीकतया निलतक्षे क्षिपन्ती कस्न्राता क्वासावायपुत्र इति तथोरॉचनयोस्ताइशी चाव 
स्थेति सुतर्रा शोकोह्दीपनम । क्ररेणेति वस्यायं स्वभाव एवं | कि कुरुतां तथापि च 
धूमेनानधीकृतो द्वष्टुसलससथ इति न तु स विवेकस्येदशानुचितकारित्व सम्माव्यते 


इति स्मयंसा्ण तदीय॑ सौन्दर्य मिदानी सातिशयशोकावेशविभावतां प्राप्तमिति । 
. शब्दे इति स्वोध्यमथों निष्यूढः । एवं तन्न तन्न व्याख्यातव्यस्‌ | 


उत्कम्पिनी इत्यादि के द्वारा उसके भय के अनुभाव की उत्परेज्ञा की गई है । 
भरे द्वारा जिसके प्रतीकार का निर्वाह नहीं किया जा सका' यह शोकावेग का 
विभाव है । वे? अर्थात्‌ सातिशय विछास का जो एकमात्र आयतन है इस प्रकार 
के रूपवाले भी विधुर नेत्रों को भयातिरेक से बिना ही लक्ष्य के इधर-डधर डालती 
हुई कि कौन रक्षक है? कहाँ आयपुत्र हैं! उन नेत्रों की वैसी अवस्था नितान्त 
रूप में शोक का उद्दीपन है । कर के द्वार! | उसका यह स्वभाव ही है । क्‍या 
किया जावे ? तथापि धूम से अन्धा किया हुआ, देखने में असमथ, विवेकशील 
के इस प्रकार के अनुचितकारित्व की सम्भावना नहीं की जा सकती । इस प्रकार 
स्मरण किया हुआ उसका सौन्दय इस समय पर शोकावेश की सातिशयविभावता 
को प्राप्त हुआ है । थे! इस शब्द के होने पर यह सारा अथ पूरा हो जाता है | 
इसी प्रकार विभिन्न स्थलों पर व्याख्या कर छी जानी चाहिये | 


द ताराबती शिजयि 
यह है कि न तो यह प्रश्न ही उठता है और न इसका उत्तर ही समीचीन है | 


धंह” शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक वहीं पर होता है जहाँ पर पहले “जो! 
शब्द के द्वारा किसी वस्तु में किसी ऐसे धर्म का योग होना बतलछाया जा चुका हो 
जो कि बाद में निर्दिष्ट किये जानेवाले किसी दूसरे धम के साथ रहने की योग्यता 
रखता हो और बाद में बह! ( तत्‌ ) झब्द के द्वारा उस बुद्धिस्थ दूसरे धर्म के 
साथ का निवचन कर दिया जावे । जैसे जो पुरुष विद्वान्‌ है वह पूज्य है” इस 
वाक्य में पहले पुरुष के अन्द्र विद्वक्त धम का योग बतलाया गया है । इस 
विद्वत्व धम में एक दूसरे धर्म पृज्यत्व के साथ रहने की योग्यता है | बाद में “वह 
पूज्य है” कह कर उस दूसरे बुद्धिस्थ धरम का निवचन भी कर दिया गया है । ऐसे 
ही स्थान पर तत' शब्द प्रसिद्ध या प्रक्रान्त का परामशक होता है। जहाँ यह 
कहा जाता है कि यत्‌ और तत्‌ का नित्य सम्बन्ध हुआ करता है” वहीं पर तत्‌ 
शब्द पूव प्रक्रान्त का परामशक होता है। इसके प्रतिकूल जहाँ पर तत्‌ शब्द 
किसी निमित्तवश प्राप्त हुये स्मरण के द्वारा किसी विशेष आकार का सूचक होत 
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ध्वन्यालोकः 


_ पदावयबेन ग्योतर्न यथा-- 
ब्रीडायोगान्नतवद्नया सन्निधाने गुरूणाम्‌ 
बद्घोत्कम्प॑ कुचकलछशयोमन्युमन्तनियृह्य । 
तिष्ठेत्युक्त किसिब न तया यत्सम॒त्सज्य बाघ्पं 
सय्यासक्तश्वकितहरिणीहा रिनेत्रत्रिभागः || 
इत्यत्र त्रिभाग-शब्दः | 
_ (अबु०) पदावयव के द्वारा द्योतन जेसे;-- 
गुरुओं के सन्निकट छज्जा के योग से नीचे को मुख किये हुये, कुचकलशों में 
कम्पन उलन्न करनेवाले सनन्‍्यु को अन्दर ही रोके हुये उसने जो कि आँसू गिराकर 
चग्बल हरिणी के समान आकषक नेत्र के तिहाई माग को मेरी ओर गड़ा दिया 
तो क्या उसने यह नहीं कह दिया कि रुको ( मत जाओ ) । 
यहां पर त्रिभाग शब्द | _ 
लोचन द क्‍ 
त्रिभागशब्द्‌ इंति। गुरुजनमवधीर्यापि सा माँ यथा तथापि सामिलापमन्युद्दैन्य- 
गवमन्धरं विछोकितवतीत्येवं स्मरणेन परस्परहेतुकत्वप्राणप्रवासविप्रलूम्भोदीपनं त्रिभाग- 
शब्दसब्िधो स्फुट्ट भातीति । 


ब्रिमाग शब्द! । गुरुजनों की अवधीरणा करके भी उसने मुझे जैसे तैसे 
अमिलाष, मन्यु, दीनता ओर गव के साथ मन्थर दृष्टि से देखा इस प्रकार स्मरण 
करने से परस्पर हेतुता ही जिसका प्राण है इस प्रकार के प्रवास-विप्रवृमम्भ का 
उद्दीपन त्रिभाग शब्द के निकट रुफुट प्रतीत होता है | 

तारावती 

हे जेसे वह घड़ा' इत्यादि में, वहाँ पर ततू शब्द के प्रक्रान्तपरामर्शकत्व की बात 
ही कैसे उठ सकती है ! बस इतना पयांस है, मैं उन पण्डितंमन्यों से अधिक 
विवाद को आवश्यकता नहीं समझता, जो झूठा परामश दिया करते हैं । 

कापनेवालो इस विशेषण से वासवदत्ता के भव के अनुमाव की कल्पना की 
गई है | 'में उस भय का प्रतीकार नहीं कर सका! इसीलिये यह उनके शोकावेग 
का उद्दीपक है | वे नेत्र' में वे! का अथ है कि जिन नेत्रों में बिलछास अत्यधिक 
मात्रा में निवास किया करता था, असहाय होकर वे भी ब्याकुछठ होगये और उस 
समय वे नंत्र अत्यन्त भय के कारण चारों ओर बिना ही लक्ष्य कै इसलिये पड़ 
रहे थे कि कोन हमारा रक्षक आजावे! आयपुन्र कहाँ मिल जावे! | नेन्नों को इस 
प्रकार को दुदशा शोक को उद्दीत्त करती है। क्रर होना तो अग्नि का स्वभाव ही 
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तारावती 

है, इस विषय में किया ही क्या जासकता है। किन्तु कोई भी सहृदय ८ 
इस प्रकार के सोन्दय को जान-बूझकर नष्ट नहीं कर सकता था। अग्निदे 
उसे इसीलिये नष्ट कर दिया कि घुयें के कारण उसकी आँखें अन्धी हो गई * 
यदि उसने वासवदत्ता का सोन्द्य देख पाया होता तो ऐसा अनुचित काय 
की सम्भावना उससे कभी नहीं हो सकती थी । इस प्रकार यहाँ पर वासवदर 
सौन्दय का स्मरण शोकावेश के आधिक्य को प्रकट करते हुये शोक का उह् 
विभाव बन गया है| यह सारा अथ थे! इस शब्द के होने पर ही पुष्ट 
है । इसी प्रकार की व्याख्या विभिन्न स्थानों पर करनी चाहिये । 

पदांश के द्वारा असंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय ( रस ) के ध्वनित होने का उदाहरण 

कोई नायक प्रवास के छिये प्रस्तुत था। उस समय नायिका ने उसकी 
देखकर जो चेशय की हैं उनका वणन वह अपने अन्तरंग मित्र से कर रहा * 

एक तो उसका स्वभाव ही छजाशीछ है दूसरे वह उस समय गुरुजनों के 
बैठी थी । मेरे प्रस्थान के विचार से उसके हृदय में मन्‍्यु की एक आँधी सी 
रही थी जिससे उसके श्वास-प्रश्वास विशेष तीत्र होकर उसके कुचकलछश 
कंग्रा देते थे । वह अपने उस मन्यु को अपने अन्दर ही रोके हुये थी और 
रोकने के लिये न कुछ कह सकती थी और न मेरे प्रस्थानजन्य शोक से भरे हुये 
को प्रकट ही कर सकती थी । आँसू गिरा रही थी; उसके नेत्र चंड्चल हरिण 
समान बड़े ही आकर्षक माढ्म पड़ रहे थे | उन नेत्रों के एक तिहाई माग 
उसने मेरी ओर ऐसा गड़ा दिया कि उसने मानों यह कह ही दिया कि 
मत जाओ ।! 

यहाँ पर “वकितहरिणी-हारिनेत्रत्रिमाग” एक पद है। उसका एक अं; 
त्रिभाग शब्द । इससे सिद्ध होता है कि उसने पूरी निगाह से नायक की 

हीं देखा अपितु नेत्र के तृतीय भाग से तिरछी चितवन के द्वारा देखा | 

त्रिभाग शब्द से अभिलाषा, मन्यु, देन्य और गव अभिव्यक्त होता है। गुरु 
की अवधीरणा करके भी उसने मेरी ओर जेसे तैसे अमिलाष मन्यु दैन्य और 
के कारण मन्थर दृष्टि से देखा” इस प्रकार स्मरण करने से त्रिभाग शब्द 
निकटता में प्रवास विप्रल्म्म का उद्दीपन स्फुट रूप में प्रतीत होता है । इस प्रव 
विप्रलूम्भ का प्राण है परस्पर आस्थाबन्ध । नायिका का प्रेममय आस्थाबन्ध ने 
त्रिभाग से देखने के कारण अभिव्यक्त होता है ओर नायक का आस्थाबन्ध 
चितवन के स्मरण से व्यक्त होता है । इस प्रकार यहाँ पर विप्ररुम्म श्ृं 
की ध्वनि में त्रिभाग यह पदांश ही निमित्त है | 


ततीय ड्द्योतः कक ७९१ 
ध्वन्यालोक ः 


वाक्यरूपश्रालक््यक्रमध्चनिः शुद्धोडछड्डारसड्लीणश्वति द्विधा मतः। तत्र 
शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये-कृतककुपितिः' इत्यादि इछोकः। एतद्धि वाक्य 
परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं प्रद्शयत्‌ सबेत एब पर रसतस्त्वं प्रकाशयति। 

वाक्यरूप असंल्ह्पक्रमव्यज्ञय ध्वनि दो प्रकार की मानी गईं है शुद्ध और 
अब्ड्काससज्लीण । उनमें शुद्ध का उदाहरण जेसे रामाभ्युदय में 'कृतककुपितैः 
इत्यादि श्लोक | यह वाक्य निस्सन्देह परिपोष को प्राप्त परस्पर अनुराग को 
प्रदर्शित करते हुये चारों ओर से रसतत्त्व को प्रकाशित करता है | 





वाक्यरूपरचेति । प्रथमा 324 मद और । वर्णपद्त- 
क्ागादिषु सत्स्वेवालक्ष्यक्रमों व्यज्ञयो निर्मासमानो5पि समस्तकाव्यध्यापक एव 
निर्भासते, विभावादिसंयोगप्राणत्वात्‌ । तेन वर्णादीनां निमित्तत्वमातन्रमेव । चाक्य॑ 
तु ध्वनेररक्ष्यक्रमस्थ न निमित्ततामात्रेण वणबहुपकारि, किन्तु समग्रविभावादिप्रति 


पत्तिब्यापृत॒त्वात्‌ रसादिसयमेव वन्निर्भासत इति वाक्य इत्येतत्कारिकार्या न निमित्त- 
सप्तमीमान्रम्‌ भपि स्वनन्यन्न सावविषयाथसपीति | 


ओर वाक्यरूप ग्रथमा निदंश के द्वारा अभ्ेदबोध का यह अभिप्राय है-- 
वण, पद और पदांश के होते हुये ही अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय निर्मासित होता हुआ भी. 
समस्त काव्यव्यापक हो शोभित होता है क्‍योंकि उसका प्राण विभाव इत्यादि का 
संयोग है । इससे वण इत्यादि की निमित्तत्वमात्रता ही है | वाक्य तो वर्ण 
इत्यादि के समान अल्क्ष्यक्रम ध्वनि का केवछ निमित्तता से ही उपकार करनेबाला 
नहीं होता । किन्तु समग्र विभाव इत्यादि की प्रतिपत्ति में लगे होने से वह रसादि- 
मय ही शोमित होता है इस प्रकार कारिका में वाक्ये! यह निमित्तसप्तमी ही नहीं 
है अपितु अन्यत्र सम्भव न होना रूप विषय के अथवाढा भी है । 


तारावती 
वाक्य रूप असंल्लक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि दो प्रकार की होती है--शुद्ध और 


. अलंकारसंकोण |” वृत्तिकार के इस वाक्य में वाक्यरूप' में भी प्रथमा का निर्देश 
किया गया है। “अलक्ष्यक्रमव्यंग्यो ध्वनि” इसमें भी प्रथमा निर्देश किया गया है | 
इस प्रकार इन दोनों शब्दों में सामानाधिकरण्य है। (दो प्रातिपदिकार्थों का 
अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई सम्बन्ध नहीं होता! इस नियम के अनुसार वाक्य- 
रूप! तथा अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि इन दोनों शब्दों में अभेद-सम्बन्ध की स्थापना 
हो जाती है । इस प्रथमा निर्देश तथा अभेद-सम्बन्ध के निर्देश का अमिप्राय यह 
है--यद्यपि वण, पद और पद का भाग इनके होने पर ही अलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य 
निर्भासित हुआ करता है तथापि उसका निर्मास समस्त वाक्य में व्यापक रूप में 





लछोचन 
शुद्ध इत्यर्थालड्टारेण केनाप्यसंमिश्रः । 
कृतककुपितैवष्पाम्मोमिः सदैन्यविलोकितै--- 
बनमपि गता यस्य प्रीत्या छतापि तथाम्बया | 
नवजरूधरश्यामाः पश्यन्दिशों मवतों बिना 
कठिनहदयों जीवत्येब प्रिये स तब प्रियः ॥ 
अन्न तथा तलैस्तेः प्रकारेर्मात्रा धृतमपीत्यनुरागपरवशत्वेन गुरुवचनोछड्नमपि 
व्वया कृतसिति। प्रिये प्रिय इति परस्परजीविवसवेस्वासिमानाव्मको रतिस्थायिभाव 
उक्त: । नवजलूधरेत्यसोढपू्वप्रावषेण्यजरूदालीकन विग्वलम्भोदीपनविभावत्वेनोक्तम्‌ | 
शुद्ध का अथ है किसी अर्थाल्छ्भार से असंमिश्र । द 
धबनावटी कोपों से, आँतुओं से और दैन्ब-पूग अवछोकनों से माता द्वारा 
रोकी हुई भी जिसकी प्रीति से वन को भी गई कठिन हृदयबाला वह तुम्हारा ग्रिव 
तुम्हारे वियोग में नव जलूघरों से श्याम दिशाओं को देखते हुये जीवित ही है |” 
यहाँ पर उस प्रकार विभिन्न उपायों से माता द्वारा रोकी हुईं भी अनुराग की 
परवशता से तुमने गुरुवचन का उल्लल्डन भी किया। हे प्रिये ।! हे प्रिय !! इससे 
. परस्पर जीवितसवस्वाभिमानात्मक रतिस्थायिमाव कहा गया है | नवजरूघर 
से पहले न सहे हुये मेघ का अवलोकन विप्रलम्म के उद्दीपन विभाव के रूप में 
वाराबती 
ही होता है | कारण यह है. कि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का प्राण है विभाव इत्यादि का 


संयोग । अत एव रसनिष्पत्ति समस्त काव्य में होती है किन्त॒ वण इत्यादि 
निमित्तमात्र हो जाते हैं । किन्तु वाक्य के विषय में यह बात नहीं है । वाक्य 
वण इत्यादि के समान अलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि का उपकारक केबर निमित्तमातत्र 
होकर के ही नहीं होता अपितु समग्र विभावादि की प्रतिपत्ति में छगा रहता है | 
अतएव वाक्य रसादिमय ही निर्मासित होता है । (आश्यय यह है कि वर्ण पद 
इत्यादि रस को पूरी सामग्री नहीं जुगा पाते । रस की पूरी सामग्री तो काव्य के. 
दूसरे भागों से प्राप्त होती है वण इत्यादि उस अभिव्यक्त रस में एक विशेष 
चमत्कार उस्नन्न कर देते है । इसके प्रतिकूल जहाँ वाक्य व्यज्ञक होता है वहाँ रत 
की सामग्री अन्यत्र से नहीं आती अपित वाक्य ही सारी सामग्री जुदा देता है । इस 
प्रकार वाक्य अलक्ष्यक्रमव्वज्ञथ से अभिन्न होता है। यहीं प्रथमा तथा अमेद 
निर्देश का आशय है। ) कारिका में वणपदादिषु की सप्तमी को निमित्तसप्तमी 
बतलाया था किन्तु वाक्य! इसमें केवछ निमित्तसप्तमी नहीं है अपितु इसका आशय 


ऐसे विषय से भी है जो अन्यत्र सम्भव न हो। (अर्थात्‌ वाक्य! इस शब्द में सप्तमी 
निमित्तसप्तमी नहीं है अपिबु विषयससमी है |)... 


तैतीय उद्योतः ७१३ 





छोचन 

जीवत्येवेति सापेक्षमावता एवकारेण करुणावकाशनिराकरणायोक्ता । सबंत णवेति। 
तात्रान्यतमस्थ पदस्याधिक किदख्चिद्सव्यक्तिहेतुत्वमित्यथें: । रसतत्त्वमिति | विध्र- 
लम्मश्ज्वारात्मतत्वम्‌ । द द 
कहा गया है। जीवित ही है? में सापेक्षमावता ( एक दूसरे की अपेक्षा करते इये 
जीवित रहने की सत्ता ) ही के प्रयोग से करुण रस के अवकाश के निराकरण के 
लिये कही गई है । चारों ओर से ही? अर्थात्‌ यहाँ पर किसी एक पद का रसा- 
मिव्यक्ति में कुछ भी अधिक हेतुत्व नहीं है। 'रसतत्त्व! अर्थात्‌ विप्रकूभ्म- 
श्रृद्धारात्मकत्व |. क्‍ 

तारावती 

(अ) झुद्ध का अथ है किसी भी अथाल्छार से न मिला हुआ । इसका 
उदाहरण जैसे रामाभ्युद्य काव्य का यह पद्य-- 

'बनावटी कोपों के द्वारा, अश्रुजलों के द्वारा और दैन्यपूर्ण अवलछोकनों के द्वारा 
माता के द्वारा रोकी हुईं भी जिसके प्रेम से तुम वन को चछी गई थीं, हे प्रिये बही 
ठु्हारा कठोर हृदयवाला प्रियतम इस समय नवीन जरूघरों के कारण इ्यामायमान 
दिशाओं को देखते हुये भी तुम्हारे अभाव में भी जीवन धारण किये हुये है ।? 

यद्यपि विभिन्न उपायों से माता ने वन जाने से रोका तथापि तुम न मानी 
और मेरे साथ वन को चली ही आई | इस प्रकार तुमने अनुरागपरबशता में गुरू- 
बचनों का उल्लज्नन मी करदिया । अतएव ऐसी प्रेमिका के वियोग में नायक को 
प्राण छोड़ देने चाहिये थे किन्तु नायक नवजलधररूप उद्दीपनों के होते हुये मी 
सबकुछ सह रहा है और अपने प्राण नहीं छोड़ता । इस प्रकार यह वाक्य नायक- 
नायिका के प्रेम की परिपुष्ट अवस्था को दिखछाते हुये सभी ओर से पूर्णरूप से 
विप्रत्म्भ शज्भार को प्रकट करता है | इस ध्वनि में किसी एक शब्द की प्रधानता 
नहीं है । प्रिय शब्द में एक दूसरे के जीवनसबस्व होने का अभिमान छिपा ही 
रहता है । अतएब प्रिये” इस सम्बोधन तथा 'प्रियः इस प्रथमान्त से रति स्थायी- 
भाव प्रकट किया गया है । नवीन जरूधर इत्यादि शब्दों का आशय यह है कि 
मेघ उठ रहे हैं जिनका सहन करसकना स्वथा असम्भव है और जिनका पहले कभी 
सहन किया भी नहीं गया है । “यह विप्ररुम्भ छज्ञार का उद्दीपन विभाव है।! 
जीवन घारण किये हुये ही है । यह सापेक्षमाव का शब्द है जिससे नायिका के 
भी जीवित होने की सम्भावना पाई जाती है । अतएूव आडूम्बनविच्छेद न होने के 
कारण ३. पर करुण रस को अवकाश नहीं रहता किन्तु विप्रलतम्भ शज्ञर ही पुष्ट 
है जाता है | कर मे 0 यहा कप आओ द द 


७१४ ध्बेन्योछोके 





व्यन्यालोकः _ 


अलक्भारान्तरसड्री्ों यथा--स्मरनवनदीपूरेणोढाः' इत्यादि श्छोकः। अतन्र 
हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्ञकानुगतेन प्रसाधितो रसः सुतरामभिव्यज्यते । 

(अनु०) अल्ड्भारान्तरसछ्लीण जेसे स्मरनवनदीपूरेणोढा:” इत्यादि इलोक | 
यहाँ पर व्यञ्जक के बतढछाये हुये लक्षणों का अनुगमन करनेवाले रूपक के द्वारा 


उपस्कृत होकर रस ठीक रूप में अभिव्यक्त होता है | 


छोचन 
स्मरनवनदीपूरेणोढाः पुनगुरुसेतुमिः 
यद॒पि विछ्वता; तिष्ठत्यारादपूर्णमनोरथा; । 
तद॒पि लछिखितप्रख्येरज्षः परस्परमुन्मुखाः 
द नयननलिनीनालानीत॑ पिबन्ति रस॑ प्रिया: ॥ 
रूपकेणेति। समर एवं नवनदीपूरः प्रावृषेण्यप्रवाह: सरभसमेव पश्रबृद्धत्वात 
तेनोढाः परस्परसाम्मुख्यमबुद्धि पूवमेव नीता: | अनन्तरगुरवः श्रश्रप्रभ्गतय एवं सेतव 
इच्छाग्रसररोधकत्वात्‌ | अथ च गुरवोडछड्डयाः सेतवस्तें: विश्वता प्रतिहतेच्छाः | 
अत एवापुणमनोरथास्तिष्ठन्ति । वथापि परस्परोन्मुखतालक्षणेनान्योन्यतादास्मेन 
स्वदेहे सकलबृत्तिनिरोधाल्लिखितप्रायेरड्मोनेयनानयेव नकिनीनाछानि तैरानीत॑ रस 
परस्परामिछाषलक्षणभास्वाद्यन्ति. परस्परामिकाषात्मकद शिच्छटामि श्री का रयुक्त्यापि 
कारूमतिवाहयन्तीति । 


कामदेवरूपी नदी के प्रवाह से लाये हुये फिर भी जो कि गुरुरूपी सेतु के 
द्वारा विशेषरूप से रोके हुये अतएव निकट ही अपृणमनोरथबाले बैठे हुये हैं; फिर 
भी लिखे हुये जसे अज्ञों से एक दूसरे की ओर उन्म्रुख प्यारे व्यक्ति नेत्रकमलिनी 
की नाल से लाये हुये रस का पान कर रहे हैं | 

रूपक के द्वारा' | कामदेव ही है नवीन नदी का पूर अथांत्‌ वर्षाकाल का प्रवाह, 
सहसा बढ़े होने के कारण उसके द्वारा बहमकर छाये हुये अर्थात्‌ बिना ही बुद्धि के 
एक दूसरे की सम्मुखता को प्राप्त किये इये | बाद में गुरु अर्थात्‌ सास इत्यादि ही 
सेतु हैं क्योंकि इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं | और भी गुरु अर्थात्‌ अबंध्य 
सेतु उनके द्वारा रोके हुये अ्थांत्‌ प्रतिहत इच्छावाले; अतएव अपू्ण मनोरथवाढे 
स्थित हैं । तथापि परस्पर उन्मुखतावाले एक दूसरे के तादात्म्य से अपने शरीर 
में समस्तवृत्तियों के निरोध से लिखितप्राय अज्ञों से नयन हौ हैं कमलिनी नाल, उनके 
द्वारा छाये हुये परस्पर अमिलाष छक्षुणवाले रस को आस्वादित कर रहे हैं-परसर 
अभिवाषात्मक इृष्टिछटाओं के मिलने की युक्ति से काल्यापन कर रहे हैं । 


ततीय डद्योत॑ः छंद 
छोचन 
नल नात्र रूपक॑ निव्यूंढ हंसचक्रवाकादिख्पेण नायकयुगरूस्यारूपितत्वात्‌ | ते 
( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक पूरा नहीं किया गया है क्योंकि नायक-युग्म का हंस 
चक्रवाक इत्यादि रूप में आरोप नहीं किया गया है । निःसन्देह वे हंस इत्यादि 
तारावती 

(आ ) अब्छ्वारान्तरसक्लीण वाक्य रूप अससंक्लक्ष्यक्रम व्यज्ञश्य का उदाहरण-- 
कामदेवरूपी नवीन नदी के प्रवाह के द्वारा बहाकर लाये हुये, शुरुरूपी 
सेठ के द्वारा रोके हुये अपूण मनोरथवाले जो प्रेमीजन दुःख के साथ निकट ही बैठे 
डुये हैं और जो लिखे हुये से अज्ञों के द्वारा एक दूसरे की ओर उन्समुख प्रतीत हो 
रहे हैं वे नयनरूपी नलिनी की नाल से छाये हुये रस का पान कर रहे हैं [? 
आशय यह है कि यद्यपि उनको सहवास-सुख प्रास नहीं हो रहा है तथापि वे 
प्रेमीजन परस्पर प्रेमपूण अवलोकन के द्वारा ही अपना समय बिता रहे हैं । मे 
: यहाँ पर कामदेव पर नवीन नदी की धारा का आरोप किया गया है गुरुजनों. 
पर सेतु का और नेत्रों पर कमलिनी नाछ का आरोप किया गया है।अतः यह रूपक 

अछक्कार है | इसके द्वारा प्रसाधित होकर रस भली माँति अमिव्यक्त होता है । 
.. कामदेव को नवीन-नदीपूर कहा गया है नदीपूर का अथ है वर्षा का प्रथम 
प्रवाह । जब वर्षा का प्रथम प्रवाह आता है तब क्योंकि वह एकदम बढ़ा होता 
है अतः तृणछता इत्यादि जिस किसी वस्तु को पाता है बढात बहाये छिये चछा 
जाता है। इसी प्रकार कामदेव के इस नवीन प्रवाह में भी प्रेमीजन बलात्‌ बहते 
हुये चले गये है, उनमें एक दूसरे की ओर प्रवृत्ति बुद्धिपूवंक उसन्न नहीं हुई है । 
बाद में जैसे घारा के साथ बहनेवाले तृण इत्यादि को कोई सेतु बीच में पड़कर 
रोक देता है ओर आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार सास इत्यादि गुरुजन सेतु हैं 
क्योंकि वे इच्छा के प्रसार को रोकनेवाले हैं। अथवा “शुरुसेतु” का अथ बड़े सेतु भी 
किया जा सकता है जिनका उन्लज्वन करना अशक्य है । उनके द्वारा रोके हुये हैं 
अथांत्‌ उनकी इच्छाओं को प्रतिहत कर दिया गया है इसीलिये वे अपूर्ण मनोरथ 
होकर बेठे हुये हैं | हा 
इससे ज्ञात होता है कि उनमें एक दूसरे की एकरूपता उत्न्न हो गई है | देहं 
को सारी इत्ति निरुद्ध हो गई है यह इस बात से ज्ञात होता है कि उनके अज्छ चित्र 
लिखे हुये के समान विल्कुल निरुद्ध हो गये हैं | उनके नेत्र ही कमलिनी की नाल 
हैं। उनके द्वारा छाये हुये परंस्पर अभिलाघपूर्ण दृष्टिब्छटारूपी रस का आस्वाद 
ले रहे हैं | आशय यह है कि अपनी अनुरागपू्ण दृष्टि की छठा के मिश्रंण की युक्ति 
से ही अपना समय बिता रहे हैं।.. क्‍ आओ 
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. ध्वन्यालोकः 
अलब्यक्रमव्यज्ञयः सट्डटनायां भासते ध्यनिरित्युक्त तत्र सड्डटनास्वरूपमेष 


तावन्निरूप्यते-- 
(अनु०) अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञय ध्वनि संघटना में भासित होती है । यह कहा 


गया है | उसमें संघटना स्वरूप का ही पहले निरूपण किया जा रहा है--- 


छोचन 
हि हंसादया: एफनलिनोनाकानीतसकिलपानक्रोडादिषुचिता इत्याशड्रयाह--यथोक्त- 


व्यज्लकेति। उक्त हि पूर्व 'विवक्षातप्परव्वेन' इत्यादों 'नातिनिवेहणेषित!' इति | 
प्रसाधित इति । विभावादिभूषणद्वारेण रसो5पि प्रसाधित्न इत्यथः ॥ ३, ४ ॥ 

संघटनायामिति मावे प्रत्ययः, वर्णादिवश्च निमित्तमात्रे सप्तमी। उक्तमिति 
मिरूप्यत इति गुणेभ्यों विविक्ततया विचार्यत इति यावत्‌। क्‍ 
एक कमलिनीनालछ से छाये हुये जलपान की क्रीडा में अभ्यस्त हैं यह शह्ढा करके 
( उत्तर ) देते हँ--थथोक्त व्यज्ञक' यह । विवक्षा तलरत्वेन! इत्यादि में पहले 
. कहा गया था कि अत्यन्त निर्वाह की इच्छा नहीं होनी चाहिये | प्रसाधित' यह । 
अर्थात्‌ विभाव इत्यादि भूषण के द्वारा रस भी विभूषित किया गया है॥ ३, ४॥ 

'संघटना में! यह भाव में प्रत्यय है, वण इत्यादि के समान केवछ निमित्त में 
. सप्तमी है। 'कहा गया है” अर्थात्‌ कारिका में | 'निरूपित किया जाता है? अर्थात्‌ 
गुणों से पथक रूप में विचार किया जाता है | 


तारावती 
( प्रश्न ) यहाँ पर रूपक निवहण ( पूणता ) को प्राप्त नहीं छुआ है क्योंकि 


नायक और नायिका पर हंसमिथुन चक्रवाक इत्यादि आरोप नहीं किया गया है | 

निःसन्देह वे हंस इत्यादि एक कमलिनी को नाछ से छाये हुये जलपान की क्रीड़ा 
इत्यादि में अभ्यस्त होते ही हैं | इस प्रकार नायक और नायिका पर हंसमिथुन 

का बिना आरोप किये रूपक में पूणता किस प्रकार आसकती है ! बिना पूणता के 
रूपक रस का परिपोषक और अलछ्छ्भारक किस प्रकार हो सकता है १ ( उत्तर ) यह 
“िवक्षातपरत्वेन' इत्यादि कारिकाओं में रस में अछड्ूगर प्रयोग की प्रक्रिया पर 
विचार करने के प्रकरण में पहले ही बतढाया जा चुका है कि वही अलड्भार रस 
का पोषक होंता है जिसके अत्यन्त निवहण की ओर कवि का ध्यान न हो | ( नहीं 
तो अब्ड्वार प्रधांन हो जाता है और रस दब जाता है ।) इसी बात को प्रकट करने 
के लिये बृत्तिकार ने छिखा है कि व्यज्ञक अलड्डार की बतछाई हुई प्रक्रिया का 
अनुसरण करते हुये यहाँ रूपक रस का पोषक हो रहा है । रूपक के द्वारा रस 
प्रसाधित किया गया है कहने का आशय यह है कि रूपक विभाव इत्यादि को 
आभूषित करते हुये रस का मी आमूषित करनेवाला बन गया है ॥ ३, ४ ॥ 





न्यालोकः 
 असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
तथा दीघसमासेति त्रिथा सद्ठटनोंदिता।| ५॥ 
केश्वितृ-- द द 
(अनु ०) समास-रहित, मध्यम खमास से भूषित तथा दीघ समासवालछी तीन 
प्रकार की संघटना बतलाई जाती है॥ ५४॥ द 
कुछ लोगों के द्वारा 


तारावती न्‍ 
यह दूसरी कारिका में कहा गया था कि “अलक्ष्यक्रमव्यज्धन्य ध्वनि संघटना 
में भासित होती है ।! इस पर विचार करने के पहले कि संघटना किस प्रकार रस 
को अमिव्यक्त करती है, संघटना के स्वरूप पर प्रकाश डाल लेना उचित प्रतीत 
होता है | संघटना शब्द में सम्‌ उपसग “घट? घाठ से ल्युट्‌ प्रत्यय होता है । यह 
 भावाथक प्रत्यय है | जिस प्रकार वर्ण इत्यादि में निमित्तसपमी मानकर व्याख्या 
की गई थी उसी प्रकार संघटनायाम में भी निमित्त सप्तमी ही है | . अर्थात्‌ 
संघटना भी वर्ण इत्यादि के समान श्स इत्यादि की अभिव्यञ्ञना में निमित्त ह्दी 
होती है । कहा गया था! का आशय है द्वितीय कारिका में कहा गया था कि 
संघटना भी अभिव्यज्जक होती है । “निरूपण किया जा रहा है? कहने का आशय 
यह है कि यह विचार किया जा रहा है कि गुणों से संघटना में क्या भेद 
होता है ! 6" कक 
... [ यहाँ पर आनन्दवधन ने संघटना शब्द का प्रयोग रीति के अर्थ में किया 
है। अब यह विचार उठाया जा रहा है कि संघटना या रीति किस प्रकार रस के 
अभिव्यज्ञन में सहायक होती है ! रीति सम्प्रदाय का विस्तृत परिचय हृतीय उद्योत 
के अन्त में टिप्पणी के रूप में दिया जावेगा । यहाँ पर आवश्यकतानुसार संक्षित 
परिचय प्राप्त कर लेना उचित होगा |--वैसे तो शैली व्यक्तिसापेक्षिणी होती है. 
ओर प्रत्येक कछाकार के अनुसार इसमें कुछ न कुछ विशेषता अवश्य रहती है. 
तथापि एक प्रदेश के व्यक्तियों में कुछ न कुछ साम्य रहता ही है | यह बात केवल 
काव्यशेली के क्षेत्र में ही नहीं लागू है अपितु मानव-साधना के प्रत्येक क्षेत्र में 
इसको सत्ता पाई जाती है । इसी आधार पर हम करते हैं कि पंजाबी छोगों की _ 
अमुक प्रथा है, बंगालियों की अमुक परम्परा है;- दाक्षिणत्यों की विचार घारा इस 
प्रकार होती है, अंग्रेज छोग वीर होते हैं इत्यादि । यदि इसी प्रकार देश-मेद के 
आधार पर काव्यशेलियों की व्याख्या की जावे तो देश-मेद की अनस्तता के 
आधार पर काव्यशेलियाँ सी असीमित हो जावेगी। किन्तु विभिन्न देशों की 
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तारावतो 

विभिन्न परम्पराओं में भी साम्य के बीज खोजे जा सकते हैं ओर इसी आधार पर 
उनका एक नामकरण कर दिया जाता है । 

सब प्रथम काव्य शैलियों का विचार दण्डी ने किया । उन्होंने समस्त काम- 
क्षेत्र को दो मार्गों में विभाजित कर दिया एक तो विद का मार्ग और दूसरा गौड़ 
था बंगाल का मार्ग | शैली के ढिये उन्होंने प्रयोग भी माग शब्द का ही किया | 
दण्डी ने शैली के अन्दर केवल वणविन्यास पर ही विचार नहीं किया अपितु 
प्रत्येक क्षेत्र में दोनों शैलियों का अन्तर दिखलाया। इसके बाद देश-मेद के 
आधार पर रीतियों का विचार आचाय बामन ने किया । उन्होंने ही सबसे पहले 
रीति शब्द का प्रयोग किया । उन्होंने दण्डी के द्विंविध मार्गों में एक तीसरा ओर 
जोड़ कर रीतियों की संख्या तीन कर दी--वैदर्मी, गोडी ओर पाश्चाढी । वामन 
ने गुणात्मक पदरचना का नाम रीति रखकर गुण और रीति दोनों के सम्बन्ध को 
ओर इजक्लित किया और विभिन्न रीतियों की परिभाषा में मी गुणों का उल्लेख 
किया | इस प्रकार वामन के मत में रीति और गुण का अनिवाय सम्बन्ध है | 
आचार्य वामन ही रीति सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापण और उसके सबसे बड़े आचाय 
माने जाते हैं | उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना और तीनों रीतियों को 
परिभाषाय इस प्रकार दौं-- | 

. जिसमें दोष की मात्राओं का बिल्कुल स्पश न हो, जो कि समस्त गुणों से 

गुम्फित हो और जिसको वीणा के स्वर का सोभाग्य प्राप्त हो उसे वैदर्भी रीति 
कहते हैं । क्‍ क्‍ 

(जिसमें शिथिरता के भाव का प्रवेश हो, जो पुरानी छाया से युक्त हो और 
मधुर तथा सुकुमार हो उसे कवि छोग पाश्चाढी रीति कहते हैं । क्‍ 

“जिसमें समासगर्मित अत्यन्त उत्कट पद्‌ हों जो ओज और कान्ति से समन्वित 
हो, रीति के निपुण वेत्ता उसे गौडी रीति! कहते हैं ।! 

यही तीन रीतियाँ वामन ने मानी हैं । इन्हीं से मिलती जुलती उपनागरिका, 
पदुषा और कोमला ये तीन वृत्तियाँ मी हें । आननन्‍्दवधन से पूब की रीति और 
बृत्तियों की यही स्थिति है | आनन्दवधन ने रीति को संघटना इस नाम से अभि- 
हित किया है। इन्होंने यहाँ पर विस्तार पूषक रीतियों के स्वरूप का विवेचन 
करते हुये दो प्रश्नों पर प्रमुख रूप में प्रकाश डाछा है--रीति और गुण का क्या 
सम्बन्ध है ? रीतियाँ रस की अभिव्यञज्जक किस प्रकार होती हैं ! 

आनन्दवधन ने भी अपने प्राचीनों की मान्यता के आधार पर रीति या संघ- 
टना तीन ही प्रकार की मानी है--( १ ) समासरक्षित संघटना ( २ ) मध्यम समास 
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द तारावती 

से भूषित संघटना और (३ ) दीघ समास से युक्त संघटना। प्रथम प्रकार की 
संघटना को हम वैदर्मी रीति कह सकते हैं, दूसरे प्रकार की संघटना को पाश्चाली 
और तीसरे प्रकार की संघटना को गौडी यह नाम दिया जा सकता है | संघटनाओं 
के इन भेदों का ५ वीं कारिका में केवल अनुवाद कर दिया गया. है | इसके बाद 
६ ठी कारिका में गुण और संघटना तथा संघटना और रस के सम्बन्ध पर विचार 
प्रारम्भ कर दिया गया है। गुण और संघटना का परस्पर क्या सम्बन्ध है इस 
विषय में दो बातें कही जा सकती हं--( १ ) गुण और संघटना दोनों एक ही 
बस्तुय॑ हैं--गुणों का ही दूसरा नाम संघटना रख दिया गया है। (२) ये दोनों 
एक दूसरे से मिन्न हैं | यदि दूसरा पक्ष माना जावे तो एक प्रश्न यह उठता है 
कि क्‍या संघटना गुणों के आश्रित रहती है या गुण संघटना के आश्रित रहते हैं ! 
इस प्रकार संघटना और गुणों के सम्बन्ध के विषय में तीन मत हो गये ( १ ) गुण 
और संघटना दोनों एक ही चीजें हैं इनमें कोई भेद नहीं | ( २) संघटना गुणों 
पर आश्रित रहती है । (३) गुण संघटना पर आश्रित रहते हैं । यह तो हुई 
संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्धविषयक वैकल्पिक पक्षों की बात । बूसरा 
प्रइन यह है कि संघटना और रस का परस्पर क्या सम्बन्ध है ! इसके उत्तर में कहा 
जा सकता है कि संघटना अभिव्यञ्जक होती है और रस अभिव्यद्धथ होते हैं | 
& ठी कारिका में कद्दा गया है कि 'संघटना माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय छेकर 
रसों को अभिव्यक्त करती है।' संघटना और गुणों के परस्पर सम्बन्ध विषयक तीनों 
वैकल्पिक पक्षों को लेकर शअस्तुत कारिका की व्याख्या इस प्रकार होगी--( १) 
यदि यह मानें कि संघटना और गुण दोनों एक ही चीजें हें तो इस कारिका का 
अथ होगा--संघटना इन गुणों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त किया करती है 
जो गुण संघटना की आत्मा ही हैं । यद्यपि संधदना और गुण दोनों एक ही वस्तुये 
हैं तथापि देख जाता है कि विचारक छोग विचार के निमित्त एक ही वस्तु के 
स्वमाव में भेद की कल्मना करलिया करते हैं । इसी काल्वनिक भेद को लेकर 
कह दिया गया है कि संघटना गुणों का आश्रय छेकर रसों को अभिव्यक्त करती 
 है। (२) गुण संघटना के आधीन रहते हैं इस पक्ष को लेकर इस कारिका का अथ 
होगा--संघटना ऐसे गुणों का आश्रय लेकर रसों की व्यज्जना करती है जो गुण 
संघटना का आधेय होते हैं । ( १) भेदवाद में इस पक्ष को लेकर कि संधटना 
गुणों के आधीन रहती है इस कारिका का अथ होगा--संघटना ऐसे गुणों का 
आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जिन गुणों के वह आधीन रहा करती है । 
यद्दी आनन्दवधन के विवेचन का सार है । ] द 
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ध्वन्यालोकः 
ता केबलमनूथेद्मुच्यते-- 
गुणानश्रित्य तिष्ठन्ती माधुयांदीय्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान- 


... सा सच्चटना रसादीन व्यनक्ति गुणानाशित्य तिष्ठन्तीति। अच्र च विकल्प्यं 
गुणानों सट्ठटनायाश्रक्य व्यतिरेको वा। व्यतिरेकेडपि दयीगतिः गुणाश्रया सहृ- 
टना सट्ठटनाश्रया वा गुणा इति। ततन्नक्यपक्ते सट्ठटनाश्रयगुणपत्ते च गुणानात्म 
भूतानावेयभूतान्‌ वाश्ित्य विष्ठन्ती सल्ठटना रसादीन्‌ व्यनक्तीत्ययमथेः। यदा तु 
नानालपत्षे गुणाश्रयसड्ठटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिहवन्ती गुणपरतन्त्रस्वभावा 
न तु गुणरूपैवेत्यथः 
( अनु० ) उसका केवल अनुवाद कर यह कहा जा रहा है--- 
'माधुय इत्यादि गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाढी वह ( संघटना ) रसों 
को अभिव्यक्त करती है ।” 
वह संघटना गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुईं रसादियों को अभिव्यक्त 
करती है | यहाँ पर विकल्प करने योग्य यह है कि--गुण और संघटना दोनों की 
एकरुपता है या भेद है ! भेद होने पर भी दो अवस्थायें हो सकती हैं--गुण के 
आधीन संघटठना हो या संघटना के आधीन गुण हों | उनमें एकता के पक्ष में संघ 
टना के अधीन गुण इस पक्ष म॑ यह अथ होता है--अपनी आत्मा के रूप में स्थित 
गुणों या अपने आधेयभूत गुणों का आश्रय छेकर स्थित होनेवाछी संघटना 
रसादिकों को अभिव्यक्त किया करती है| जबकि गुण और संघटना के नानात्व पश्ष 
में संघटना गुणों के आधीन रहती है यह पक्ष माने तो अथ होगा--गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होनेवाली अर्थात्‌ शु्ों के परतन्त्र स्वभाववाली, गुणरूप ही नहीं 
छोचन 
रसानित्ि कारिकायां ट्वितीयाधेस्थाद्यं पदम्‌ | 'रसांस्तन्वियमे हेतुरौचित्य॑ वक्‍त 
वाच्ययोः” इति कारिकाधम। 
रसान! यह कारिका में द्वितीयाध का प्रथम पद है। रतास्त त्रितय हेतुरौचित्य॑ 
वक्‍तृवाच्ययों:, यह कारिका का आधा भाग है | 
तारावती द 
छठी कारिका की व्याख्या आनन्दवधन ने दो खण्डों में की है--प्रथम 
खण्ड में कारिका का प्रथम दछ और द्वितीय दल का प्रथम शब्द रक्खा गया है | 
रसान! यह छठी कारिका के द्वितीय दल का प्रथम शब्द है | पूरा द्वितीय दढ 
इस प्रकार है--'रसांस्तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्‍्तृवाच्ययो:” | इस कारिका में रसान! 





व॒तीय उद्योतः .. छररे 








लोचन 

बहुवचनेनागथ: संग्रहीत इति द्शयति--रसादीनिति। अन्न चेति--अस्मिन्नेव 
कारिकाध । विकल्पेनेदसर्थजातं कब्पयितुं व्याख्यातुं शक्यस्‌ , कि तदाह--गुणाना- 
मिति | न्ञयः पक्षाः ये सम्साव्यन्ते ते /व्याख्यातुं शक्याः । कथमित्याह--तत्नेक्यपश्ष 
इति । आत्मभूतानिति । स्वसात्रस्य कव्पतया प्रतिपादनाथ अ्रदर्शिवसेदस्य स्वाश्रय- 
वाचो युक्तिदृंश्यते शिंशपाश्रयं वृक्षत्वमिति । आधेयभूतानिति। संघटनाया धर्मा 
गुणा इति मद्दोद्धटादयः । धर्माश्र धर्म्याश्निता इति प्रसिद्धों मार्ग: । गुणपरतन्त्रेति । 
अन्न नाधाराधेयमाव आश्रयारथ: | न हि गुणे३ संघटना तिष्ठतीति | ठेन राजाश्रय 


प्रकृतिवर्ग इत्यन्न यथा राजाश्रयोचित्येनामात्यादिप्रकृतय इत्ययमर्थ:, एवं गुणेघु पर- 
तन्त्रस्वभावा तदायत्ता तन्सुखप्रेक्षिणी संघटनेत्ययमर्थों लब्यत इति मावः | 


बहुवचन से आदि का अथ संप्रहीत कर लिया गया है, यह दिखलछाते हैं 
रस इत्यादि का यह। यहाँ पर अथांत्‌ उसी कारिका के आधे भाग से | विकल्प 
से इस अथसमूह की कल्पना अथांत्‌ व्याख्या की जा सकती है--वह क्‍या है यह 
कहते हैं--गु्ों का' यह। तीन पक्ष, जिनकी सम्मावना की जाती है उनकी व्याख्या 
की जा सकती है । किस प्रकार ! यह कहते है--“उसमें ऐक्यपक्ष में! इत्यादि । 
आत्ममूर्तों का!। स्वभाव के प्रतिपादन के लिये कल्मना के द्वारा कथन देखा जाता... 
है शिंशपा के आश्रयवाला वृक्ष । 'आधेय भूतों को? | संघटना के आश्रित गुण होते. 
हैं यह भट्टोद्धठट इत्यादि कहते हैं | घम धर्मी के आश्रित होते है यह प्रसिद्ध माग _ 
है। गुणपरतन्त्र' इति । यहाँ पर आधाराघेय भाव आश्रय का अथ नहीं है। 
शुर्णों में संघटना रहती नहीं है । उससे राजाश्रय प्रकृतिवग” इसमें जैसे राजाश्रव 
के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृतियाँ यह अथ होता है इसी प्रकार गशुणों से 
परतन्त्र स्वभाववाली उसके आधीन अथांत्‌ उसके मुख को देखनेवाली संघटना यह 


अथ प्राप्त होता है, यह भाव है । ५ क्‍ 
वारावती 82 
यह बहुबचनानत पाठ है | इस बहुवचन का अथ है--संघटना रसों को मी 


अभिव्यक्त करती है और भाव रसामास भावाभास हृत्यादि रसवर्ग के दूसरे... 
असंज्लक्ष्यक्रमव्यज्धयों को भी अभिव्यक्त करती है। इसी मन्तव्य से वृत्तिकार ने ._ 
रसान की व्याख्या करते हुये रस इत्यादिकों को! यह लिखा है। “वहाँ पर . 
विकल्प्य यह है” इस वाक्य सें यहाँ पर! का अथ है इस आधी कारिका में [ 
विकह्प्य का अथ है विकल्प से इस अथ समूह की कल्पना की जा सकती है. 


अथवा व्याख्या की जा सकती है । वह अथसमूह क्या है (--गुण और संघटना 


की एकता या भेद, और मेद में मी गुणाश्रित संघटना या संघटनाश्रित गुण ये वीन._ 
पक्ष हैं जिनकी सम्भावना की जा सकती है। इन तीनों पक्षों के आधार पर 


४३ 
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कि पुनरेव॑ विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ?! अभिधीयते--यदि गुणाः सट्ठटना- 
चेत्येक तत्त्व॑, सड्ठटनाश्रया वा गुणा$, तदा सट्डटनाया इंच गुणानामनियतविषयत्व 
प्रसड्र४ । गुणानां हि माधुयप्रसादप्रकर्षश करुणविप्रल्म्भश्ृद्भारबिषय एवं । रोद्रा 
द्रतादिविषयमोजः । माधुयप्रसादों रसभावतदाभासविषयावेवेति विषयनियमो 
व्यवस्थित | सट्डटनासु स विघटते । द 

( अनु०) फिर इस विकल्प का प्रयोजन कया है ! बताया जा रहा है--बदि 
गुण और संघटना दोनों एक तत्त्व हैं अथवा संघटना के आधीन गुण रहते हैं तो 
संघटना के समान गुणों में भी अनियत विषयता आजाने का दोष होगा। निस्सन्देह 
गुणों में माघुय और प्रसाद की अधिकता करुण और विग्रडम्भ शज्ञार के विषय में 
ही होती है । ओज का विषय रौद्र और अद्भुत इत्यादि ही होते हैं । माधुय और 
प्रसाद का विषय रस भाव तथा उनके आभास ही होते हैं । इस प्रकार गुणों के 
विषयका नियम व्यवस्थित है | संघटनाओं सें वह विघटित होता है । द 


न्‍ तारावती 
कारिका की व्याख्या की जा सकती है। किस प्रकार ? इसका उत्तर दे रहे. 
 ६-ऐक्य पक्ष में आत्ममूत गुणों का आश्रय लेकर स्थित होनेवाली संघटना, यह 

अथ किया जा सकता है | यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब गुण और संप्रठना 
एक ही वस्तु हैं तब संघटना गुणों का आश्रय छेती है इस कथन का क्या अथ 
होगा ! इसका उत्तर यह है--प्रायः देखा जाता है कि किसी बात को समझाने 
के लिये किसी के स्वभाव में भेद की कल्पना कर छी जाती है ओर उस दिखलाये 
हुये भेद में यह कह दिया जाता है कि अमुक वस्तु अम्ु॒क के आश्रित है। उद्दाहरण 
लिये शिशपा ओर वृद्त्व में भेद नहीं है फिर भी कह दिया जाता है कि वृक्ष 
शिशपा में रहता है | दूसरा पक्ष है भेद का | इस भेदवाद में यदि संघटना के 
आश्रित गुण रहते हैं यह पक्ष माना जाता है तब उस पश्च में इस कारिका का अब 
होगा--संघटना ऐसे शुर्णों का आश्रय लेकर रसों को अभिव्यक्त करती है जो कि 
संघटना के आधेयमभूत होते हैं | भद्टोद्धट इत्यादि ने छिखा है कि गुण संघटना के 
धम होते हैं । यह तो प्रसिद्ध माग ही है कि धम धर्मी के आश्रित रहा करते हैं | 
यदि तीसरे पक्ष के अनुसार यह माना जावे कि संघटना गुण के आश्रित रहती है 
तब उस पक्ष में इस कारिका का अर्थ होगा--संघटना जो कि गुणों का आश्रय 
लेकर स्थित होती है अथांत्‌ जिसका स्वभाव गुणों से पराधीन होता है तथा जो 
गुण रूप ही नहीं होती वह संघटना रसों को अमिव्यक्त करती है। गुण से पराधीन' 
कहने का आशय यह है कि गुण के आश्रित संघदना होती है? इस वाक्य में 
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लोचन द 
सड-घटनाया इवेति। प्रथमपत्ने तादात्म्येन समानयोगर्षेमत्वादितरत्न तु धमेत्वे- 


नेति भावः । अभवत्वनियतविषयतेत्याशहयाह--गुणानां हीति । हिशब्दस्तु- 
शब्दार्थ । नत्वेवसुपपथते जापचते तु न्‍्यायबरादित्यथ:ः | स इति योज्य॑ गुणेंष्वनियम 
उक्तो5सावित्यथ: । | हि  अ 

संघटना के समान” । यह भाव है कि प्रथम पक्ष में तादात्म्य के कारण उनका 
योग-क्षेम समान होता है इसलिये अन्यत्र धम के कारण | “अनियत विषयता हो' 
यह शक्ल करके कहते हैं--“निःसन्देह गुणों का! | यहाँ (हि! शब्द "6? शब्द के अर्थ 
में है। यह सिद्ध तो नहीं होता किन्तु न्याय के बढ पर आ जाता है। वबहः 
अथांत्‌ जो यह गुणों के लिये नियम बतलाया गया है वह |! ५ 

द तारावती...... ३ 

आश्रय का अथ आधाराघेग्रमाव नहीं है क्योंकि गुणों में संघटना रहती नहीं है। 
अपितु यहाँ पर आश्रय का प्रयोग उसी प्रकार का है जिस प्रकार का प्रयोग 
प्रकृति वग राजा के आश्रय में रहता है? यह है । 'राजाश्रित मृत्य वर्ग का अथ 
है राजा के आश्रय के औचित्य से अमात्य इत्यादि प्रकृति होती है. उसी प्रकार 
गुणों में परतन्त्र स्वभाववाली अर्थात्‌ गुणों के आधीन या गुणमुखप्रक्षिणी 
संघटना होती है, यह अथ प्राप्त हो जाता है | ७ $. % ५ 

अब प्रश्न उठता है कि इन वैकल्पिक पक्षों का विवेचन करने से लाभ क्या है ! 
इसी पर प्रस्तुत प्रकरण में, विचार किया जा रहा है | पहला पक्ष लीजिये गुण 
और संघटना एक ही हैं या इनका तवादात्म्य है! ऐसी दशा में इन दोनों का योग- 
क्षेम एक सा ही होगा । जो बात संघटना में होगी वही बात गुणों में भी होगी । 
यदि दूसरा पक्ष लिया जावे अर्थात्‌ यह स्वीकार किया जावे कि गुण संघटना के 
आधीन होते हैं तो गुणों को धम मानना पड़ेगा और संघटना को धर्मी | धर्मी की 
विशेषतायें धम में भी होना अनिवाय है । ऐसी दशा में भी जो विशेषता संघटना 
में होगी वही गुणों में आ जावेगी । संघटना का विषय नहीं होता । असमासा, 
मध्यमसमासा और दीघसमासा तीनों प्रकार की संघटना कोमल और कठोर दोनों 
प्रकार के रसों को अभिव्यक्त करती है | यही बात गुणों में आ जावेगी अर्थात्‌ 
माधुय और ओज दोनों गुण दोनों प्रकार के रसों के अभिव्यञ्षक माने जाने 
छगगे | अतएव उक्त दोनों पक्षों को मानने पर गुणों का विषय भी अनियत हो 
जावेगा | ( प्रश्न ) यदि गुणों का विषय भी अनियत हो ही जावे तो इसमें 
दोष क्या है ! ( उत्तर ) इसमें तो सन्देह नहीं कि गुणों का विषय नियत होता है। 
माधुय॑ और प्रसाद का प्रकर्ष करुण तथा विप्रवूम्म शज्ञार के विषय में ही होता 
है। ओज का प्रक रौद्र और अद्भुत इत्यादि के विषय में ही होता है। माधुय 
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ध्वन्यालोकः 
तथाहि शड्भारेउपि दी घंसमासा दृश्यते रोद्रादिष्वसमासा चेति। तत्र शज्बारे 
दीघंसमासा यथा-- मन्दारकुसुम रेणु पिल्छरिताछ॒का' इति | यथा वा-- 
द अनवरतनयनजलनिपतनपरिमुषितपत्रलेख ते! 
क्रतछनिषण्णमबले वदनमिद क॑ न तापयति | 
इत्यादौ । तथा रौद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते। यथा--यो यः शर्खे बि्माते 
स्व॒भुजगुरुमद्‌/ इत्यादो। तस्मान्न सट्डटनास्वरूपा न च सब्बटनाश्रया श॒ुणाः 
(अनु०) वह इस प्रकार--श्ज्ञार में भी दीघसमासवाली संघंटना देखी जाती 
है और रौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना होती है । उसमें शशज्जार में दीप 
समास जैसे--मन्दारपुष्प रेणुसे पिल्लरित अलकोंवाली! अथवा-- 
॑॑नरन्‍्तर नयनजल निपतन से नष्टपत्नरचनावाछा, करतल पर निषण्ण तुम्हारा 
बदन है अबले किसे सन्तप्त नहीं करेगा। 
. इत्यादि में । तथा रौद्र इत्यादि में भी समासरहित संघटना देखी जाती है 
जैसे--थो यः शस्त्र बिभर्ति स्वप्रजगुरुमदः इत्यादि | अतणव न गुण संघटना 
रुरूप हैं न संघटना पर आश्रित 


तथात्वे लक्ष्यद्शनमेत्र हेतुत्वेनाह--तथाहीति । दृश्यत इत्युक्तम्‌। दशनस्थान 
मुदाहरणमासूत्रयत्ति-तत्रेति । नात्र ख्ारः कश्रिद्त्याशह्ूय द्वितीयमुदाहरणमाह--यषे 
वेति। एपा हि. प्रणयक्ुपितनायिकाप्रसादनायोक्तिनायकस्येति । तस्मादिति।. नेत 
इयाख्यानद्॒यं कारिकायां युक्तमिति यावत्‌ | 
ऐसा होने पर लद्यदशन को ही हेतु के रूप में कहते ह---“तथाहि' इत्यादि 
'देखा जाता है? इस कहे हुये दशनस्थान उदाहरण को दिखाते हैँ--बहाँ 
पर यहाँ पर कोई श्रज्ञार नहीं है यह शछ्ला करके दूसरा उदाहरण देते हैं--“अथवा 
जैसे! | यह प्रणयकुपिता नायिका के प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है | इससें 
अर्थात्‌ ये दोनों व्याख्यान कारिका में उचित नहीं हैं । 
द वारावती क्‍ 
और प्रसाद रस और रसामास, भावाभास इत्यादि के विषय में ही होते है । कहने 
का आशय यह है कि गुणों का विषयनियम व्यवस्थित है| यहाँ पर 'शुणानां हि रं 
हि शब्द का अथ है तु' अर्थात्‌ गुणों का तो विषयनियम व्यवस्थित है । यह बा 
तक के बल पर सिद्ध नहीं की जाती किन्तु अनेक लक्ष्यों पर विचार करने से सामाव 
न्याय के बल पर स्वतः यह निष्कष निकछ आता है। णुणों में जो विषय क्र 
. व्यवस्था बतलछाई गई है संघटना में उसका व्यभिचार मिलता है अथांत्‌ संघटना 
विषय की व्यवस्था ठीक रूप में छागू नहीं होती । संघटना में विषय-व्यवस्था 


. तृतीय उद्योतः उरे५ 
तारावती 
किस प्रकार विधटित हो जाती है इसमें तक के रूप में लक्ष्य ही दिखलाये जा रहे 
हैं जहाँ यह व्यवस्था छागू नहीं होती । वह इस प्रकार कि नियमानुकूल श्यज्ञार 
रस में समास नहीं होने चाहिये ओर रोद्र इत्यादि रसों में लम्बे मास होने चाहिये। 
किन्तु देखा जाता है कि कहीं-कहीं >ज्ञार रस में रम्बे समास होते हैं और रौद्र 
रस में समास होते हो नहीं। देखे जाते हैं यह कहा गया था | अब जिन उदाहरणों 
में देखे जाते हैं उन स्थानों को सूज़रूप में बतलछाया जा रहा है । उसमें श्वज्ञार रस 
में दीध समास का उदाहरण जैसे मन्दारकुसुमरेणुपिल्नरिताढका' में दीध समास 
है। इसका अर्थ है कि 'मन्दार पुष्प की धूल से नायिका के अलक पिश्र वर्ण के हो 
गये थे! यह श्ज्ञार रस है । इस वाक्य में शृज्ञार रस की आलूम्बनभूत नायिका 
के केशपाश के सौन्दय की प्रशंसा की गई है | अतः यह &ज्ञार रस है और इसमें 
दीघ समास विद्यमान ही है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संघटना का 
विषय नियत होता है | इस पर कोई कह सकता है कि प्रस्तुत वाक्य में भले ही 
नायिका के सौन्दय की प्रशंसा की गई हो किन्ठ केवल इतने से वाक्य से ही 
श्रज्ञार रस की कोई ग्रतीति तो होती नहीं । श्रज्ञार रस की पूण प्रतीति के निमित्त 
पूरे प्रसक्ष के सामने होने की आवश्यकता है। अतः इस वाक्य से ही यह सिद्ध 
नहीं किया जा सकता कि संघटना का विषय नियत नहीं होता । इस पर दृत्तिकार 
दूसरा उदाहरण दे रहे हँ---अनवरत "7० ताययति! | इस पद्म में पूरे प्रथम 
दल में शब्द को छोड़छर एक हूम्बा समास किया गया है। इसका अथ यह है-- 
कोई नायक किसी मानिनी नायिका से कहा रहा है--हि अबले तुम्हारा यह करतल पर 
रक्‍्खा हुआ मुख किसके हृदय में सम्ताप उत्पन्न न करेगा जिसकी पत्ररचना निरन्तर 
जलविन्दुओं के गिरने से धुलकर नष्ट हो रही है | यह प्रणय कुपिता नायिका 
प्रसादन के लिये नायक की उक्ति है । अतएव यहाँ पर मान विप्रलमम्म श्ज्ञार की 
अभिव्यक्ति होती है | नियमानुकूछ सबसे अधिक समास रहित संघटना विप्रल्म्भ 
श्रृद्धार में ही होनी चाहिये | यहाँ पर दीघ समास होते हुये भी विप्रव्म्म की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि समास रहित संघटना _ 





ही विप्रत्म्म शज्ञार की व्यज्ञना करती है | दूसरी व्यवस्था यह है कि दीघसमासा 


संघटना रौद्र इत्यादि रस को अमिव्यक्त करती है | किन्तु इस नियम का भी व्यमि 
चार देखा जाता है। यो यः शस्त्र बिभर्ति स्वभुजगुरु मदः पाण्डवीमां चमुनाम्‌! इत्यादि 
वेणी संहार का पद्म कुपित मीमसेन की उक्ति है । यहाँ पर समास बिलकुल नहीं 
किया गया है और समात॒ का न करना ही रौद्र रस का विशेष रूपसे अमि- 
व्यज्ञक हो रहा है । अतः यह सिद्ध होगया कि संघढना का विषय नियत नहीं 


३र६॑ क्‍ ह ध्वन्याडोके 





ध्वन्यालोकः 
. नज्ु यदि सद्नटना गुणानां नाश्रयस्तत्किमाल्म्बना एते परिकत्प्यन्ताम्‌। 
जच्यते प्रतिपादितमेवेषामालम्बनम । क्‍ 
तमथेमवलम्बन्ते येड॑ंड्धिन ते गुणाः स्मृताः । 
अद्भाश्रितास्वलड्भारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌॥ 

(अनु०) (प्रश्न) यदि संघटना शुणों का आश्रय नहीं होती तो फिर इनके किस 
आलम्बन की कल्पना की जावे १ ( उत्तर ) कहा जा रहा है--इनके आल्म्बन का 
प्रतिपादन तो पहले ही किया जा चुका है--उस अज्जी अ थ (रस) का जो अवलम्बन 
लेते हें वे गुण माने जाते हैं। कटक इत्यादि के समान अलझ्लार अज्भाश्रित 
माने जाने चाहिये । 


छोचन 
किसाल्‍लूम्बना इति | शब्दार्थालम्बनस्वे हि तदलझ्ढारेभ्यः को विशेष इत्युक्त चिरन्‍त 


नेरितिमावः । प्रतिपादितमे वेति । अस्मन्मूलकृतेत्यर्थ: । 

_ किस सहारे से! | भाव यह है कि शब्द और अथ का सहारा होने से उनके 
अलक्लारों से कया विशेषता है ? यह प्राचीनों ने कहा है । “प्रतिपादित ही किया 
गया है” अर्थात्‌ हमारे मूलकार के द्वारा | 

ताराबती 

होता किन्तु गुणों का विषय नियत होता है । अतएव यदि संघटना और गुणों की 
एकता मानी जावेगीं या संघटना के आश्रित गुण माने जावगे तो यह दोष होगा 
कि संघटना का धम गुणों में मी मानना पड़ेगा और गुणों को भी अनियत विषय 
ही माना जाने छगेगा । इस प्रकार ये दोनों पश्च ठीक नहीं हैं और न इनके अनु 
सार की हुई कारिका की व्याख्या ही ठीक है । द 

( प्रश्न ) यदि संघटना गुणों का आश्रय नहीं है तो गुणों के किस आश्रय की 
कल्पना की जावे ! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि गुण निराश्रय तो हो ही नहीं 
सकते, इनका कोई न कोई आधार तो मानना हो पड़ेगा । आधार के रूप में तीन 
हु तत्त्व माने जा सकते हें शब्द, अथ और संघटना | शब्द और अथ गुणों का 
आश्रय माने नहीं जा सकते क्‍योंकि प्राचीनों ने कह दिया है कि यदि शब्द और 
अथ गुणों का आश्रय माने जावगे तो शब्दालछ्ार और अर्थाल्छ्वार से गुणों में भेद 
क्या रह जावेगा ! आशय यह है कि शब्दाश्रित काव्य तत्त्व शब्दालछ्गर कहलाते 
हैं, अर्थाश्रित काव्यतत्व अर्थाल्छ्वार कहलाते हैं | अब संघटना ही शेष रह जाती 
है जो कि गुणों का आश्रय मानी जा सकती है। यदि आप संघटना को भी गुण 
का आश्रय नहीं मानगे तो फिर शुणों का दूसरा आश्रय रह क्‍या जावेगा ! (उत्तर) 
इस शाड्भाा का समाधान तो इमारे मूछ-कार ( कारिकाकार ) ने ही देदिया है'-- 


तृतीय उद्योत्त॑ ७१३ 
क्‍ ध्वन्यालोकः 
अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एवं गुणाई, न चेषामनुप्रासादितुल्यस्वम्‌ । यस्मा- 
| ( 
दुनुप्रासादयोउनपेज्षितशब्द्धर्मा एवं अतिपादिताः। गुणास्तु व्यज्भयविशेषाव- 
द्‌ ( ९५. 
भासिवाच्यप्रतिपादनसूसर्थशब्द्धर्सा एवं। शब्दधमत्व॑ चेषामन्याश्रयत्वे डपि 
शरीराश्रयलसिव शोयादीनाम्‌ । 
.. .( अनु० ) अथवा शब्दाश्रय ही गुण होंवे । इनका अनुप्रासादितुल्यत्व नहीं 
हु € 
हो सकता | क्योंकि अनुप्रास इत्यादि शब्द के अथ की अपेक्षा न करनेवाले 
ह हें 6 
धम ही हैं यह प्रतिपादित किया जा चुका है | गुण तो विशेष व्यज्ञथ के द्वारा 
एज मेँ हैं 
अवभासित होनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन में समर्थ शब्दधम ही हैं। इनकी 
 ँ कप [# आप | 
शब्दधमंता शोय इत्यादि के शरीराश्रयत्व के समान दूसरे का आश्रय होते हुये 
भी मानी जाती है | पा 
हि मम ला कक. (2 “मर गत मत क्‍ 
अथवेति। न होकाश्रितत्वादैक्यं, रूपस्य संयोगस्य चेक्यप्रस ज्ञात । संयोगे द्वितीय- 
मपेक्ष्यपपि चेत्‌ । इहापि व्यज्ञयोपकारकवाच्यापेक्षाउस्व्येवेति समानम्‌ । न चार्य॑ 
मम स्थित: पक्षः, अपितु भवत्वेषासविवेकिनामसिप्रायेणापि शब्दधर्म॑त्वं शौर्यादीना- 
मिद शरीरधमंत्वम । अविवेकी हि ओपचारिकत्वविभागं विवेक्तुमसमर्थ।। तथापि न 
कश्रिदोष इत्येब॑ परमेतदुक्तमित्येतदाह--हाब्द्धसेत्वमिति । अन्याश्रयत्वेडपीति । 
आत्मनिष्टत्वेश्पीत्यथ: |... द क्‍ 
अथवा | एक में आश्वित होने के कारण एकता नहीं कही जा सकती क्योंकि 
रूप और संयोग की भी एकता प्रसक्त हो जावेगी। यदि कहो कि 'संयोग 
में दूसरे की अपेक्षा होती हे! तो यहाँ पर भी व्यज्ञश्य के उपकारक वाच्य की अपेक्षा 
है ही इस प्रकार यह पहले के समान है। यह मेरा पक्ष स्थित नहीं है, अपि 
ठ॒अविवेकियों के अमिप्राय से भी शौय इत्यादि के शरीरघम के समान 
इनका शब्दधमत्व मान छिया जावे। निस्सनन्‍्देह अविवेकी औपचारिकत्त 
शा में | ९ न 
( गौणत्व ) का विभेद करने में असमथ होता है । तथापि कोई दोष नहीं है 
इस आशय से यह कहा है यह कहते हँ--शब्दधमंत्व” इत्यादि | “अन्याश्रयत्व 
में भी अथांत्‌ आत्मनिष्ठत्व में भी । | 
ः तारावती द 
उस अज्ञी अथ ( रस ) का जो आश्रय छेते हैं वे गुण माने गये हैं | कटक इत्यादि 
के समान अल्छ्वार अज्भाश्रित माने जाने चाहिये।! के हक, 
. - आशय यह है कि अब्छ्लारों का आश्रय शब्द और अथ होते हैं और गुणों का 
आश्रय रस होते हैं | अतः संघटना गुणों का आश्रय नहीं मानी जा सकती । 
. अथवा गुणों को शब्द के आश्रय में रहनेवाला भी माना जा सकता हैं। 
( प्रश्न ) यंदि गुण शब्दाश्रित ही होते हैं तो वे अनुप्रास इत्यादि के समान क्‍यों 








ध्वन्यालोकः 
-- ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्सड्नटनारूपत्व॑ तदाश्नयत्व॑ वा तेषां प्राप्तमेव | 
न हासद्ठटिताः शब्दा अथविशेषग्रतिपायरसायाश्रितानां गुणानामवाचकत्वादाश्रया 
भवन्ति। नेषम । वर्णपद्व्यद्न्‍शायत्वस्य रसादीनां प्रतिपादितत्वात्‌ । 

(अनु०) ( प्रइन) यदि गुण शब्दाश्रय होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व अथवा 
संघटनाश्रयत्व प्राप्त ही हो गया । निस्सन्देह असंघटित शब्द वाचक ने होने के 
कारण अथविशेष के द्वारा प्रतिपाद रस इत्यादि के आश्रित गुणों के कमी आश्रय 
नहीं होते । ( उत्तर ) यह बात नहीं है । क्योंकि इस बात का प्रतिपादन किया 
ही जा चुका है कि रस इत्यादि की व्यञ्जना वण और पद इत्यादि से होती है | 


तारावती 
नहीं हो जाते १ ( उत्तर ) अनुप्रास इत्यादि शब्द का ऐसा धम होते हैं जिनमे अथ 
की अपेक्षा नहीं होती यह बात पहले ही बतलछाई जा चुकी है | इसके प्रतिकूल गुण 
शब्द का ऐसा धम होते हें जो व्यज्ञथाथ को प्रकट करनेवाले वाच्याथ के प्रतिपादन 
में समथ हों। (प्रश्न ) शुण भी शब्दाश्रित होते हैं और अनुप्रास इत्यादि भी 
शब्दाश्रित ही होते है फिर एकाश्रव होने के कारण दोनों की ठुल्यता क्‍यों नहीं हो 
जाती £ ( उत्तर ) एकाश्रय मे रहने के कारण कभी दो वस्तुय एक नहीं हो जातीं। 
यदि एकाब्रय में रहने के कारण दो वस्तुथ एक हो जाती हैं तो रूप और संयोग 
भी एक हो जावेंगे | क्‍योंकि एक ही द्रव्य कटक इत्यादि में रूप भी रहता है और 
संयोग भी । ( प्रश्न ) संयोग को दूसरे पदाथ की अपेक्षा होती है रूप को नहीं | 
फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं ! ( उत्तर ) यहाँ पर भी तो गुण को शब्द के 
अतिरिक्त व्यद्भय के उपकारक वाच्य की अपेक्षा होती है । यह बात दोनों म॑ एक 
सी ही है । यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि गुण शब्दाश्रित नहीं होते फिर 
भी शब्द के आश्रित उसी प्रकार कहे जाते हैं जिस प्रकार शोय इत्यादि शरीर के 
धरम नहीं होते वे आत्मा के धर्म होते हैं किन्तु कहे शरीर के धम जाते हैं | आशय 
यह है कि गुणों का शब्दधम होना मुख्य पक्ष नहीं है किन्तु जिस प्रकार अविवेकी 
छोग शौय इत्यादि को शरीर का धर्म न होते हुये भी शरीर का धम कहने छगते हैं 
(उसे ज्ञानी छोग भी औपचारिक या छाक्षुणिक प्रयोग मानकर सहन कर लेते हैं।) 
उसी प्रकार यदि कोई अविवेकी चाहे तो गुणों को शब्दों का धर्म कह सकता है | 
क्योंकि अविवेकी वही होता है जो औपचारिक का भेद न कर सके अर्थात्‌ यह न. 
जान सके कि मुझ्य क्या है और गोण क्या है £ मुख्य पक्ष यही है कि गुण आत्म- 
भूत रख के धम होते हैं । किन्तु यदि कोई उन्हें शब्द्धम भी मानता है तो औप 
चारिक प्रयोग मानकर उसमे भी कोई दोष नहीं आता । इसी आशय से दृत्तिकार 


तँतीय चुद्योतः (१९९, 


लोचन 
शब्दाश्रया इति । उपचारेण यदि शब्देशु गुणास्तदंद वापयेस--श्टद्रारादि 
सामिब्यक्षकवाच्यप्र तिपादनसामथ्यमेव शब्द्स्य माछुयम्‌ | तत्च शब्दगत विशिष्ट- 
घटनयेव लऊभ्यते | अथ सद्जटना न व्यतिरिक्ता काचित्‌ , अपितु सझ्कटिता एवं शब्दा 


तदाश्रिततं तत्सामथ्यमिति संघटनाश्रितमवेत्युक्त भवतीति तात्पयस्‌। 
नमु शब्दधर्मत्व॑ शब्देकात्मकत्व॑ वा तावतास्तु, किमयं स ध्ये संघटनालुप्रवेश 


इत्याशड्ूय स॒ एवं पूवपक्षवाद्याइ--न हीति । अथविशेषन तु पदान्तरनिरपेक्षशुद्धपद- 

शब्दाश्रय' इत्यादि | उपचार से यदि शब्दों में गुण होते हैं तो यह तालय 
है--श्वज्ञारस्साभिव्यञ्जक वाच्यप्रतिपादन सामथ्य ही शब्द का माघुय है। और 
शब्दगत वह (माधुय ) विशिष्ट संघटना से ही ग्राप्त होता है, यदि कहो कि 
संघटना कोई व्यतिरिक्त वस्तु नहीं है अपितु संघटित शब्द ही ( संघटना है ) 
तात्पय यह है उन ( संघटित झब्दों ) के आश्रित वह पूर्वोक्त सामथ्य संघटनाश्रित 
ही है यह बात कही हुई हो जाती है । 

शुब्दधमत्व अथवा शब्दैकाश्रयत्व उतने से ही ( गुणों के शेब्दाश्रयत्व से ही ) 
सिद्द हो जावे यह बीच में संघटना का क्‍या अनुप्रवेश ?? यह श्रम करके वह्दी 
प्रवप्तुवादी कहता है--“नहि” इत्यादि | भाव यह है कि पदान्तरनिरपेक्ष शुद्ध पद 

ह ताराबती 

ने लिखा है कि अन्याश्रित होते हुये भी जिस प्रकार शौय इत्यादि शरीर के आश्रित 
कहे हैं उसी प्रकार गुण भी शब्द्धम कहे जाते हें |? यहाँ पर अन्याश्रित का अथ है 
आत्मनिष्ठ | अर्थात्‌ जैसे आत्मनिष्ठ होते हुये भी शौय इत्यादि शरीर का धम कह्दे 
जाते हैं उसी प्रकार रसरूप आत्मनिष्ठ होते हुये भी गुण शब्द्धम कहे जाते हैं । 
.. [( प्रश्न ) यदि गुण शब्दाश्रित होते हैं तो उनका संघटनारूपत्व या सब्ठना- 
श्रयत्व स्वभावतः सिद्ध हो गया। आशय यह है कि जब आप यह कहते हैं कि शब्दों 
में गुणों का औपचारिक प्रयोग होता है तब उसका तात्पय यही माना जा सकता 
है कि शब्द की मधुरता शब्दों के उस सामथ्य को ही कहते हैं जिसके द्वारा ऐसे 
वाच्याथ का प्रतिपादन किया जा सके जो कि श्वज्ञार इत्यादि रसों का अभिव्यञ्ञक 
हो | यदि शब्दों में इस प्रकार के वाच्याथ को प्रकट करने की शक्ति नहीं होती 
तो वहाँ पर शब्दों का माधुय भी नहीं माना जा सकता । शब्द के अन्दर वाच्याथ 
फो कहने की शक्ति सच्चटना के द्वारा ही आती है । क्‍योंकि सद्ठटना कोई प्रथक 
पस्तु तो है नहीं अपितु संघटित शब्दों को ही सट्नटना कहते हैं | शब्दों 
व्यज्ञयार्थामिव्यज्ञक वाच्याथ को प्रकट करने के सामथ्य का तात्पयय यही है 
सुटनाश्रित सामथ्य | ( प्रतिप्रशन ) ( प्रश्नकर्ता की इस स्थापना पर कि गुणों का 
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लछोचन 
वाच्ये: सामान्ये: प्रतिपादा व्यड्त्या ये रसभावतदाभासतत्मशमास्तदाश्रितानां 
मुख्यतया तन्निष्टानां गुणानामसड्डटिता शब्दा न मवन्त्युपचारेणापीति भावः | अन्न 
हेतः-अवाचकत्वादिति। न छसझ्ठटिता व्यड्ञयोपयोगिनिराकाडक्षरूपवाच्यमाहुरित्यथ:। 
एतत्परिहरति-- नेबमिति । वर्णव्यज्ञायो हि यावद्वस उक्तस्तावदवाचकस्यापि पदस्य 
अ्रवणमात्रावसेयेन स्वसौमाग्येतत वर्णवदेव यद्साभिव्यक्तिहेतुत्व॑ स्फुटमेव लभ्यत 
इति तदेव साधुयांदीति कि सझटतया। तथा च पद॒व्यज्ञनयों यावद्ध्वनिरुक्तस्तावच्छुड- 
स्यापि पदस्य स्वाथस्मारकत्वेनापि रसामिव्यक्तियोग्यार्थावभासकत्वमेव माधुर्यादीति 
तत्नापि कः रूघदनाया उपयोग: ? द हिल 
वाच्य सामान्यों के द्वारा नहीं अपितु अथविश्येषों के द्वारा रख, माव, उनके आभार 
और उनके प्रशम ये जो व्यद्धय, उनके आश्रित अर्थात्‌ मुख्य रूप से उनमें रहने- 
वाले गुणों के आश्रय असंघटित शब्द उपचार के द्वारा भी नहीं हो सकते | इसमें 
हेतु हे--अवाचकत्व के कारण” | निस्सन्देह असंघटित ( शब्द ) व्यज्ञयोपयोगी 
निराकांक्ष रूप वाच्य को नहीं कहते |. इसका उत्तर देते हैं--'ऐसा नहीं है-- 
क्योंकि जब वणव्यंग्य भी रस बतलछाया गया है तब अवाचक मी पद के 
श्रवणमात्र से ज्ञात होने योग्य अपने सौभाग्य से वण के समान ही जो रसाभमि- 
व्यक्ति हेतुत्व स्पष्ट ही उपलब्ध होता है वही माघधुय इत्यादि है। संघटना की क्‍या 
आवश्यकता ! और भी जब पदव्यड्भन्य भी ध्वनि कही गई है तो शुद्ध भी पद 
के स्वाथस्मारकल्र के द्वारा मी रसाभिव्यक्ति के योग्य अथ का अवभासन करना 


माधुय इत्यादि है, उसमें मी संघटना का क्या उपयोग ! 
तारावती 
शब्दाश्रितत्व और सच्चटनाश्रितत्व दोनों एक ही वस्तुये हैं अत३ या तो संघटना 


ओर शुण एक ही तत्त्व हैं या गुण सड्डटना के आधीन रहा करते हैं--एक प्रश्न 
ओर उत्न्न होता है | ) गुणों को हम शब्द्धम मान सकते हैं या शब्दाभ्रित 
मान सकते है । यह बीच में सच्डटना क्यों सम्मिलित की जा रही है ! ( प्रतिपत्षी ) 
( उक्त प्रतिप्रश्न के उत्तर में प्रतिपक्षी अपने प्रश्न को और अधिक हृढ़ता तथा 
स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर रहा है । ) 'रसों की निष्पत्ति विशेष प्रकार के वाच्यार्थ 
द्वारा होती है | वे रस ही गुणों का आश्रय होते हैं । अतः रसों पर आश्रित रहने 
बाले गुण कभी भी असच्डटित शब्दों को अपने आश्रय के रूप में स्वीकार नहीं कर 
सकते | क्योंकि शुणों का आश्रय वे ही शब्द हो सकते ह जिनमें वाच्याथ का 
पयवसान होकर रसनिष्पत्ति की भूमिका सम्पन्न हो सके | वाच्याथ का पयवसान 
कंभी भी असच्ठटित शब्दों में नहीं होता | अतः गुणों के आश्रय भी असच्डटित 
शब्द नहीं हों सकते | प्रतिपक्षी का मन्तव्य यह है कि रस, भाव, रसाभास, भावा- 


तृतीय उद्योत॑ः क्‍ ७२९ 





तारावती 
भास, भावप्रशम इत्यादि सवंदा व्यद्धब ही होते हैं | इनकी व्यज्ञना विशेष प्रकार 
के अर्थों से ही होती है । ( उस विशेष अथ को कहनेवाले सच्चुटित तथा साकांक्ष 
पद ही होते हैं |) रस इत्यादि की व्यड्जना ऐसे शब्दों, से कभी नहीं होती 
जिनको दूसरे पदों की अपेक्षा बिल्कुछ न ह्ी। जिनको केवल शुद्ध पद को संज्ञा 
प्रदान की जा सके और जो सामान्य रूप में अथ के बोधक हों अर्थात्‌ जो केवल 
पद्मात्र के अर्थ के परिचायक हों । इस प्रकार के व्यज्ञयाथ को अभिव्यब्जित 
करनेवाले वाच्याथ के बोधक शब्दों के आश्रित ही गुण मुख्य रूप में माने जाते. 
हैं | इस प्रकार उन शब्दों में रहनेवाले गुणों के आश्रय असच्डाटित शब्द उपचार 
से भी नहीं होते | उपचार से भी असच्धटित शब्दों के गुणों के आश्रय न होने का 
हेतु है उन शब्दों का वाचक न होना । इसका अथ यह है कि असच्डाठित शब्द 
व्यज्ञयोपयोगी निराकांक्ष वाच्याथ को कभी प्रकट नहीं कर सकते । इस प्रकार 
शब्द्सड्ूटना को या तो गुणों से अमिन्न मानना चाहिये या गुणों का आश्रय 
मानना चाहिये । ( प्रतिपक्षी की इस रूम्बी-चोड़ी स्थापना का सार यही है कि 
सद्डाटित शब्द ही वाचक होकर व्यज्धय रस की अभिव्यक्ति में निमित्त होते है और 
वे ही गुणों का आश्रय-औपचारिक रूप में ही सही, माने जाते हैं| असच्डाटित शब्द 
न बाचक होते हैं न व्यज्जक। अतः गुण शब्दधम होते हैं कहने का स्पष्ट अथ यही _ 
है कि गुण और सट्डटना या तो एक ही वस्तु हैं या गुण सच्छूटना के आश्रित रहते 
हैं। ) अब इसका उत्तर दिया जा रहा है । ( उत्तर ) जब यह सिद्ध ही किया 
जा चुका कि वण और पद से भी रस इत्यादि की व्यज्ना होती है तब सच्चटना 
निरपेक्ष गुणों के द्वारा रसाभिव्यक्ति के मानने में आपत्ति द्वी क्या रह गई ! वण के 
द्वारा स्सामिव्यक्ति मानने से यह सिद्ध हो जाता है कि व्यज्भथाथग्रतिपत्ति में अथ 
की बिलकुल अपेक्षा नहीं होती और पद के द्वारा रसाभिव्यक्ति के सिद्धान्त से यह 
बात स्पष्ट हो जाती है कि पदान्तरनिरपेक्ष केवछ स्वाथ का बोधक भी पद अमि- 
व्यक्षक होता है । जब केवल बण के द्वारा रसाभिव्यक्ति अज्ञीकृत की जा चुकी 
तब यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अवाचक पद भी रसाभिव्यक्ति में हेतु हो जाता 
है जिसका सीमाग्य वण के समान श्रवणमात्र से ज्ञात हो रहा हो। वही पद 
मांधुय गुण की सीमा में आता है उसके लिये सद्ठ॒टना की क्‍या आवश्यकता : 
इसी प्रकार जब पद को भी ध्वनि का अभिव्यज्ञक माना जा चुका है तब शुद्ध 
भी पंद अपने अथ का स्मरण कराते हुये रस की अभिव्यक्ति के योग्य अर्थ को 
प्रकट कर देता हे और उसी को माधुय इत्यादि शुणों के नाम से पुकारने ल्गते हें 
उसमें भी सच्ठटना का क्‍या उपयोग १ ( उक्त विस्तृत विवेचन का निष्कर्ष यह है-- 
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ध्वन्यालोकः 
अभ्युपगते वा वाक्यव्यद्श-य॒त्वे रसादीनां न नियता काचित सद्ठृटना तेषा- 
माश्यस्व॑ प्रतिपद्यत इत्यनियतसट्ठडटनाशब्दा एवं गुणानां व्यद्जयविशेषानुगता 
आश्रया) । 
(अनु०) रस इत्यादि की वाक्यव्यज्शयता के अजद्भीकार कर लेने पर भी कोई 
भी निश्चित संघटना उनके आश्रयत्व को प्राप्त नहीं होती । अतएव अनियत 
संघटनावाले शब्द ही विशेष प्रकार के व्यज्भथ से अनुगत होकर गुणों का आम्रय 


हो जाते हैं 
छोचन 


ननु वाक्यव्यडूम्ये ध्वनों तहांवश्यमलुप्रवेशव्य सज्ठटनया स्वसौन्दर्य वाच्यसौन्दर्य 
वा तया विना कुत इत्याशडक्थाह-अभ्युपगत इंति। वा शब्दोअपिशब्दार्थ, वाक्य 
व्यड्भयत्वेउपीत्यन्न योज्यः | एतदुक्त मवति--अनुप्रविशतु तन्न सड्ठटना व हि तस्या: 
सब्निधानं प्रत्याचक्ष्मह्े । किन्तु माधुयंस्थ न नियता खड्डटना आश्रयों वा स्वरूप वा 

तो वाक्यव्यड्ूबय ध्वनि में अवश्य ही संघदना को प्रविष्ट होना चाहिये, 
स्वसौन्दय या वाच्यसौन्दय उसके विना कैसे !! यह शह्ला करके कहते हैं-- 
अभ्युपगते इति |” वा शब्द अपि शब्द के अथ में है। यहाँ पर वाक्य 
व्यज्ञत्व में भी यह योजना की जानी चाहिये। यह बात कही गई हे-- 
संघटना उसमें प्रवेश करे, उसकी निकटता का हम प्रत्याख्यान नहीं करते | किन्तु 
नियत संघटना न माधुय का आश्रय है और न स्वरूप | क्‍योंकि उसके विना 


ताराबती 
(१ ) गुणों का आश्रय मुख्यरूप में रस ही होते हैं किन्तु ओपचारिक रूप में उन्हें 


शब्दाश्रित भी माना जा सकता है। (२ ) गुणों का आश्रय बनने के लिये इस 
बात की आवश्यकता नहीं कि शब्द सद्भठित ही हों, वण और पद के समान 
असज्नठित पद भी रखामभिव्यक्ति में हेतु हो सकते हैं और वे ही माधुथ इत्यादि. 
गुणों के नाम से पुकारे जा सकते हैं । (३ ) इस प्रकार वामन का यह मत 
ठीक नहीं कि सच्चटना और गुण दोनों एक ही हैँ । ( ४ ) इसी प्रकार मट्टोद्धद 
का यह मत भी ठीक नहीं कि गुण सद्टना पर आधारित होते हैं । ) द 
( प्रश्न ) पदव्यज्धथध्वनि में सट्ठंटना न भी माने तब भी वाक्य से व्यक्त होने 

वाली रसध्वनि में सट्ठूटना का प्रयोग होना ही चाहिये । बिना सच्ठटना के वाक्य 
में अपना सौन्दय किस ग्रकार हो सकता है और वाच्याथ का भी सौन्दर्य किस 
प्रकार हो सकता है १ ( उत्तर ) रसध्वनि की वाक्य से अभिव्यक्ति मानने पर भी 
कोई निश्चित सद्ंदना रसादिकों का आश्रय नहीं बनती । अतएव ऐसे शब्द 
जिनकी कोई सच्चूटना नियत न हों जब किसी विज्येष प्रकार के व्यद्धब का अनुगमन 





ध्यन्यालोक 
ननु माधुय यदि नामैबमु्यते तदुरुयताम; ओजसः पुनः कथमनियत- 


सब्नटनशब्दाश्रयत्वम । न छासमासा सब्जटना कदाचिदोजस आश्रयतां प्रतिपयते 
उच्यते यदि न प्रसिद्धिमात्रप्रहदूषित चेतस्तदत्रावि न न ब्रम।। ओजसः कथस- 
तमासा सह्नटना नाश्रयः ? यतो रोद्रादीन हि प्रकाशयतः काव्यस्य दी प्तिरोज इति 
प्राक्प्रतिपादितम्‌ । तद्चोज़ो गद्यसमासायामपि सब्ृृदनायां स्थात्तत्को दोयो मवेत्‌ । 
न चाचारुत्ं सहृदयहृदयसंवद्यम॒स्ति | तस्मादनियतमह्ृटनशब्दा श्रयत्वे गुणानां 
न कावित्‌ ज्ञतिः। तेपां तु चक्कुरादीनामिव यथास्व विपयनियमितस्य न क॒दा- 
विदृव्यभिवारः । तस्मादन्ये गुणा अन्या च सब्वमटना । न च सह्ृृटनाश्रिता गुणा 
इत्येक॑ दशेनम । 

(अनु०) (प्रश्न ) यदि माधुय के विषय में ऐसा कह्या जाता है तो कह 
जावे किस प्रकार अनियत संघदनावाले शब्द ओज के आश्रय हो सकते हैं! 
समासरदित संबठना कभी ओज के आभ्यत्व को प्राप्त नहों हो सकती | इस पर 
कहा जा रहा है--यदि प्रतिद्धिमात्र के अदण का दीप चित्त में ने उत्पन्न हो गया 
हो तो वहाँ पर भी हम ना नहीं कह सकते ( अर्थात्‌ यह नहीं कह सकते कि 
असमासा संघदना से ओज की अभिव्यक्ति नहीं होती | ) असमाता संघटना ओज 
का आश्रय क्‍यों नहीं हो सकती । व्योकि रोद् इत्यादि को प्रकाशित करनेवाली 
दीघि को निस्‍्सन्देह ओज कहते हैं. यह पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है। 
वह ओज यदि असमासा संघदना में भी हो तो कया दोप आजावेगा । यहाँ पर 
अचारुता सहृदयसंवेय है ही नहीं । अतएव सूर्णों का आश्रय अनियत संघटना 
को मानने पर कोई दोष नहीं आता । नक्षु इत्यादि के सपम्रान उन गुणों का 
स्वरूप सवंदा विषय के द्वारा नियमित होता है. और उसमें कभी व्यमिचार नहीं 
आता | इस प्रकार यह सिद्ध ही! गया कि गुण अन्य यसतु हैं 























हैं और संघटना अन्य 





वेहायापि वाक्यस्य तब्॒सवब्यक्षकस्वात्सइटना सनब्रिहितापि : 

तस्मादोपचारिकत्बे5पि गदाश्रया एव गुणा व्यपंसहपति न शब्दा 
वणपदव्यजञ्ञय्य रस इत्यादि में भी माधुय इतादि होता है । 
भी वाक्य की उस प्रकार की संघदटना को छोड़कर के भी 
रस को व्य कारण सन्निद्वित भी संघटना रसामिव्यक्ति में प्रयोजिका 








क होने के 
नहीं होती | इसलिये औौ 
संहार कर रहे हैँ. शब्द ही | 









७३४ ध्वन्यालोके 





लोचन 
_ नन्विति । वाक्यब्यड्रयध्वन्यमिप्रायेणेद॑ मन्तव्यमिति केचित्‌ । 
वर्य तु ब्रमः--वर्णपद॒व्यडम्येअप्योजसि रौदादिस्वसावे वर्णपदानामेकाकिनां स्व- 
सोन्दर्यमपि न ताद्गुन्मीलति तावद्यावत्तानि सड्डध्नाड़ितानि न कृतानीति सामास्ये- 
नैवायं पूर्वेपक्ष इति । प्रकाशयत इति । 'छक्षण हेत्वोः! इति शत्‌ प्रत्ययः । 
ननु इति |! कुछ छोग यह कहते हैं कि वाक्य व्यज्ध्य ध्वनि के अभिप्राय 
से यह माना जाना चाहिये । 
हम तो कहते हैं-“-ब्ण पद व्यज्ञथ मी रौद इत्यादि स्वमाववाले ओजमें 
एकाकी वर्ण तथा पदों का स्वसोन्द्य भी उतना तब तक नहीं होता जब तक 
संघटना से अड्जित न किये गये हों इस प्रकार सामान्यरूप से ही यह पूव पक्ष है। 
प्रकाशित करते हैं” लक्षण हेत्वोः से शरतृप्रत्यवय हो जाता है। 
तारावती 
करते हैं तब वे शब्द ही गुणों का आश्रय हो जाते हैं । यहाँ पर “अभ्युपगते वा 
वाक्यव्यज्ञबत्वे! में (वा? का प्रयोग अपि' के अथ में हुआ है । इसीडिये यहाँ ए 
अथ किया गया है वाक्यव्यद्धन्यत्व के स्वीकार कर लेने पर भी! | आशय यह है 
कि हम वाक्य में सट्ठूटना का तो खण्डन करते ही नहीं । वाक्य में संघटना 
सन्निहित रहे; उसके सन्निधान में हमें कोई आपत्ति नहीं । किन्तु कोई भी निश्चित 
संघटना न तो माधुय का आश्रय होती है और न उसका स्वरूप ही होती हैं। 
क्योंकि जबकि बिना संघटना के वण और पद से व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
माधुय इत्यादि देखा जाता है तथा वाक्य के द्वारा व्यक्त होनेवाले रस इत्यादि में 
भी उस प्रकार की संघटना को छोड़कर अन्य प्रकार से भी वाक्य को संघटित कर 
देने पर भी वह वाक्य उस रस को अमिव्यक्त करता ही रहता है; इससे मानना 
पड़ेगा कि सन्निहित भी संघटना रसामिव्यक्ति में प्रयोजिका नहीं होती । अत 
मानना ही पड़ेगा कि गौण प्रयोग होते हुये भी गुण शब्द के आश्रित ही होते हैं | 
. इसीलिये वृत्तिकार ने उपसंहार करते हुए लिखा है कि “शब्द ही विशेष प्रकार पे 
व्यद्भाय से अनुगत होकर गुणों का आश्रय बनते हैं |! ( इस विवेचन का आशय 
यही है कि वण और पद के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाली रसध्वनि में संघठना का प्र 
उठता ही नहीं । वाक्यव्यज्ञय रसध्वनि में संघटना विद्यमान होती है किन्तु ऋ| 
अभिव्यञ्जना की प्रयोजिका नहीं होती क्‍योंकि यदि वाक्य की संघटना को बढ 
कर उस वाक्य को अन्य प्रकार से संघटित कर दिया जावे तो भी र॒सध्वनि बने 


ही रहती है | ,इससे निष्कपत यह निकलता है कि असंघटित शब्द ही गुणों का 
आश्रय होते हैं ।) 





तृतीय ल्द्योतः ७३५ 





छोचन 
रौदादि प्रकाशनालक्ष्यमाणमोज इति सावः । न चेति। च शब्दो हेतो । यस्मात्‌ 


थो यः शस्त्र! इत्यादौ नाचारुत्व॑ प्रतिभाति तस्मादित्यथः । तेषां त्विति | गुणानाम्‌ । 
य्रथास्वमिति ड्भार एवं परमो मनःप्रह्ादनो रसः” इत्यादिना च विषय नियम उक्त एवं । 

अर्थात्‌ ओज रौद्ग इत्यादि के प्रकाशन से भलीमाँति छक्षित होता है । न च 
इति | च' शब्द हेतु में है | अर्थात्‌ क्योंकि यो यः शस्त्र! इत्यादि में अचारुता 
प्रतीत नहीं होती इसलिये । 'डनका तो? अर्थात्‌ शुर्णों का। “यथास्वम शति। 
'अज्ञार ही मनका परम प्रल्हादन रस है” इसके द्वारा विषयनियम कह ही दिया 


गया है । 
तारावती 
( प्रश्न ) यदि आप माधुय के विषय में यह बात कहना चाहें तो कह भी 


सकते हैं | ( क्योंकि आज्ञार की व्यज्जना अधिकतर तो समासरहित संघटना से 
ही होती है; किन्तु कभी-क्रमी दीघसमासवाली संघटना से भी श्शज्ञार रस की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । अतः माधुय गुण के विषय में संघटना के नियत होने 
का नियम नहीं रहा । ) किन्तु ओज गुण के लिये आप यह किस प्रकार कह सकते 
हैं कि ओज ऐसे शब्दों के आधीन रहता है जिनकी संघटना नियत नहीं होती ! 

हीं लोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) माना है कि यह पूवपक्ष वाक्यव्यद्भथ रस 
इत्यादि के विषय में ही है ( क्योंकि संघटना वाक्य में ही सम्मव है । ) इस 
पर हमारा ( ठोचन-कार का ) कहना यह है कि यह बात आप केवछ वाक्य- 
व्यज्य ध्वनि के विषय में ही नहीं सकते किन्तु यही बात आप वण और पद व्यद्भय 
ध्वनि के विषय में भी कह सकते हैं | कारण यह है कि रौद्रादि स्वभाववाछा ओज 
गुण जहाँ पर वर्ण या पद के द्वारा प्रकाशित होगा वहाँ पर अकेला बण या अकेला 
पद किसी प्रकार मी अपनी उतनी सुन्दरता प्रकट नहीं कर सकेगा जितनी संघटना 
से अद्धित होकर कर सकेगा । आशय यह है कि ओजगुग सबदा संघटना के ही 
आश्रित होता है वह माघधुय इत्यादि के समान कभी संघठना से प्रथक्‌ रह ही नहीं 
सकता । इस प्रकार यह पूवपक्ष सामान्यतया ओजगुण के विषय में ही है केवल 
वाक्यव्यज्थ रसध्वनि के विषय में नहीं । ( उत्तर ) यदि प्रसिद्धिमात्र को मानने 
का दोष चित्त में उत्पन्न न हो गया हो तो इसका उत्तर भी नहीं दिया जा सकता 
यह बात नहीं | ( आशय यह है कि यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि ओजगुण में 
दीघसमास का होना अनिवाय है| प्रतिपक्षी केवछ उसी प्रसिद्धि को लेकर अपनी 
बात पर डटा हुआ है और जैसे-तैसे उस पुरानी बात को सिद्ध करना चाद्वता है । 
किन्तु विचार उन्म्रक्त होने चाहिये। पुरानी लक़ीर का फकीर होना भी एक 
दोष है । यदि दोष को छोड़ दिया जावे तो सरकतापूवक समझ में आ सकता 


७३६ द ध्वन्यालोके 


ध्वन्याोक) 
अथवा सट्डटनारूपा एवं गुणाः। यत्तक्म--सद्नटनावदूगुणानामप्यनियत 
विषयत्ं प्राप्नोति | छक्ष्य व्यभिचारदशंनात! इति। तत्राप्येतदुच्यते-झयत्र 
परिकल्पितविषयव्यमिचारस्तह्विरूपमेवास्तु। कथमचारुत्वं॑ वाहशे विषये सहद 
यानाँ नावभातीति चेतू ? कविशक्तित्िरोहितत्वात्‌। ह्विविधों हि. दोष:--ऋवेर 
व्युत्तिक्तोडशक्तिक्तश्व | तत्राव्युयत्तिक्तों दोष: शक्तितिरस्कृतल्वात्कदाचित्न 
छत्त्यते | यसत्वशक्तिक्तो दोगः स मटिति प्रतीयते । परिकरइलोकश्चात्र-- 
(अनु०) अथवा सट्ठटनारूप ही गुण होते है । जोकि यह कहां गया था कि 
'सद्धटना के समान गुणों की भी अनियतविषयता ग्राप्त हो जावेगी क्योंकि लक्ष्य में 
व्यभिचार देखा जाता है |” उस पर यह कहा जा रहा है कि जिस छक्ष्य में परि- 
कल्पित विषय का व्यभिचार देखा जावे उसको विरूप ही मान लिया जाना 
चाहिये | उस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारुता का अवमास क्‍यों नहों 
होता इसका उत्तर यह है कि वहाँ पर अचारुता कविशक्ति से तिरोहित हो जाती 
है | दो प्रकार का दोष होता है--कवि की अव्युत्पत्ति से उत्तन्न और कवि वो 
अशक्ति से उत्पन्न । उसमें अव्यु्तत्तिकृत दोष कभी-कभी कवि की शक्ति से तिरो 
हित होकर प्रतीत नहीं होता । किन्तु अशक्तिक्षत दोष तो जीघ्र ही प्रतीत हो जाता 
है | इस विषय में एक परिकर इ्लोक भी है--- 
लछोचन 
 अथ वेति। रसामिव्यक्ताचेबदेव सामथ्य शब्दानां यत्तथा तथा संघटमानवल: 
मिति भावः । 
अथवा” यह । भाव यह है कि रसामिव्यक्ति मे शब्दों का इतना ही सामझ 
है कि उस प्रकार से संघटित कर दिये जावें। 
ताराबती 
है कि ओज के लिये दीघ समास का होना अपरिहाय नहीं है |) असमासा संघटन 
ओज को प्रकाशित क्‍यों नहीं कर सकती ! यह पहले ही बतछाया जा चुका 
कि रौद्र इत्यादि रसों को प्रकाशित करनेवाली दीसि को ओज कहते हैं | यहाँ १ 
प्रकाशयतः इस शब्द में शतृप्रत्यय “लक्षणहेत्वोःः इस पाणिनियूत्र से हुआ है। 
इसका अथ यह है कि रोौद्र इत्यादि के प्रकाशन से ही औज लक्षित होता है। 
यदि वह ओज समास राहत सद्ठटना के द्वारा भी हो तो क्या दोष हो जावेगा | 
यो यः शस्त्र बिभर्ति स्वशुजगुरुमदः? इत्यादि पद्य में कोई अचारुता तो प्रतीत कीं 
होती । अतएव यदि गुणों को भसड्धटित शब्दों के आश्रित मान तब भी को 
दोष नहीं होता । गुणों के विषय तो उसी प्रकार नियत हैं जिस प्रकार इन्द्रियों वे 
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तारावती 

विषय नियत होते हैं | जैसे इन्द्रियों के विषयों में कभी व्यभिचार नहीं आता 
उसी प्रकार गुणों के विषयों में भी कभी व्यभिचार नहीं आता । ( आशय यह है 
कि जिस प्रकार नेत्र का विषय है रूप ओर कान का विषय है शब्द । ये विषय 
नियत हैं | कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कानों का काय आँख करने छगे और 
आँख के विषय रूप को कान देखने रंगे | इसी प्रकार गुणों का विषय व्यवस्थित 
है | माधुय का स्थान ओज नहीं ले सकता और ओज का स्थान साधुय नहीं 
ले सकता । ) इन गुणों का अपना ज्षेत्र नियत होता है यह बात--“श्वज्लार एव 
परम: परः प्रह्नादनों रस” इत्यादि कारिकाओं में कह दी गई है ओर वहाँ पर 
गुणों के विधय नियत कर दिये गये हैं | अतएव गुण अन्य होते ह ओर सच्भृठना 
अन्य होती है। गुण सद्बटनाओं के आश्रित भी नहीं होते । यह हुआ 
एक पक्ष | द 
(२ ) दूसरे मत के अनुसार सद्डटना और गुण दोनों एक ही वस्तु है । 

गण सद्भूट्ना का रूप ही होते ह। आशय यह है कि रसामिव्यक्ति में शब्दों 

की यही सामथ्य है कि शब्द विभिन्न रूप में सड्घटित हों तभी वे रसा- 
भिव्यज्ञक हो सकते हैं । विरोधियों की ओर से जो यह कहा गया था कि 
यदि सद्छटना और गुण एक ही होते हैं तो जिस प्रकार सच्ठटना का विषय नियत 
नहीं होता उसी प्रकार गुणों में भी अनियतविषयता आ जावेगी | किन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं होता अपितु लक्ष्य में इसका अपवाद देखा जाता है | इत्यादि | इस 
पर मेरा उत्तर यह है कि सच्चुटना का भी विषय नियत होता है और गुणों का भी। 

जहाँ कहीं कल्पित विषय में व्यभिचार देखा जावे वहाँ कमी ही समझी जानी 
चाहिये | इस प्रकार के विषय में सहृदयों को अचारता का आभास क्यों नहीं 
मिलता £ इसका उत्तर यही है कि ऐसे स्थानों पर दोष कवि को शक्ति से विरोहित 
हो जाता है | दोष दो प्रकार का होता है--( १ ) व्युवत्ति को कमी से होनेवाला 
और ( २) शक्ति की कमी से होनेवाला । शक्ति उस प्रतिभा को कहते हैं जिससे 
कवि में वणनीय वस्तु के विषय में नवीनरूप में उल्लेख करने की क्षमता आ 
जाती है और व्युत्पत्ति निपुणता को कहते है जिससे वर्णनीय वस्तु के उपयोग में 
आनेवाडी समस्त वस्तु के पौवापय के परामश करने की योग्यता उलत्न्न हो | 
व्युत्पत्ति की कमी से जो दोष उत्पन्न होता है वह शक्ति से तिरसकृत होकर कभी- 
कभी लक्षित नहीं होता; किन्तु जो दोष शक्ति की कमी से उत्पन्न होता है 
वह एकदम लक्षित हो जाया करता है । यही बात एक प्रसिद्ध छोक में कद्दी 
गई हैः. 

४७ 
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ध्वन्याकोकः 
अव्युप्पत्तिकृतों दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः | 
यस्त्वशक्तिक्ृतस्तस्य समटित्यवमासते ॥॥! 
तथा हि -महाकवीनासप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसंभोगश्ृड्भारनिबन्धनाद 
चित्यं शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ ग्राम्यस्वेन न अतिमासते। यथा कुमारसम्भवे दे 
सम्भोगवर्णनम्‌ । 
(अनु०) अव्युततत्तिकृतदोष कवि शक्ति से संबृत हो जाता है; किन्तु 
उसका अशक्तिकृतदोष होता है वह शीघ्र ही अवभासित होने छुगता है |! 
वह इस प्रकार--महाकवियों को भी उत्तमदेवताविषयक प्रसिद्ध सम्मे 
श्रद्धार के निबन्धन इत्यादि का अनौचित्य शक्ति के द्वारा तिरस्कृत होने के का 
गआम्यत्व के रूप में प्रतिभासित नहीं होता। जैसे कुमारसम्भव में देवी 
सम्भोगवणन । क्‍ .......  * 
छोचन 


शक्तिः प्रतिभान॑ वर्णनीयवस्तु विषयनूतनोछेखशालित्वम्‌ । ब्युत्पत्तिस्तदुपये 
समस्तवस्तुपौर्वापयंपरामशंकौशछूस । तस्येति कवेः। अनोचित्यमिति। आएरू 
यितर्णा यः चमत्काराविधावस्वदेव रससर्वस्वम्‌, आस्वादायत्तत्वात्‌ू। उत्तमदेव 
सम्मोगपरामश च पितसमसोग इच छज्जातक्लादिना कश्चमत्काशवकाश इत्यः 
शक्तितिरस्कृतव्थादिति | सम्मोगो5पि छासो वर्णितस्तथा प्रतिभानवता कविना ' 
तग्रेव विश्वान्तं हृदय पौर्वापयंपरामश कतु न दृदाति यथा निर्ब्याजपराक्रमस्य प्‌ 
स्थाविषयेडपि झुदधयमानस्यथ तावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादों विदोयते न तु पौव॑| 
परामश, तथाअन्नापीति भावः। । क्‍ 

शक्ति अर्थात्‌ प्रतिमा अर्थात्‌ वणनीय वस्तु के विषय में नूतन उल्लेख 
होना । व्युलत्ति अर्थात्‌ उसमें उपयोगी समस्त वस्तु के पौवापय परामश 
कुशछता । उसका अर्थात्‌ कवि का । “अनौचित्य! अथ यह है कि आस्वाद १ 
वालों के चमत्कार का विघात न होना वही रस का सवस्व है क्योंकि आस्था 
आधीन होता है । उत्तमदेवता के सम्भोग के परामश में पिता के सम्मों 
समान छजा और आतक्क इत्यादि से चमत्कार का अवकाश ही क्या है 

ञक्तितिरस्कृत होने से” यह सम्मोग भी प्रतिभाशाली कवि के द्वारा 
वर्णित किया गया है जैसे उसी में विश्रान्त छृदय पौर्वापर्य परामश करने नहीं 
जैसे व्याजरद्वित पराक्रमवाले तथा बिना अवसर युद्ध करनेवाले पुरुष को उस अ 
पर साक्षुबाद दे दिया जाता है किन्तु पौर्वाप्य परामश में नहीं, वैसा ही यहाँ प 
भाव दे । 





एवसादो विषये यथोवित्यत्यागस्तथा दर्शितमेवाग्रे। शक्तितिरस्कृतत्व॑ चान्य- 
यव्यतिरिकाभ्यामवसीयते। तथा हि शक्तिरहितेन कविना एजंविधे विषये जूड्गर 
उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन प्रतिमासते | नत्वस्मिन्‌ पत्ते थो यः शद्ध 
बविभरन्ति! इत्यादो किसचारुत्वम्‌ ? अप्रतीयमानमेवारोपयासः | पा 

( अनु० ) इत्यादि विषय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग नहीं होता वैसा 
आगे दिखलाया ही गया है। शक्तितिरस्कृतत्व का निणय अन्यय-व्यतिरेक के द्वारा 
होता है । वह इस प्रकार कि शक्तिरहित कवि के द्वारा इस प्रकार के विषय में 
निबद्ध किया हुआ शइज्ञार स्कुटतया दोष के रूप में अवभासित होता है। (प्रश्न ) 
दस पक्ष में यो यः शस्त्र बिभर्ति' इत्यादि में क्या अचारुता है ! ( उत्तर ) हम तो 
प्रतीत न होनेवाली अचारुता का ही आरोप करते हैं | की... 8० हु 
द लोचन रा 

दर्शितमेवेति । कारिकाकारेणेति भूतप्रत्ययः । वक्ष्यते हि. “अनौचित्याह- 
तेनान्यव्रसमज्ञस्थकारणम” इत्यादि । अग्रतीयसानमेवेति | पूर्वापरपरामर्शविवेक- 
शालिमिरपीत्यथ: ।. । | 

“दिखलाया ही है! यह कारिकाकार ने अतः भूत अथ में प्रत्यय (क्त) है | 
निस्सन्‍्देह कहंगे--“अनोचित्य के अतिरिक्त रसभज्ञ' का कोई कारण नहीं इत्यादि | 
अप्रतीयमान नहीं? भर्थात्‌ पूर्वांपर विवेकशारियों के द्वारा मी | 

द ः तारावती 

“अब्युलत्ति से होनेवाछा दोष कवि को शक्ति से संबत हो जाता है; किन्तु अशक्ति 
पे उत्पन्न दोष शीघ्र ही प्रकट हो जाया करता है |? ट ... + 

उदाहरण के लिये एक सामान्यनियम है कि उत्तम देवता के विषय में सम भोग- 
णन अनुचित हुआ करता है । किन्तु महाकवियों ने जहाँ उत्तम देवताविषयक 
म्मोगश्शज्ञार का वणन किया है वह न तो अनुचित ही मादूम पड़ता है और न 
समें आम्यता दी आती है । कुमारसम्भव में देवी का सम्भोगवर्णन भी इसी 
कार का है। उसमें अनोचित्य का प्रतिभास नहीं होता। इसमें यही प्रमाण है कि 
[स्वाद लेनेवालों को चमत्कार के विधात की यहाँ पर प्रतीति नहीं होती । यही 
के सबसे बड़ा प्रमाण है; क्योंकि रसका सबस्थ आस्वाद के ही आधीन हुआ 
रता है | जहाँ कहीं उत्तम देवता के सम्भोग शज्ञार का विस्तृत निबन्धन 
पस्थित किया जाता है वह माता-पिता के सम्भोग के समान छजा और आतकूु 
'यादि को उत्नन्न करनेवाछा होता है। अतः उसमें चमत्कार का अवकाश ही 
हाँ होता है / शक्ति से तिरस्कृत होने के कारण” कहने का आशय यह है कि 


३४० धवन्यालोके 





तारावतो 
प्रतिभाशाली कवि ( कालिदास ) ने शिवपावती के सम्भोग का वणन इतनी 
निपुणता से किया है कि सहृदयों का छृदय उसी वणन में विश्रान्त होकर रह 
जाता है और पाठकों को अवकाश ही प्राप्त नहीं होता कि वे पौर्वापय का परामश 
कर सके तथा उसके अनौचित्य पर ध्यान दे सके। जैसे-पदि कोई पराक्रमशाढी 
व्यक्ति किसी अनुचित पतक्षु को लेकर युद्ध कर रद्या हो तो भी उस अवसर पर एक- 
बार साधुवाद निकल ही जाता है | पौवापय के परामश में बह बात नहीं होती | 
वैसा ही यहाँ पर समझना चाहिये। इस प्रकार के विषयों में जिस प्रकार औचित 
का त्याग नहीं होता--उसकी व्याख्या आगे कर दी गई है | यहाँ पर वृत्तिकार ने 
'कर दी गई है” इस भूतकार का प्रयोग किया है जबकि की जावेगी” इस भविष्य- 
त्काल का प्रयोग होना चाहिये । भूतकाल का प्रयोग करने का कारण यह हे कि 
कारिकाकार ने तो पहले ही व्याख्या कर दी थी । बृत्तिग्रन्थ का प्रणयन बाद में 
हुआ । घध्वनिकार ने कारिकाय पहले बनाई थीं | अतः कारिका के प्राक्तनल को 
लेकर यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग कर दिया गया है । आगे चल कर कारिका 
आवेगी--“अनौचित्याहते नान्यद्रसमज्ञस्थ कारणम्‌ |” वहीं पर बतढाया जावेगा 
कि ऐसे विषयों में औचित्य का त्याग क्‍यों नहीं होता ! अन्वय-व्यतिरेक से इस 
बात का निश्चय किया जाता है कि कहाँ पर अनौचित्य शक्ति के द्वारा तिरत्ृत 
हुआ है, कहाँ पर नहीं | वह इस प्रकार कि यदि शक्तिरहित कवि उत्तमदेवता के 
विषय में श्ज्ञार रस का उपनिबन्धन करने छगे तो वहाँ पर स्फुट रूप में दोग 
मालूम पड़ने छगेगा | ( अन्वय इस प्रकार होगा--जहाँ अच्छा कवि वर्णन कसा 
है वहाँ अदोषता होती है |” व्यतिरेक इस प्रकार होगा--जहाँ कवि अच्छा हीं 
होता वहाँ अदोषता भी नहीं होती ।! यहाँ पर ग्रन्थकार का आशय यह है कि| 
कविवर कालिदास ने इतनी प्रौद़ता के साथ भगवती पावती के सम्मोग श्र | 
का वणन किया दै कि जब हम उसे पढ़ने छगते हैं तत्र काव्य की प्रौढ़ता में इतने 
निमम्म हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम उत्तमदेवताविषय 
अज्ञार का आस्वादन कर रहे हैं | जब हमें कोई विशेष रूप से स्मरण दिलाता है 
कि यह वणन तो उत्तमदेवता के विषय में है अतः माता पिता के सम्मोगवणन ढे 
समान सवथा अनुचित है तब हमारा ध्यान उस ओर जाता है। इस प्रकार 
काव्य का अनौचित्य कवि की शक्ति से दब जाया करता है| यही बात स्तनों 
के विषय में समझनी चाहिये | नियमानुकूछ श्वज्ञार में असमासा सच्ठटना ही होनी 
चाहिये, रोद् रस में दीघंसमासा सच्चूटना ही होनी चाहिये | जहाँ इस नियम का । 
अतिक्रमण किया जाता है वहाँ अनौचित्य तो दह्ोता है, किन्तु कवि की प्रतिमा के| 









तृतीय उद्योतः ७४९१ 


घ्वन्याठोकः.... 

तस्मादू गुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपले च सडमघटनाया अन्यः कश्चिझ्रियम- 
हेतुवेक्तत्य इत्युच्यते-- 
मक अजु म तन्नियमे हेतुरोचित्यं वक्‍ठवाच्ययोः || ६ ॥ 

(अनु०) अतएब सद्ठटना के गुणों के व्यतिरिक्त होने पर अथवा गुणरूप होने 
पर नियम का कोई और हेतु कहा जाना चाहिये | अतः कहा जा रहा है--- 

'उसके नियम में वक्ता ओर वाच्य का औचित्य हेतु होता है! ॥ ६ ॥ 





छोचन 

गुणव्यतिरिक्तत्व इति | व्यतिरेकपक्षे हि संघटनाया नियमहेतुरेव नास्ति । ऐक्य- 
पक्षेषपि न रसो नियमहेतुरित्यन्यो वक्तब्यः | तमन्नियम इति कारिकावशेष: । क॒थां 
नयति स्वक॒त॑व्याद्रमावमित्रि कथानायकों यो निवंहणे फलभागी । 

गुण व्यतिरिक्तत्व में! | व्यतिरेकपक्ष में सद्ठटना का नियम हेतु ही नहीं होता 
ऐक्य पक्ष में भी रस नियम का हेतु नहीं होता अतः अन्य कहना चाहिये । 

तन्नियम' यह कारिका का अवशेष अंश है | कथा को अपने कतंव्य के अज्ल 
भाग के रूप में ले चछता है वह कथानायक (होता है ) अर्थात्‌ निवहण में 
फलभागी | 


क्‍ ताराबती क्‍ 
प्रभाव से वह अनोचित्य लक्षित नहीं होता । ) ( प्रश्न ) इस पक्ष में यो यः शर्स्त्न 
बिभति! इस पद्म में कया अचाझुता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर कोई न कोई अचारुता 
तो है ही; किन्तु वह कविग्रतिमा से ऐसी दब गई है कि पूर्वापर विवेचन का 
विवेक रखने वाले भी उसे जान नहीं पाते | यदि हम इस पक्ष को सिद्ध ही करना 
चाहते हैं कि सच्ठटना और गुण एक ही है या सच्चटनाश्रित गुण होते हैं तो यो य+ 
श्र विभर्ति' में ऐसी अचारता का आरोप करना ही पड़ेगा छो प्रतीतिगोचर नहीं 
हे रही है । ( किन्त यह अच्छी बात नहीं.है कि एक ठीक निदुंश पद्य को हम 
बढात्‌ केवल इसलिये दूषित कह द॑ कि हमें एक अपना पक्ष सिद्ध करना है और 
वह दोष भी ऐसा है जो किसी की भी समझ में नहीं आता । ) 

_ अतएव यदि आपको इस बात का आग्रह ही है कि सच्चटना और गुण की 
एकता या व्यतिरेक में सछ्ठुटनाश्रितत्व सिद्ध हो जावे तो औचित्य का नियामक रस 
शो न मानकर किसी दूसरे तत्त्व को मानना पड़ेगा । क्योंकि यदि सच्चटना और गुण 
दोनों प्थक्‌ प्थक्‌ तत्त्व हैं तब तो नियम का कोई हेतु है ही नहीं तो रस नियम 
का हेतु नहीं हो सकता | इसीलिये औचित्य का नियामक कोई दूसरा तस्व मानना 


'डेगा। अतः छठी कारिका के उत्तुराध से औचित्य के दुसरे निमित्तों पर प्रका 
दछा जा रहा है--. हिल हर और रे पत्तों पर प्रकाश 


छर ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धो वा, कविनिबद्धश्वापि रसभावरहितों रस- 
भावसमन्वितों बा, रसोडाप कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षाभ्रयो वा। कथानायकश्र 
धीरोदात्तादिभेदमिन्नः पूरवेस्तदनन्तरो वेति विकल्पाः । वाच्य च ध्वन्यात्मरसाड़ 
रसाभासाह् वा, अभिनेयाथंमनमिनेयाथ वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तद्तिराश्रयं वेति 
बहुअकारम्‌। तन्न यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः कामचारः। 
यदापि कविनिबद्धों वक्ता रसभावरहितस्तदा स एबं। यदा तु कविः कवि 
निबद्धो वा वक्‍ता रसभावसमन्वितों रसग् प्रधानाश्रितल्वादू ध्वन्यात्मभूत 
स्तदा नियमेनैव ततन्नासमासमध्यसमासे एव सदझघटने | 

(अनु०) उसमें वक्ता या तो कवि होता है या कविनिबद्ध कोई पात्र। कविनिबद्ध 
भी या तो रसभाव से रहित होता है या रसमावसमन्वित | रस भी कथानायक के 
आश्रित होता है या उसके विपक्ष के आश्रित | कथानायक भी धीरोदात्त इत्यादि 
भेद से मिन्न प्रथम होता है या उसके बाद का--यही विकल्प हैं | वाच्य भी 
घ्वन्यात्मक रस का अज्भ होता है या रसाभासाक्ष, वाच्य अमिनेयाथ होता है या 
अनभिनेयाथ, उत्तम प्रकृत्याश्रय होता है या तद्धिन्न प्रकृत्याश्रय---इस प्रकार वाच्य 
बहुत प्रकार का होता है । उसमें यदि कवि रसमावरहित वक्ता है तब रचना में 
स्वेचछाचार होता है ओर जब कविनिबद्ध वक्ता रसमावरहित होता है तब भी 
वही बात होती है। इसके प्रतिकूल जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम पे 
रसभाव से युक्त हो ओर ससप्रधानाभरित होने के कारण ध्वनि का आत्ममूत ही हो 
तब नियम से ही असमास या मध्यसमासवाली सच्छठना ही ( अपेक्षित होती है | ) 

छोचन 

धीरोदात्तादीति । धमयुद्धवीरप्रधानों घीरोदात्तः, वीररौद्प्रधानो धीरोद्धत 
वीरशजारप्रधानों धीररूलितः, दानधर्मवीरशान्तश्रधानों धीरप्रशान्त इति चत्वारो 
नायकाः क्रमेण सात्वत्यारमटीकैशिकीमारतोलक्षणवृत्तिप्रधाना: । पूर्व: कथानायकस्त 
दननन्‍्तर उपनायकः । विकव्पा इति वक्‍तृभेदा इत्यथ: | 

वाच्यमिति। ध्वन्यात्मा ध्वनिस्वमावों यो रसस्तस्याड्न” व्यक्षकमित्यथ: | 

धीरोदात्त इत्यादि । धम और युद्ध वीर प्रधान धीरोदात्त ( होता है ) वीर 
ओर रोद्र प्रधान धीरोद्धत ( होता है । ) बीर डंगार प्रधान धीरछलित ( होता 
है ) दानवीर, धमवीर और शान्त प्रधान धीर शान्त ( होता है )। इस प्रकार चार 
नायक क्रमश; सात्वती, आरभटी, कोशिकी और भारती नामक बृत्तियों में प्रधान 
होते हैं | पहछा कथानायक और उसके बाद का उपनायक ( होता है )। 'विकल! 


अर्थात्‌ वक्ता के भेद । वाच्य यह! ध्वन्यात्मक अर्थात्‌ ध्वनि स्वभाववाला जो रत 
उग्रका भज्ज अर्थात्‌ व्यज्ञक 
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तारावती क्‍ 
वक्ता और वाच्य का औचित्य सच्ठठना के नियम में हेतु होता है? ॥ ६॥ 
(न्नियम' इत्यादि भाग छठी कारिका का शेष अंश है । वक्ता और वाच्य के 
औचित्य के आधार पर सछ्ठना के नियमों पर विचार करने के पहले सच्चृष्ना के 
दृष्टिकोण से वक्ता और वाच्य के भेदोपभेद कर लेना उचित प्रतीत होता है| उसमें 
वक्ता दो प्रकार का हो सकता है या तो कवि या कविनिबद्ध कोई पात्र । कवि- 
निबद्धपात्र भी दो प्रकार का हो सकता है रत और भाव से रहित तथा रस और 
भाव से युक्त ) रस भाव युक्त वक्ता भी दो प्रकार का हो सकता है कथानायक के 
आश्रित रस से युक्त और कथानायक के विरोधी व्यक्ति में रहनेवाले रस से युक्त । 
( कथानायक! शब्द कथा उपपद नीधघातु से करता के अथ में "्युल्‌ अत्यय होकर 
बना है) इस कथानावक शब्द का अथ होता है कथा को अपने कतंव्य का 
अज्ञभूत बनानेवाला व्यक्ति जो कि निवहण में फछ का भागी हो । कथानायक के 
धीरोदात्त इत्यादि भेद होते हैं-- नायक चार प्रकार का होता है--( १ ) धीरोदात्त 
उसे कहते है जिसमें धमवीर तथा युद्धवीर की प्रधानता हो । ( २) धीरोद्धत 
उसे कहते हैं जिसमें वीररस और रौद्र रस की प्रधानता हो । ( ३ ) धीरछलित उसे 
कहते हें जिसमें वीररस और श्षज्ञार रस की ग्रधानता हो । ( ४ ) धीरप्रशान्त उसे 
कहते है जिसमें दानवीर, धमवीर और शान्तरस की प्रधानता हो । इन चारों नायकों 
में क्रमशः सात्वती, आरभठी, कैशिकी और भारती नामक इृत्तियों की प्रधानता 
होती है । ( इनके क्षण अन्यत्र दिये गये हैं वहीं देखना चाहिये । श्र्भाररस 
के नाम चार ग्रकार के होते हैं अनुकूछ, दक्षिण, शठ और घूत | इनमें प्रत्येक 
के तीन तीन भेद होते हैं उत्तम, मध्यम और अधम । इनके भी लक्षण रसशास््रीय 
ग्रन्थों में दिये गये हैं वही देखना चाहिये) यह नायक भी दो प्रकार का होता है-... 
या तो पहछा या बाद का | पहछा कथानायक होता है और बाद का उपनायक 
होता है । ( यह या तो कथानायक के अनुकूछ हो सकता है या विरोधी | अनुकूछ 
होगा तो अनुनायक या उपनायक कहलावेगा और प्रतिकूछ होगा तो प्रतिनायक। ) 
नायकमेद के यही विकल्प है अर्थात्‌ वक्ता के यही भेद हैं । इसी भाँति वाच्य 
भी कई प्रकार का होता है । एक तो ऐसा वाच्य जो ध्वनिस्वभाववाले रस का 
अज्ञ अर्थात्‌ व्यब्जक हो, दूसरा ऐसा वाच्य जो रसामास का व्यज्ञक हो । 

वाच्याथ के पुनः दो भेद होते हैं अभिनेया्थ और अनभिनेयार्थ| इनके अतिरिक्त 
उसके दो भेद और होते हैं उत्तम प्रकृति का आश्रय लेनेवाल्य वाच्यार्थ और 
उससे भिन्न प्रकृति का आश्रय लेनेवाला वाच्या्थ | इस प्रकार वाच्यार्थ के बहुत 
से प्रयोग होते हैं। यहाँ पर अमिनेयार्थ शब्द का अर्थ समझ छेना चाहिये || 





४० ध्वन्यालोफे 





छोचन द 
अभिनेयो वागड्भसत्त्वाहायरामिम्रुख्यं साक्षात्कारप्रायं नेयोउथों व्यज्ञायरूपो ध्वनिस्व- 
भावो .यस्य तद॒भिनेयाथ वाच्यम्‌, स॑ एवं हि काव्याथ इत्युच्यते । तस्पथैव चामि- 
नयेन योगः । यदाह झुनि:---'वागड्जसत्त्वोपेतान्‌ काव्यार्थानू भावयन्ति! इत्यादि तत्न 
तन्न | रसामिनयनान्तरीयकतया तु तह्विमावादिसख्पतया वाच्याउथॉउमिनीयत इति 
वाच्यमभिनेयार्थमित्येषेव युक्ततरा वाचोयुक्तिः। नत्वन्न व्यपदेशिवक्धावों व्याख्येय 
यथान्येः । तदितरेति । मध्यमग्रकृत्याश्रयमधमश्रकृत्याश्रयं चेत्यथ: । एवं वक्‍तृभेदान्‌ 
वाच्यभेदाँश्वामिधाय तद्गतमौचित्यं नियामकमाह--तत्रेति । 


अभिनेय अथांत्‌ वाणी अद्भ सत्व और आह्ाय के हारा आमिम्वख्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कार की ओर ले जाया जानेवाला व्यद्धयरूप अथात्‌ ध्वनि स्वभाव वाला 
है अथ जिसका वह अभिनेयाथ अथांतू बाच्य । वही काव्याथ कहा जाता है। 
उसी का अभिनय से योग होता है | जैसा कि मुनि कहते हैं--वाणी अज्ञ और 
सत्व से उपेत काब्यार्थों को मावित करते हैं! इत्यादि विभिन्न स्थानों पर। 
रखामिनय में अवश्यकतव्यता के रूप में तो उसके विभावादि रूपता के कौरण वाच्य 
अथ अभिनीत किया जाता है इसलिये वाच्य अभिनेयाथ है यही अधिक उपयुक्त 
कथन है। यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव की व्याख्या नहीं की जानी चाहिये जैठी 
औरों ने की है। “उससे भिन्न” मध्यमग्रकृत्याश्रनप और अधमगप्रकृत्याश्रय | इस 
प्रकार वक्ता के भेदों और वाच्य के भेदों को कहकर तद्ूगत औचित्यं के नियामक 
को कहते हं---वहाँ पर! | द 
के तारावतो 
यह शब्द बाच्याथ का विशेषण है और इसमें बहुब्ीहि समास है। इस प्रकार इसका 
व्युत्पत्तिक्‍मभ्य अथ यह होगा---/अभिनय है अथ जिसका! अथांत्‌ अभिनेयाथवाच्य 
उसे कहते हैं जिस वाच्याथ का अथ अभिनेय हो । अभिनेय शब्द दो शब्दों 
से मिलकर बना है अभमि+नेय | अभि! का अथ है सामने और निय' का 
अथ है ले आना | आशय यह है कि जिस वाच्याथ का अथ दशकों के 
सामने ले आया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ वाच्य कहते हैं। कोई 
भी अथ चार प्रकार के अनुभावों के द्वारा सामने छाया जाता है--बाचिक, 
आक्विक, सात्विक ओर आहांय | इनके द्वारा सामने छाया जानेवाला या 
प्रत्यक्ष कराया जानेवाला अथ व्यद्धथाथ ही होता है जिसका स्वभाव ध्वन्यात्मक 
हो अथांत्‌ जिस व्यद्धन्याथ में ध्वनिरूपता को धारण करने की क्षमता हो | 
अतएवं अभिनेयाथ वाच्याथ का निष्कृष्ट अथ यह हुआ कि जिस वाच्याथ के 
द्वारा अमिध्यक्त होनेबाला ध्वनि के स्वभाववाल्ा व्यज्ञधाथ वाचिक, आकज्चिक, 


तृतीय उर्यांतः 








 तारावती 
. शत्विक और आहाय इन चार प्रकार के अनुभावों द्वारा प्रत्यक्ष रुपें 
( दशनीयरूप में ) सामने छाया जावे उस वाच्याथ को अभिनेयाथ कहते हैं। उसी 
व्यज्ञयाथ की संज्ञा काव्याथ भी होती है और उसी व्यक्ञ्यार्थ का अमिनेय से 
योग भी होता है | भरत मुनि ने विभिन्न स्थानों पर सक्लेत दिया है कि अभिनय 
 व्यज्ञबाथ का ही होता है । जैसा कि उन्होंने भावों की परिभाषा लिखते हुये लिखा 

--वाणी अज्ञ और सच्त्व से युक्त काव्यार्थों को ये भावित करते हैं (? अब प्रश्न 
वह उठता है कि क्या वाच्याथ का योग अमिनय से सबथा नहीं होता ! इसका 
उत्तर यह है कि होता है । किन्द॒ होता इसी रूप में है कि रत अथवा भाव का 
अमिनय तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि रसके विभाव इत्यादि का 
भी अभिनय न किया जावे । इस प्रकार रक्ाभिनय के छिये विभाव इत्यादि के 
र्प में वाच्य का अभिनय भी अपरिहाय ही है; अतएव वाच्यार्थ का भी अभिनय 
किया ही जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि यद्यपि वाच्याथ का भी अभिनय से 
योग होता है तथापि वाच्याथ को अमिनेयाथ इसी'डिये कहते हैं कि वाच्यार्थ 
के अथ (व्यज्ञयाथ ) का अभिनय किया जाता है--यही व्याल्या करनी 
चाहिये; क्योंकि यही अधिक उचित तक है अर्थात्‌ बहुबत्रीहि का अथ इसी 
व्याख्या में ठीक बैठता है । कुछ छोगों ने ( चन्द्रिकाकार ने ) यह अथ किया 
है कि अमभिनेय है अथ अर्थात्‌ वाच्याथे जिसका! इस प्रकार की व्याख्या 
करने में दोष यह आता है कि “जिस वाच्यार्थ का वाच्यार्थ अमिनेय है” इस अर्थ 
का क्या अभिप्राय होगा ! वाच्याथ का वाच्या्थ” कहने का क्‍या अमिप्राय ! 
इतका उत्तर चन्द्रिकाकार ने यह दिया है कि यहाँ पर व्यपदेशिवद्धाव से भेद की 
कल्पना कर छी जावेगी अर्थात्‌ व्याख्याता छोग किसी एक ही वस्तु मे भेद की 
कल्पना कर उसे समझाया करते हैं । जैसे 'राहु का शिरः यद्यपि राहु! वास्तव में 
शिरको ही कहते हैं; राहु और शिर दोनों एक ही वस्तु हैं फिर भी समझाने के ल्यि 
भैदकल्पना की गई है। इसी प्रकार 'वाच्यार्थ का वाच्चार्थः इसमें भी भेद की 
कल्मना कर लेनी चाहिये । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । '( क्योंकि एक तो 
व्यपदेशिवद्धाव अग॒तिकगति है दूसरे अमिनय भाव इत्यादि का ही होता 
दे । अतः जब व्यज्ञयाथ के अभिनयपरक अर्श) करने से सन्दर्भ ठीक बैठ 
जाता है तब व्यपदेशिवद्धावपरक व्याख्या करना ठीक नहीं | ) वाच्य के दो 
भोर भेद होते हैं--उत्तम प्रकृति के आश्रित और उससे भिन्न के आश्रित |? 


रहाँ पर उससे. भिन्न का आशय है मध्यम प्रकृति के आश्रितया अपम प्रकृति 
आश्रित | द 


७४६ ध्वेन्यालोके 





लोचन 

रचनाया इति संघटनायाः । रसभावहीनो<नाविष्टस्तापसादिरुदासीनो्पीति- 
वृत्ताह़्तया यद्यपि प्रधानरसाजुयाय्येव, तथापि वावति रसादिहीन इस्युक्तम्‌। 
स एवेति कामचारः । एवं शुद्धवक्‍्त्रौचित्यं विचाय॑ वाच्योचित्येत सह तदेवाह-- 
यदा ल्विति। कवियंद्रपि रसाविष्ट एवं वक्ता युक्तः | अन्यथा 'स॒ एव वीतरागश्चेत' 

रचना का अर्थात्‌ सच्छुटना का रसभावहीन तापस इत्यादि उदासीन भी 
इतिवृत्ताज्ञ होने के कारण प्रधान रस का अनुयायी ही होता है तथापि उतने में 
रसभावहीन यह कह दिया गया । वही अर्थात्‌ कामचार । इस प्रकार वक्ता के 
शुद्ध औचित्य पर विचारकर वाच्यौचित्य के साथ उसी को कहते हें--“जब तो! | 
कवि का यद्यपि रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है, नहीं तो 'यदि वह वीतराग हो 

ताराबती 

इस प्रकार वक्‍ता के भेदों और वाच्य के भेदों का अभिधान कर दिया 
गया | अब उनके ओऔचित्य के नियमक पर विचार किया जा रहा हे--जब 
कवि में रस भाव इत्यादि का समावेश न हो तथा कवि ही वक्ता हो तब स्वेच्छा- 
नुसार रचना किसी प्रकार की भी हो सकती है अर्थात्‌ उसमें सद्डूटना का 
कोई विशेष नियम नहीं है ।” कवि रसभावहीन वक्ता हो” में रसभावहीन का 
आशय यह है कि जब कवि में किसी प्रकार के रख भाव इत्यादि का समावेश न 
हुआ हो । (उदाहरण के लिये सूर तुछसी इत्यादि ने भक्ति-परक काव्य ढिखा है 
और उनमें मक्ति का आवेश भी था । किन्तु कुछ ऐसे कवियों ने भी भक्ति-परक 
सचनायें की हैं जिनमें वस्तुतः भक्तिभावना विद्यमान नहीं थी । अथवा भक्त 
कवियों को भी प्रकरण वश ऐसे रसों का अभिव्यज्ञन करना पड़ा है जिनमें उनको 
अन्तरात्मा आनन्द नहीं लेती थी । ऐसे अवसर पर यदि कवि में रस का अभि- 
निवेश न हो तो उसे अधिकार है कि वह सद्छूटना के किसी भी प्रकार को अपना 
सकता है | आशय यह है कि कुछ तो प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि पूर्ण 
तन्‍्मयता के साथ लिखता है और उनका प्रभाव पाठकों या दशकों पर मी जमाना 
चाहता है तथा कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनको कवि प्रकरण-वश लिखता तो है 
किन्तु उसका पूण अमिनिवेश उसमें नहीं होता । यदि कवि इस प्रकार प्रकरण को 
चलते हुये रूप में लिख रहा हो तो उसे अधिकार है कि चाहे जैसी शेली अपना 
सकता है । ) रसभावहीन का अथ है रसामिनिवेश से रहित तपस्वी इत्यादि कोई 
उरदासीन कवि | यद्यपि इस प्रकार का भौ इतिबृत्त काव्य का अज्ञ होने के कारण 
धान रत का अनुयायी होता है (अतः उसे रसभावहीन कवि नहीं कह सकते ) 
(थापि उतने अंश में अर्थात्‌ अप्रधान रस में वह रसभावहीन होता ही है 


तृतीय उंद्योतः एक 
 छोचन 


इति स्थित्या नीरसमेव काव्य स्थात्‌ । तथापि यदा यमकादिचिबन्रद्शनप्रधानो&सो मवति, 
तदा रसादिहीन इत्युक्तम्‌। नियमेन रसभावसमन्वितों वक्ता न तु कथश्विद्‌पि तटरुथः । 
सश्र ध्वन्यात्मभूत एव न तु रसवदलझ्ञारप्रायः । तदासमासामध्यसमासे एव 
संघटने, अन्यथा तु दीघसमासापीत्येव॑योज्यम्‌ । तेन नियसद्यब्दस्य हयोश्चेच- 
कारयोः पोनरुक्‍त्यमनाशउक्यस्‌ । 

इत्यादि स्थिति से काव्य नीरस ही हो जावेगा | तथापि जब यह्द ( कवि ) 
यमक इत्यादि चित्र-दशन प्रधान होता है तब रसभावादिहीन कहा गया 
है। नियमपूवक वक्ता रसभाव इत्यादि से समन्वित ही होना चाहिये, किसी अकार 
भी तठस्थ नहीं | रस भी घ्वन्यात्ममूत ही होना चाहिये रसबदलऊ्लारप्राय नहीं । 
तब असमासा और मध्यसमासा ही सच्चटनायें ( होती हैं ), अन्यथा तो दीधसमासा 
भी हो सकती है-इस प्रकार की योजना करनी चाहिये । इससे नियम शब्द 
और दोनों एवकारों के पौनरुक्त्य की शड्ढभा] नहीं करनी चाहिये । 


तारावती 


इसीलिये उसे रसमावहीन कहा गया है। ( उदाहरण के छिये यूर का प्रधान 
अभिनिवेश कोमल रखों के लिखने में है । प्रसक्ञष-वश उन्होंने अधामुर-वध इत्यादि 
में कठोररस-परक मी रचना की है तथापि उसमें उनका पूण अभिनिवेश नहीं 
था | अतः यद्यपि सूर सहृदयशिरोमणि कहे जाते हैं तथापि कठोर रसों के विषय में 
वे सभावहीन ही कहे जावंगे और यदि उस प्रकार की रचना में उन्होंने सड्डटना के 
ओचित्य का उल्लच्न किया होगा तो वह आलोचकों की उपेक्षा का ही विषय 
होगा | किन्तु ठुल्सी के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि उनका 
अभिनिवेश प्रायः सभी प्रकार के काव्य के विषय में था | ) इसी प्रकार जब कवि- 
निबद्ध वक्ता रसभाव रहित हो तब वही बात अर्थात्‌ रचना स्वेच्छानुसार कैसी भी 
हो सकती है । यहाँ तक झुद्धवक्ता के दृष्टिकोण से सच्चटना के औचित्य का विचार 
कर दिया गया । अब वाच्याथ के औचित्य के साथ वक्ता के औचित्य पर विचार 
किया जा रहा है-जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता नियम से रस ओर भाव से युक्त हो 
ओर रस प्रधान में आश्रित होने के कारण ध्वनि की आत्मा के रूप में ही स्थित द्दी 
तब सच्चुटना असमास या मध्यसमास वाछी ही होती है। किन्तु करुण और विप्ररूम्म 
शरज्ञार में सद्डटना समासरहित ही होती है ।? 

यद्यपि कवि का सवदा रसाविष्ट वक्ता होना ही उचित है। नहीं तो जैसा कि 
कहा गया है कि यदि कवि वीतराग हो तो सारा काव्य नीरस हो जावेगा” इसके 
अनुसार काव्य में नीरबता भा जावेगी कब्रथापि कभी-कभी कवि का अभिनिवेश्ष प्रधान- 





५७४८ ध्वंन्यालोके 





ध्वन्याठोकः 


करुणविप्रल्म्भयोस्वसमासेव सडघठना । 

कथमिति चेदुच्यते--रसो यदा प्राधान्येतर प्रतिपाद्स्तदाततीतों व्यव- 
ध्यायका विरोधिनश्र सवोत्मनैत परिहययों: । 

(अनु०) करुण ओर विप्ररुम्भ में तो असमासा सद्ठटना ही होती है | किए 
पक्कार ! यदि यह कहो तो कहा जा रहा है--जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन 
करना हो तब उसकी प्रतीति में व्यवधान डालनेवालों तथा विरोधियों का सभी 


घच्कार से परिहार करना चहिये | 
छोचन 
कथमिति चेदिति। कि धर्मसून्नकारवचनमेतदिति भावः। उच्यते इति। 
स्याायोपपत्येत्यर्थ: । तत्पतीताविति । तदास्वादे ये व्यवधायका आपस्वादविध्नख्पा 
खलिशोधिनश्र तद्विपरीवास्वादमया इत्यथः | 
यदि कहो किस प्रकार! यह । भाव यह है कि क्‍या यह घम-शास्त्रकार का 
चच्चन है £ कहा जाता है! अथांत्‌ न्याय्य उपपत्ति से । 'उसकी ग्रतीति में! अर्थात 
ज्ूसस्‍्वचे आस्वाद में जो व्यवधायक अर्थात्‌ आस्वाद विध्मस्वरूप विरोधी उससे विपरीत 
ज्वासख्यादमय | 
वाराबती र 
लाया रखोन्पुख न होकर यमक इत्यादि अथवा चित्रकाव्यप्रदशनपरक हो जाता है 
ज्छस्की दश्या में कवि रसमावहीन कहा जाता है। (इसके अतिरिक्त कवि अपने प्रधान. 
रुस्त स्ते भिन्न जब ऐसे विषय में लिखने छगता है जिसका उसे चलछता हुआ वर्णन 
व्क रन्या है तब भी वह रसभावाभिनिवेश हीन ही कहा जाता है | आलछोककार ने 
ब्यूवदूव् तु कवि"””“संघटने! इस वाक्य के अन्त में लिखा है 'नियमेनैव तत्रासमासे 
प्टुवय संघटने।! इस वाक्य का सीधा अथ यह होगा-नियम से ही असमास या मध्यसमास 
छी स्वेघटनायें होती हैं | यहाँ पर एक तो नियम शब्द दूसरे दो वार हीं 
६प्टुआ) का ग्रयोग पुनरक्त हो जाते हैं और इनका कोई उपयोग नहीं रहता। 
ज्यताः इस पुनरुक्ति को दूर करने के लिये इन शब्दों को वाक्य में विभिन्न 
स्थान्यों पर जोड़ देना शाहिये | नियम का अन्बय वक्ता से करनां चाहिये 
व्वर्थाल्‌ जो वक्ता नियमपूवक रसभाव से युक्त हो अर्थात्‌ किसी प्रकार 
अ्यी लडट्स्थ न हो। प्रथम 'एव' शब्द को ध्वन्यात्ममूत. के साथ जोड़ना चाहिये | 
छस्काा अथ यह हुआ कि रस ध्वन्यात्ममूत ही हो किसी प्रकार भी रसवदलल्लुपरप्राय 
नव छह | दूसरा एवंां अपने ठीक स्थान पर (प्रयोग के स्थान पर ) छा 
ज्वतलइ है। उसका अथ हो जाता है---तत्र सज्जृडना असमास या मध्यसमासवाछ्ी 


त॒तीय डद्योतः . उएछ९ 





घ्वन्यालोकः 
एवं च दीघसमासा सडः्घटनासमासानामनेकप्रकारसम्भावनया कंदा- 
विद्रसप्रतीतिं व्यवद्धातीति तसयां नात्यन्तममिनिवेशः शोभते । विशेषतोडमि 
तेयाथ काव्ये | ततोडन्यत्र च विशेषतः करुणविप्ररूम्मश्द्भञार्योः । तयोर्दि 


पुकुमारतरल्वात्वल्पायामप्यस्वच्छतायां.. शब्दार्थयोीः अतीतिमन्थरीभबति । 
रसान्‍्तरे पुनः प्रतिपाद रोद्रादो मध्यसमासा सडःघटना कदाचिद्धीरोद्धत 
नायकाश्रयेण दीघसमासापि वा तदाक्षेपाविनाभाविरसोचितवाच्यापेक्षया 
विगुणा भवतीति सापि नात्यन्तें परिहार्या। सर्वासु च सट्ठटनासु प्रसादा- 
ख्यो गुणो व्यापी । स हि. सर्वरससाधारणः स्वासट्ठटनासाधारणश्चे 
ल्युक्त्‌ू । प्रसादातिक्रमे हासमासापि सल्नटना करुणविग्ररुम्भश्न्ञारो 
व्यनक्ति | तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि न अकाशझयवि । तस्मात्सबंत्र 


प्रसादो5नुसतंव्यः 
(अनु०) और इस प्रकार समासों की अनेक प्रकार की सम्भावना के कारण 


दीघंसमासा सद्भुटना कदाचित्‌ रसप्रतीति मैं व्यवधान भी उपस्थित कर देती है । 

अतः उस दीघसमास में अत्यन्त आग्रह शोमित नहीं होता है । विशेष रूप से 
अभिनेयाथ काव्य में | उससे भिन्न ( श्रव्य काव्य में ) विशेष रूप से करण और 
विप्रब्म्म शंगार में | उन दोनों के अधिक सुकुमार होने के कारण थोड़ी भी 
अख्च्छता में शब्द और अथ की प्रतीति मनन्‍्थर हो जाती है | पुनः रौद्र इत्यादि 
दूसरे रस के प्रतिपादनीय होने पर मध्यसमासवाली सडघठना अथवा कदाचित्‌ 
धीरोद्दत नायक से सम्बन्ध रखनेवाले क्रिया-कछाप का आश्रय लेने से दीधंसमास भी 
उस वाच्य को अपेक्षा करने के कारण जो ऐसे रख के अनुकूछ हो जिस ( रस का ) 

आक्षेप विना दीघसमास के हो ही न सके गणहीन नहीं होता अतएब उसका भी 
अत्यन्त परिहार नहीं होना चाहिये । ( जहाँ वाच्य बिना दीघ समासख के रस को 
अमिव्यक्त ही न कर सके वहाँ दीघसमास विगण नहीं होता । अतः उसका भी 
परित्याग करना उचित नहीं है |) सब प्रकार की सडढघटनाओं में प्रसाद नामक गुण 
व्यापक होता है | यह बतलाया जा चुका है कि वह सभी रसों में साधारण होता है 

तथा सभी सड्घटनाओं में भी साधारण होता है | प्रसाद गण का अतिक्रमण करने 
पर सम[सरहित सडघटना भी करुण तथा विप्रलम्म छज्ञार को अभिव्यक्त नहीं 
करती | प्रसाद गुण के परित्याग न करने पर मध्यम समासवाली सद्छ-टना भी 
( कोमल रसों को ) प्रकाशित न करे--ऐसा नहीं होता । अतः सबत्र प्रसाद गण 

का अनुसरण करना चाहिए | हे 


७५०  ध्बन्यालोके 





लोचन 
सम्भावनयेति। अनेकप्रकारः सम्माब्यते संघदना तु सम्मावनायाँ प्रयोकट्रीति 


दो णिचो। विशेषतो उभिनेयाथति। अव्रटितेन व्यवम्येन तावत्समासार्थासिनयों न शक्य; 
कतुम्‌ । काक्वादयोउन्तरप्रसादगानादयश्र । तत्र दुष्प्रयोजा बहुत॒स्‍सन्देहप्रसरा च॑ 
तत्न प्रतिपत्तिन नाव्येडसुरझू। स्थात्‌। स्रत्यक्षरुपत्वाचस्था इति भाव: । अम्यतन्र चेति 
अनभिनेयायें5पि । मनन्‍्थरोभवतीति | आस्वादो विध्नितत्वास्प्रतिहन्यत' इत्यथ: [तस्या 
दीघंसमाससड्घदनाया: य आक्षेपस्तेव विना यो व भवति व्यज्ञयामिव्यत्जकस्ता- 
दशों रसोचितों रसब्यब्जकतयोपादीयमानों वाच्यस्तस्थ यासावपेक्षा दीधेसमास- 
सडघटनां प्रति सा अवेगुण्ये हेतु:। नायकस्याक्षेपो व्यापार इति यहयाख्यातं तत्न 
श्लिष्यतीवेत्यछम्‌ । द 
सम्भावना के द्वारा! अनेक प्रकार की सम्भावना की जाती दे और सइ्ठठना 
तो सम्भावना में प्रयोजिका होती है इस प्रकार दो णिच ( किये गये हैं 
“विशेषरूप से अमिनेयाथ काव्य में! । विना टूटे हुये व्यंग्य के द्वारा तो 
समासार्थ का अमिनय नहीं ही किया जा सकता। ओर काकु इत्यादि 
तथा प्रसादन के ढिये अन्तर्गान इत्यादि । उसमें कठिनता से प्रयोग 
करने योग्य तथा बहुतर सन्देह प्रखारवाली प्रतिपत्ति नाथ्य . के अनुरूप नहीं 
होगी | क्योंकि उसका रूप प्रत्यक्ष ( हो जाता है ) यह भाव है । “और जन्यत्र 
अर्थात्‌ अनमिनेय अथ (वस्तु ) में मी। 'मन्थर हो जाती है” अर्थात्‌ विष्नित 
होने के कारण आस्वाद प्रतिहत हो जाता है। उसका अर्थात्‌ दीघसमास 
सड्डटना का जो आश्चिप उसके विना जो व्यंग्य का अभिव्यज्ञक नहों होता उस 
प्रकार का रसोचित अथांत्‌ रस्व्यज्ञकता के लिये ग्रहण किया हुआ जो वाच्य 
उसकी जो दीघंसमाससच्डूटना के प्रति अपेक्षा वह अवैगण्य से हेतु है। नायक का 


आश्षेप अथांत व्यापार जो यह व्याख्या की गई वह ( हृदय में ) जमती ही नहीं बस 
इतना पयांप्त है । 

तारावतो 
ही होती है नहीं तो दीघसमासवाली भी हो सकती है.। इसी प्रकार की 


योजना करनी चाहिये जिससे नियम शब्द तथा दोनों एव शब्दों की पुनरुक्ति 
की आशा न की जा सके | किरण तथा विप्रल्म्म श्वज्ञार में सब्टना 
समासहीन होनी चाहिये | ( प्रश्न ) यह कैसे १ क्या यह धमशास्त्र का वचन है 
जोकि इसका निदेश मानना अनिवाय हो ! ( उत्तर ) यह बात तो न्यायानूकूल ही 
सिद्ध हो जाती है जब प्रधानतया रस का प्रतिपादन किया जा रहा हो तब 
उसकी प्रतीति में व्यवधायक हो अथांत्‌ जातत्व रसास्वदन में विष्नकारक हों अथवा 
विरोधी हो अर्थात्‌ उससे विपरीत आस्वाद को उसन्न करनेवाले हों उनका तो पूर्ण रुपमें 





तारावती ्््््ः 
परित्याग ही करना चाहिये | अब ऐसी सछुटना की बात लीजिये जिसमें लम्बे 
समास किये गये हों । समास में अनेक प्रकार की सम्भावना की जा सकती है । 
( जैसे 'लोकनाथ! शब्द में बहुब्रीहि भी हो सकता है, कमधारय भी और मध्यमपद- 
लोपी समास भी । ) अतः कमी-कभी वाच्याथ के निणय में विवेचन करना पड़ 
सकता है जिससे रस की प्रतीति में एक व्यवधान उपस्थित हो सकता है | यह 
बात विशेष रूप से हम्बे समासों में होती है । अतः ढूम्बे समा्सों का अधिक 
आग्रह अच्छा नहीं छढगता । यहाँ पर सम्भावना शब्द सम्र उपसग भू धाठु से दो 
बार णिच्‌ प्रत्यय होकर संज्ञा अथ में ल्युट्‌ प्रत्यय होने से बना है । एक णिच्‌ के 
बाद जब दुबारा णिच प्रत्यय होता है तब एक णिच्‌ का छोप हो जाता है। 
दो बार णिच्‌ होने से यह अर्थ हो जावेगा--समास में अनेक प्रकार सम्भव होते हैं, 
कोई परिशीलक व्यक्ति उनकी सम्भावना करता है ओर उसकी सम्भावना में 
प्रयोजक होती है सच्ठटना । इस प्रकार दीघसमासगर्मित सच्ठ]टना में अनेक प्रकार 
की सम्भावना से वाच्यार्थ व्यवहित हो जाता है ओर उससे रसप्रतीति भी व्यवहित 
हो जाती है | यह बात विशेष रूपसे ऐसे काव्य में होती है जोकि अभिनय के 
लिये लिखा गया हो । कारण यह है कि दृश्य काव्य अभिनय के मन्तव्य से 
लिखा जाता है और नथ छोग उस काव्य का अमिनय कर उसका पत्यक्षी- 
करण पाठकों के सामने करते हैं | यदि अभिनेय काव्य में लम्बे समास हुये तो 
उत् समासगर्भित वाक्य का अमिनय बिना वाक्य को तोड़े हुये सम्भव नहीं होता। 
ऐसी दशा में व्यद्ञय।थ मी टूट-टूट कर ही परिशीककों के सामने आता है जिससे 
सरप्रतीति में विष्न पड़ता है | क्‍ 
दूसरी बात यह है कि अभिनय में अभिनेता को विशेष प्रकार की कण्ठध्वनि 
बनाकर ( काकु के द्वारा ) किसी शब्द या वाक्य का उच्चारण करना पड़ता है । 
यदि रूम्बे समास हुये तो कण्ठध्वनि किस प्रकार बनाई जा सकेगी १ इसी 
प्रकार अभिनय में बीच-बीच में जनता के अनुरश्नन के लिये गाने 
भी होते हैं । यदि गानों में लम्बे समास हुये तो उनका स्वर-संयोग किस 
प्रकार ठोक किया जा सकेगा ! आशय यह है कि उस अभिनेय काव्य में ऐसी 
प्रतिपत्ति जिसका प्रयोग ( अभिनय ) कठिनाई से किया जा सके तथा जो सन्देह 
को बहुत अधिक प्रसार देनेवाडी हो नाव्य के अनुकूल नहीं होती । क्योंकि उसमें 
तो नाव्यप्रतीति ग्रत्यक्षरूपिणी ही होती है । दूसरे स्थान पर अर्थात्‌ ऐसे काव्य 
में जिसका प्रयोजन अभिनय न हो विशेषरूप से दीघंसमास के परित्याग का 
ध्यान करुणएस तथा विग्रलम्भश्वज्ञार में रखना चाहिये। क्योंकि निस्सन्देह ये 


छ५२ ध्वन्याठोके 
छोचन द 


व्यापीति। या कावित्सइटना सा तथा कतेब्या यथा वाच्ये झटिति भवति 
प्रतीतिरिति यावत्‌ । उत्तामेति । “समपेकत्वं काव्यस्थ यक्तु' इत्यादिता। न व्यन- 
क्तीति । व्यब्जकस्यथ स्ववाच्यस्थैवाप्रत्यायनादिति भावः | तदिति । प्रसाद. 
स्थापरित्यागे अमीशटत्वादन्नार्थ स्वकण्ठेनानवयव्यतिरेकाबुक्तो । 

व्यापी! इति | आशय यह है कि जो कोई भी सच्ठृठना हो वह ऐसी की जानी 
चाहिये जिससे वाच्य में शीघ्र ही प्रतीति हो जावे। 'कहा गया है? “काव्य का ( सभी 
रसों के प्रति ) जो समपकत्वा इत्यादि के द्वारा । व्यक्त नहीं करता है? भाव यह 
है कि क्योंकि व्यज्ञक अपने वाच्य का ही प्रत्यायन नहीं कराता | “बह? यहाँ प्रसाद 
के अपरित्याग में अभीश्ट होने के कारण, इस विषय में स्व्रकृण्ठ से अन्वय-व्यतिरिक 
कह दिये गये हैं | 





तार 
दोनों रस अन्य रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमार होते हैं | अत: इनमें यदि स्वत 
भी अस्वच्छता आती है तो शब्द और अथ की प्रतीति मन्‍्द पड़ जाती है जिससे 
आस्वादन में विध्न पड़ जाता है और उसकी क्रिया ही नष्ट हो जाती है । यदि 
वूसरे रौद्र इत्यादि रसों का प्रतिपादन करना हो तो मध्यमसमासा सच्चृटना भी 
_गुगहीन नहीं होती और यदि कदाचित्‌ उन रौद्गादि रखों में घीरोद्धत नायक पे 
सम्बद्ध व्यापार का आश्रय लिया जावे तो ऐसी दशा में दीघंसमासा सह्ृटना 
भी बुरी नहीं होती । दीघसमासा सट्ठटना वहाँ पर भी अनुचित नहीं होती जहाँ 
पर दीघसमासा स्ठटना में अनुपपत्ति के कारण नवीन अर्थ की योजना कर ही 
जाती हो तथा उस नवीन अथ की योजना के अभाव में वाच्याथ अपने व्यक्ञ्या् 
को अभिव्यक्त ही न कर सके | इस प्रकार रख की अभिव्यञ्ना के लिये जिए 
वाच्याथ का उपादान किया जावे उस वाच्या् को यदि दीघंधमासघटित सच्च्टना 
की अपेक्षा हो तो वहाँ पर दीघसमास दृषित नहीं होता। इसमें कारण यही है 
कि वहाँ पर दीघसमास के अमाव में रौद्रादि रस की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती 
और अभिव्यञ्ञक वाच्याथ को उस दीघसमास की अपेक्षा होती है। इत्तिकारने 
इन शब्दों का प्रयोग किया है--'उसके आश्षेप के बिना न होनेवाछे रस में उचित 
वाच्य की अपेक्षा होने के कारण दीघंसमासा सद्डटना दूषित नहीं होती ।? कु 
लोगों ने उसके आश्षेप! का अथ किया है नायक का आत्तेष, किन्तु यह व्याख्या 
सज्ञत नहीं होती। यहाँ पर ठीक व्याख्या यही है कि जहाँ पर रसामिव्यत्ति 
के लिये दीघसमासवाली सच्नटना का आक्षेप अनिवार्य हो और उसके बिना 
वाच्या् रसाभिव्यक्ति कर ही न सके, वहाँ पर चूँकि वाच्याथ रसामिव्यत्त 
के लिये दीघंसमासा सच्चटना की अपेक्षा रखता है, अतः दीघसमासा सच्बृटना 


तृतीय उद्योतः 'उण्ड 





व्यन्यालोकः 
अतएव च यो यः शर्त्रे बिसर्ति' इत्यादो यद्योजसः स्थितिनष्यते तत्मसा- 
दाख्य एव गुणो न माधुयेम्‌ । न चाचारुखम्‌ , अभिग्रेत्रसप्रकाशनात्‌ । तस्मादू 
गुणाव्यतिरिक्ततस्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनाया यथोक्तादोचित्याद्विषय- 
नियमो5स्तीति तसया अपि रखसव्यश्अकत्वम्‌। तस्याश्र रसाभिव्यक्तिनिमित्त- 
भूताया योउयमनन्तरोक्तो नियमहेतुःस एवं गुणानां नियतों विषय इति गुणा- 
अ्रयेण व्यवस्थानमप्यविरुद्धम । 
.._ (अनु०) अतएव यो यः शर्त्र बिभति! इत्यादि में यदि ओज की स्थिति का 
मानना अभीष्ट न हो तो वहाँ पर प्रसाद नामक गुण ही माना जाना चाहिये, माधय 
नहीं । वहाँ अचारुता नहीं आतो; क्योंकि उससे अभिप्रेत रस प्रकाशित हो जाता 
है | अतः चाहे सट्ठटना को गुणों से अभिन्न माने चाहे मिन्‍न, बतढाये हुये 
औचित्य के कारण विषय नियम होता है अतः सच्ठठना में रस की व्यज्ञकता होती 
है। रस की अभिव्यक्ति में निर्मित्तमूत उस सच्चंटना का जो अभी नियमहेतु 
बतलछाया गया है वही गुणों का भी नियत विषय है, अतः गुणों के आश्रय से 
सच्छटना की व्यवस्था करना भी विरुद्ध नहीं है । 


छोचन 
न माधुयमिति। ओजोमाशुययोह्रेन्‍योउन्यामावरूपत्व प्रा्रनेरूपितमिति तयोः 
सड्टरोउत्यन्तं श्रुतिबाह्य इति भावः | अभिप्नतेति। प्रसादेनेव स रसः प्रकाशितः न न 
प्रकाशित इत्यथ: | तस्मादिति। यदि गुणाः संघटनेकरूपास्तथापि गुणनियम एव 
सट्डटनाया नियमः । गुणाधीनसझ्ड टनापत्तेजप्येवस्‌ । सट्ठटनाश्रयगुणपक्षेडपि सझ्ठटनाथा 
नियासकत्वेन यद्॒क्तृवाच्योचित्यं हेतुत्वेनोक्तम्‌ तद्‌ गुणानाोमपि नियमहेतुरिति पक्ष 
न्रयेषपि न कश्चिद्विप्लव इति तात्पयंस ॥ ७, ६ ॥ 

.. भमाधुय नहीं! अथांत्‌ ओज और माधुय का अन्योन्याभावरूपत्व पहले ही 
निरूपित कर दिया गया, इस प्रकार उनका सह्लुर अन्यन्त भ्रुतिबाह्य है । अभिप्रेत 
अथांत्‌ प्रसाद के द्वारा ही वह रस प्रकाशित कर दिया गया, प्रकाशित न कर दिया 
गया हो ऐसी बात नहीं । “इससे” थदि गुण और सट्डटना एक रूप हैं तथापि गुण 
का नियम ही सच्छूटना का नियम है | गुण के आधीन सच्चृटना पक्ष में भी यही हे। 
सद्ठृटनाश्रय गुण पक्ष में भी सद्छठना के नियामक होने के कारण जो वक्ता और 
वाच्य का ओचित्य हेतु के रूप में बतछाया गया है वह गुणों का भो - नियम- 
हेतु होता है--इस प्रकार तीनों पक्षों मं कोई विप्लव नहीं है यह तात्यय है ॥ ५, ६॥ 


तारावती 
शैसे स्थान पर दूषित नहीं होती । इतना कहना पर्याप्त है अधिक की क्‍या 
आवश्यकता ! द 


. हद 
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तारावती 


सभी प्रकार की संघठनाओं में प्रसाद नामक गुण व्यापक होता है, अर्थात्‌ कोई 
भी किसी प्रकार की भी संघटना हो उसको ऐसे रूप में बनाना चाहिये जिससे 
वाच्य के विषय में एकदम प्रतीति हो जावे । यह तो पहले बतछाया ही जा चुका 
है कि प्रसाद नामक गण साधारणतया सभी रसों में आता है और सभी संघटनाओं 
में सामान्यतया अपेक्षित होता है। यह बात समपकत्वं काव्यस्य यस्तु सब- 
रसान्‌ प्रति! इत्यादि कारिका में कही गई है। यदि प्रसाद गुण का अतिक्रमण 
कर दिया जावे तो समासरहित संघटना भी करुणरस तथा विप्रल्म्मश्वज्ञरर को 
अभिव्यक्त नहीं कर सकती; क्योंकि वाच्याथ व्यज्ञक होता है ओर प्रसाद गण के 
अभाव में उस वाच्याथ का ही प्रत्यायन नहीं हो सकता । यदि प्रसाद गण का 
परित्याग न किया गया हो तो मध्यमसमासवादी संघटना भी करुणरत्त तथा 
बिप्र्म्मश्ज्ञार को अभिव्यक्त नहीं कर सकती--यह बात नहीं है; अतः सत्र 
प्रसाद गण का अनुसरण करना चाहिये । इसीलिये यद्यपि यो यः शरस्ज॑ बिभरत्ति' 
इत्यादि पद्म रौद्ररसपरक है, किन्तु इसमें समास नहीं किया गया है | इस सम्र 
न करने के कारण यदि इसे हम ओज के अन्दर सन्निविष्ट नहीं करना चाहते तो 
भी माधुय में सन्रिविष्ट नहीं कर सकते | इसे हम प्रसाद गुण के अन्दर ही सत्ति- 
विष्ट करंगे | आशय यह है कि यहाँ पर वाच्याथ तो उद्धत है और संघटना 
समास न करने के कारण माधुयप्रवण है | इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
यहाँ पर ओज और माधुय का सड्डर है। किन्तु पहले इस बात का निरूपण 
किया जा चुका है कि ओज के अभाव को माधय कहते हैं और माधय के अभाव 
को ओज कहते हैं | इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के अभावरूष ही होते हैं | 
अतः इनका साह्कय तो श्रवणगोचर भी नहीं हो सकता । यहाँ पर यह नहीं कहा 
जा सकता कि ओजस्विनी संघटना के अमाव मे यो यः शस्त्र बिभर्ति! इत्यादि 
में अचारुता आ गईं है | कारण यह है कि यहाँ पर प्रसाद गण ही रौद्ररस के 
प्रकाशन के ओज का काय कर देता है। वह रौद्र का प्रकाशन नहीं करता 
ऐसी बात नहीं है । अतः चाहे हम संघटना को गणों के साथ अभिन्न मारे 
या भिन्न माने जो ऊपर ओचित्य का नियम बतलछाया गया है उसके अनुतार 
उनके विषय का नियम है ही । अतः संघटना भी रस की व्यञ्जक होती है । इसी 
प्रकार गुर्णो के आधीन संघटना की व्यवस्था भी विरुद्ध नहीं है; क्योंकि संघटना रत 
में निमित्त होती है और जो उसके नियमद्देतु अभी बतलाये गये हैं वे गुणों के भी 
निश्चित विषय हो सकते हैं| आशय यह है कि यदि गुण और संघटना दोनों को एक 
ही मान तो गुण के नियम संघटना में भी छागू हो सकते हैं | यदि गुणों के आधीन 
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ध्वन्यालोकः 
विषयाश्रयमप्यन्यदोचित्यं तां नियच्छति। 
काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा || ७॥ 
वक्तृवाच्यग॒तीचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यद्ौचित्यं सडघटनां नियच्छति । 
यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्त संस्कृतप्राकृताप भ्रंशनिबद्धमू । सन्दानितकविशेषक्‌- 
कृछापककुछकानि । पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथासकलकथे सगबन्धो उभि- 
नेयाथंमाख्यायिकाकथे इत्येबमादयः । तदाश्रयेणापि सडमघटना विशेषवती भवति । 
. ( अनु० ) एक दूसरे प्रकार का विषय के आधीन औचित्य भी .उस संघटना 
को नियन्त्रित करता है । क्‍योंकि काव्य के अवान्तर भेदों का आश्रय लेकर वह 
संघटना भेदवाली स्थित होती है । लि, क औ 
.. वक्ता और वाच्य में रहनेवाले औचित्य के होते हुये भी विषय के आधीन 
एक दूसरा ओचित्व भी संघटना को नियन्त्रित करता है । क्योंकि काव्य के भेद 
हैं संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक, विशेषक, कलापक 
और कुछक | पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा और सकलकथा, सगबन्ध, अमि- 
नेयाथ, आख्यायिका और कथा । इनके आश्रय से भी सड्घटना विशेषतावाली 


हो जाती है । द 
 छोचन 


नियामकान्तरमप्यस्तीत्याह--विषयाश्रयमिति । विषयशब्देन. सद्भातविशेष 
उक्त: | यथा हि सेनाद्यात्मकसज्वातनिवेशी पुरुष: कातरो5पि तदौचित्यादनुगुणतयै- 

दूसरा नियामक भी है. यह कहते हैं--'विषयाश्रय”“इत्यादि | विषय झब्द से 
विशेष प्रकार का संघात बतछाया गया है । जिस प्रकार निससन्‍्देह सेना इत्याद्या- 
त्मक संघात में निविष्ट कातर पुरुष भी उसके औचित्य से अनुगुणरूप में ही 

हक पु तारावती का 

संघटना को माने तो भी यही बात होगी अथांत गुणों के ही नियम संघटना में भी 
ल्टागू होजावेंगे । यदि संघटना के आधीन गुणों को मानें तो संघटना नियामक 
होगी। ऐसी दशा में वक्ता और बोद्धव्य का जो औचित्य संघटना में हेतु के रूप में 
घृतलछाया गया है वह गुणों का भी नियमहेतु हो सकता है । इस प्रकार तीनों पक्षों 
में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता ॥ ५, ६॥ हा का 

अब यह बतछाया जा रहा है कि संघटना के दूसरे भी नियामक हैं---“एक दूसरे 
कार का भी ओचित्य होता है जो कि संघटना को नियन्त्रित करता है। काब्य के 
पेदोपभेदों के आधार पर संघटना में भी मेद हो जाया करता है? «..... द 

विषय शब्द का अथ है एक प्रकार का संघात या समूह । जिस प्रकार एक हि 


न घ्ब्न्याछोके 





छोचन 
वास्ते, तथा काव्यवाक्यमपि सडद्भावविशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्ट॑ तदौ- 
चित्येत बतते । सुक्तक तु विषयशब्देन यदुक्त तत्सह्वातामावेन स्वातन्व्यमान्न 
प्रदर्शयितुं स्वप्रतिष्ठिटमाकाशमिति यथा। अपिशव्देनेद्साह--सत्यपि वक्‍्तृवाच्यो- 
चित्ये विषयोचित्यं केवल तारतस्यभेदसान्नव्याधस्‌ , न तु विषयोचित्येन वक्त- 
वाच्योचित्यं निवायंत्र इति। मुक्तकमिति। सुक्तमन्येनानारिड्लितं तस्य संज्ञायां कन्‌ | 
तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकांक्षाथमपि प्रबन्धमध्यवर्ति न सुक्तकमित्युच्यते | 
मुक्तकस्येच विशेषणं संस्कृतेत्यादि । क्रममादित्वात्तथेव निदंशः। द्वाभ्यां क्रिया 
रहता है उसी प्रकार काव्यवाक्य भी काव्यविशेषात्मक सन्दानितक इत्यादि के 
मध्य में निविष्ट होकर उसके ओऔचित्य से बतमान रहता है । मुक्तक तो विषय 
शब्द से जो कहा गया है उसके संघात के अभाव के कारण केवल स्वातन्त्य को 
प्रदर्शित करने के लिये ( यहाँ पर आया है ) जेसे स्वप्रतिष्ठित आकाश । “पि' 
शब्द से यह कहते हैं--वक्ता और वाच्य के औचित्व के होते हुये भी विषय का 
ओचित्य केवल तारतम्य के भेद से प्राप्त है; विषयोचित्य के द्वारा वक्ता और वाच्य 
का औचित्य निवारित नहीं किया जाता । भुक्तक' मुक्त अथांत्‌ अन्य से अनालिज्वित 
उसका संज्ञा में कत्‌ । इससे स्वतन्त्ररूप में परिसमाप्त तथा निराकांक्ष अथवाल 
प्रबन्धमध्यवर्ती मुक्तक यह नहीं कहा जाता । मुक्तक का ही विश्येषण है संस्कृत 
इत्यादि | क्रममावी होने के कारण वैसा ही निदुंश है । दो से क्रिया की समाप्ति 
ताराबती 
कायर मनुष्य भी सेना इत्यादि रूपसमूह के अन्दर पहुँच कर सेना के ओचितय पे 
उसी प्रकार के गुणोंबाला हो जाता है, उसी प्रकार काव्यवाक्य भी सन्‍्दानितःक 
इत्यादि विशेष प्रकार के समूह में पड़कर उसी के ओऔचित्य का अनुसरण करे 
लगता है। मुक्तक में कोई समूह नहीं होता किन्तु उसके लिये विषय शब्द का प्रयोग 
कर दिया गया है । यह इस बात को प्रकठ करने के छिये किया गया है कि मुक्त 
स्व॒तन्त्र होता है इसमें कोई समूह नहीं होता। जैसे यदि कोई यह प्रश्न करे कि पृथ्वी 
इत्यादि चार तो आकाश में स्थित हैं ओऔर आकाश कहाँ स्थित है ! तो इसका उत्तर क्‍ 
यही होगा कि आकाश अपने में ही स्थित है। यही बात मुक्तक के विषय में भी 
समझनी चाहिये । उपयुक्त कारिका में भी” शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका 
आशय यह है कि इस विषयाश्रित औचित्य से पूर्वोक्त वक्‍तृवाच्य का औचित्य निवृत्त 
नहीं होता, उसमें केवछ तारतम्य का अन्तर हो जाता है । आशय यह है कि वक्‍तृ- 
गत औचित्य और वाच्यगत औचित्य रसामिव्यक्ति के लिये अनिवाय हैं | इसके 
अतिस्कि विषयगत औचित्य का जितना अधिक निर्वाह किया जाता है उतनी 


तृतीय उद्योतः ज्ष् 


तारावती 


अधिक चारुता उस काव्य में बढ़ जाती है । ( यहाँ पर विषय का अथ काव्य का 
स्वरूप या काव्य का भेद है। अतः विषयगत औचित्य पर प्रकाश डालने से पहले 
लेखक काव्य के मैदोपभेदों का संक्षिप्त परिचय दे रहा है | ) काव्य का सबसे 
' छोटा भेद मुक्तक होता है | यह संस्कृत प्राकृत और अपम्रंश् में निबद्ध किया जाता 
है| मुक्तक शब्द मुक्त शब्द से रुंज्ञा में कन्‌ प्रत्यय होकर बना है। मुक्त शब्द का 
अर्थ है जिसका आलिज्धन कोई दूसरा न कर रह्या हो अथांत्‌ यदि केवछ एक पद्म 
प्रतः निरपेक्ष भाव से अथसमाप्ति में पर्याप्त हो तो उसे मुक्तक कहते हैं | मुक्तक के 
अथ में ही यह बात आ जाती है कि वही पत्य मुक्तक हो सकता है जिसका 
आलिड्जन कोई दूसरा पद्च न कर रहा हो | इसीलिये यदि प्रबन्ध के अन्दर कोई ऐसा 
पद्य आजावे जिसका अथ पूणतया उस पद्म में ही समास हो रहा हो और उसे अर्थ- 
त्माप्ति केलिये किसी अन्य की आकांजा न हो तो भी उसे मुक्तक नहीं कहेंगे। ( क्‍योंकि 
अथसमाप्ति में स्वतन्त्र होते हुये भी उसका आलिज्ञन तो दूसरे पद्यौं से हो ही रहा 
है | इस पर दीधितिकार ने छिखा है--यहं कहना ठीक नहीं है कि प्रबन्धान्तगत 
स्तन्त्र पद्मों को मुक्तक नहीं कहते क्योंकि यद्यपि अन्ततः उन्हें पद्मान्तर की अपेक्षा 
होती है तथापि अनेकशः वे स्वतन्त्र रूप में शाब्द प्रतीति तो उत्पन्न ही कर देते हैं 
और कहीं कहीं रसास्वादपयन्त उनमें स्वतन्त्र सत्ता पाई जाती है, अतः मुक्तकत्व 
की स्वीकृति के लिये कोई बाधा नहीं आती।? किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रबन्धा« 
न्तवर्ती पद्मों में अथ की परिसमाप्ति स्व॒तन्त्र होती ही नहीं | प्रबन्ध के कारण पाठक 
की एक भावना बन जाती है और एक प्रकार की विचारधारा से पाठक ओतप्रोत 
हो जाता है । जब कोई भी स्वतन्त्र पद्म प्रबन्ध के अन्दर आ जाता है तब प्रबन्ध 
ते प्राप्त विचारधारा तथा भावना के प्रकाश में ही हम उस पद्य को भी देखते हैं. 
और उसी वातावरण में हम उसका: आस्वादन भी करते हैं । उदाहरण के लिये 
तुलसी का निम्नलिखित दोहा छीजिये-- द द 
ठुलती जसि मवितव्यता तैसी मिले सहाय । 
आपु न आवेै ताहि पे ताहि तहाँ ले जाय ॥ 

यह दोहा दोहावली में मी आया है ओर रामचरितमानस में भी | दोहबली 
में इसकी स्वतन्त्र सत्ता है और नीतिवाक्य के अतिरिक्त यह और कुछ नहीं मालूम 
पड़ता | किन्तु जब हम रामचरितमानस में इसे पढते हैं तो प्रतापमान॒का अतीत, 
उसका दैववश कपटमुनि के आश्रम में पहुँचना और भविष्य की उसकी विनाश की 
भूमिका - ये सारी बातें हमारी आँखों के सामने नाच उठती हैं तथा इस दोहे से 
_कह्दी हुई नीति-सूक्ति के अतिरिक्त बहुत बड़ा प्रसंग और तजन्य निवंद हमारे. 





७५८ ध्वन्यालोके 





छोचन 
समाप्ती सन्दानितकस। त्रिभिविशेषकस्‌ । चतुर्मिः कलापकम्‌ | पद्चप्रभृतिमिः 
कुछकमस्‌ | इति क्रियासमाप्िकृता भेदा इति हन्द्दन निर्देश | अवान्तरक्रिया 
समाप्तावषि वसन्‍्तवर्णनादिरेकवर्ण नीयोदेश्येन प्रवृत्त: पर्यायबन्धः | एक धर्मादिपुरुषार्थ 
सुदिश्य प्रकारबैचित्येणानन्तवृत्तान्तवणनप्रकारा परिकथा। एकदेशवर्णना खण्डकथा | 
समस्वफलान्तेतिबृत्तवर्णना सकछकथा । हयोरपि प्राकृतप्रसिद्धत्वाद द॒न्द्द न निदृशः | 
में सन्दानितक, तीन से विशेषक, चार से कलापक, पाँच इत्यादि से कुलक | ये 
क्रियासमाप्ति के द्वारा किये हुये भेद ह इस प्रकार इन्द्र से निदंश किया गया है। 
अवान्तर. क्रियासमाप्ति में भी वसन्तवणन इत्यादि एक उद्दश्य से प्रवृत्त 
पर्यायबन्ध ( कहलाता है ) । धर्म इत्यादि एक पुरुषाथ के उद्देश्य से प्रकार 
वैचित्य से अनन्त बत्तान्त वणन के प्रकार परिकथा ( कहलाते हैं ) | एकदेश का 
वर्णन खण्डकथा । अन्त में फलों वाले समस्त इतिबृत्त का वणन सकलकथा। 
दोनों के प्रांत में प्रसिद्ध होने के कारण इन्द्र का निदंश किया गया है। पहले 


वारावती 
आस्वादन में निमित्त हो जाता है । अतः यह दोहा वहाँ पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता 


खो देता है | अतः मुक्तक कहलाने का अधिकारी नहीं रहता । हम अनेक प्रकार 
के सिनेमा के गीत सुना करते हैं किन्तु वातावरण के प्रकाश में जब अमिनय के साथ 
वह गीत हमें सिनेमाघर में सुनाया जाता है तब उसका प्रभाव और ही प्रकार का 
होता है। अतः प्रबन्धान्तवर्ती स्वतन्त्र पद्य को मुक्तक नहीं कह सकते । यहाँ ए 
यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दण्डी प्रभुति आचाय प्रबन्धान्तवर्ती परिसमात्ताव 
पद्म को ही मुक्तक कहा करते थे । इसीडिये उन्होंने मुक्तक की प्रथक परिंभाण 
लिखने की आवश्यकता नहीं समझी थी । 'सगबन्धांशरूपत्वादनुक्तवाक्यविस्तरः | 
इसी मान्यता का खण्डन यहाँ पर अमिनवगुसत ने किया है। अमिपुराण मैं 
मुक्तक की यह परिभाषा दी हुई है--'मुक्तक एक ही श्छोक को कहते हैं जो सजनों 
को चमत्कृत करने मे समथ हो । ) संस्कृत प्राकृत और अपश्नंश से निबद्ध” यह 
विशेषण मुक्तक का ही है।(क्योंकि दोनों में प्रथमान्त का निर्देश है।) इन भाषाओं 
'की उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम रक्खा गया है। संस्कृत से प्राकृत उसन्न हुई 
है, प्राकृत से अपभ्रंश।( इनका संक्षिप्त परिचय काव्यादश मे दण्डी ने दिया है। ) 
मुक्तक काव्य इन तीनों भाषाओं में छिखे जाते थे। यह तो स्वतन्त्र पद्म की बात 
हुईं । कभी-कभी कई पद्यों में एक ही क्रिया होती है, अतः क्रिया की एकता के 
आधार पर काव्य के ४ भेद किये गये हैं--( १ ) यदि दो पद्मों में क्रिया समाप्त हो 
तो उसे सनन्‍्दानितक कहते हैं ( उसी को मुक्तक भी कहते हैं ) । ( २ ) यदि तीव 
पद्चों में क्रिया समाप्त हो तो उसे विशेषक कहते हैं | (३) यदि चार पद्चों में 





छोचन 
पूवषां तु मुक्तकादीनां साषायामनियमः | महाकाव्यरूपः पुरुषाथफलः समस्त- 
वस्तुवर्णनाप्रबन्धः सर्गबन्ध: संस्कृत एवं | अभिनेयाथ दशरूपक नाटिकान्रोटक- 
रासकप्रकरणिकाद्वान्तरप्रपश्लसहितमनेकभाषावध्यामिश्ररूपसू | आख्यायिकोच्छुवासा- 
दिना वकक्‍्त्रापरवक्न्नादिना च युक्ता | कथा तद्विरहिता | उभयोरपि गद्यवन्ध- क्‍ 
स्वरूपतया इन्द्रोेन निर्देशः। आदिभ्रहणाछ्वस्पू: | यथाह दण्डी--'गद्यपद्ममयी 
चम्पूः! इति । क्‍ क्‍ 
के मुक्तक इत्यादि का भाषा में नियम नहीं है | महाकाव्यरूप पुरुषाथ फरूवाला 
समस्तवस्तु-वणनपरक प्रबन्ध सगबन्ध संस्कृत में ही (होता है)। अभिनेयाथ 
दशरूपक 'नाटिका प्ोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि अवान्तर प्रपश्च सहित अनेक 
भाषा से मिले हुये रूपवाला ( होता है )। आख्यायिका उच्छवास इत्यादि से और 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र इत्यादि से युक्त होती है । कथा उससे रहित होती है। दोनों 
के गद्यबन्धस्वरूप होने के कारण इन्द्व से निर्देश किया गया है। आदिय्रहण से 
चम्पू । जेसा दण्डी कहते हैं--“गद्यपद्यमयी चम्पूए यह |. पा 


। तारावती 
क्रियों की परिसमाप्ति हो तो उसे कछापक कहते हैं | ( ४ ) यदि पाँच या पाँच से 
अधिक पत्यों म॑ क्रिया की समाप्ति हो तो उसे कुछक कहते हैं | इन चारों भेदों में 
वृत्तिकार ने इन्द्र समाल का योग किया है। इसका आशय यह है कि ये भेद इस 
आधार पर किये गये हैं कि इनमें कई पद्यों म॑ं एक ही क्रिया का प्रयोग होता है । 
( ये चारों प्रकार मी सभी भाषाओं में मिलते हैं | इसीलडिये ोचनकार ने लिखा 
है कि मुक्तक इत्यादि का भाषा में कोई नियम नहीं है । हेमचन्द्र ने भी यहाँ कहा 
है कि ये सब भेद सभी भाषाओं मे होते हैं।) अब उन भेदों का उल्लेख किया जाता 
है।जो अनेक वाक्‍्यों का समूह होते हैं तथा जिनका कलेवर अपेक्षाकृत विस्तृत होता 
है । पर्यायबन्ध उसे कहते हैं जिसमे यद्यपि अवान्तर क्रियाये समाप्त हो जाती हैं 
परन्तु उनका उद्देश्य बसनन्‍्त इत्यादि किसी एक वस्तु का वणन ही होता है। ( आधु- 
निक काठ की अनेक कविताये इसी नाम से अभिहित की जा सकती हैं |.) 
परिकथा उसे कहते हैं जिसमें घमं, अथ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में 
किसी एक को छेकर ( अथवा इन्हीं से सम्बद्ध किसी तत्त्व कों लेकर ) अनेक 
प्रकारों के द्वारा अनेक इत्तान्तों का वर्णन किया जावे।कथा के एक भाग का वर्णन 
खण्डकथा कहलाती है । ( इसे ही खण्डकाव्य भी कह सकते हैं । साहित्यदपण 
में खण्डकाव्य की परिभाषा इस प्रकार लिखी है--लण्डकाव्य उसे कहते हैं जो 
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तारावती 

काव्य के एकदेश का अनुसरण करनेवाढा हो |? ) सकलकेथा उसे कहते हैं. 
जिसमें अनेक इतिवृत्तों का वणन किया जावे ओर वे समस्त इतिबृत्त फलपयन्त 
दोड़नेवाले हों । वृत्तिकार ने खण्डकथा और सकलकथा इन दोनों में दन्द्र समास 

। निदश किया है | इसका आशय यह है कि ये दोनों भेद प्राकृत में ही प्रसिद्ध 
थे | इनसे पहले जितने भी सुक्तक इत्यादि भेद बतछाये गये हैं उनका भाषा में 
कोई नियम नहीं है | सगबन्ध उसे कहते हैं जो कि महाकाव्य रूप हो, कोई भी 
पुरुषाथ जिसका फल हो ओर जिससे प्रबन्धात्मक रूप में सम्पूण जीवनबृत्त का . 
वर्णन किया गया हो । ( इसके विस्तृत छक्षण साहित्यद्पण में दिये हुये हैं वहीं 
देखना चाहिये | ) सगबन्ध ( महाकाव्य ) केवल संस्कृत में ही लिखा जाता है। 
कुछ काव्य अमिनय के मन्तव्य से छिखे जाते हैं । ( ये दृश्यकाव्य कहलाते हैं । ) 
इनके भेद हें--दश रूपक ( नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम 
ईहामृग, अछ्छ, वीथी ओर प्रहसन। इनका विस्तृत परिचय साहित्यदपण में 
देखना चाहिये |) इन दश रूपकों का अवान्तर विस्तार भी होता है, जैसे-नाठिका 
ब्रोटक, रासक, प्रकरणिक इत्यादि । (ये उपरूपक कहलाते हैं | इनके १८ भेद 
हें---नाटिका, त्रोटक, गोडठी, सट्ठक, नास्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्यप्रेड्डरण 
रासक, संछापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमल्लिका, प्रकरणी, हक्लीश 
और भाणिका। इनके भी छक्षण साहित्यदपण में दिये गये हैं | ) ये दश- 
रूपक तथा इनका समस्त अवान्तर प्रपश्ञ अमिनेयाथ काव्य होता है। इसका 
स्वरूप अनेक भाषाओं से मिछा हुआ रहता है। ( नाटक इत्यादि में किसकी 
क्या भाषा होनी चाहिये इसका विस्तृत विवेचन नाथ्यशास्त्र के विभिन्न ग्रन्थों 
में किया गया है। वहीं देखना चाहिये।) अब गद्य काव्यों को छीजिये-- 
प्रधानतया इसके दो भेद होते हैँ--आख्यायिका और कथा । आख्यायिका 
उसे कहते हैं जिसका विभाजन उच्छूवास इत्यादि के द्वारा किया गया हो तथा 
उसमें वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का समावेश हो | कथा उसे कहते हैं जिसमें ये दोनों 
बातें नहीं अर्थात्‌ न तो उसका विभाजन उच्छवास इत्यादि के द्वारा हों और न 
वक्‍त्र तथा अपवक्त्र का प्रयोग हो। (साहित्यदपण में इनका विशेष परिचय 
दिया गया है। अग्निपुराण में गद्य काव्य के पाँच भेद किये गये हैं---आख्यायिका, 
कथा; खण्ड कथा, परिकथा ओर कथानिका । इनके छक्षण भी वहाँ पर दिये गये 
हैं ।) इत्तिकार ने आख्यायिका तथा कथा में द्वन्द्र का निर्देश किया है | इसका _ 
कारण यह है कि ये दोनों ही गद्यबन्ध रूप में होते हैं | वृत्तिकार ने इत्यादि? 
शब्द का प्रयोग किया है | इस इत्यादि से चम्पू का अहण हो जाता है। जैसा 
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ध्वन्यालोकः ेु 

तत्र मुक्तकेषु रसबन्धामिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌ । तब दर्शितमेव । 
अन्यत्र कामचारः। भुक्तकेषु प्रबन्चेष्वव रसबन्धामिनिवेशिनः कवयो हृश्यन्ते । 
यथा हामरुकस्य कवेमत्तकाः खज्भारस्सस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एवं । 

(अनु० ) उनमें मुक्तकों में रसबन्धासिनिवेशी कवि का उसी के आश्रित 
ओऔचित्य होता है और वह दिखाया ही जा चुका है। अन्यत्र कवि को 
स्वतन्त्रता होती है कि वह यथेच्छ रचना कर सकता है । निस्सन्देह प्रबन्धों के 
समान मुक्तकों में भी रसबन्धामिनिवेशी कवि देखे जाते हैं । जैसे अमरुक कवि 
के शंगार रस को ग्रवाहित करनेवाले मुक्तक प्रबन्धरूपता को घारण करनेवाले 


प्रसिद्द ही हैं । 





लछोचन क्‍ 
अन्यत्रेति ससवन्धानमिनिवेशे । नल सुक्तके विभावादिसंघटना कथं येन तदा- 
यत्तो रसः स्थादित्याशइयाह--मुक्तकेष्चिति | अमरुकस्येति । 
| कथमपि छृतप्रत्यापत्तो” प्रिये स्खलितोत्तरे 
विरहक्ृशया क्ृत्वा व्याजप्रकल्पितमश्रुतम्र्‌ | 
असहनसखीश्रोत्रप्राप्ति विशह्न्य ससम्भ्रमस्‌ 
विवल्ितदशा शूल्ये गेहे समुच्छुबसित ततः कह 
अन्यत्र? अथांत्‌ रसबन्ध का अभिनिवेश न होने पर । मुक्तक में विभाव 
इत्यादि की संघटना केसे जिससे उसके आधीन रस हो ? यह शझ्ढा] करके कहते 
हैं---भुक्तकों में' यह | जेसे अमरुक का--- द द 
“किसी न किसी प्रकार प्रियतम के छौटने पर तथा स्खलित उत्तरवाला हो जाने 
पर विरहकृश ( नायिका ने ) बहाने से न सुनने की कल्पना करके सम्भ्रमपूवक 
असहिष्णु सखी को श्रोत्रप्राप्ति की आशा करके शून्यघर में दृष्टि घुमाकर फिर 
हरी श्वास ली |! द ः 
वारावती द 
$ दण्डी ने कहा है---“गद्यपद्ममय काव्य को चम्पू कहते हैं।? ( आदि भ्रहण से ही 
न अनेक प्रकारों का भी समावेश हो जाता है. जो कि अभिनव गुप्त के बाद 
काश में आये हैं और आधुनिक काल तक अनेक प्रकार के काव्यमेदों की 
हतना को जाती रही है उन सबका समावेश भी इसी इत्यादि शब्द के द्वारा हो 
ता है तथा जो प्रकार भविष्य में भी प्रवर्तित किये जावेंगे उन सबका यहाँ 
पद समशा जाना चाहिये । ) इन भेदोपभेदों के आधीन भी संघटना में द 
शघता आ जाती है । सकी न आओ 
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इत्यन्न हि श्छोके स्फुटव विभावादिसम्पञ्नतीतिः । 
यहाँ पर इलोक में स्फुट ही विभाव इत्यादि सम्पत्ति की प्रतीति होती है । 


(> तारावती 

ऊपर काव्य के भेदोपभेदों का दिग्दशन कराया गया है। अब इनके 
ओऔचित्य पर विचार किया जा रहा है | सवप्रथम मुक्तक को लीजिये । यदि मुक्तक 
की रचना करनेवाले कवि म॑ रस को निबद्ध करने का आग्रह हो तो कवि को उन्‍्हों 
सब ओचित्यों का पालन करना चाहिये जिनका विवेचन पहले किया जा चुका 
है | मुक्तक के क्षेत्र में भी रत के अनुकूल ओऔचित्य तथा वक्ता ओर वाच्य पर 
आश्रित ओचित्य उसी रूप में होते हैं | अन्यत्र अर्थात्‌ यदि मुक्तक रचना 
करनेवाले कवि को रखबन्धन करना अभीष्ट न हो तो कवि चाहे जिस प्रकार 
की संघटना का प्रयोग कर सकता है । ( प्रइन ) रसनिष्पत्ति के लिये विभाव 
इत्यादि की संघटना अनिवाय होती है | मरुक्तक के छोटे से कलेवर में विभाव 
. इत्यादि की संघटना हो सके यह सम्भव ही किस प्रकार है ! इसी प्रश्न का उत्तर 
दे रहे हैं--( उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जिस प्रकार कवियों का अमिनिवेश 
रसमय प्रबन्ध रचना में होता हे उसी प्रकार मुक्तकों में भी हुआ करता है| 
उदाहरण के लिये अमंरक के मुक्तके श्वज्ञार रस को प्रवाहित करनेवाले हैं और 
यह प्रसिद्ध है कि उनमें प्रबन्ध के जैसे तत्त्व विद्यमान है । ( कहा ही जाता है वि 
अमरुक का एक पद्म सौ प्रबन्धों के समान है ।? ) उदाहरण के लिये अमस्ष 
का एक पद्य लीजिये--- 

जब प्रियतम किसी न किसी प्रकार छोटकर आया और उससे संयोगवश गोत्र 

स्खलन हो गया, उस समय विरह के कारण कृश नायिका ने बहाने से यह प्रकर 
किया कि उसने उस गोत्रस्खलून को सुन नहीं पाया | उस समय उसे यह आशशल्ढा 
हुईं कि कहीं असहनशीछ सखी ने सुन तो नहीं लिया । अतएव उसने सम्भ्रम- 
पूवक शूल्य घर में अपनी दृष्टि घुमाई और फिर गहरी श्वास छी ।! 

इस पद्ममें स्पष्ट रूपमें विभाव इत्यादि रस की सारी सामग्री पाई जाती है | 
( नायक आह्ूम्बन है; उसका किसी न किसी प्रकार धर आना, गोत्रस्खलन इत्यादि 
उद्दीपन हैं; अनसुना करना, शून्य घर में चारों ओर दृष्टि घुमाना और गहरी 
श्वास लेना इत्यादि अनुमाष हैं; ग्लानि, शड्ढा, असूथा, त्रास, वितक, दैन्य इत्यादि 
सश्चारी भाव हैं; इनसे पुष्ठ होकर रति स्थायिभाव ने श्वज्ञार रस का रूप धारण 
किया है । इस प्रकार एक पद्य में ही रस की सारी सामग्री उपलब्ध हो 
रही है। ) 
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ध्यन्यालोकः 


सनन्‍्दानितकादिषु तु विकटबन्धनोचित्यान्मध्यमसमासादी घेसमासे एव सचने। 
प्रबन्धाश्रयेषु यथोक्तप्रबन्धोचित्यमेवानुसतेव्यम्‌ । पर्यायबन्धे पुनरसमासामध्य- 
समासे एव सडःघटने। कदाचिदर्थोंचित्याश्रयेण दीघेसमासायामपि सडघटनायाँ 
परुषा आम्या च॒ वृत्तिः परिहतंव्या। परिकथायाँ कामचारः। तत्रेतिवृत्तमात्रों 
पन्‍्यासेन नात्यन्तरससम्बन्धाभिनिवेशात्‌ । खण्डकथासकलकथयोस्तु ग्राक्ृतप्रसि 
द्योः कुछकादिनिबन्धनभूयस्त्वादीघंसमासायामपि न विरोधः। बृत्त्यौचित्य॑ 
तु यथारसमनुसतेव्यम्‌। सगबन्धे तु रसतात्प्य यथारसमोचित्यमन्यथा तु 
कामचार$, हयोरपि मार्गयोः सर्गबन्धविधायिनाँ दशेनाद्रसतात्पय साधीयः 
अभिनेयाथ तु सबवंथा रसबन्धेडभिनिवेशः कायः। आख्यायिकाकथयोस्तु गद्य- 
निबन्धनबाहुल्‍यद्‌ गये च छन्दोबन्धमिन्नप्रस्थानत्वादिह नियमे हेतुरक्ृतपूर्वोंडपि 
मनाक्क्रियते । क 


( अनु० ) सन्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन के औचित्य के कारण 
मध्यसमास और दीघसमास घटित रचनायें ही उपयुक्त हैं | यदि ये प्रबन्ध के 
आश्रित हों तो पहले कहे हुये प्रबन्ध के औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये. । 
पर्यायबन्ध में तो असमास और मध्यसमास परक सच्ठटनायं ही ठीक हैं । यदि 
कदाचित्‌ अथ के ओऔचित्य का आश्रय लेकर दीघसमासा सच्लृटना का उपयोग 
करना पड़े तो परुषा और आम्या इत्तियों का तो परित्याग कर ही देना चाहिये । 
परिकथा में इच्छानुसार केसी भी सट्डटना हो सकती है | क्योंकि उसमें इतिवृत्त 
मात्र का उपन्यास किया जाता है और रस के सम्बन्ध का अधिक अभिनिवेश 
नहीं होता। प्राकृत में प्रसिद्ध खण्डकथा और सकल कथाओं में तो कुछक 
इत्यादि के निबन्‍्धन की अधिकता होने के कारण दीघसमासा सच्चृटना में भी 
कोई विरोध नहीं आता | बृत्ति के औचित्य का अनुसरण तो रस के अनुसार 
करना चाहिये । रस के तात्पय से लिखे हुये सगबन्ध मे रस के अनुकूल औचित्य 
का पालन करना चाहिये नहीं तो इच्छानुसार चाहें जेसी संघटना का प्रयोग किया 
जा सकता है | सगबन्ध लिखनेवालों की प्रद्बत्ति दोनों प्रकार के मार्गों में देखी 
जाती है; किन्तु रसतापय से लिखना अधिक अच्छा है। अमिनेयाथ काब्यों में 
संब प्रकार से रसबन्ध में ही आग्रह रखना चाहिये। आख्यायिका और कथा में 
गंयनिबन्धन की बहुलता होती है और गद्य का माग हन्दोबन्ध से भिन्न हुआ. 
करता है। अतः इंस विषय में नियमों में हेतु यद्यपि पहले नहीं बनायें गये ये 
तथापि यहाँ पर संक्षेप में बनाये जा रहे हैं--- 
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छोचन 


विकटेति | असमासायां हि. संघटनायां मन्थररूपा प्रतीतिः साकाछइक्षा सती 
चिरेण क्रियापदं दूरवत्य॑जुधावन्ती वाच्यप्रतोतावेव विधान्ता सती न रसतत््वचवंणा 
योग्या स्थादिति सावः। अबन्धाश्रयेष्चिति | सन्‍्दानितकादिशु कुछकान्तेषठ । यदि वा 
प्रबन्धे5पि झुक्तकस्यास्तु सद्भावः । पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचवेणा क्रियते 
तदेव सुक्तकम्‌ ] यथा ्वासालिख्य प्रणयकुपिताम) इत्यादि छोकः । ह 

पविकट! इत्यादि | असमासा संघटना में मन्थररूपिणी प्रतीति साकक्ष 
होते हुये दूरवर्ती क्रिया-पद तक देर में अनुधावन करती हुईं वाच्यप्रतीति में ही 
विश्वान्त होती हुई रसतत्त्व की चवंणा के योग्य हो ही न सके यह भाव है। 
ध्रबन्धाश्रयों में! यह | सन्‍्दानितक इत्यादि से छेकर कुलक पयन्त । अथवा प्रबन्ध 
में भी मुक्तक की सत्ता मान की जावे। पूर्वापरनिरपेकज्ञ जिस ( पद्य ) से रस 
चर्बणा की जाती है बही मक्तक ( होता ) है । जैसे--अरणयकुपिता उम्हें लिखकर 
इत्यादि ( मेघदूत का ) श्छोक । पु द कर 

ह तारावता कह 

सन्‍्दानितक इत्यादि में तो विकट निबन्धन ही उचित होता है, अत्एब उसमें 
संघंटना या तो मध्यसमासवाली होनी चाहिये या दीघसमासबाली | क्योंकि 
सन्‍्दानितक इत्यादि में कई पद्यों में एक ही क्रिया होती है | यदि उसमें समात 
नहीं किया जावेगा तो शब्दों की संख्या बहुत बढ़ जावेगी, प्रतीति बहुत ही मन्द्‌ 
होगी, प्रत्येक प्रतीतिगोचर होनेवाले शब्द को बहुत देर तक साकांक्ष रहना 
पड़ेगा । क्रिया बहुत दूर पड़ जाबेगी और उस क्रिया तक प्रत्येक प्रतीति को बड़ी 
लम्बी और बड़ी देर की दौड़ छगानी पड़ेगी । ( कभी-कभी तो झब्दों का इतना 
व्यवधान हो जावेगा कि किसी एक पद के ग्रतीतिगोचर होने पर पहले के पद 
दृष्टि से ओझल भी हो जावेंगे । ) इस प्रकार जैसे तैसे मन्दगति से आगे बढ़ने- . 
वाडी प्रतीति वाच्यार्थ के प्रत्यायन में ही विश्वान्त हो जावेगी और रखतत्त्व के 
चर्वण करने के योग्य नहीं हो सकेगी । अतः सन्दानितक इत्यादि में दीघंसमास 
था कमसे कम मध्यसमास ही अधिक उचित होता है। यदि सन्दानितक से 
लेकर कुलकपर्यन्त काव्यमेद प्रबन्ध के अन्दर आवे तो प्रबन्ध के बतछाये हुवे 
ओऔचित्य का ही पालन करना चाहिये | अथवा यहाँ पर यह भी अथ कियाजा 
सकता दै कि यदि मुक्तक से लेकर कुछक तक काव्यमेद प्रबन्ध के अन्दर आव तो 
प्रबन्ध के औचित्य का पालन किया जाना चाहिये | कारण यह दै कि प्रबन्ध में 
भी मुक्तक की सत्ता मानी जा सकती है, मुक्तक उसे ही कहते हैं. जिसमें पूर्वापर 
की अपेक्षा न करते हुये एक पद्य के द्वारा ही रसन्‍ववंणा की जावे । यदि ऐप़ा 
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छोचन 

कदाचिदिति। रौद्रादिविषये | नाव्यन्तमि ति। रसबन्धे यो नाव्यन्तममिनिवेशस्तरुमा- 
दिति सह्ञतिः वृत््योचित्यमिति | परुषोपनागरिकाग्राम्याणां वृत्तीनामीचित्यं यथाप्रवन्ध॑ 
यथारसं च | अन्यथेति। कथामात्रतात्पय द्त्तिष्वपि कामचारः | हयोरपीति सप्तमी । 
कथातापय सरगबन्धों यथा महजयन्तकस्य कादम्बरीकथासारमस | रखतात्पथ यथा 
इधुवंशादि । अन्ये तु संस्कृतप्राकृतयोहयोरिति व्याचक्षते | तन्न तु रसतात्यय साधीय 
इति यदुक्त तत्किमपेक्षयेति नेयाथ स्यात्‌ ॥ ७ ॥ रा 

कदाचित' अर्थात्‌ रौद्र इत्यादि के विषय में । अत्यन्त नहीं“! ( यहाँ पर ) 

सड्ति इस प्रकार है-- रसबन्ध म॑ जो अत्यन्त अभिनिवेश नहीं उप्तके कारण! । 

वृत्तिका औचित्य''? परुषा, उपनागरिका और आम्या इन दत्तियों का औचित्य 
प्रबन्ध के अनुसार और रस के अनुसार | “अन्यथा! यह | कथामात्र तालय में 
वृत्तियों मं मी कामचार ( स्वेच्छाव्यवहार ) ही है । “दोनों में भी” यह सप्तमी 
कथातालय में सगबन्ध, जसे भट्टजयन्त का कादम्बर,कथासार । रखतातयवालछा, 
जैसे रघुवंश इत्यादि । दूसरे छोग तो संस्क्ृत और प्राकृत इन दोनों में, यह 
व्याख्या करते हैं | उसमे तो 'रसतात्पपय अधिक अच्छा होता है यह जो कहां गया 
है वह किस अपेक्षा से !? यह नेयाथ हो जावेगा | ७ ॥ 

तारावती 


प्र प्रबन्ध के अन्दर भी आता है तो मुक्तक की संज्ञा प्राप्त कर सकता है । जैसे 
मेघदूत में यक्ष मेघ के द्वारा अपनी पत्नी को सन्देश भेज रहा है---मैं घाठुओं 
की छाली से शिलाओं के ऊपर तुम्हारा उस समय का चित्र बनाता हूँ जब तुम 
प्रणय में ही कुपित हो जाया करती थीं | फिर मैं तुम्हें मनाने के लिये अपने 
को तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जैसे ही चित्रित करना चाहता हूँ कि एकदम 
बढ़े हुये आँसुओं से मेरी दृष्टि भर आती है | क्रूर विधाता हमारे तुम्हारे सज्ञम 
को उस चित्र में भी देखना सहन नहीं करता ।? यहाँपर एक ही पद्म में रस की 
री सामग्री उपस्थित हो गई है | यद्यपि यह पद्म मेघदूत के प्रबन्ध के मध्य में 
आया है तथापि यदि चाहें तो इसे हम मुक्तक कह सकते हैं | ( पहले छोचन- 
कार ने प्रबन्धान्तवर्ती स्वतःपयवसित पद्म की मुक्तक संज्ञा का निषेध किया था | 
यहाँ पर उसका समर्थन कर दिया। किन्तु यह मुख्य पक्ष नहों है। एक तो. 
प्रन्‍न्धाश्रयेषु' में सत्तमी का बहुवबचन है ओर उससे निकटवर्तो 'सन्दानितका- 
दिपु” का ही योग हो सकता है मुक्तक का नहीं । दूसरी बात . यह है कि छोचन- 
कार ने यदि वा! लिखकर अरुचिपूण पक्ष की व्याख्या की है । यदि वा! 
आशय यही है कि यदि दुजनतोषन्याय से इस पक्ष-कों मानभी हर तो भी ढ़ 
कोई विशेष क्षति नहीं होती । वस्तुतः प्रबन्धान्तवर्ती स्वतः्पयवसित पद्मों का- 








जद... ध्वन्याछोके 





.. तारावती ः 

मुक्तक न मानना ही सुख्य पक्ष है । यही आनन्दवधन को भी मान्य है और यही 
अमिनवगुप्त का भी अमिमत है । यदि प्रबन्धाशित पद्मों को मुक्तक संज्ञा प्रदान 
ही करनी हो तो ऐसे पद्मों को सम्मिछित किया जा सकता है जो मुक्तक रचना के 
क्षेत्र में तो आते हैं किन्तु प्रबन्ध की हल्की सी छाया लेकर छिखे जाते हैं । जैसे 
तूरसागर के गीत इत्यादि प्रवन्धाश्रित मुक्क माने जा सकते हैं ।) पर्यायवन्ध में 
तो नियमानुसार समासरहित ही अथवा मध्यसमासवाछी ही संघटना अपनाई 
जानी चाहिये | यदि कदाचित्‌ रौद्र इत्यादि रसों में अथ के औचित्य के कारण 
दीर्घसमासा संघटना का प्रयोग करना पड़े तो सावधानी से परुषा और ग्राम्या 
वृत्तियों को बचाना चाहिये | परिकथ। में चाहे जैसी संघटना का उपयोग किया 
जा सकता है; क्योंकि उसमें प्रधानतया इतिबृत्त का प्रस्तुत करना ही अभी 
होता है, अतः उसमें रसबन्ध का अत्यन्त अमिनिवेश नहीं होता । खण्डकथा तथा 
सकलकथा ये दोनों प्रकार प्राकृत में ही प्रसिद्ध हैं और उनमें कुछक इत्यादि का 
निबन्धन बहुत अधिक पाया जाता है। अतः उसमें दीघसमास करने में भी 
कोई विरोध नहीं आता । किन्तु उनमें बृत्ति के औचित्य का पालन रसके 
अनुसार करना चाहिये । आशय यह है कि परुषा, उपनागरिका और ग्राम्या इन 
तीनों बृत्तियों का औचित्य प्रबन्ध के अनुसार तथा रस के अनुसार होता है | यदि 
स्गबन्ध ( महाकाव्य ) रस के मन्तव्य से लिखा गया हो तो रस के अनुकूल ही उससे 
औचित्य का पालन करना चाहिये। यदि सगबन्ध ( महाकाव्य ) का प्रणयन केवह 
कथा के मन्तव्य से हो तो चाहे जैसी संघटना का प्रयोग किया जा सकता है। यदि केवढ 
कथा के तात्पय से सगबन्ध लिखना अभीष्ट हो तो दृत्तियों के प्रयोग में भी स्वेच्छा- 
चारिता अपनाई जा सकती है। सगबन्ध लिखने वालों की प्रशृत्ति दोनों ही मार्गों 
में देखी जाती है, किन्तु रसतात्यय से लिखना अधिक अच्छा है। 'द्वयोः मार्गयो/ 
में स॒प्तमी विभक्ति है, अतः दोनों ही मार्गों में! यह अथ किया गया है । आशय 
यह है कि सगबन्धकाव्य रसतात्यय से भी लिखा जाता है और कथामात्रतालय 
से भी । कथातातय से लिखा हुआ सगबन्ध जैसे भद्टजयन्तक का कादम्बरी- 
कथासार और रसतात्पर्यं से लिखा हुआ जैसे रघुवंश इत्यादि । कुछ छोणों ने 
दोनों मार्गों में' इस वाक्य का अथ किया है संस्कृत और प्राकृत दोनों में सगे 
बन्ध लिखा जाता है। किन्तु यह अथ करने में जो कि यह कहा गया है कि 'किसु 
रसतात्पयय से लिखना अधिक अच्छा है |।? इस वाक्य की क्‍या सक्लति होगी ! 
और इसका क्या उत्तर दिया जावेगा कि किसकी अपेक्षा रसतात्पय से लिखना 
अँधिक अच्छा होता है । इस प्रकार यहाँ पर 'नेयाथ” दोष होगा । अतः दोनों 
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एतद्यथोक्तमोचित्यमेव तस्या नियामकम्‌ । 
सबेत्र गद्यबन्धेडषपि छनन्‍्दोनियमवजिते || < ॥ 

. यदेतदौचित्यं वक्तवाच्यगत॑ सडःघटनाया नियामकमुक्तमेतदेव गद्ये छन्दो 
नियमबजितेडपिं विषयापेक्षनियमहेतुः । तथा हात्रापि यदा कविः कविनिबद्धो 
वा वक्ता रसभावरहिंतस्तदा कामचारः । रसभावसमन्विते तु वकतरि पूर्वोक्तम्रेवा- 
नुसतेव्यम्‌ | तत्रापि च विषयोचित्यमेव। आख्यायिकायां तु भूम्ना सध्यमसमासा- 
दीघसमासे एवं सडग्घटने । गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायावत्त्वात्‌ | तत्र च 
तस्य प्रकृष्यमाणलात्‌। कथायां तु विकटबन्धप्राचयंडपि गद्यस्य रसबन्धोक्त- 
मोचित्यमनुसतंव्यम्‌ । 

(अनु० ) यह जेसा कि ओचित्य बतछाया गया है यह छन्दोनियम से रहित 
गद्यबन्ध में भी सबत्र उस ( संघटना ) का नियामक होता है ॥ ८॥ 

यह जो वक्‍तृगत तथा वाच्यगत ओचित्य संघटना का नियामक बतलाया 
गया है यही छन्दोनियम से रहित गद्यबन्ध में भी विषय क्री अपेक्षा करते 
हुये नियम में हेतु होता है। वह इस प्रकार--जब कवि या कविनिबद्ध 
वक्ता रसभावरहित हो तो यथेच्छ संघटना होती है । वक्ता के रसभावसमन्वित 
होने पर पहले बतलाये हुये ओचित्य का अनुसरण करना चाहिये। उसमें भी 
विषयानुरूप ही ओचित्य होता है। आख्यायिकाय तो अधिकता के साथ मध्यम 
समास या दोधसमासवाली संघटना ही होती है; क्योंकि गद्य में छायावत्ता 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आती है । क्योंकि उसमे उसकी अधिकता आ जाती 
है। कथा में तो विकटबन्ध की प्रच्चुरत। होते हुये भी गद्य के रसबन्ध में कहे हुये 
औचित्य का ही अनुसरण करना चाहिये। 

लछोचन 
विषयापेक्षमिति । गद्यबन्धस्य भेदा एवं विषयत्वेनानुमन्तव्याः । 
“विषयापेक्ष' यह | गद्यबन्ध के मंद ही विषय के रूप में पाये जाने चाहिये ॥८॥ 
तारावती 

मांगों में! का अथ 'रस तात्यय तथा कथामात्र तात्यय इन दोनों मार्गों में! यह 
करना चाहिये । अभिनेयाथ काव्य में तो सवथा रसबन्ध मे ही अभिनिवेश करना 
चाहिये अथांत्‌ उसमें रसमय रचना के औचित्य का पालन करना चाहिये | ७ ॥ 

आख्यायिका और कथा इन दोनों प्रकार के काव्यों में गद्य के निबन्धन का 
बाहुल्य होता है | गद्य का माग हन्दोबद्ध रचना से सवथा भिन्न हुआ करता है। - 
किन्तु इस दिशा में नियमपालन के कोन-कोन से हेतु होने चाहिये-इसका निर्धारण 


"७६८ ध्वन्याछोके 





ध्वन्यालोकः 


रसबन्धोक्तमोचित्यं भाति सबत्र संश्रिता। 
रचना विषयापेत्ञं तत्तु किडख्िद्विभेदवत्‌॥ ९॥ 
( अनु० ) रचना रसबन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय लेकर ही सत्र 
ज्योमित होती है । किन्तु विषय की अपेक्षा करते हुये वह ( ओचित्य ) भेदवाल्य 
हो जाता है ॥ ६ ॥ 


वारशाबती 


किसी भी आचाय ने अमी तक नहीं किया है | यहाँ पर में भी बहुत ही सड्क्षेप 
से प्रकाश डाल रहा हूँ । यह दिग्दशनमात्र है। इसी के आधार पर दूसरे तत्त्व भी 
समझ लिये जाने चाहिये । 

“ऊपर जिस औचित्य का विस्तारपूवक वणन किया गया है वह जिस प्रकार 
छन्‍्दोबद्ध रचना के क्षेत्र में संघटना का नियामक होता है उसी प्रकार छन्दोबद्ध के 
नियमों से रहित गद्यवन्ध में मी उस सडूघटठना का नियामक होता है। 

सड्घटना के नियामक के रूप में जिन वक्‍तृगत तथा वाच्यगत औचियों 
का निरूपण पहले किया जा चुका है यही औचित्य छन्दोव्यवस्था से रहित गद्य में 
भरी विषय की अपेक्षा करते हुये नियम में हेतु होता है । यहाँ पर विषय शब्द से 
गद्य बन्ध के भेदों का अहण किया जाना चाहिये। आशय यह है कि पद्य और 
गद्य में एक से ही औचित्यों का पालन किया जाता है किन्तु गद्य में माध्यम के 
रूप में स्वीकृत गद्य के प्रकार के आधार की भी अपेक्षा उसमें रहती अवश्य है | 
वह इस प्रकार कि पद्य के समान गद्य में भी कवि या कविनिबद्ध वक्ता रस और 
भाव से रहित हो तो स्वेच्छानुसार किसी भी प्रकार की सडघटठना का पालन क्रिया 
ज्ता सकता है । यदि वक्ता रसभाव से युक्त हो तो पहले बतछाये हुये औचित्यों का 
आ्अनुसरण ही करना चाहिये । उनमें भी प्रधानतया विषय के औचित्य-पालन का 
व्याग्रह होना चाहिये । आख्यायिका में प्रचुरता से मध्यसमास और दीषसमापत 
वाली सड्घटनाय ही होनी चाहिये | क्योंकि गद्य में छाया अर्थात्‌ काव्य-सौन्दय 
विकटबन्ध के आश्रय से ही आता है । क्‍योंकि विकटबन्ध के कारण गद्य में काव्य 
सौन्दय अधिक प्रकृष्ट कोटि का हो जाता है। कथा में यद्यपि विकटबन्ध की प्रचसा 
अपेक्षित होती है तथापि उसमे रसबन्ध में कहे हुये ओचित्य का ही अनुसरण करना 
चाहिये|८॥ 

यहाँ तक विषयाश्रित सडघटना के औचित्य पर विचार कर चुकने के बाद 

जो निष्कष निकछता है और उससे जो सिद्धान्तपक्ष बनता है. उसका अभिधाव 
£ वीं कारिका में किया जा रहा है--- 
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अथवा पद्मवद्‌ गद्यबन्वे5पि रसबन्धोक्तमोचित्य संश्रिता रचना भव॒ति। तत्तु 
विषयापेत्ञ॑ किख्विद्विभेदवद्भबति, न तु सबोकारमस्‌ | तथा हि गद्यबन्धेडप्यतिदी घे- 
समासा रचना न विप्रलम्भश्वृद्भारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभते। नाटका- 
..._ ( अनु० ) अथवा पद्म के समान गद्यवन्ध में भी रचना रसबन्ध में मी कहे हुये 
ओऔघचित्य का सबत्र सहारा छेने वाली होती है। वह तो विषयक की अपेक्षा से कुछ 
विशेषतावाला हो जाता है, पू्णरूप में नहीं। वह इस प्रकार--गद्यबन्ध में भी अत्यन्त 
दीघ समासगर्मित रचना विप्रल्म्म आज्ञार तथा करुण रसों में आख्यायिका मे भी 

द लछोचन 

स्थितपत्ष तु दशयति--रसबन्धोक्तमिति । छत्ती वा शब्दोड्स्यैव पक्षरुय 
स्थितिद्योतकः | यथा--- 
ख्रियों नरपतिवहिविष॑ युक्‍त्या निषेव्ितम । 

स्वार्थाय यदि वा दुःखसभ्मारायैव केवरूम्‌ ॥ इति । 

रचना सड़-घटना। वह विषयोचित्यं स्वधेव व्यक्त नेत्याह-तदेव रसौचित्यं॑ विषय 
सहकारितियापेक्ष्य किश्विद्विभेदो5वान्तरबेचित्यं विद्यते यस्य सम्पाद्यत्वेन ताइश भवति | 
एतह्याचष्टे--ततक्तिवति | सर्वाकारसिति | क्रियाविशेषणम्‌ | असमासैयेति। सर्वश्नै- 
वेति शेषः | तथा हि वाक्याभिनयकक्षणे “चूणपादैः प्रसन्नेः इत्यादि मुनिरभ्यधात्‌ | 
अन्रापवादमाह--न चेति | नाटकादाविति । स्वविषयेड्पीति सम्बन्धः ॥ ९ ॥ 

स्थित पक्ष को तो दिखला रहे हैं--रसबन्धोक्त'"”? इत्यादि । और बृत्ति में 
वा' शब्द इसी पक्त की स्थिति का द्योतक है ! ज॑से-- क्‍ 

स्त्रियाँ, राजा, अग्नि विष ये युक्ति के साथ सेवन किये हुये या तो स्वार्थ 
साधन के लिये या केवल दुः्खसम्मार के लिये ही ( होते हैं ) । 
... रचना अथांत्‌ संघटना तो क्या विषय का ओऔचित्य सबथा ही छोड़ दिया 
गया ?! कहते हैँ--नहीं । वही रस का औचित्य विषय की सहकारी के रूप में 
अपेक्षा करके---कुछ विभेद्‌ अर्थात्‌ अवान्तर वैचित्न्य सम्पाद्य के रूप में जिसमें 
विद्यमान है इस प्रकार का हो जाता है । इसकी व्याख्या करते हैं--'वह तो” 
यह | 'सर्वाकारम! यह क्रियाविशेषण है । “असमासा? ही 'सवत्र ही? इतना शेष 
है। वह इस प्रकार वाक्यामिनय के छक्षण में मुनि ने कह्य--अ्रसन्न चूर्णपादों 
से"? इत्यादि | उसमें अपवाद कहते हैं--“न च? इत्यादि | 'नाठक इत्यादि में! 
अपने विषय में भी यह सम्बन्ध है॥ ६ ॥ 

. तारावती 

रचना सवत्र रसबन्ध के योग्य औचित्य का आशभ्रय लेकर शोमित होती है 

किन्तु विषय की अपेक्षा से उसमें कुछ मेद हो जाता है ॥ ६॥ 


हर, 
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ध्वन्यालोकः 
दावष्यसमासेव सद्ठटना। रौद्रबीरादिवर्णने विषयापेज्ञ स्वोचित्य॑ प्रमाणतोडप- 
कृष्यते प्रकृष्यते च। तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा स्वविषयेडपि 
नाटकादौ नातिदीघेसमासा चेति सडः्घटनांया द्गलुसतेव्या । 
शोमित नहीं होती | नाटक इत्यादि में असमासा संघठना ही होती है । रौद्र बीर 
इत्यादि के वणन में औचित्य विषय की अपेक्षा करते हुये प्रमाण में घट भी जाता 
है और बढ़ भी जाता है। वह इस प्रकार के आख्यायिका में अपने विषय मे 
भी अत्यन्त समासहीन संघटना नहीं होना चाहिये | नाठक इत्यादि में अत्यन्त 
दीर्घ समास वाली नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार संघटना की दिशा का अनुसरण 
करना चाहिये । 
ताराबती 

अथवा पतद्च के समान गद्य में मी रसबन्ध के लिये कहें हुये औचित्य का आश्रय 
लेकर रचना सवत्र शोमित होती है | दृत्तिकार द्वारा प्रयोग किया हुआ 'वां 
( अथवा ) शब्द यहाँ पर विकल्पाथक नहीं है, किन्तु इसी पक्ष की मुख्यता को 
सिद्ध करता है । कभी कभी अथवा शब्द मुझ्य पद का द्योतक भी होता हे | 
जैसे-- 

'खतरियाँ, राजा, अमि और विष युक्ति से सेवन किये जाने पर स्वाथंसाधन के 
लिये होते हैं अथवा केवल दुःखसंभार के लिये ही होते हैं ।' 

यहाँ पर 'अथवा' शब्द मुख्य पक्ष का ही द्योतक है | 

इस कारिका में रचना शब्द का अथ है सडघटठना । आशय यह है कि रह-. 
बन्ध में कहे हुये औचित्य का आश्रय लेने वाली संड्घटना ही सवत्र शोमित होती 
है। तब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या इस सिद्धान्तनिरूपण में विषय के ओचिल 
का सवथा प्रत्याख्यान कर दिया गया है! उत्तर है--नहीं | किन्तु वही रस का 
. औचित्य सहकारिता के रूप में विषय के औचित्य की अपेक्षा करता है ओर इस 
प्रकार उस रसौचित्य में ही विषयोचित्य के आधार पर कुछ विभेंद अथांत्‌ अवान्तर 
वैचित््य हो जाता है। इस वैचित्य का सम्पादक विषय का ओऔचित्य होता है और 
सम्पाद्य वैचित्य होता है जो कि रसोचित्य में हुआ करता है । आश्चय यह है कि 
रसौचित्य मुख्य होता है, काव्य-प्रकारों से उसमें कुछ विलक्षणता आ जाती है। 
इसी बात को बृत्तिकार ने इस प्रकार कहा है--वह तो विषय को अपेक्षा कुछ 
विशेषता वाछा हो जाता है सर्वाकार नहीं ।” यहाँ पर सर्वाकार यह क्रियाविशेषण 
है | आशय यह है कि विषय का ओऔचित्य रस के ओऔचित्य में विश्येषता उतन्न 
अवश्य करता है; किन्तु वह विशेषता परिमाण में बहुत थोड़ी होती है, पूण रूप से 





ध्वन्यालोकः द 
इृदानीमल्त्ष्यक्रमव्यड्र्यो ध्वनिः प्रबन्धास्मा रामायणमदामारतादो प्रकाश- 
मानः असिद्ध एवं । तस्य तु यथा प्रकाशन तत्रतिपायते-- 
( अनु० ) प्रबन्धात्मक अल्क््यक्रमव्यद्धय ध्वनि रामायण महाभारत इत्यादि 
में प्रकाशित होती हुई प्रसिद्ध ही है | उसका जेसे प्रकाशन होता है अब उसका 
प्रतिपादन किया जा रहा है-- क्‍ 


लोचन 

एवं सडबघटनायां चालक्ष्यक्रमों दीप्यत इति निर्णीतम्‌ | प्रबन्धे दीप्यत इति तु 
निर्विवाद्सिद्ोओयमथ इति नाज्न वक्तव्य किल्विद्स्ति | केवल कविसहृदयान्‌ 
व्युप्पादयितुं रसव्यअ्षने येविकतव्यता प्रबन्धस्य सा निरूप्येत्याशयेनाह---इदानी मि ति। 

इस प्रकार सच्छटना में अलक्ष्यक्रम दीस होता है यह निणव कर दिया गया। 
प्रबन्ध में दीस होता है यह निविवाद सिद्ध अथ ( है ) अतः इस विषय में कुछ भी 
कहना नहीं हैं। केबल कविसहृदयों को व्युत्पन्न करने के लिये प्रबन्ध की जो इति- 
कतव्यता है इसका निरूपण किया जाना चाहिये इस आश्यय से कहते हैं 'इस समय!। 

तारावतो 

नहीं होती | यदि विषय के आधार पर रसौचित्य में पूरी विशेषता ही आ जावे तो 
रसोचित्य का महत्त्व ही क्‍या रहे और रसोचित्य को प्रधानता ही किस प्रकार दी 
सके ! इसको इस प्रकार समझिये--गद्यवन्ध में नियमानुकूछ अतिदीध समास बाली 
रचना ही शोमित होती है । द द द 

यदि आख्यायिका भी लिखी जा रही हो, किन्तु उसमें विप्रवृमम्म शज्भार 
अथवा करुण रस प्रतिपाद्य हों तो आब्यरायिका में भी दीघंसमासा संघटना 
अधिक अच्छी नहीं मालूम पड़ेगी । आशय यह है' कि रस का औचित्य ही 
प्रमुख रूप में प्रयोजनीय होता है नाटक इत्यादि में मी सबंत्र ही असमासा रचना 
ही होनी चाहिये, क्‍योंकि मुनि ने वाक्यामिनय के लक्षण में लिखा है--पृथक्‌ पथक 
स्पष्ट शब्दों के द्वारा अभनय करना चाहिये ।? तथापि कहीं नाटक में समास किये 
ही न जावे यह बात नहीं है। रौद्र इत्यादि के अमिनय में नाटक में मी समास 
का प्रयोग किया जा सकता है | रौद्र बीर इत्यादि के वर्णन में औचित्य विषय की. 
विशेषता के आधार पर प्रमाण में घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है । वह इस 
_अकार-यदि आख्याविका में रौद्र इत्यादि रत छिखे जा रहे हों तो विल्कुल ही समास- 
रहित रचना नहीं होगी और उसमें बड़े समासों का प्रयोग किया जावेगा । इसके 
प्रतिकूंड यदि नाटक में दीघ समास का विषय भी आ जावे तो भी अत्यन्त दीघ 
समासों का उसमें प्रयोग नहीं होगा । इस प्रकार संघटना का दिग्दर्शन करा द्यिा 


गया है | इसी का अनुसरण करना चाहिये | ।६॥ 


छ्जर्‌ ध्वन्याडोके 





ध्वन्यालोकः 
विभावभावानुभावसब्लायेोचित्यचारुटः. । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्मश्चितस्य वा ।। १० ॥| 
इतिवृत्तवशायातां व्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌ । 
उद्प्रे्योडप्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नय+ ॥ ११॥ 
( अनु० ) विभाव, भाव, अनुमाव और सश्जारी भाव के ओचित्य से युक्त 
घटित या केवछ कविकल्पित कथा के शरीर का विधान ( पहला हेतु है ) ॥१०॥ 
इतिवृत्त के कारण आई हुई अननुकूल स्थिति को छोड़कर उद्ररेक्षा करके 
भी अन्दर अमीष्ट रस के थोग्य कथा का उन्नयन करना ( दूसरा हेतु है )॥११॥ 
लछोचन 


इृदानीं तत्पर कारजात॑ प्रतिपद्यत इति सम्बन्ध: । 
प्रथम वाब्रदिति। प्रबन्धस्थ व्यज्ञकत्वे ये प्रकारास्ते क्रमेणवोपयोगिनः | पूव 
हि कथापरीक्षा । तत्राधिकावापः फरूपयन्तरतानयनस्‌, रस॑ प्रति जायरणं तदुचित 
विभावादिवर्णने5छट्लारौचित्यमित्रि । तत्क्ेण पद्चक॑ व्याचष्टे--विभावेत्यादिना | 
यह। इस समय उसके प्रकार समूह का प्रतिपादन किया जा रहा है यह सम्बन्ध है | 
. ध्रथम तावतः प्रबन्ध की व्यज्ञकता में जो प्रकार हैं वे क्रमशः ही उपयोगी 
होते हैं | पहले कथापरीज्षा, उसमें अधिकता की प्राप्ति, फलपयन्त छे जाना, ख 
के प्रति जागरण और उसके लिये उचित विभाव इत्यादि के वणन में अबछ््ढारों 
का औचित्य ( ये पाँच प्रकार हैं ) | इसी क्रम से इस पश्चक को व्याख्या कर 
ताराबती 
ऊपर यह निर्णय कर दिया गया कि संघटना के द्वारा अल्क्रयक्रम व्यंग्य दी॥ 
होता है। प्रचन्ध अलक्ष्यक्रम व्यंग्य का व्यज्ञक होता है? इसमें किसी को सन्देह हो हो 
नहीं सकता | 
यहाँ तक इस बात की पूण व्याख्या की जा चुकी कि संघटना के द्वारा असंल्कष 
क्रम व्यज्ञय की व्यज्जना होती है। अब प्रबन्ध के द्वारा असंलक्ष्यक्रम व्यड्भूथ को 
व्यड्जना पर विचार करना है | यह विचार दो प्रकार से किया जा सकता है-- 
एक तो यह्द सिद्ध करना कि प्रबन्ध के द्वारा भी व्यज्जना हो सकती है | किन्तु 
इस विषय में किसी को विप्रतिपत्ति है ही नहीं | अतः स्वतःसिद्ध तथा सवजन 
सम्भव विषय को सिद्ध करने के लिये तक देना व्यथ ही है । इसीलिये ध्वनि 
कारने यहाँ पर प्रबन्ध की व्यज्जकता के लिये तक नहीं दिये हैं | दूसरा तत्त्व है यह 
बतलाना कि वे कौन सी विशेषताय हैं जिनसे प्रबन्ध व्यज्जक होता है | यहाँ पर 
इसी बात की व्याख्या की जा रही है। कारिकाकारने प्रबन्ध को व्यञ्जक बनाने 


कर शकापातो। तशो/माक्रवाश/शवा्कृाशरायकातकादाधाक्षकाकाातलाधपचामायपाकिकाए कह + जन 5. कला. ला के व ५०4 -+क कक ५ "कान -प १000॥0७७७७७७७७७७७॥७॥७॥७ए जम अली प्र 





सन्धिसन्ध्यज्ञघटर्न॑ ग्साभिव्यक्त्यपेक्षया | 

न तु केवलया शास्रस्थितिसस्पादनेच्छया ॥ १२॥ 
उद्दी पनप्रशमने यथावसरमन्तरा 
रसस्याखूपविश्वान्तरमुसन्धानम ज्विनः | १३॥ 
अछ्डताना शक्तावष्यानुरूप्यण यो जनम्‌ 
प्रबन्धस्य रसादी नां व्यक्षकत्वे नित्रन्धनम्‌ | १४॥ 

( अनु० ) 'किव शाखय मयादा परिपादन की दृष्टि से ही नहीं, अपितु रस- 
व्यक्षना के उपयोग को हृष्टि स॑ सन्धि तथा सन्धि के अज्ञों की संघटना करना 
( प्रबन्धव्यग्जकता का तीसरा देतु है | )॥ १२॥ 

मध्य में अवसर के अनुकूल रस का उद्दोपन तथा प्शमन करना तथा प्रबन्ध 
के आरम्भ से अवसानपयन्त अज्ञी रस का अनुसन्धान करना ( प्रबन्धव्यज्जकता 
का चौथा हेतु है )॥ १३ 

( अलझ्लारयीजना की ) शर्क्ति द्वोत हुये भी रस की अनुरूपता का ध्यान रखते 
हुये ही अल्क्वारों को वोजना करना ( प्रबन्धव्यञ्ञकता का पञ्मम हेतु है। ) 

( यही पञ्मक ) प्रबन्ध की रस इत्यादि के प्रति व्यज्ञकता में निवन्धन है ॥ १७४॥ 
ताराबती 
की दृष्टि से पाँच बातों पर ध्यान रखने को आवश्यकता पर बल दिया है | इसके 
लिये पाँच कारिकाथ लिखी गई हूं | प्रथम चार कारिकाओं में प्रत्येक में एक तत्त्व 
का निर्देश किया गया है।पाँचवी कारिका के पूवाध में पॉचिवाँ तत्त्व निर्दिष्ट है. और 
उत्तराध में उपसंहार है | ये पाँचों प्रकार अक्रम नहीं हैँ किन्तु क्रमबद्ध ही हैं । 
अर्थात्‌ पहले प्रथम तत्त्व का ध्यान रखना चाहिये फिर दूसरे का, फिर तीसरे का । 
इसी क्रम से इन तत्ततों का ध्यान रखना चाहिये ।पाँचों प्रकार क्रमशः ये हैं ( १ ) 
सवप्रथम कथानक के कलेबर की रचना पर ध्यान देना चाहिये | कथानक चाहे 
पटित हुआ हो. अर्थात्‌ प्रमाणप्रत्तिद्ध कोई घटना हो या केबल कल्पना4मूत हो, 
दोनों प्रकार के कथानकों मे | वि, साज, अतुभाव और सश्चारी भाव के औचित्य 
का सवया ध्यान रहना चाहिये; बर्षोंकि इसस कथानक को शोभा बढ़ जाती है | 
यहाँ पर भाव का अथ है अपरिपुष्ट स्थायी; क्‍योंकि सड्चारी का पथक्‌ उपादान 
फिया ही गया हद और परे पृष्ठ स्थायी भाव ने रह कर रस बन जाता है 
इनका ओऔचित्य कथानक में न हो तो वह कथानक दूषित माना जाता है । इसी 
डिये विभाव और अनुभाव को कष्ट कल्पना, रस के विरोधी तत्त्वों का उपादान तथा 


कह 


दूसरे प्रकार के अधानी।वत्व रसदीप के अन्दर आते हैं | ) (९ ) बद्दि पुराण* 
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तारावती 


प्रसिद्ध घटना का उपादान किया गया हो और उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जावे जो 
प्रस्तुत रस के अनुकूल न हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये या मध्य में भी 
कल्पना के द्वारा अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का उन्नयन कर लेना चाहिये।(आशय 
यह है कि यदि प्रसिद्ध कथानक में रसचवणा के लिये अनावश्यक कोई अधिक 
तत्व हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिये । और यदि कोई विरोधी तत्त्व हो 
तो उसको तो कहना ही नहीं चाहिये | यदि उसके विना कथानक का निर्वाह न 
हो रहा हो तो उसको ऐसे रूप में बदल देना चाहिये जिससे वह रस के अनुकूछ 
बन जावे । ) ( ३) कथानक की रचना के लिये जिन सन्धियों तथा सब्ध्यज्ञों का 
शास्त्र में निरूपण किया गया है उनका पालन करना चाहिये। किन्तु यह ध्यान 
रखना चाहिये कि यदि उनका पाछन रस्व्यज्ञना के अनुकूछ हो और उनसे रसामि- 
व्यक्ति में सहायता मिल रही हो तभी उनका पाछन करना चाहिये, केवल इस दृष्टि 
से ही उनका पालन नहीं करना चाहिये कि झाख्त्र में उनका प्रतिपादन किया गया 
है और शास्द्रीय मर्यादा की रक्षा करनी ही है । ( शास्त्र में इन अज्ञों का उल्लेख 
इसीलिये किया गया है कि इनके अनुसार कथानक संघटित करने से - रसव्यञ्ञना 
सुन्दर बन पड़ती है | यदि इनके पालन करने से रसव्यञ्जना से कोई सहायता न 
मिले अथवा रस में व्याघात उपस्थित हो तो इनके पाछन करने को आवश्यकता 
नहीं है । ) (४) कथानक के बीच में आवश्यकतानुसार रस का उद्दीपन और 
प्रशमन होना चाहिये। अथांत्‌ इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ आवश्य- 
कता हो वहाँ रस को तीत्रता प्रदान कर दी जावे और जहाँ रस के प्रशान्त कर देने 
से रस की पुष्टि होना सम्मव हो वहाँ पर उसे प्रशान्त कर देना चाहिये।यदि उसकी 
विश्रान्ति प्रास्म्म हो गई हो तो उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये । ( दीधिति- 
कार ने यहाँ पर दो पृथक्‌ पृथक्‌ तत्त्व माने हैं---एक तो रसका उद्दीपन और प्रशमः 
तथा दूसरा अन्तमें अद्भी रस का अनुसन्धान । यह व्याख्या छोचन के विरुद्ध 
होने से त्याज्य है। ) (५ ) कवि अल्झ्लास्योजना में कितना ही निपुण क्यों न 

हो उसे रसानुकूल ही अलक्लारयोजना करनी चाहिये | रस इत्यादि के प्रति प्रबन्ध 
की व्यञ्जकता के यद्दी ५ निबन्धन है । इन पाँचों प्रकारों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहा जा सकता है--कथापरीक्षा, अधिकतासम्पादन, रस को फलूपयन्त छेजाना,. 
रस के प्रति जागरूक रहना, उचित विभाव इत्यादि के वणन में अलड्भार के ओचित्य 
का ध्यान रखना । अब इन्हीं पाँचों की क्रमशः व्याख्या की जा रही है-- 


(१ ) सवग्रथम कथापरीक्षा को छीजिये | कथा ऐतिहासिक मी हो सकती 
है, पोराणिक भी और सबथा काल्पनिक भी | किन्द सभी प्रकार के कथानकों में 


तृतीय उतद्योतः ७७५ 


ध्वस्यालोकः 

प्रबन्धो5पि रसादीनां व्यक्षक इत्युक्त तस्थ व्यज्लञकत्वे निबन्धनम्‌ | प्रथम 
तावद्विभावभावानुभावसब्यायोचित्यवारुणः कथाशरीरस्थ विधियथायर्थ प्रतिपि- 
पोदयिषितरसभावाद्पेज्ञया थे उचितो विभावों भावोउनुभावः सच्ञारी वा 
तदोवित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्येश्षकत्वे निबन्धनमेकम । तत्र विभावौ- 
चित्यं तावअसिद्धम्‌ । क्‍ के 

( अनु० ) प्रबन्ध भी रस इत्यादि का व्यञ्जक € होता है ) यह कहा गया है। 
उसकी व्यज्ञकता में निबन्धन ( यह है ) | सवप्रथम विभाव, भाव ( स्थायी भाव ) 
अनुभाव और सब्जारी भाव के औचित्य से सुन्दर प्रतीत होनेवाले कथाशरीर क। 
विधान अर्थात्‌ ठीक रूप में प्रतिपादन के लिये अभीष्ठ रस ओर भाव इत्यादि की 
अपेक्षा से जो उचित विभाव भाव अनुभाव और सश्जारी भाव हो उसके औचित्य 
से सुन्दर मादूम पड़नेवाठे कथाशरीर का विधान व्यज्ञकता में निबन्धन होता 
है यह एक है | उनमें विभावोचित्य तो प्रसिद्ध ही है । 
क्‍ छोचन 
तदौचित्येति । शडज्ञारवर्ण नेछुना ताइशी कथा संश्रयणीया यस्याम्तुमाल्यादेविंभावस्य 
लोलादेरचुभावस्य इषंघत्यादेः सश्बारिण: स्फुट एवं सक्लाव इत्यथे: | प्रसिद्धमिति । 
रे ईँ--विभाव इत्यादि अन्थ के द्वारा । 'तदौचित्यम! शइंगार वर्णन के इच्छुक 
द्वारा उस प्रकार की कथा का आश्रय छिया जाना चाहिये जिसमें ऋतु माल्य श्त्यादि 
विभाव का छीछा इत्यादि अनुभाव का और हृष धृति इत्यादि सश्चारी की स्फुट ही 
तद्भावना हो यही अथ है | 'प्रसिद्धम? यह छोक में और मरतशातज् में । 


द ताराबती क्‍ 
इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसमें रस के जिन तस्वों को निबद्ध किया 
जाये वे सवथा उचित ही होने चाहिये | उदाहरण के छिये यदि अंगाररसमय 
रचना करनी है तो उसके अनुकूल ही परिस्थिति का निर्माण करना होगा | श्रृंगार- 
रुमय रचना के लिये कवि को ऐसी कथा का आश्रय लेना चाहिये जिसमें स्पष्ट रूप 
में ऋतु माछा इत्यादि का वणन सन्निहित हो, जिस में लीछा इत्यादि अनुभावों के 
वणन का प्यास अवसर हो और हष, धृति, इत्यादि सश्जारिभाव स्पष्ट रूप सें प्रतीत 
शे रहे हों | रसोपकरणों के ओचित्य का यही अमिप्राय है । इस औचित्य को हम 
कई भागों में विभाजित कर सकते हैं--विभावौचित्य, भावौचित्य, अनुभावौचित्य 
और सब्चायौचित्य । विभावौचित्य छोक में भी प्रसिद्ध है और भरत इत्यादि 
आचार्यों ने निरूपण भी विशेष रूप में कर दिया है । ( यह बात छोकसिद्ध है कि 
कोन से विभाव उचित होते हैं ! कौन से अनुचित ! उदाहरण के छिये कुछ प्रेम॑ 
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तारावती क्‍ 


उचित माने जाते हैं और कुछ उचित नहीं होते । कहीं क्रोध प्रशंसनीय होता है 
कहीं निन्दनीय | इसी प्रकार अन्य भावों के विषय भी में समझना चाहिये। ) भरत 


मुनि ने नाव्य को जैलोक्यानुकृति कहा है तथा उसे धीरोदाताद्यवस्थानुकृति बत- 
छाया है । भरत के मत में नाव्य छोकघर्मो होता है और छोकप्रद्वत्ति के अन्तर्गत 


विभिन्न प्रकार के प्रादेशिक राष्ट्रिय तथा जातीय चरित्रों का अध्ययन कायकढाप 
और वाक्यादि की दृष्टि से किया है | प्रकृति के अन्दर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, 
मस्तिष्कों और स्वभावों का वणन किय गया है । तथा उनको रसानुकूछ रखने 
का आदेश दिया गया है। भरत का कहना है--- 

“एतह्विमूषणं नार्या आकेशादानखादपि । 

यथा भावरसावस्थ विज्ञायैव॑ प्रयोजयेत्‌ || 


अर्थात्‌ केश से नख तक यह स्त्री का विभूषण है | इस प्रकार इनको जानकर 


भाव और रस की अवस्था के. अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु प्रकृ- 
ततियों और प्रबृत्तियों की इयत्ता नहीं हो सकती । मरत ने कहा है कि ग्रकृतियाँ 
नाना शील वाली होती हैं, शील में ही नाथ्य की प्रतिष्ठा होती है। छोकसिद्ध 
ही सिद्ध माना जाता है; शास्त्र ठोकस्वभाव से उद्धत होता है; अतः नाव्यप्रयोग 
श्लें छोक ही प्रमाण है। जो शास्त्र हैं, जो धम हैं जो शिल्प हैं, जो क्रियाये हैं; छोक- 
धर्म द्वारा सब्चालित होने पर ही वे नाव्य संशा की अधिकारिणी होती हैं | स्थावर 
और चर छोक का शास्त्र के द्वारा इयत्ता के रूप में निणय कर सकना असम्भव है 


अत; मैंने जो नहीं कहा वह भी छोक से ही समझ लिया जाना चाहिये |! इस प्रकार 


भरत छोक के औचित्य को प्रमुखता देते हैं । वस्ठुतः घम और अधम तथा उचित 
. और अनुचित की भावना प्रत्येक समझदार व्यक्ति के छृदय में स्वतः होती है।अतः 
_ लोकप्रवृत्त व्यक्ति अपनी अन्तरात्मा से ही उचित अनुचित का निणय कर लेता 
है । शास्त्रकार केवल दिग्दशन कराते हैं । साहित्यद्पणकार ने विभावानोचिल 
का दिग्द्शन इस प्रकार कराया है--'उपनायकविषयक, मुनि गुरुपत्नी इत्यादि के 
प्रति विद्यमान तथा अनुभयनिष्ठरति और प्रतिनायकनिष्ठ तथा अधम पात्र तियक 
इत्यादि के प्रति शंगार में अनौचित्य होता है । गुरु इत्यादि के प्रति कोप, हीन- 
'निष्ठ झान्त, गुरु इत्यादि को आलम्बन बनाकर हास्थ, ब्रह्मनघ इत्यादि के लिये 
उत्साह, अधम पात्रगत वीर और उत्तम पात्रगत भयानक ये अनुचित होते हैं तथा 
ऐसे दूसरे स्थानों पर भी समझना चाहिये।! इसी प्रकार उद्दीपन के ओचिल 
का मी दिग्द्शन कराया जा सकता है। आशय यह है रसनिष्पक्ि के उद्देश्य से 


. क्थानक ऐसा चुना जाना चाहिये जो सहृदयों को अनुचित प्रतीत न हो और जिए 


तृतीय उद्योत॑ः (५७७ 






ध्वन्याडोकः 
ज्वावौचित्य॑ तु प्रकृत्यौचित्यात्‌ । प्रकृतिह्युत्तममध्यमाधमभावेन द्व्यमालु- 
पादिभावेन च विभेदिनी । तां यथायथमनुसत्यासड्लीणे+ स्थायी भाव उपनिबध्य- 
मान औचित्यमास्भवति | अन्यथा तु केवलमालुषाश्रयेण द्व्यस्थ केवलदिव्या- 
अ्रयेण वा केवछमालुषस्योत्साहादय उपनिबध्यमाना अलुचिता भवन्ति | तथा च 
केवलमालुषस्य राजादेवेणेने सप्ताणेबलडघनाविलक्षणा व्यापारा उपनिबध्यमानाः 
सौष्वभ्नतोडपि नीरसा एवं नियमेन भवन्ति, तत्र ववनोचित्यमेव हेतुः । 

_ (अनु») भाव का ओऔदचित्य तो प्रकृति के औचित्य से ( होता है ) | प्रकृति 
सिस्‍्लन्‍्देह उत्तम मध्यम और अधम भाव से तथा दिव्य मानुष इत्यादि भाव से 
विभेदवाली ( हो जाती है ) । उसको ठीक रूप में अनुसरण करते हुए उपनिबद्ध 
किया हुआ असंकीर्ण स्थायी भाव औचित्यवाढा हो जाता है। नहीं तो केवल 
मानव के आश्रय से दिव्य के और केवल दिव्य के आश्रय से केवल मनुष्य के 
उपनिबद्ध किये इुये उत्साह इत्यादि अनुचित होते हैं । अतएव राजा इत्यादि 
केवल मानव के वर्णन में सातों सम्ुद्रों के लंघन इत्यादि रूप व्यापार उपनिबद्ध 
किये हुये सुन्दरता से भरे हुये भी नियमतः नीरस ही होते हैं | उसमें अनौचित्य 
ही हेतु हे । क्‍ 

लोचन 
. होके मरतशास्त्रे च। व्यापार इति । वहिषयोत्साहोपरक्षणमेतत्‌ । स्थाय्योचित्य॑ 
हि ब्याख्येयल्वेनोपकान्त॑ नानुभवोचित्यम्‌ । सोष्बभश्चतोडपीति । वर्णनामहिस्नेत्यथ: । 
त॒त्र लिति। नीरसत्वे । हक के 

. ध्यापार यह । यह तद्विषयक उत्साह का उपबब्धग है. । क्योंकि वर्णनीय के 

रुप में स्थाय्यौचित्य का उपक्रम किया गया है अनुभावौचित्य का नहीं । 'सुन्द्रता 
से युक्त मी' अर्थात्‌ वगन की महिमा से | 'वहाँ पर तो' अर्थात्‌ नीस्सत्व में । 

तारावती द 
व्यक्ति के प्रति जो भाव दिखढाया गया हो उसके पात्र रसाभास उसन्न करे ओर 
न परिस्थितियाँ ही सहृदयों में खिचाव उसन्न करने वाली हो । ह 

ऊपर विभावौचित्य का वर्णन किया गया है।कथानक के औचित्य की कल्पना _ 
भंकवि को जिस दूसरे तत्त्व का विचार करना है वह है भावौचित्य। (वैसे तो भावी- 
चित्म में बिमावों का औचित्य भी प्रयोजनीय हीता ही है तथापि भावौचित्व के... 
लिये कतिपथ अतिरिक्त तत्त्व भी आवश्यक होते हैं | ) भाव का औचिल् प्रकृतियों 
के औचित्य पर आध्वत होता है । प्रकृतियों का विभाजन दो प्रकार से किया जा 
तकता है--प्रथम भेदकह्यना के अनुसार प्रकृतियाँ वीम प्रकार की होती हैं-- _ 
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तारावती क्‍ 
उत्तम, मध्यम और अधम | द्वितीव उपभेद कल्पना के अनुसार उसके तीन भेद 


होते हैं दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। समान परिस्थिति में प्रकृतिमेद के आधार 


पर भावना का भेद भी हो जाता है। एक ही परिस्थिति में उत्तम प्रकृतिवाले व्यक्त 
के हृदय में जैसी मावनायें उठेगी अधम पग्रकृतिवाले व्यक्ति के दृदय में सवथा 
विपरीत भावनायें होंगी । अतः भावाभिव्यक्ति में प्रकृति का सवथा ध्यान रखना 
चाहिये अन्यथा प्रकृतिविपयय दोष के कारण रसानुभूति अकछष नहीं हो सकती | 
( शाहित्यदपण में प्रकृति-मेद के विषय में छिखा है कि--प्रक्ृतियाँ तीन अकार की 
होती हैं--दिव्य अर्थात्‌ देवताओं की प्रकृति, अदिव्य अर्थात्‌ मानव इत्यादि 


की प्रकृति और दिव्यादिव्य अर्थात्‌ महापुरुषों की अकृति जो कुछ देवता ओर. 
कुछ मनुष्यत्व की ओर छकी हुई होती है। उनके धीरोदातत इत्यादि भेद होते हैं, 


उनके भी उत्तम मध्यम और अधम ये मेद होते हैं । उसमें जो जिस प्रकार॒क्ा 
हो उसका उससे भिन्न रूप में वर्णन करना प्रकृतिविषयय दोष कहलाता है । जैसे 


धीरोदात्त राम का धीरोद्धत के समान बाल्विध अथवा जैसे कुमारसम्भव में 


उत्तम देवता पार्वती और परमेश्वर का सम्भोगश्टज्ञार वर्णन ( यह मातापिता के 

ए गा 
सम्भोगवर्णन के समान अत्यन्त अनुचित है! यह कुछ छोग कहते हैं ।) उस प्रकृति 
का यदि ठीक रूप में अनुसरण किया जावे और उसके माध्यम से स्थायी भाव का 


उपनिबन्धन इस रूप में किया जावे कि वह न किसी विरोधी भाव से सड्जीण हो 


और न किसी अनुकूल अथवा उदासीन भाव के प्रति गौण हो रहा हो वह स्थायी 
भाव ही औचित्यशाली कद्दा जा सकता है । इसके प्रतिकूल यदि प्रकृति का उलट 
फेर हो जाता है जैसे देवों के जो उत्साह इत्यादि भाव होते हैं उनको केवल मानव 
के आश्रय से वर्णन किया जावे अथवा जो उत्साह इत्यादि माव केवल मानव के 
हो सकते हैं उनका आश्रय केवछ देवताओं को बनाया जावे तो इस प्रकार के 
उत्साह इत्यादि के उपनिबन्धन अनुचित होते हैं । ( केवछ मानव और केवल देव 
का अर्थ है कि जो पाण्डव इत्यादि देवों और मानवों की मिश्रित प्रकृति के होते 
हैं उनके आश्रय में दिव्य या मानुष किसी प्रकार के औचित्य का पाछन किया जा 
सकता है । ) इस प्रकार राजा इत्यादि जो केवछ मानव है उनके ब्णन के प्रसड् 


में सातों समुद्रों को छाँध जाने इत्यादि कार्यों को! उपनिबन्धन किया जाता है तो. 


वह उपनिबन्धन ( कलात्मक दृष्टि से ) कितना ही अच्छा क्यों न हो किन्तु नियमतः 

नीरस हो जाता है । इस नीरसता का कारण अनौचित्य ही होता है | यहाँ पर 
च्ज्ल मेँ ९ मर 

कार्यों का उपनिबन्धन! अनुचित बतलाया गया है। रसप्रकरण में काय या व्यापार 


की सर्वंदा अनुभाव कहा जाता है। किन्तु यहाँ पर भाव के औचित्य का प्रकरण 
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ध्वन्यालोकः 
नतठु नागछोकगमनादयः सातवाहनप्रश्नतीनां श्रुयन्ते, तदकोकसामान्य- 
प्रभावातिशयवर्णने किसनोचित्यं सर्वोर्वीसरणक्षमाणां क्षमाश्ुुजामिति ? नैतद॒स्ति, 
न बय॑ ब्र मो यत्‌ प्रभावातिशयवणनसलुचितं राज्ञाम्‌ , किन्तु केवछमानुषाश्रयेण 
योसायवस्तुकथा क्रियते तस्‍यां दिव्यमौचित्यं न योजनीयम | दिव्यमानुष्यायां 
तु कथायामुभयौचित्ययोजनसबिरुद्धमेव । यथा पाण्डबादिकथायाम्‌। सातवाहना- 
(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह सातवाहन इत्यादि ( राजाओं ) के नागलोक- 
गमन इत्यादि ( छोकोत्तर काय ) सुने जाते हैं; अतः समस्त प्थ्बी' के भरण-योषण 
में समथ प्रथ्वी का भोग करनेवाले ( राजाओं ) के अलोकसामान्य प्रभावातिशय 
ब्णन करने में क्या अनोचित्य है ? ( उत्तर ) यह्द नहीं है । हम यह नहीं कहते 
कि राजाओं का प्रमावातिशय वणन अनुचित होता है; किन्तु केवल मनुष्य के 
आश्रय से जो उत्पायवस्तु की कथा की जाती है उसमें दिव्य ओचित्य की योजना 
नहीं करनी चाहिये | दिव्य मनुष्य ( दोनों प्रकृतिवाी ) के आश्रय से की हुई 
कथा में दोनों के ओचित्य की योजना अविरुद्ध ही है । जैसे पाण्डु इत्यादि की 
कथा में | सातवाहन इत्यादि में तो जितना कमबच्ृत्त सुना जाता है केवछ उतने 
तारावती 

है अनुभाव के औचित्य का नहीं | अतः व्यापार शब्द का अथ करना चाहिये 

सात समुद्रों के छांघ जाने इत्यादि कार्यों से उपलक्षित उत्साह इत्यादि | 
यहाँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राजा छोग सवसाधारण जनता के 
तमान सीमित शक्ति वाले तो होते नहीं उनमें छोकोत्तर शक्ति होती है | वे समस्त 
उथ्वी के रक्षण करने की शक्ति रखते हैं ओर भूमि का भोग भी करते हैं । यदि 
उनके आश्रय से अछोकसामान्य प्रभाव की अतिशयता का वणन करें तो क्‍या 
भनुचित होगा £ उदाहरण के छिये सातवाहन इत्यादि का नागलछोकगमन इत्यादि 
[ना जाता है। ( विक्रम की द्वितीय शताब्दी के आस पास सातवाहन नामक राजा 
न्तढ राज्य में हुआ था [इसको राजधानी प्रतिष्ठान (वर्तमान पैठन) में थी। इन्हीं 
7 चलाया हुआ शक संवत्‌ है और इन्हीं ने प्रसिद्ध भुक्तक कोश गाथासप्तशती 
री रचना की थी। ये अपने दान मान और ऐ्वर्य के कारण जनसाभारण में 
(छोकिक शक्तिसम्पन्न माने जाने रंगे थे। ऐसे व्यक्तियों के विषय में किंवदन्तियाँ 
यः चल पड़ती हैं | सम्भवतः इनके विषय में भी पावाल्गमन जेसी किंवदन्तियाँ 
लू पड़ी हों और वे आनन्दवधन के समय तक तथा उसके बाद तक प्रसिद्ध रही. 
_। विज्रमादित्य के विषय में ऐसी ही किंबदन्तियाँ आज भी प्रसिद्ध हैं | यह भी 
भव है कि ये कोई दूसरे सातवाइन हों।) आशय यह ह कि राजाओं के छोकोत्तर 
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ध्वन्यालोक$ ' 
दिवु तु येबु यावद्पदान श्रुयते तेषु तावन्सात्रमनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रति 
भासते | व्यतिरिक्त तु तेघामेवोपनिबध्यमानसनुचितम्‌ । तदयमत्र परमार; 
अनोचित्याहते नान्यद्रसभझ्गस्थ कारणम्‌। 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्यरा ॥ 

का अनुममन करना सुणों की अनुकूछता के अनुसार प्रतिमासित होता है उसके 
अतिरिक्त तो उन्हीं के विषय में उपनिबन्धन अनुचित होता है । तो यह यहाँ पर 
साराथ हे-- 

अनौचित्य को छोड़कर रसभंग का और कारण नहीं होता । प्रसिद्ध ओचिद् 
का उपनिबन्धन रस की सबसे बड़ी परा विद्या है।॥' 

| छोचन 
व्यतिरिक्त स्विति। अधिकमित्यथे: । 
व्यतिरिक्त तो! यह अथांत्‌ अधिक | 
तारावता 

 इुत्य सम्मव हैं अतः उनके प्रभाव की अधिकता का वणन क्‍यों अनुचित कह 
जावेगा १ ( उत्तर ) इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कुछ प्रतिपक्षी ने कहा है 
वह वास्तव में ठीक नहीं है। हमारे कहने का आश्वय यह नहीं है कि राजाओं 
के प्रभाव की अधिकता का वणन नहीं करना चाहिये | सामान्य जनों की अपेषा 
राजा में प्रभाव की जितनी अधिकता सम्मव हो सकती है उसका वणन करना दोए 
नहीं कह जा सकता, अतः उसका तो: वर्णन करना ही चाहिये। किन्तु 
यह ध्यान रखना चाहिये कि कथाय दो प्रकार की होती हैं एक तो लोक में 
परम्परागतरूप में प्रसिद्ध और दूसरी काल्पनिक | परमराप्रात कथाओं के 
समान कल्पित कथाओं के प्रति सतसाधारण की भावना पहले से ही बनी नहीँ 
रहती । अतः यदि ऐसी कल्पित कथा को लेकर नाथ्य या काव्य की रचना को 
: ज्ञावे उसके पात्र सवथा[ छोकिक तथा अप्रसिद्ध हो और उनके विषय में सवंसाधारण 
की कोई पुरानी घारणा बनी हुई न हो तो उनके चित्रण में मानव औचित्य का 
ध्यान रखना चाहिये, दिव्य ओचित्य की योजना उनके साथ नहीं करनी चाहिये। 
प्रसिद्ध कथा में कुछ पात्र ऐसे होते हें जो होते तो हें वस्तुतः छोकिक, किन्तु उनके 
साथ परम्परागतरूप में दिव्यता जुड़ जाती है, उन्हें हम दिव्यादिव्य प्रकृति का. 
नायक कह सकते हैं उनके चरित्रों में दिव्य ओर अदिव्य दोनों प्रकार की प्रकृतियों 
की योजना विरुद्ध नहीं कही जा सकती । जेसे पाण्डव इत्यादि के चरित्र | 
( मूल में पाण्डवादि छिखा है । ज्ञात होता है 'पाण्डवादि! में ड के नीचे हलन्त 
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ध्वन्यालोकः 
अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयत्व॑ प्रख्यातोदात्तनायकृत्व॑ च नाटक- 
(अनु०) अतएव भरत में नाटक का प्रख्यात वस्तुविषयत्व और प्रख्यात उदात्त- 
नायकत्व अवश्यकतंव्यता के रूप में रक्खा गया है। इससे नायक के ओऔचित्य 


तारावती ५ 
पाठ की अ्रष्टत के कारण आ गया है। क्‍योंकि पाण्डु की कथा में किसी 


लोकोत्तर कृत्य का वर्णन नहीं है | पाण्डवों की कथा सभी छोकोत्तर ऋृत्यों से भरी 
हुई है । ) इसमें भी इतना ध्यान रखना चाहिये कि प्रसिद्ध दिव्यादिव्य प्रकृति 
वाले राजाओं के छोकोत्तर कृत्यों की जो सीमा छोक में प्रतिष्ठित हो चुकी हो यदि 
उतने तक का ही अनुगमन किया जाता है तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता 
है | यदि छोकप्रतिष्ठा का अतिक्रमण करके उससे अधिक का वर्णन किया जावे 
तो वह अनुगमन रस के अनुकूल होता है। यदि छोकम्नतिष्ठा का अतिक्रमण 
करके उससे अधिक का वर्णन किया जावे तो वह सवथा अनुचित ही होता हे । 


यहाँ पर सारांश इतना ही है--- ५ क्‍ 
अनौचित्य को छोड़कर रसभझ का और कोई कारण नहीं होता । प्रसिद्ध 


औचित्य का निबन्ध रस की सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है ।” ( उपनिषद्‌ शब्द के दो 
अथ होते हैं--परा विद्या और निकट पहुँचना । आशय यह है कि ओचित्य का 
निबन्धन रस की परा विद्या है और रसनिष्पत्ति के सबसे अधिक निकट पहुँचना 


भी ओचित्य का उपनिबन्ध ही है | ) क्‍ द हे 
भरतमुनि ने नाठक के अन्दर प्रख्यात वस्तु का कथानक के रूप में उपादान 


करना और इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति को नाटक का नायक बनाना कवि का अनिवाय 
कर्तव्य माना है । इसका कारण ही यह है कि प्रसिद्ध कथानक के पात्रों के चरित्र 
तथा उनकी शक्ति की सीमा कवि के सामने सवंदा सन्निहित रहती है, अतः कवि 
उनका चित्रण करने में व्यामोह में नहीं पड़ता और पाठकों की भी उनके पात्रों 
के विषय में एक भावना बनी रहती है, अतः पाठक न तो उनकी सम्भावना में 
सन्‍्देह करते हैं और न उनका आस्वादन ही प्रतिहत होता है । इसके प्रतिकूल 
काल्पनिक नाटकादि की रचना में कवि को किसी पात्र के चरित्र को कल्पना 
स्वयं करनी पड़ती है और परिशीलक जब उस नई घटना को पढ़ता है या उसका 
अभिनय देखता है तब किसी विशिष्ट पात्र के विषय में उसकी धारणा चित्रण के _ 
अनुकूल बन जाती है । न तो कवि के मस्तिष्क में उस नवीन पात्र के विषय में 
कोई धारणा बद्धमूल होती है और न पाठकों के सामने उनका कोई चरित्र स्पष्ट 
होता है । ऐसी दशा में यह बहुत सम्भव है कि कवि स्वकल्पित चरित्र के ठीक 
ठीक निर्वाह करने में भूल कर जावे । वहाँ कवि को विशेष रूप से चरित्रचित्रण में 
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ध्यन्यालोकः 





स्थावश्यकतेव्यतयोपन्यस्तम्‌ । तेन हि. नायकोचित्यानोचित्यविषये कवि व्या- 


मुह्मति । यस्तूत्पाद्यवस्तु नाटकादि कुय्यात्तस्थाग्रसिद्धानुचितनायकस्वभाववर्णने 
महान्‌ प्रमादः 


अनोचित्य के विषय में कवि व्यामोह में नहीं पड़ता । और जो नाटक को उत्याच 


( कल्पित ) वस्तु वाछा बनावे उससे अप्रसिद्ध और अनुचित नायक के स्वभाव- 
वणन में बहुत बड़े प्रमाद की सम्भावना है । 
छोचन 

पुतदुरक्त मवबति---यत्र विनेयानां प्रतीतिखण्डना न जायते तादग वणनीयम्‌ | 

तन्न केवछमानुषस्य एकपदे सप्ताणवलछज्धनससम्भाव्यमानतयानुतमिति हृदये रफुर 

दुपदेशस्य चतुवेगोंपायस्यथाप्यलीकता बुछ्धो निवेशयति। रामादेस्तु तथाविधमपि चरित॑ 

पू्वप्रसिद्धिपरम्परोपचितसम्प्रत्ययोपारूढमसत्यतया न चकार्ति | अतएव तस्यापि यदा 

प्रभावान्वरमुओेक्ष्यते तदा तादइशमेव । न त्वसंभावनापद वर्णनीयमिति । तेन हीति। 

प्रख्यावोदात्तनायकवस्तुत्वेन । व्यामुह्मयतीति। कि वर्णयेयमिति । यस्त्विति कविः | 

( यहाँ पर ) यह कहा गया है--जहाँ उपदेश दिये जानेवाले (सहृदय 

व्यक्तियों ) की प्रतीति का खण्डन हो रहा हो उस प्रकार की वस्तु का वर्णन करना 


चाहिये । उसमें केवछ मानव का अकस्मात्‌ सातों समुद्रों का छांघ जाना असमव 
होने से असत्य है. यह उपदेश्य ( उपदेश के योग्य ) व्यक्ति के हृदय में स्फुरित 


होते हुये बुद्धि में चतुवग फलप्राप्ति के उपाय की भी असत्यता को निविष्ट कर 
कर देता है | राम इत्यादि का तो उस प्रकार का भी चरित्र पूवप्रसिद्धि-रपरा 
से बढ़े हये विश्वास के कारण ( हृदय पर ) चढ़ा हुआ असत्य के रूप में प्रकाशित 
नहीं होता | अतएव जब उनके भी दूसरे प्रभाव की कल्पना की जाती है तब 
वैसा ही होता है। आशय यह है कि असम्मावना के स्थान का वणना नहीं करना 
चाहिये । “इससे निस्सन्देह” अथांत्‌ प्रख्यात उद्दात्त नायक विषयक वश्ु 
होने से | व्यामोद्दित होता है? अर्थात्‌ क्या वणन करूँ यह ( व्यामोह ) | 'जो' अर्थात्‌ 
ताराबती 
जागरूक रहना पड़ता है । यदि वहाँ पात्र के चित्रण में कवि प्रकृति के औचित् 


। 
| 
] 


का पाछन करने में समथ हो जाता है तो भावोचित्य के कारण प्रबन्ध रसामिव्यज्ञन 


में समथ होता है । 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सार यही है कि कवि को सबदा ऐसा. 


वणन करना चाहिये जिससे विनेय व्यक्तियों की प्रतीति का खण्डन न हो ( आशय 


यह है कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है सुकुमार प्रकृति के राजकुमार इत्यादि 


तृतीय उद्योतः द ७८६ 


लोचन 

महान्‌ प्रमाद इति । तेनोत्याद्यवस्तु नाटकादि न निरूपित॑ मुनिनेति न कतंव्यमिति 
वापयम्‌ | आदिशब्दः प्रकारे, हिमादेः प्रसिददेवचरितस्य सडझहाथः । 

अन्यस्तु--उपलक्षणमुक्तो बहुब्रोहिरिति प्रकरणमन्नोक्तमित्याह । नाटिकाबि' 
इति वा पाठः । तत्नादिग्रहणं प्रकारसूचकम्‌ , तेन सुनिनिरूपिते नाटिकालक्षणे प्रकरण- 
नाटकयोगादुत्पाथ' वस्तु नायको चुपतिः” इत्यन्न यथासंख्येन प्रख्यातोदात्तनृपतिनाय- 
कत्व॑ं बोडब्यसिति भाव: । 
कवि | बहुत बड़ा प्रमाद' इसलिये उत्पाद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि का मुनि ने 
निरूपण नहीं किया है अतः उन्हें नहीं करना चाहिये यह तात्पय है | “आदि” शब्द 
प्रकारार्थक है ( यह ) डिम इत्यादि प्रसिद्ध देवचरित के संग्रह के लिये ( छिखा 
गया हैं । 

दूसरा तो 'उक्त वहुब्रीहि उपलक्षण है इसलिये प्रकरण यहाँ पर कहा गया है! 
यह कहता है | अथवा 'नाटिकादि! यह पाठ है । उसमें आदियग्रहण प्रकारसुचक 
है। इससे मुनि के द्वारा निरूपित नाटिकाछक्षण में प्रकरण और नाटक के 
योग से उत्पाद्य वस्तु और नायक न्वपति होता है? यहाँ पर क्रम का अनुसरण 
करते हुये प्रख्यात उदात्त दृपति नायक समझा जाना चाहिए--यह भाव है । 

तारावती 

को ठीक माग पर छे आया जावे । यह तभी सम्भव है जब कि उनके हृदय में 
असत्यता का प्रतिभास न हो | यदि नाठकादि में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया 
जाता है जिसको विनेय व्यक्ति सत्य समझने लगते हैं तमी उनकी आस्था जमती है 
और तभी वे उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं । ) अब मान छीजिये कोई ऐसा 
पात्र है जो शुद्ध मानव की सीमा से पार नहीं जा सकता, यदि एकदम 
उसका सातों समुद्रों का छांघ जाना दिखला दिया जावेगा तो सहृदयों के 
हृदयों में असम्भवनीयताजन्य असत्यता स्फुरित होने छगेगी और जिस चतुबग 
के उपाय का उपदेश देना कवि को अभीष्ट होता है असम्मव प्रकृति उस 
उपाय के भिथ्यात्व को बुद्धि में निविष्ट कर देती है ( जिससे कवि का अभीष्ट 
सिद्ध नहीं होता । ) राम इत्यादि का तो यदि वैसा भी चरित्र चित्रित किया जावे 
अथांत्‌ समुद्र पर पत्थरों को तैराना, एक वाण से समुद्र को क्षुब्ध कर देना इत्यादि 





असम्भव घटनाओं को यदि राम इत्यादि पात्रों के विषय में दिखछाया जावे तो 


पूवप्रसिद्धि की परम्परा से बढ़े हुये विश्वास के छूदय पर जमे होने के कारण 


ये घटनाये असत्य के रूप में प्रतीत नहीं होतीं | अतएवं यदि उन राम इत्यादि के 
भी प्रसिद्धि से भिन्न दूसरे प्रकार के प्रभावों का वणन किया जावे तो उनकी भी वही 


कँ 
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तारावती 
दशा होगी । सारांश यह है कि असम्भव का वणन नहीं करना चाहिये | ( आचाय 
शुक्ल ने लिखा है कि आज कल या तो नवीनता की श्ञोंक में या पुरातन के 
खण्डन करने की मिथ्या वीर मावना से कुछ कवि प्राचीन प्रतिष्ठित चरितरों में गड़बड़ 
किया करते हैं । कोई मेघनाद को नायक बनाते हुए देखा जाता है कोई दूसरे 
प्रकार की कल्पनाओं से प्राचीन चरित्रों की बुद्धिगम्यता प्रतिपादित करते हैं | 
आचाय शुक्ल के अनुसार प्राचीन नवीन कल्पना के लिये अपरिमित अवकाश 
होते इुये भी यह सरस्वती के मन्दिर को व्यथ कलछक्लित करना है |] 
भरत मुनि का आशय यही है कि प्रख्यात और उदात्त नायक विषयक वस्तु 
होने से कवि इस व्यामोह में नहीं पड़ता कि क्या वणन करना चाहिये या क्या 
नहीं करना चाहिये।यहाँ पर कहाँ गया है कि जो उत्पाद्य वस्तु वाले नाटक इत्यादि 
की रचना करे उससे अप्रसिद्ध अनुचित नायक के स्वभाववणन में बहुत बढ़े 
प्रमाद की सम्भावना रहती हैं । इसमें यह प्रश्न उठता है कि नाठक तो कल्पित 
वस्तु वार होता ही नहीं फिर यह क्‍यों कहा गया कि 'जो कल्पित वस्तु वाढे नाटक 
की रचना करे! १ अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये इस सन्दर्भ की व्यास्था इस 
प्रकार की गई है कि यदि नाटक भी कल्पित विषय वाढा रकक्‍्खा जावे तो कवि 
से बहुत बड़े प्रमाद हो जाने की सम्भावना हो सकती है । इसीलिये उलाब बसु 
वाले नाटक इत्यादि की रचना नहीं करना चाहिये । और इसीलिये मुनि ने नाठव 
को उत्पाद्य वस्तु को छेकर लिखने का आदेश नहीं दिया है और न उसका निरूफ 
ही किया है। 'नाटकादि में आदि शब्द प्रकारवाचक है अर्थात्‌ नाटक के हंग 
पर ही छिखे हुये और भी अमिनेय काव्य जिनसें प्रख्यात वस्तु को नात्र 
वस्तु के रूप में अहण किया जावे | इससे डिम्न इत्यादि का संग्रह हो जाताहै 
जिसमें प्रसिद्ध देवच रेत को नाम्य वस्तु के रूप में ग्रहण किया जाता है। ( नाश 
शास्त्र में रूपक के दस भेद किये गये हैं--नाटक, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवकार, 
डिम, ईहामूग, अक्ल, वीथी और प्रहसन । इसी प्रकार १८ उपरूपक होते हैं। इम्े 
कुछ रूपक और उपरूपक प्रख्यात वस्तु को लेकर चलते हैं और कुछ कल्पित इृतत 
को छेकर । नाटक प्रथम प्रकार का रूपक होता है. जिसमें प्रख्यात वृत्त का आश्रय 
लिया जाता है । छोचन के अनुसार यहाँ पर वृत्तिकार ( आनन्दवधन ) ने जे 
नाटकादि' की कल्पित बृत्तता में कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्मावना का उल्हेश 
किया है उसका आशय यह है कि यदि प्रख्यात वृत्त पर आध्वत नाटक इत्यादि को 
कल्पितवस्तुविषयक माना गया होता तो कवि के महान्‌ प्रमाद की सम्मावना थी, 
इसीलिये भरतमुनि ने नाटक इत्यादि को कल्पित वृत्त-गत माना नहीं है और उसकी 








तृतीय उच्योत ज्टष 





द याछोकः 
ननु यथत्साह्दिभाववणने कथज्निद्दिव्यमानुष्याद्योचित्यपरीक्षा क्रियते 


तत्करियताम्‌, र्यादो तु कि तया प्रयोजनम्‌  रीतिर्डि मारततर्षो चितेनेव व्यवहारेण 
. (अनु०) [ प्रश्न ) यदि उत्साह इत्यादि के व० न में दिव्य, मानुष इत्यादि के 
. औचित्य की परीक्षा की जाती है तो की जावे, रति इत्यादि में तो उससे क्‍या 


प्रयोजन ! स्थिति यह है कि रति भारतवर्षोचित व्यवहार से ही दिव्यों की भी वर्णित 


रचना करनी भी नहीं चाहिये। ) कुछ लोग 'नाटकादि” शब्द की व्याख्या इस 
प्रकार करते हैं--इस शब्द में बहुब्रीहि है, यह बहुब्रीहि उपलक्षणपरक हो जाता है। 
( उपलक्षुण का अथ है एक भाग के अहण करने पर सम्पूण का ज्ञान हो जाना | 
यहाँ नाटक शब्द के ग्रहण से सभी रूपकों और उपरूपकों का अहण हो जाना 
उपलक्षण है । ) अतः नाठकादि के द्वारा प्रकरण इत्यादि कल्पितवस्तुपरक रूपकों 
का ग्रहण हो जाता है। इस अवस्था में आनन्दवधन के उक्त कथन का यही 
आशय है कि जिन प्रकरणादिकों में वस्तु उत्पाद्य होती है उसमें प्रमाद हो जाना 
अधिक सम्भव है। अथवा यहाँ पर 'नाटकादि' यह पाठ न मानकर “नाटिकादि! यह 
पाठ मानना चाहिये। यहाँ पर आदि का ग्रहण प्रकार का सूचक है। अर्थात्‌ _ 
जिस प्रकार की नाटिका होती है उस प्रकार के रूपकों में “? इत्यादि | मुनि ने 
नाठिका का छक्षण यह छिखा है--( नाटिका में ) प्रकरण और नाटक के योग से 
उत्ताद्य वस्तु ओर नायक राजा होता है |” यहाँ पर यथासंख्य अर्थात्‌ क्रम के . 
अनुसार व्याख्या करनी चाहिये। अर्थात्‌ नाटिका में प्रकरण और नाटक तीनों 
के तत्त्व मिले रहते हँ--प्रकरण के अनुसार वस्तु उत्माद्य होती है और नाठक के. 
अनुसार उदात्त चरित्रवाढा कोई प्रख्यात राजा नायक होता है । आश्वय यह है कि. 
नाटिका की वस्तु भी कल्पित ही होती है और उसी को लेकर आनन्दवधन ने छिख _ 
दिया है कि कल्पित वस्तु वाली नाठिका इत्यादि में प्रमाद का हो जाना बहुत 
स्वाभाविक है। ( साहित्यदपण में नाटिका का लक्षण यह लिखा है--'नाटिका 
कल्पित वृत्त वाढी, अधिकतर स्त्रीपात्रों से युक्त, चार अछ्लों वाली होती है | इसमें 
प्रस्यात घीरछलित राजा नायक होता है |! आशय यह है कि नाटिका में किसी 
प्रसिद्ध नायक का कल्पित चरित्र रहता है?।) का 
ऊपर बतलाया है कि प्रकृतियों के औचित्यका पालन भावोौचित्य में हेतु होता है। 
यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्साह इत्यादि के बणन सें तो दिव्य मांनव 
इत्यादि प्रकृतियों के भेद को परीक्षा सज्ञत कही जा सकती है--देवों में उत्साह 
का परिमाण मानवों की अपेक्षा मिन्न अवश्य होता है। अतः उत्साह इत्यादि हे 
क्षेत्र में दिव्य मानव इत्यादि औचित्यों की परीक्षा यदि कोई करता है तो किया करे, 
इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | किन्तु रति इत्यादि में उस परीक्षा का क्या... 


धु० 








कै 
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| ध्वन्यालोकः क्‍ ०.3० 
दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः, नेवमू; ततन्नीचित्यातिक्रमेण सुंतरां.दोषः। तथा 
ह्मथमग्रकृत्योचित्येनोत्तमग्रकृतेः ज्यद्भारोपनिबन्धने का अवेज्ञोपह्ास्यवा ? त्रिविध॑ 
प्रकृत्योचित्यं भारते वर्येउप्यस्ति झज्जारविषयम्‌ । यत्त विव्यमंचित्यं तत्तत्रानु- 
पकारकमेवेति चेत्‌--न वर्य॑ दिव्यमोचित्य ख्ज्ञारविषयमन्यत्किश्िद्‌ ब्रसः । कि 
_तहिं ? भारतबषेविषये यथोत्तमनायकेषु - राजादिषु आज्भञारोपनिबन्धस्तथा दिव्या 
अयो5पि शोभते । न च राजादिबषु प्रसिद्धमाम्यश्ज्ञरोपनिबन्धरन प्रसिद्ध नाट- 
कादो; तथेब देवेषु तपरिहतेव्यम्‌ू। नाटकादेरमिनेयत्वादर्मिनयस्थ च सस्भोग- 
को जानी चाहिये | ( उत्तर ) ऐसा नहीं हैे। वहाँ ओवचित्य के अतिक्रमण से तो < 
दोष होता ही है । वह इस प्रकार कि अधम अकृृति के ओचित्य से उत्तम प्रकृति | 
के शज्ञारोपनिबन्धन में क्या उपहास्यता न होगी * श्वज्भार के विषय में भारत में भी. 
तीन प्रकार की प्रकृतियों का औचित्य है । यदि कह्दो कि जो ( अतिरिक्त ) दिव्य. 
ओऔचित्य दे वह तो इस विषय में अनुपकारक हो है तो ( इसका उत्तर यह है कि). 
... हम श्ज्धारविषयक दिव्य औचित्य कुछ और नहीं बतछाते। तो क्या ! भारतवर्ष 
.. के विषय में जेसा कि उत्तम नायक राजा इत्यादि के ( विषय में ) शवंगारका 
..._ उपनिबन्धन होता है वैसा ( ही ) देवों के आश्रय से मी शोमित होता है | नाटक 


लोचन 
कर्थ तहिं सम्तोगश्ज्ञारः कविना निबध्यतामित्याशइथाह--न चेति | तथैवेति। 


.. झुनिनापि स्थाने स्थाने प्रकृत्योचित्यमेव विसावाजुभावादिषु बहुतरं प्रमाणीकृषतम्‌ 

 स्थयणोत्तमध्यमाधमानां नीचानां सस्ञ्रमेण' इत्यादि वदता । ० + 
तो कबि के द्वारा सम्भोग श्ज्ञार कैसे निबद्ध किया जावे यह शह्ढग करने 
. कहते हैं---'और नहीं” यह । उसी प्रकार से! यह | सुनि ने भी विभाव अनुभाव 
इत्यादि में स्थान-स्थान पर ग्रकृत्योचित्य ही बहुत अधिक प्रमाणित किया है--(उ 
और मध्यम का स्थेय के द्वारा तथा नीचों का अपसपण के द्वारा? यह कहते हुये 













ताराबती 

प्रयोजन ! प्रेम, सम्भोग इत्यादि जैसे देवों में होते हैं वैसे ही मानवों में भी होते 
यदि कोई कवि भारतीय व्यक्तियों के प्रेम के औचित्य के ही आधार पर दिव्य 
का भी बणन करता है तो उसमें अनोचित्य क्या होगा ! आशय यह है कि प्रेम 
तभी का एक-सा होता है उसमें ओचित्य-मेद का क्या अथ १ इसका उत्तर यह 
कि यह कथन ठीक नहीं है । यदि प्रेम के क्षेत्र में भी औचित्य का अतिक्र 
किया जाता है तो उसमें भी दोष होगा | वह इस प्रकार--यदि अधम प्रवृत्ति 
व्यक्तियों के ओचित्य का प्रयोग उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों के श्ंगारोपनि 

किया. जावेगा तो बह अवश्य ही उपहसनीय होगा। ( भरतमुनि ने 


तृतीय उद्योतः द ८७ 





ध्वन्याछठोकः 

_ खृब्वारविषयस्यासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति चेत्‌ू, न; यद्यभिनयस्येत्रंजिषयस्या- 
 सम्यता तत्काव्यध्यंबं विषयस्य सा केन निवरायते ? तस्मादमिनेयाथेंडनभिनेयाथ वा 
काव्ये यदुत्तमग्रकृते राजादेरुत्तमप्रकरतिमिनायिकामि! सह गझ्राम्यसम्भोगवर्णन 
तलित्रो! सम्भोगवर्णनमिष॒ सुतरामसभ्यम्‌ | वथैबोत्तमदेवताविषयप्‌ । 

इत्यादि में राजा इत्यादि के विषय में ग्राम्य श्ट॒गार का भी उपनिवन्धन प्रसिद्ध _ 
नहीं है उसी प्रकार देवों के विषय में भी उसका त्याग करना चाहिये | (यदि 

. कहो कि ) नाव्क इत्यादि के अभिनेय होने से और संमोगश्वक्ञारविषयक 
. अमिनय के असुमभ्य होने से उपका परिद्वार ( किया जाता है ) तो ( इसका उत्तर 
_ यह है कि ) यह बात नहीं है। यदि इस विषय के अमिनय में असम्यता है तो 

. इस विषय के काव्य में उसे ( असमभ्यता को ) कौन रोक लेगा ? अतः अभिनेय 
अथ या अभिनय मित्र अथवाले काव्य में जो उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का 
उत्तम प्रकृतिवाढी नायिकाओं के साथ ग्राम्य सम्भोग का वणन वह माता गिता के. 
सम्भोग वणन के समान नितान्त अयभ्य है और उसी प्रकार उत्तम देवताओं के _ 
विषय मे भी 
तारावती 


और मध्यम व्यक्तियों की रति भाव के द्वारा मानी है और नीचों की सम्प्रम के. 
द्वारा | ) स्वयं भारतवष में ही शंगार के विषय में उत्तम मध्यम और अधम 
_ प्रद्वति के अनुसार औचित्व का विचार किया ही जाता है। अतः यह नहीं कहा जा. 
सकता कि ग्रइझृत्योचित्य का विचार उत्साह इत्यादि में ही किया जाना चाहिये, 
_शिगार इत्ादि मे नहीं। यहाँ पर कोई विचारक यह भी कह सकता है कि अंग 

_ के विषय म॑ उत्तम सध्यम इत्यादि प्रकृतियाँ ही प्रयोजक होती हैं--प्रकृतियों का 
दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य यह विभाजन इस दिशा में अकिश्वित्कर है ।किन्तु.. 
यह वास्तविकता नहीं है। *इंगार की दृष्टि से दिव्य औचित्य और कुछ नहीं है... 
ओर न हम उसे कोई प्रथक्‌ तत्त्व कहते ही हैं । तो फिर है. क्या ? भारतवर्ष के ः 
विषय मे एक प्रकार का प्रकृत्यौचित्य नहीं होता अपितु उत्तम, मध्यम और अधम 
इन तीन प्रकारों का ओचित्य माना जाता है। यदि देवताओं के #ंगार का द 
वणन करना ही तो भारतवष के उत्तम राजा इत्यादि के जिस प्रकार के औचित्य _ 
का पालन किया जाता है ओर उनकी रति का जिस प्रकार का वणन किया जाता. 
हैं उसी प्रकार का वणन दिव्य पात्रों का भी करना चाहिये । राजा इत्यादि के 
विषय म॑ प्रसिद्ध आम्य शंगार का उपनिबन्धन नाटक इत्यादि में प्रसिद्ध नहीं है। क्‍ 
| नाठक में दन्तच्छेय, नखच्छेय तथा अन्य छजाजनक तत्त्वों का समावेश नाव्य 


७८८ .. थध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
. न च सम्भोगशज्ञारस्य सुरतछक्षण एबेकः अकारः, यावदन्येडपि प्रभेदा 
परस्परप्मसद्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्माठुत्तमप्रकृतिबिषये न बण्यस्ते ! 
(अनु ०) सम्मोग शज्ञार का सुरत रूप एक द्वी प्रकार नहीं होता ( उसके ) 
परस्पर प्रेमपूवक दशन इत्यादि और भी भेदोपमेद हो सकते हैं, उत्तम 
.. प्रकृति के विषय में उनका वणन क्यों नहीं किया जाता ! अतः उत्साह के समान 





शासत्र के अनुसार भी वजित है और हार में भी नाठक में बसा प्रयोग किया 
नहीं किया जाता। ) यहाँ पर पूवपक्षी यह कह सकता है' कि नाटक की तो बात ही. 
और है | नायक में अभिनय किया जाता है; सम्मोग का अभिनय अत्यन्त असभ्यता 

प्रकट करने वाछा होगा। अतः सम्भोग का अभिनय नहीं किया जाता । किन 

श्रव्य काव्य का प्रयोजन तो अभिनय होता नहीं है अतः अव्य काव्य में इसप्र 
. के अनोचित्य का परित्याग क्यों किया जाना चाहिये ! ( उत्तर ) यदि अमिनेय के 
इस ग्राम्य शृृंगार को सहन नहीं किया जा सकता तो श्रव्य काव्य में इस प्रकार के 
अनौचित्य का निवारण किस प्रकार तथ। किसके द्वारा किया जा सकता है! आशय 
. यह है कि अभिनय में जिस प्रकार असमभ्य व्यवहार चित्तसझ्लोच उत्पन्न करता है 
. उसी प्रकार असमभ्य व्यवहार का वणन सुनकर भी चित्तस्लोच होता ही है। 
. अतः काव्य चाहे अमिनेय हो चाहे अनमिनेय, श्रव्य हो अथवा पाखज्य दोनों प्रकार 

के काव्यों में उत्तम प्रकृतिवाले राजा इत्यादि का उत्तम प्रक्ृतिवाी नायिका 
के साथ आम्य सम्भोग का वणन उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार माता 
का सम्भोगवणन अनुचित हुआ करता है। यह तो सबथा अनुचिंत ही ' 
( यही व्यवस्था दिव्य शंगार के विषय में भी स्थापित की जा सः 
है| ) उत्तम देवताओं के विषय में भी आम्य सम्भोग वर्णन अनुचित ही होता 
( आशय यह है कि दिव्य अदिव्य इत्यादि प्रकृतियों का विचार <ंगार के क्षेः 
भी किया ही जाता है । ) 

. यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यदि सम्भोगवणन असभ्य है तो 

वणन तो काव्य के क्षेत्र से बाह्य द्वी हो जावेगा, नहीं तो उसका वणन किया 
किस प्रकार जा सकेगा ! ( उत्तर ) सम्भोग अ्रज्ञार का केवछ सुरतरूप एक 
प्रकार तो नहीं है; किन्तु उसके और मी बहुत से प्रकार हो सकते हैं जैसे प्रेग 
एक दूसरे को देखना ( मिलना, बातचीत करना ) इत्यादि । उत्तम प्रकृति 
के विषय में यदि इन छाालीन प्रेमचेशओं का वर्णन किया जावे तो उससें 
क्या होगा १ इस समस्त कथन का निष्कष यह है कि जिस प्रकार उत्साह इत् 













तृतीय ख्द्योतः हक ७८९ 


ध्वन्यालोकः 
तस्माहुत्साहबद्रतावपि प्रकृत्योचित्यमनुसतंव्यम्‌ । तथव विस्मयाद्षु । यच्चेव॑- 
विधे विषये महाकवीनामप्यससीक्ष्यकारिता छक्ष्ये दृश्यते स दोष एब।स तु 
शक्तितिरस्कृतत्वात्तेतां न छच््यत इत्युक्तमेव । अनुभावोचित्यं तु भरतादों 
प्रसिद्धमेव । 
रति में भी प्रकृति के ओचित्य का अनुसरण करना चाहिये। उसी प्रकार विस्मय 
आदि में भी । जोकि इस प्रकार के विषय में महाकवियों के भी बिना सोचे-समझे 
( रचना ) करने की ( प्रवृत्ति ) देखी जाती है वह दोष ही है | यह पहले ही कहा 
ही जा चुका हे कि शक्ति से तिरस्क्षत होने के कारण वह (दोष) लक्षित नहीं होता। 
अनुमभाव का औचित्य तो मरत में प्रसिद्ध ही है । द 
ताशबती 

में प्रकृति के औचित्य का विचार आवश्यक होता है उसी प्रकार रति में भी प्रकृति 
के ओचित्य का अनुवतन अपरिहाय ही हैं । मुनि ने विभिन्न प्रकरणों में विभाव 
अनुभाव इत्यादि के वणन के प्रसक्ञ में प्रकृति के ओचित्य का बहुत अधिक विवेचन _ 
किया है और प्रमाणित भी कर दिया है, जैसे प्रेमप्रसज्ञ में---उत्तम और मध्यम 
के आश्रय से जिस प्रेम को काव्यविषय बनाया जावे उसमें स्थिरता होनी चाहिये 
नीचों के प्रसच्ध में सम्प्रम होना चाहिये इत्यादि । यही बात विस्मय इत्यादि के _ 
विषय में मी गताथ होती है ( अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ लोगों का विस्मय _ 
परिमाण में अधिक होता है, कुछ का कम, कोई विस्मय को एकदम प्रकट करने 
छगता है और कोई गम्भीरता से अपनी आकृति को छिपाये रहता है | यह सब 
प्रकृत्यी चित्य ही है | ) यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता दे कि इस विषय में महाकवियों 
ने भी सूझ्बूझ से काम नहीं लिया है ( कालिदास ने भी शह्डूर-पावती के सम्भोग 
का वणन. कर ही दिया है | ) उसकी क्‍या व्यवस्था होगी ! इसका उत्तर यह है 
कि महाकवियों का वह विवेक-शून्य काय दोष ही माना जावेगा । यह पहले ही 
कहा जा चुका है कि उसमें ऐसी कलात्मक प्रौढ़ता विद्यमान रहती है जिससे उस 
अनौचित्य का तिरस्कार हो जाता है ओर परिशीलकों के सामने वह दोष के रूप 
में नहीं आता | अनुभाव का औचित्य तो भरत इत्यादि में प्रसिद्ध ही है । (नाम्य 
में अनुभाव का औचित्य तो भरत ने विभिन्न भावों का विभिन्न रूप में अभिनय _ 
दिखलाया है यह सब अनुभावोचित्य ही है। यहाँ पर सश्यारियों के औचित्य का 
उल्लेख नहीं किया गया । उसको भी उसी प्रकार समझ्न लेना चाहिये जिस प्रकार... 
दूसरे औचित्य बतलाये गये हैं | अनुभावौचित्य का उदाहरण यह होगा कि यदि 
कोई व्यक्ति शोक का अभिनय मुख-विकास के द्वारा करे अथवा भ्रम की परिस्थिति 





3९७ .... ब्वन्याठोके पक 





 ध्वन्यालोकः 
इयत्तच्यते-भरतादिविरचितां स्थिति. चाजुवर्तेमानेन महाकवि 
प्रबन्धाश्व॒ पर्योछोचयता स्वप्रतिमां चानुसरता कबविनोबहितचेतसा भूला 
भावाद्योवित्यअंशपरित्यागे परः प्रयत्नों विधेयः। ओवचित्यव॒तः कथाशरीरस्य 
 बृत्तस्योट्प्रेज्षितस्य वा ग्रहों व्यक्लक इत्यनेनेतत्‌ प्रतिपादयति-यदितिहासा 
(अनु-) इतना तो कहा जा रहा है--भरत इत्यादि विरचित स्थिति का 
अनुब॒तन करते हुये, महकवियों के ग्रबन्धों की पर्यालोचना करते हुये और अपनी 
प्रतिभा का अनुसरण करते हुये कवि को सावधानचित्त होकर विभाव हत्यादिं के 
औचित्य के भ्रंश को बचाने का बहुत बड़ा प्रयत्न करना चाहिये। औचित्यवार्‌ 
. घटित या कल्पित कथाशरीर का अद्ृण व्यज्ञक होता है इससे यह प्रतिपादन करते 
छोचन 
इयत्त्विति | छक्षणज्ञव्व॑लक्ष्यपरिशीलूनमदषप्रसादोद्तिस्वप्रतिभाशाहित्व॑ चानु. 
 सतब्यमिति संक्षेप: । 
इतना तो” । लक्षण का जानना, छक्ष्य का परिशीछडन करना, अदृष्ट और 
. पग्रसादन से उत्तन्न अपनी प्रतिभा से युक्त होना--इनका अनुसरण करना चाहिे 
यह संक्षेप है । 





हे तारावती 772 
. में गम्मीरंता धारण करे तो यह अनुचित होगा । इसी प्रकार यदि कोई नायिका 
किसी कामी द्वारा सम्बाधित किये जाने पर क्रोधजन्य उद्विम्मता का इृषपूण मुद्रा | 
. अमिनय करे तो यह भी अनुचित ही होगा । सश्चारी का औचित्य जेसे वेश्या 
. छज्ा और कुलवती की रज्जाहीनता अनुचित कही जावेगी । इसी प्रका 
. उत्तम प्रकृतिवालों में जो छज्जाशीछता होगी वह अधम प्रकृतिवालों में नहीं होगी। 
. इस प्रकार उस परिस्थिति में भी भाव का तारतम्य होगा ही ।इन सब औचित्यों 
. निर्वाह करते हुये कथाशरीर की रचना करना प्रबन्धौचित्य का प्रथम रूप है। 
- झूपर कथाशरीर के विधान में परिपालनीय औचित्यों का दिग्दशन कराया 
गया है | उपसंहार के रूप में इतना कहा जा सकता है--कथाविधान में तीर 
तत्त्वों का प्रधानतवा अनुसरण किथा जाना चाहिये--छत्षणज्ञान, लक्ष्यपरिशीत 
ओर अपनी प्रतिभा | १--भरत इत्यादि लक्षणशाख््रकारों ने विस्तारपूवक न 
वस्तु रचना पर विचार किया है | उन्होंने अपने ग्रन्थों में जिस स्थिति का विः 
किया है उसका पूणरूप में अनुसरण करना चाहिये। ( इसी प्रकार वात्स्या 

यादि ने जिन विभिन्न परिस्थियों और तज्जन्य मनोविकारों का विस्तृत 
किया हे उसका भी पालन करना चाहिये और साथ ही छोकडुल को भी 


















द .. ध्वन्याठोकः 
दिषु कथासु रसवतीषु विविधासु सतीध्वपि यत्तत्र विभावद्योचित्यवत्‌ कथाशरीर 
: तदेव ग्राह्मम , नेतरत्‌। बृत्तादपि च कथाशरीरादु्मक्षिते विशेषतः प्रयत्नवता 
भवितव्यम्‌ । तत्र छानवंधानात्खलूतः कवेख्युपत्तिसम्भावना महती भवति। 
 हैं---कि इतिहास आदि में विभिन्न प्रकार की रसमयी कथाओं के होते डुये भी जो 
उसमें विभाव इत्यादि के ओचित्यवाला कथाशरीर हो उसी को अहण करना 
चाहिये, दूसरे को नहीं | घटित कथाशरीर से भी अधिक प्रयत्न कल्पित कथा- 
_ शरीर ( के निष्पादन ) में करना चाहिये। वहाँ पर ध्यानन देने से कवि को 
बहुत बड़ी अव्युत्पत्ति की सम्भावना हो जाती है | द 

द लोचन द द 
रसवदीष्वित्यनादरे सप्तमी । रसवत्त्व॑ चाविवेचकजनाभिमानामिप्रायेण मन्त- 
व्यम्‌ । विभावाथोचित्येन हि बिना का रसवत्ता। कवेरिति। न हि तत्नेविदासवशा- 
देव मया निबद्धमिति जाव्युत्तरमपि सम्मवति । द 
'ससवतीषु? में अनादर में सप्तमी है । और रखवत्त्व तो अविवेचक जनों के 
अभिमान के अमिप्राय से माना जाना चाहिये । विभाव इत्यादि के औचित्य के ._ 
बिना ससवत्ता ही क्‍या ! कवि का! यह। वहाँ पर इतिहास के कारण ही मैंने ऐसा... 
निबद्ध कर दिया है--यह असमीचीन उत्तर भी सम्भव नहीं है | न 
तारावती द हे 
चाहिये । क्योंकि शास्त्रकार दिग्दशनमात्र कराते है; औचित्य का पूण परिचय 
तो लोक से द्दी मिलता है | ) 

२--महाकवियों के बनाये हुये प्रबन्धों का मनोयोगपूवक अध्यन करना चाहिये _ 
और उनकी पर्याठोचना करनी चाहिये। अथांत्‌ यह देखना चाहिये कि महाकवियों ._ 
ने कथा का उपादान किस प्रकार किया है और उसकी संघटना का निर्वाह मी 
किस प्रकार किया है ! इससे कथाशरीर के निर्माण में निपुणता आ जाती है । 
.. ३--कवि को अपनी प्रतिभा का अनुसरण भी करना चाहिये | प्रतिभा का 
उदय अदृष्ट अर्थात्‌ सुकृत और प्रसाद अर्थात्‌ देवता की कृपा हुआ करता है। 
इस प्रतिभा के बल पर अनुचित के निराकरण के लिये नवीन अर्थों और उसके योग्य... 
नवीन शब्दों का स्फुरण होता है। प्रतिभा के द्वारा उच्छिन्न कथाभागों की संघंटना ._ 





से युक्त बंनाकर उक्त तत्त्वों की सहायता से विभाव इल्ादि हि. में जो >ऑलजित्यबरश 
हो जाता है उसके निराकरण का बहुत बड़ा प्रयत्न करे | 'धटित या उल्मेक्तित 


७९२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


परिकरश्छोकश्नात्र-- 
कथाशरी रसुत्पाद्यवस्तु काय तथा तथा। 
यथारसमर्य सर्बमेव तत्मतिभासते ॥ 
इस विषय में एक परिकर श्छोक भी है-- द 
पाद्वस्तु कथाशरीर को उन उन प्रकारों से बनाना चाहिये जिससे वह 
सब रसमय ही प्रतीत होने लगे |? । 


ताराबतो के 
ओऔचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण व्यञ्जक होता है?! इस कथन से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि--चाहे इतिहास हत्यादि में विविध प्रकार की रसमय कथायें द 
भरी पड़ी हों, किन्तु काव्यवस्तु के छिये ऐसे कथाशरीर का ही उपादान किया 
जाना चाहिये जिसमें विभाव इत्यादि का औचित्य विद्यमान हो | उससे मित्र 
( अनौचित्य वाढा ) कथाशरीर काव्य वस्तु के रूप में नहीं अहण किया जाना 
.. चाहिये । 'रसबती कथाओं में! यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ में हैं । अर्थात 
. इतिहास आदि मे भरी हुई रसबती कथाओं का अनादर ( उपेक्षा ) करके केवह 
विभाव इत्यादि के ओचित्य वाली कथायें ही ग्रहण की जानी चाहिये | वस्तुत 
. कथाओं में रसवत्ता तो विभाव इत्यादि के औचित्य से ही आती है। जिन कथाओं 
में इस प्रकार का औचित्य विद्यमान नहीं होता उनमें रसबत्ता ही क्‍या ! किस 
फिर भी अविवेकी जन उन कथाओं में भी रसबत्ता का अमिमान कर सकते हैं। 
इसी लिये उन कथाओं को भी रसवती कह दिया गया है जिनमें औचित्य नहीं होता 
और उनके अनादर के लिये अनादर के अथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क 
दिया गया है। यह तो इतिहासप्रसिद्ध कथा की बात हुई । काल्पनिक कथाओं ॥ 
में उससे भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जितना ध्यान हे त्त 
( घटित ) कथाओं में रक्‍्खा जाता है । यदि कवि उस प्रकार की कल्पित कया 
की संघटना लापरवाह्दी से करे तो उसके स्खलन की सम्भावना बहुत अधिक रहती 
है जिससे कवि अव्युलत्ति के छाब्छन से ग्रस्त हो सकता है । क्योंकि यदि कल्पि 
कथा में किसी प्रकार की रसविषयिणी कछुषता आ जाती है तो कवि को यह बहाना 
करने का भी अवसर नहीं रहता कि मैंने इतिहास के अनुरोध से ऐसा लिख दिय 
यद्यपि यह बहाना है असमीचीन ही; क्‍योंकि कबि को रसानुकूछ परिवर्तन करने 
छूट तो रहती ही है। इसी विषय में यह एक प्रसिद्ध इलोक है... 
उत्पाद्य वस्तु विषयक कथाशरीर की संघटना इस रूप में की जानी 
के कथा का प्रत्येक भाग रसमय ही प्रतीत हो |! 

























ध्वन्यालोकः 
तत्र चाभ्युपायः सम्यग्विभावाद्यौचित्यानुसरणम्‌ । तब्च दर्शितमेष । किन्व-- 
सन्ति सिद्धरसप्रस्या ये च रामायणादयः। ः 
कथाश्रया न तेयोज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी ॥। द 
(अनु०) उसमें उपाय है कि रूप में विभाव इत्यादि के ओऔचित्य का अनुसरण 
करना । और वह दिखला ही दिया गया है । और मी-- ७ 8 
सिद्ध रसों से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाले जो रामायणादि कथाश्रय ( प्रबन्ध ) हैं 
उनके साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा की योजना नहीं करनी चाहिये ।” 
के डक द छोचन क्‍ 
तन्न चेति | रसमयत्वसस्पादने । सिद्धः आस्वादसाह्रशेषो न तु भावनीयो रखो 
येघु; कथानामाश्रया इतिहासाः, तैरितिहासायं: सह स्वेच्छा न योज्या । सहाथश्रान्न 
'और उसमें? अर्थात्‌ ससममयता के सम्पादन में । सिद्ध! यह । सिद्ध अर्थात्‌ 
आखादमात्र रूप में अवशिष्ट तथा भावना के योग्य नहीं है रस जिनमें | कथा के 
आश्रय अर्थात्‌ इतिहास । उन इतिहासाथों के साथ अपनी इच्छा का योग नहीं 
तारावती द 
सभी कुछ रसमय बना देने का उपाय है विभाव इत्यादि के औचित्य का पालन 
करना, जिसका विस्तृत परिचय पिछले पूष्ठों पर दिया जा चुका है । और भी-- 
.. “कथा को लेकर लिखे हुये रामायण इत्यादि जो प्रबन्ध सिद्ध रस वाले तथा 
प्रतिष्ठित हैं उनमें रसविरोधिनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं करना चाहिये |! 

. रस की दो अवस्थायें होती हैं सिद्ध और साध्य । सिद्ध रस वद्द होता हे 
जिसका आस्वादनमात्र ही अवशिष्ट रह गया हो और भावना के द्वारा जिसमें 
आस्वादनीयता उत्पन्न करने की आवश्यकता न हो । रामायण इत्यादि सिद्धरसः 
काब्य हैं उनमें भावना के द्वारा आस्वादनीयता सम्पादित करने की आवश्यकता 
नहीं ( प्रख्या शब्द का अथ है तुल्य अर्थात्‌ जिस प्रकार छोक में कोई पद थे पृणरूप 
से तैय्यार करके रख दिया जावे, उसका रस पूर्णतया निष्पन्न हो चुका हो केवल 
आस्वादन ही शेष हो । इसी प्रकार के रामायण इत्यादि सिद्धरस कार्व्य हैं। उनका 
भी आस्वादन लिया जा सकता है उनमें अपनी नवीन भावना के समावेश से रस- 
नयिता उत्पन्न करने की चेष्टा व्यर्थ है । ) 'तै” यह तृतीया है जो कि साथ! के अर्थ 
में हुई है अर्थात्‌ उनके साथ । अर्थात्‌ उस इतिहासाथ के साथ अपनी इच्छा की 
योजना नहीं करनी चाहिये । यहाँ पर साथ का अथ विषयविषयिभाव है| ( अधि- 
करण के चार अथों में 'वैषयिक' अथ एक दे जिसमें सतमी हुआ करती है | अतः _ 
यहाँ पर विषय-विषयिभाव में ससभी हो गई है। ) इसीलिये बृत्ति में इसकी व्याख्या 
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ध्वन्यालोकः 
तेबु हि कथाश्रयेषु तावसत्खेच्छेत्नन योज्या। यदुक्तमू--'कथामाग्ग न 
चाल्पोड्प्यतिक्रम/ । स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी नयोज्या। 
उन कथाश्षित ( प्रबन्धों ) में तो स्वेच्छा का योग करना ही नहीं चाहिये । 
जैसा कि कहा गया है--कथामार्ग में स्वल्प भी अतिक्रम नहीं होना चाहिये | यदि 
स्वेच्छा का भी योग करना हो तो रसविरोधिनी स्वेच्छा का योग नहीं करना चाहिये। 
मा । 
विषयविषयिमाव इति व्याचष्टे--तेध्विति सपतम्या | स्वेच्छा तेषु न योज्या | कय- 
ज्चिदू वा यदि योज्यते वत्तअसिद्धरसविरुद्धा न योज्या । यथा रामस्य धीरकढितल- 
. थोजनेन नाटिकानायकरत्व॑ कश्रित्कुर्यादिति त्वत्यन्तासमज्जसम्‌। यदुक्तमिति। रामा- 
करना चाहिये | यहाँ साथ का अथ है विषयविषयीभाव इसछिये उनमें इस 
सप्तमी के द्वारा व्याख्या की है। स्वेच्छा उनमें नहीं जोड़ी जानी चाहिये | यदि 
कथश्चित्‌ जोड़ी जानी चाहिये तो उन उन प्रसिद्ध रसों के विरुद्ध नहीं जोड़ी जानी 
चाहिये। जैसे कोई राम के धीरछलितत्व की योजना के द्वारा ( उन्हें ) नाटिका का 
. नायकत्व ( प्रदान ) करे तो यह अत्यन्त असमीचीन होगा। जैसा कहा गया है 
रामाभ्युदय में यशोवमा के दारा-- 


हा तारावती रा 
में 'उनमें! इस सप्तमी का प्रयोग किया गया है । इसका सार यही है कि कयाप्रित 


काब्यों में प्रथम तो अपनी इच्छा का उपयोग करना ही नहीं चाहिये जैसा कि 
रामाम्थुदय में यशोवर्मा के द्वारा कहा गया है कि कथामाग में थोड़ा सामी 
अतिक्रम नहीं होना चाहिये | और यदि इच्छा का उपयोग करना ही हो तो इच्छा 
रसानुकूछ ही होनी चाहिये; विभिन्न प्रकृत रसों के विपरीत तो इच्छा का कभी 
प्रयोग करना ही नहीं चाहिये । उदाहरण के लिये राम की धीरोदात्तता ग्रतिद्व 
है। यदि कोई कवि स्वेच्छा से राम को धीरछलित बना कर उनके जीवन को 
श्रज्ञारमय चित्रित कर दे और उन्हें नाटिका का नायक बना दे तो यह बहुत ही 
अनुचित बात होगी । ( इसके प्रतिकूल कृष्ण में धीरोदात्तता के साथ धीरछाहितल 
का योग अनुचित नहीं कह जा सकता |). 
(बृत्तिकार ने 'कथामार्ग न चाल्पोड्प्यतिक्रम/ को उद्धत किया है | यह एक 
प्रसिद्ध पद्म के दूसरे चरण का अन्तिम खण्ड है| पद्म यह हे-- 
 ओऔचित्य॑ं वचसां प्रकृत्यनुगतं सबत्र पात्रोचिता, 
पुष्टि; स्वावसरे रसस्य च कथामाग न चातिक्रमः 
बुद्धि) प्रस्तुतसंविधानकविधो प्रौढिश्व शब्दाथयों 
विदृद्लि: परिभाव्यतामवहतिरेतावदेवास्तु ना॥। 












द .. घ्वच्यालोकर द 

.. इद्मपरं प्रवन्धस्थ रसव्यझ्कत्वे निबन्धनम्‌ | इतिबित्तवशायातां कथ खिद्रसा- 
_महगुणां स्थिति त्यक्वा पुनरु्पेक्ष्याप्यन्तराभीध्टरलो चितकथो श्ञयो विधेयः+ 
यथा कालिदास्रबन्धेषु । यथा च सर्वसेनरचिते हरिविजये। यथा च मदीय 
एवाजुनचरिते महाकाव्ये । क्‍ 5 

... (अनु») प्रबन्ध की रस्व्यञ्अकता में यह दूसरा निबन्‍्धन दे कि इतिइत्तवश 
. आई हुई किसी प्रकार रस की प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर छुनः कल्पना करके 
अभीष्ट सस के उचित कथा का उन्नयन कर छेंना चाहिये । जेंसे कालिदास के 
अबन्धों में या. जैसे सर्वसेनरचित हरिविजय में या मेरे ही अजुनचरित 
महाकाव्य में | । हा द कक 

हर बज पल 2 कक 

भ्युदये यशोवर्मणा--“स्थितमिति यथा शय्यास्‌ । काछिदासेति। रघुवंशे5जादीनां 
'शाज्ञां विवाहदिवर्णन नेतिहासेशु निरूपितस। हरिविजये कान्तालुनयाज्ञत्वेन पारिजात- 
. हरणादिनिरूपितमितिहासेष्वदष्टमपि । तथाजुनचरितेड्जुनस्थ पाताछ॒विजयादिवर्णित- 
. मितिहासाप्रसिदम । सा आप कलह हम 
..._स्थितः यहाँ । कथायोजना के अनुसार कालिदास इत्यादि! रघुवंश में अज _ 
.. इत्यादि राजाओं के विवाह इत्यादि का वर्णन इतिहासों में निरूपित नहीं किया 
. गया है । दरिविजय में कान्‍्ता के अनुनय के जज्ञ के रूप में पारिजातदरण इत्यादि 
_इतिह्वासों में न देखे हुये (कथानक ) का निरूपण किया गया है। उसी प्रकार 
: अर्जुनचरित में अर्जुन के पाताछ॒विजय इत्वादि का बणन इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । 
मम ताराबती 8 मय 

. ( श्रद्धतियों के अनुकूछ वाणी का औचित्य, सबत्र पात्रानुकूछ तथा अपने अवसर 
पर रस की पुष्टि, कथामार्ग का अतिक्रमण न करना, अस्तुत को सामग्रीकल्पना में 
शुद्धि और शब्द तथा अथ की प्रौढ़ंता, ध्यान देकर विद्वान्‌ छोग परिभावन कर सके _ 
- बस यह इतना ही हमें चाहिये ।|)..... हिल 
बह पद्म भोज के शंगारप्काश में दिया है । इसके दूसरे चरण का अन्तिम 
भाग 'कथामा्गें न चातिक्रम/ आनन्दवधन ने उद्घत किया है और इसपर 
टिप्पणी करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि यंह भाग यशोवर्मा के रामाभ्युदय से 
. लिया गया है | डा राघवन्‌ के अनुसार यही एक ऐसा प्रमाण है .जिससे यह 
प्रकट होता है. कि यह पद्च यशोवर्मा के रामाम्युदय में आया है । यह पुस्तक इस 
समय उपलब्ध महीं होती । ईशा की अष्टम शती के प्रथमाध में यद्योवर्मा कन्नौज के | 


राजा ये और उनके आशय में ही प्रदिद्ध नाव्ककार भवमूति भी रचना करते के। 
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कविना काव्यमुपनिबध्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम। तत्रेतिवृत्ते 

यदि रसाननुगुणां स्थिति परश्येत्तदेमां भठक्त्वापि स्व॒तन्त्रतया रसानुगुणं कथा- 
न्तर्मुत्पादयेत्‌ । नहि कवेरितिवृत्तमान्ननिर्वाहेण किख्विम्रयोजनम्‌ ; इतिहासादेव * 
तल्सिद्धं ः 
(अनु०) काव्य का उपनिबन्धन करनेवाले कवि को पूरी आत्मा से रसपरतलर 
होना चाहिये । उसमें यदि इतिद्ृत्त में रस के प्रतिकूल स्थिति देखे तो इसे तोड़कर 
भी स्वतन्त्र रूप में रस के अनुकूल दूसरी कथा का सृजन कर छे। केवल इतिवृत्त के. 

: निर्वाह से कवि का कोई प्रयोजन नहीं; क्‍योंकि उसकी सिद्धि इतिहास से हो जाती है। 


छोचन 
एतद्ेव युक्तमित्याहइ--कविनेति । 


यही ठीक है यह कहते हैं--“कवि के द्वारा! यह । 
ताराबती क्‍ 
भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में कुछ आलोचनाशास्त्र सम्बन्धी पद्य ढिखे 


हैं। अस्तुत पद्य की विचारधारा भवभूति के उन पद्मों से मे खाती है । ज्ञात होता. 

: है कि प्रस्तुत पद्य भी रामाभ्युदय की प्रस्तावना में ही लिखा गया होगा |. 
.... छलोचन में 'जेसा कहा गया है” का उद्धरण देकर 'रामाम्युदये यशोवमणा' इन" 
शब्दों के बाद 'स्थितमिति यथाशय्याम्‌ः यह लिखा है और इन शब्दों को उद्धरण 
चिह्न से चिहित कर दिया गया है । यहाँ पर इन शब्दों का कोई सम्बन्ध समझ 
में नहीं आता । उद्धरणचिह्न से ऐसा ज्ञात होता है कि थे शब्द भी रामाम्युदय _ 
के ही हैं। किन्तु रामाभ्युद्य के उपलब्ध न होने से इस विषय में कुछ कहा नहीं: 
जा सकता । सम्भव है प्रस्तुत पद्य से प्थक्‌ ये शब्द रामाम्युदय में पहले आये. 
हों। फिर भी केवछ इतने शब्दों से अथ की संगति लगा सकना दुस्साध्य है| 
दूसरी बात यह हो सकती है कि यहाँ पर उद्धरणचिह्न लेखक के प्रमाद से छग गया 
हो और यहाँ पर 'स्थितमिति' के स्थान पर 'स्थितिमिति” यह पाठ हो।ऐसी दशा में 
स्थिति त्यवत्वा' के स्थिति! शब्द का यह प्रतीकनिरदेश हो सकता है। डा० राघ॑पने 
ने यही सम्भव माना है, और यही पाठ सबसे अधिक शुद्ध प्रतीत होता है । ऐसी 
दशा में 'स्थितिमिति यथा शब्याम? यह भाग प्रबन्ध के दूसरे ओचित्य की व्याख्या 
करनेवाला सिद्ध होता है | ( स्थिति! का अथ है कथा की योजना । ) " 
बन्ध की रसामिव्यज्ञकता का दूसरा निबन्धन यह है कि यदि इतिबृत्त के 
कारण कथा की कोई ऐसी योजना सामने आ जावे जो रस के अनुकूल न हो तो 
उस योजना को छोड़कर पुनः नई कल्पना करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथा का 
उन्नयन कर लेना चाहिये । जैसा कि काछिदास के प्रबन्धों में किया गया है | 














तृतीय उद्योतः ७९७ 
ताराबती 
उदाहरण के लिये अज इत्यादि राजाओं के विवाह का वर्णन इतिहासम्रन्थों में 
निरूपित नहीं किया गया है, किन्तु काछिदास ने रघुबंश में इसका वणन किया 
है | ( इसी प्रकार दुर्वासा के शाप की कल्पना कालिदास ने रसानुशुणता की दृष्टि 
से ही की है और अपने नाठकों में दूसरे परिवतन भी इस प्रकार कर छिये हैं कि 
पात्रों के आदश-परिबतन न करते हुवे भी सदोष परिस्थितियों का सवथा निरा- 
करण कर दिया है | तुल्सीदास ने कैकेयी के दोषपरिमाजन के छिये सरस्वती का 
उनकी जबान पर बेठ जाना लिखा है | परशुरामजी राम को बारात से छोटने के 
अवसर पर मांग में मिले थे--अनेक रामकथा काव्यों में ऐसा ही वणन मिलता है । 
किन्तु राम के अभ्युद्य का उत्कष दिखलाने के लिये तुलसी उनको समस्त राजाओं 
के सामने ही धनुष-यज्ञ को रज्जशाल् में छाये हैं | विदेदराज की प्रतिज्ञा थी कि 
जो धनुष की प्रत्यश्ञा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह हो जावेगा | राम ने. 
: प्रलञ्मा चढाने में धनुष को तोड़ भी दिया; यह प्रतिज्ञापूर्ति नहीं थी किन्तु राम के 
_ भरित्र का एक दोष था जिसके निराकरण के लिये तुलसी ने धनुष तोड़ने की ही 
: प्रतिज्ञा कराई है | ) इसी प्रकार सबसेनरचित हरिविजय में प्रियतमा सत्यभामा 
के अनुनय के अज्भु होने के कारण पारिजातहरण इत्यादि का निरूपण कर दिया 
. गया है, जो कि ऐतिहासिक कथाओं में नहीं देखा गया | स्वयं आनन्द्वधन ने 
 अंजुनचरित नामक एक महाकाव्य लिखा था । इस नाटक में अज्ुन के पाताल- 
. विजय इत्यादि का वणन किया गया है जो कि इतिहास में प्रसिद्ध नहीं है । यही 
ठीक भी है। काव्यरचना में कवि को सवथा रस के आधीन रहना चाहिये । 
यदि इतिब्ृत्त म॑ कोई प्रतिकूल परिस्थिति दिखलाई पड़े तो उसे सवथा भज्ञ कर 
. दे और स्वतन्त्रतापूवक किसी दूसरी ऐसी कथा की कल्पना कर ले जो प्रकृत रस 
के अनुकूल हो | काव्य का' फछ कवि की दृष्टि से यही है कि उसे महाकवि का 
पद प्राप्त हो जावे और सहृदय की दृष्टि से उसका प्रयोजन है अनुरूजन के साथ 
उपदेश प्राप्त होना । ये प्रयोजन कथामात्र के निवाह से तो सिद्ध नहीं हो सकते । 
क्योंकि जो प्रयोजन किसी अन्य उपाय से सिद्ध हो जाता है उसके लिये नवीन 
साधन की कल्पना नहीं की जाती । इतिद्वत्त का निर्वाह तो इतिहास इत्यादि से 
ही हो जाता है; उसके लिये .काव्य का उपादान अनावश्यक है। अतः यदि 
इतिवृत्त रसनिष्पत्ति का उपघातक हो तो उसे छोड़कर नई कल्पना द्वारा उसे 


ठीक कर लेना चाहिये | 
. अब प्रबन्ध की रसाभिव्यञ्जकता का तीसरा तत्त्व लीजिये-प्रबन्ध की रसा- 


. भिव्यञ्जकता म॑ यह एक अन्य प्रमुख निबन्धन है कि काव्यश्ञासत्र में रचना के 





. अर क्‍ ... ध्बन्याछोके 





घ्वन्याकोकः 

रसादिव्यक्कल्वे प्रबन्धस्य चेद्सन्यन्मुख्यं निबन्धनं, यत्सन्धोनां मुखप्रहि- 
मुखगर्भावमशैनिवंहणाख्यानां तदज्ञानां चोपक्षेपादीनां घटने स्साभिव्यक्त्यपेक्षया, 
(अनु ०) रस इत्यादि के व्यड्जकत्व में प्रबन्ध का यह दूसरा मुख्य निबन्धन है 

कि मुख प्रतिमुख गर्भ विमश और निवहण नामबाछी सन्धियों का और उपस्तेष दे | 
छोचन ० का, 

सनन्‍्धीनाभिति। इद प्रभुसम्मितेश्यः श्रुतिस्द्तिप्रसुतिभ्य कतड्यमिद्मित्या- ० 
ज्ञामात्रपरमार्थें भयः झस्त्रेम्यो ये न व्युत्यज्ञाः, न चाप्यस्थेदं दृत्तमसुष्मात्कमंण इस्पेव॑ त्येव॑ 
युक्तियुक्तकर्मंफलसस्जन्धप्रकटनकारिस्यो.. मिन्नसम्मितेभ्य इतिहासशास्प्रेम्यो रूब्घ- 
ब्युत्पत्तयः, अथ चावश्यं ब्युत्पादाः प्रजाथंसस्पादनयाग्यताक्रान्ता राजपुत्रप्रायास्तेषों 
हृद्याजुप्रवेशमुखेन चतुर्व॑गोपायब्युत्पत्तिरघेया । हृदयानुप्रवेशश्ष रखास्वादुमय एवं। 
सच रसश्रतुवेगोपायब्युत्पतिनानतरीयकविभावादिसंयोगप्रसादीपनत इस्येवं रसोचित- 
विभावादूयुपनिबन्धे रसास्वाद्वैवश्यमेव स्वरसमाविन्यां च्युप्पत्ती प्रयोजकमिति प्रीति- 
रेव ब्युव्पत्तेः प्रयोजिका । पीत्यात्मा च रसस्तदेव नाव्यम्‌, नाव्यमेव वेद इत्यस्मदुपा- 
ध्यायः । न चैते प्रीतिष्युत्पत्ती मिन्नरूपे एवं, दृयोरप्येकविषयत्वात्‌ । विभावादो- 
चिस्यसेव हि सत्यतः प्रीतेनिंदानमित्यसकृदवीचास । ; । 
विभावादीनां तद्डसोचितानां यथास्वरूपवेद्न फरूपर्यस्तीभूलतया ब्युपत्तिरि रे. 





























पसन्धियों का! यह। यहाँ पर यह करना चाहिये इस आशामात्र परम अथवालडे 
भ्रति स्मृति इत्यादि शास्त्रों से जो व्युत्पन्न नहीं हैं और नहीं ही यह इनकी बात अमुक 
कम हुई” इस युक्तियुक्त कम फलसग्वन्ध को प्रकट करनेवाले मित्रसम्मित इतिहांस- 
शास्त्रों व्युतपत्ति को प्रास्त करनेवाले हैं और प्रजा के प्रयोजनसम्पादन की योग्यता ये. 
आक्रान्त जो राजपुत्र अवश्य व्युलन्न करने ही हैं उनके अन्दर द्वृदय में प्रवेश के 
माध्यम से व्युत्पक्ति का आधान करना चाहिये | 


और हृदयानुप्रवेश रसास्वादमय ही दोता है । और वह रस चठुबंग में उपाय- 
भूत व्युपत्ति के लिये अनिवाय विभाव इत्यादि के संयोग की कृपा से प्राप्त हुआ है|. 
इस प्रकार रस के योग्य विभाव इत्यादि के उपनिबन्धन में रसाध्वाद को विवशता 
ही परिणामरूप में होनेवाली व्युत्त्ति मैं प्रयोजिका है. इस प्रकार श्रीति ही व्युयत्ति 
की प्रयोजिका है। रस प्रीत्यात्मक होता है, वही नाव्य है और नाख्य ही वेद है यह 
हमारे उपाध्याय (का कथन है ) | ये दोनों प्रीति और व्युत्नत्ति मिन्न रूप 
नहीं दे; क्‍योंकि दोनों का विषय एक है | यह हमने कई बार कहा है कि 
इत्यादि का औचित्य ही सचमुच ग्रीति का निदान है | 












हर लछोचन 

ब्युच्यते । फर्क च नाम यदइृष्टवशाद्वताप्रसादादन्यतो वा जायते । नच तदुपदेश्यम्‌ , 
तत उपाये ब्युत्पत्ययोगात्‌ । तेनोपायक्रमेण प्रवृत्तस्य सिद्धि, अजुपायद्वारेण भ्रद्वत्तस्य 
नाश इत्येव॑ नायकप्रतिनायकगठत्वेनार्थानर्थोपायब्युत्पत्तिः कार्या । उथायश्र कर्नरा- 
_श्रीयमाणः पद्मावस्था मजते । तद्यथा-स्वरूपस्‌ , स्वरूपाल्किल्विदुच्छूतताम्‌ , कार्ये- 
सम्पादनयोग्यताम्‌, प्रतिबन्धोपनिपातेनाशहन-यमानताम्‌ , विवृत्तप्रतिपक्षतायां बाधक- 


कर 


वाधनेन सुदृढफलपयन्तताम्‌। एवमार्तिसहिष्णूनां विप्रकृस्भभीरूणां प्रक्षापूनकारिणां 
तावदेवं कारणोपादानस्‌ । ता एवंविधाः पद्नावस्थाः काश्णगता झुनिनोक्ताः-- द 

संसाध्ये फकछयोगे तु ब्यापारः कारणस्य यथ।.... 

'तस्यानुपूर्ब्या विज्ञेयाः पद्मावस्थाः प्रयोक्‍तुमिः || 
- प्रास्म्मश्र प्रयत्नश्च तथा प्राप्तेश्न सम्भव: ) 

मी नियता च फलप्राप्च: फलयोगश्व पश्चमः ॥ इति। 

विभिन्न रसों के योग्य विभाव इत्यादि का फल्प्राप्तिपयन्‍्त ठीक स्वरूपज्ञान 
: ब्युबत्ति कह्य जाता है । और फल अद्ृष्टबश देवताप्रसाद से अथवा अन्य कारण _ 
से उत्पन्न होता है बह उपदेश देने योग्य नहीं होता; क्योंकि उससे उपाय में कोई 
ब्युसत्ति होने का योग नहीं होता । इससे उपायक्रम से प्रवृत्त की सिद्धि ओर 
अनुपाय द्वारा प्रदत्त का नाश इस प्रकार नायक और प्रतिनायक गत अथ और 
अनर्थ की व्युपत्ति करा दी जानी चाहिये । कर्ता के द्वारा आश्रय डिये जाने पर 
उपाय पाँच अवस्थाओं को प्राप्त कर छेता है। वह इस प्रकार-सरूप, खडप 
: का कुछ परियोष, कार्य सम्पादन की योग्यता, प्रतिबन्ध के आ पड़ने से आशा, 
प्रतिपक्ष के निवृत्त हो जाने पर बाधक के बाधन द्वारा सुदृढ फलपथन्तता। इस प्रकार 
क्र को सहन करनेवाले ( छोगों का ) इस प्रकार कारण का उपादान होता है । 
थे कारणगत पाँच अवस्थायें मुनि ने कही हैं-- 3 गत 
“कल योग के सिद्ध किये जाने में कारण का जो व्यापार उसको अउपूर्ती से. 
: प्रयोक्ताओं के द्वारा पाँच अवस्थाये ज्ञात को जानी चाहिये |... 
.. ध्रासम्म, प्रयत्न तथा प्राप्ति के हेठ की सम्भावना, फल्म्रात्ति का नियत होना 
और पाँचवा फलयोग ।' 5 व कक 
5  अज “तॉणबती 0  हआ 2 
विषय में जो सिद्धान्त. तथा मानदण्ड स्थापित किये गये हैं उनको मानना तो 
चाहिये और उनका पाछन भी करना चाहिये । किन्तु शाख्रमर्यादापालन कभी 
, भी लक्ष्य नहीं होना चाहिये । यदि उन व्यवस्थाओं से रसामिव्यक्ति में सहायता 
। मिलती हो तो उनका पालन करना ठीक है, अन्यथा नहीं। ( शाल्लकार उन उम्मव 
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वारावती 
उपायों का निरूपण किया करते हैं जिनसे अधिक से अधिक रसनिष्पत्ति हो सके 
फिर परिस्थितियों की वैयक्तिकता अबशिष्ट ही रह जाती है जिसका इयत्तया प्रकथन 
तथा परिगणन अशक्य है | अतः कछाकार का यह कतव्य है कि शास््रीय 
व्यवस्थाओं से उपकृत होते हुए भी वैयक्तिकता पर विचार करके ही उसकी संयो 
. जना करे । ) छोकव्यवस्था के छिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि राजपुत्र इत्यादि 
जिन व्यक्तियों से समाज स्वाथसाधन की अपेक्षा करता है और जिनका प्रजा के 
प्रयोजनसम्पादन की योग्यता से युक्त होना अत्यावश्यक होता है उनको कतंव्य 
की शिक्षा दी जावे। इसका एक उपाय है वेद और शास्त्रों द्वारा उनको 
उनका कतव्य बतछाना । किन्तु वेद शासत्र इत्यादि समस्त उपदेशप्रधान 
शास्त्रों का परम अथ होता है ऐसा करना चाहिये'--यह आज्ञामात्र प्रद्यन 
करना । (किन्तु आज्ञा का अनुवतन सरह नहीं होता, एक तो तुच्छु 
वृत्तियाँ बलात्‌ कुपथगामिनी बना देती हैं ओर शास्त्रमर्यादा दूर ही रक्‍्खी रह 
जाती है, दूसरे अपने को बुद्धिमान समझने और दूसरे की आज्ञा का पालन करने 
. में हीनमाव अनुभव करने की मनुष्य की दुबलता राजपुत्र इत्यादि को शात्र की 
आज्ञा का पालन करने से रोकती रहती है और इस उपाय से बहुत कम इन्द्रियजयी 
लोग ही कतव्य-पालन की ओर अग्नसर हो सकते है ) सामान्यतः राजपुत्र इत्यादि 
को वेदशासत्र के विधान से कतव्यज्ञान नहीं होता । दूसरा उपाय है इतिहास और 
दशनशात्रों से व्युत्पत्ति उत्पन्न करना | इनका निदंश मित्रसम्मित उपदेश जेसा 
होता है । इनका कार्य होता हैं यह ज्ञान करा देना कि अम्ुक व्यक्ति की अमुक 
दशा अमृक कम से हुई है | इस प्रकार युक्तियुक्त कम तथा मूल सम्बन्ध को 
प्रकट करनेवाले इतिहास तथा दशनशास्त्र के वाक्य मित्रसम्मित उपदेश जसे होते 
हैं | उनसे भी राजपुत्रादिकों को व्युत्पत्ति की प्राप्ति नहीं होती । ( कारण यह है 
कि जिस प्रकार राजसम्मित वेदशासत्र वाक्‍्यों का राजा के आदेश के समान अपना 
अपमान समझकर प्रत्याख्यान किया जासकता है और उसके प्रतिकूल आन्दोलन 
इत्यादि किया जा सकता है उसी प्रकार इतिहास पुराण दशन इत्यादि मित्र॒सम्मित 
बचनों को मित्र की सम्मति के समान डुकराया जा सकता है । ) उन राजपुत्रा 
दिकों को कतव्य का उपदेश देना अनिवाय होता है ओर वेद-शास्रादि तथा 
इतिहास-पुराणादि के वचन अकिश्वित्कर हो जाते है तब उनके अन्दर हृदय में 
प्रवेश के द्वारा चतुबंग के उपायों की व्युत्त्ति (योग्यता ) का आधान करना 
उचित होता है । दृदय में प्रवेश रसास्वादमय ही होता है तथा आनन्दसाधना 
ही उसमें प्रधान होती है | ( इसीलछिये काब्यप्रकाशकारने रसास्वादमय काब्य म् न्‍्के 
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कान्तासम्मित उपदेश कहा है| ) आनन्दसापना या रसास्वाद विभाव, अनुभाव 
और सश्जारी भाव के संयोग से ही प्राप्त होता है और वह विभावादि संयोग जब _ 
तक सम्पन्न नहीं होता तब तक चतुब॒ंग की व्युतपत्ति भी नहीं हो सकती | इस 
प्रकार विभावादिसंयोग चतुवगव्युत्पत्ति में अवश्यम्मावी होता है और विभावादि- 
संयोग रसास्वादन का भी प्रवतक होता है इस प्रकार रसास्वादन के योग्य विभाव 
इत्यादि का जब उपनिबन्धन किया जाता है तब उसका परिशीलन करनेवारा 
मादो विवश होकर रसास्वादन करने छगता है | विभावादिसंयोग के परिशीलन 
. से हमारे हृदय में बल्यत्‌ रसास्वादन की प्रवृत्ति हो जाती है और न चाहते हुये 
. भी हम आनन्दानुभव करने छगते हैं। उसी आनन्दसाधना के साथ परिणाम 
स्वरूप बाद में व्युपपत्ति का अवगम होता है, उस व्युत्पत्ति में रसास्वादन ही 
प्रववक का रूपघारण करता हे | इस प्रकार व्युत्पत्ति की प्रयोजिका भी प्रीति ह्टी 
होती है | रस की आत्मा प्रीति ही है, उसी को नाव्य कहते हैं ओर नाग्य ही 
. वेद कहलाता है। आशय यह है कि कवि को विभावाद्दि की संयोजना करनी 
पड़ती है जिससे स्वाभाविक रूप में आस्वादन प्रदत्त हो जाता है; काव्यरसास्वादन 
के साथ ही आनुषज्ञिक रूप में घर्मादि चठुवंग की व्युपत्ति भी हो जाती है; उस 
व्युप्त्ति की प्रयोजिका ग्रीति ही होती है । राजपुत्र इत्यादि विनेय व्यक्ति जब _ 
विभाव इत्यादि का परिशीलन करते हैं तब कवि अनायास ही उनके हृदय में 
_ प्रविष्ट होकर रससश्ार करता है और वे परवश-से होकर उस रस का आस्वादन 
. करने के लिये बाध्य हो जाते हैं | उसके साथ ही उनके अन्दर उचित-अनुचित _ 
कतव्याकतंव्य की व्युत्त्ति भी उम्न्न हो जाती है | इस प्रकार व्युत्पत्ति को उत्पन्न 

करनेवाली प्रीति ही होती है | ( क्योंकि विनेय व्यक्ति रख के माध्यम से सम्पादित 
व्युपत्ति को ग्रहण करने के डिये बाध्य होता है अतः व्युलत्तिसम्याइन का 

यह प्रकार वेदादि तथा पुराणादि दोनों साधनों से अधिक अच्छा होता 
है ।) प्रीति और व्युत्पत्ति भिन्न रूपवाडी नहीं होती; क्योंकि दोनों का विषय 
एक ही होता है। यह तो हम कई वार बतलछा चुके हैं कि वास्तव में 
गीति का मूलकारण विभाव इत्यादि का ओऔचित्य ही है। व्युत्यत्ति भी कोई 

अन्य वस्तु नहीं है अपितु विभिन्न रसों में जो विभाव इत्यादि उचित होते हैं उनके 
स्वरूप को ठीक-ठीक समझा देना और उन समस्त उपकरणों को फलपयन्त ले जाना - 
ही व्युत्पत्ति कहछाता है । विभावादि का परिपोष ही रसरूपता में परिणत होता _ 
है, अत$ प्रीति और व्युत्पत्ति दोनों का रूप भिन्न नहीं होता | अब काव्य द्वारा 
सम्पादनीय फल के विषय में विचार कर लेना चाहिये। छोक म॑ फल अनेक 
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साधनों से प्राप्त हो सकता है । कमी फल भाग्यवश ही प्राप्त हो जाता है; कभी 
देवाराधन से देवताओं की कृपा के रूप में फल्प्राप्ति होती है; कभी अन्य कोई 
साधन उपस्थित हो जाता है ( जैसे किसी मित्र की सांयोगिक सहायता आदि | ) 
थे समस्त फल काव्य के विषय नहीं होते और न कवि का उद्देश्य इस प्रकार के 
फल का उपदेश देना ही होता है | कारण यह है कि, जैसा कि बतछाया जा चुका 
है, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है विनेय व्यक्तियों को सन्‍्माग का उपदेश देना 
जिससे वे उचित मार्ग को समझ सके । भाग्य इत्यादि से जो फलप्राप्ति होती है 
उससे किसी प्रकार के साधन की शिक्षा नहीं मिलती | अतः ऐसी व्युत्पत्ति का _ 
उपदेश देना चाहिये कि जो व्यक्ति ठीक उपायों का क्रमबद्ध रूप मे आश्रय छेता 
है उसे सफलता मिल सकती है और जो व्यक्ति ऐसे उपायों का सहारा छेता है, 

जो सफलता में कारण नहीं हो सकते, उसका नाश हो जाता है। नायक में उपाय 
दिखछा कर उसकी सफलता दिखलाई जानी चाहिये और प्रतिनायक में मिथ्या 
उपाय दिखिलाकर उनसे उद्भुत अनर्थ दिखलाये जाने चाहिये । इससे परिशीढकों 

को उचित तथा अनुचित उपायों की व्युत्पत्ति हो जाती है । ( यहाँ पर बतलायो. 
गया है कि देवाराधन से उद्भधुत फछ काव्य का विषय नहीं होता । इसके प्रतिकूछ 
कुछ काव्यों में देवताप्रसाद से सफलता होती हुई दिखलाई जाती है । यहाँ पर 
यह समझ लेना चाहिये कि यदि कोई व्यक्ति माछा जपते हुये ही सफदता प्राप्त 
कर छे उस प्रकार का फल काव्य का विषय नही होता । यही आचाय का आशय 

है | आस्तिकता स्वयं एक सन्‍्माग है | यदि कोई गुणवान्‌ व्यक्ति अन्यायों से . 
पराहत होकर अच्छे माग को न छोड़तें हुये भगवत्तहायता को मी प्राप्त कर लेता. 
है तो उसका निषेध करना आचाय का लक्ष्य नहीं है | ) कर्ता जिस उपाय का 
आश्रय छेता है वह पाँच अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है । वे पाँच अवस्थाय 

हैं ( १) स्बप्रथम उपाय का स्वरूप प्रदर्शित करना अर्थात्‌ यह निदंश करना 
कि अमुक उपाय अमुक काय के साधन में प्रयुक्त किया गया है। ( २) स्वरूप 

से कुछ आगे बढ़ना अर्थात्‌ उपाय का कार्यसाधन की दिशा में परिषोष | (३) 
उपाय में कार्यसम्पादन की योग्यता का प्रदर्शन | (४) प्रतिबन्धक के आ जाने 
से जहाँ कार्य सिद्धि सन्दिग्ध हो जावे और (५) प्रतिपक्ष के निद्नत्त हो जाने पर 
बाधक के बाधन के द्वारा सुद॒ढ फल पर्यन्त ( बीज को के जाना । ( छोचन के 
प्रस्तुत पाठ से यही * अवस्थायें सिद्ध होती हैं । किन्त इस व्याख्या से पाँचों 
सन्धियों की सक्षति ठीक नहीं बैठती । उक्त विभाजन के अनुसार तृतीय अवस्था 
में कार्यसम्पादन की योग्यता और चतुर्थ अवस्था में साधनसिद्धि का सन्दिग्ध 
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एवं या एताः कारणस्थावस्थास्तत्सम्पादक॑ यत्कतुरितिवृत पतञ्चथा विमक्तम । ते 
एवं मुखप्रतिमुखगर्मावमशनिवेहणाख्या अन्वर्थनामानः पशन्च सन्धय इतियृत्तखण्डा 
सन्धीयन्त इति इत्वा | तेषामपि सन्धीनां स्वनिर्वाह्य प्रति तथा ऋ्मदशनादवान्तरभिन्ना 
इतिबृत्तमागाः । सन्ध्यड्रानि “उपक्षेपः परिकर परिन्यासों विछोमनम' इत्यादीनि । 

इस प्रकार जो काय की अवस्थायें हैं उनका सम्पादन करनेवाला जो कर्ता 
का इतिबृत्त पाँच मांगों में विभक्त किया गया है वही मुख, प्रतिमुख, गर्म, अवमश 
और निवहण नामक अन्वथ संज्ञावाढी पाँच सन्धियाँ अथांतू इतिद्ृत्तखण्ड 
( होती हैं ) जिनका सन्धान किया जाता है? इस व्युलत्ति के आधार पर । उनके 
सन्धियों का मी अपने निर्वाहद्य ( फल ) के प्रति उस ग्रकार के क्रम के देखे जाने 
अवान्तरभिन्न इतिवृत्तमाग ( होते हैं | ) सन्धि के अज्ञ हैं---उपक्षेप, परिकर, 
परिन्यास, विछोमन इत्यादि | द 

वारावती 

होना सिद्ध होता है जबकि काव्यशातस्त्रीय विवेचन के अनुसार तृतीय सन्धि में ही 
कायसिद्धि को सन्दिग्धता प्रस्तुत की जानी चाहिये | इसी प्रकार उपयुक्त विभाजन 
में सफलता का निश्चय यह चौथी अवस्था और सफलछता की प्राप्ति-इन दोनों को 
एक कर दिया गया है जो कि प्रसिद्धविभाजन के प्रतिकूल भी है और तकसक्भत 
नहीं है | प्रतापरुद्रटि में इस प्रकार व्याख्या की गई है--प्रथम अवस्था में स्वरूप 
का कुछ आगे बढ़ना, द्वितीय अवस्था में कायसम्पादन की योग्यता, तृतीय अवस्था 
में प्रतिबन्धक की उपस्थिति से फल का सन्दिग्ध होना, चतुथ में प्रतिबन्धक की 
निवृत्ति से काय का निश्चय और पश्चम में बाधक के बाधन के द्वारा सुदढ फल- 
पयन्तता । यह विभाजन प्सिद्धि के अनुकूल भी है और तकसज्ञत भी । इसमें 
स्वरूपम यह सामान्य शब्द रक्खा गया है, स्वरूपात्‌ किड्चिदुच्छुनताम! यह 
प्रथम अवस्था मानी गई है | “निवृत्तप्रतिपक्षतायाम! के बाद "कार्यस्थ निश्चया- 
वस्थाम” इतना ओर जोड़ कर चतुथ अवस्था मानी जा सकती है और 'सुददृढ फल 
पयन्तता? यह पञ्चम अवस्था | ) श्रम तथा विध्नों को सहन करनेवाले, काय की 
असफलता से मयभीत तथा समझ-बूझकर काम करनेवालों का कारणों का उपादान 
इसी प्रकार का हुआ करता है । वे कारण में रहनेवाली ५ प्रकार की अवस्थाय 
मुनि ने इस प्रकार कही हैं--- 

कारण का फल से योग ( काव्य और नाव्य में ) साध्य होता है। उसमें कारण 
का जो व्यापार होता है, प्रयोक्ता लोगों को चाहिये कि आनुपूर्वी अर्थात्‌ क्रमिकता 
के द्वारा पाँच अवस्थाओं को समझ ले | हे 


८ग्ड ध्वन्याठोके 





तारावती 


ध्रारम्म, प्रयत्न, प्राप्ति की सम्भावना ( अथवा असम्भावना ) नियतफह्प्रात्ति 


और पाँचवा फल योग ( ये क्रमशः ५ अवस्थायें होती हैं ) | 

इस प्रकार जो ये ५ कारण की अवस्थाये हैं उनका सम्पादककर्ता का इति- 
वृत्त होता है । वह इतिदृत्त ५ भागों में विभक्त किया गया है । इन भागों को ६ 
सन्धियों के नाम से अमिदित किया जाता है । सन्धि शब्द सम्र्‌ उपसग था? धातु 
से कर्म में 'कि' प्रत्यय होकर बना है। ) इस व्युत्तत्ति के अनुसार इसका अथ होगा 
जिनका सनन्‍्धान किया जावे उन्हें सन्धि कहते हैं। सन्धान इतिदृत्त का किया 
जाता है । अतः इतिबृत्त-खण्डों को सन्धि कहते हैं । इन पाँच सन्धियों के नाम 
हैं---मुख, प्रतिय्ुख, गभ; विमर्श और निर्वहण | ये अन्वर्थ संज्ञायें हैं अर्थात्‌ इनकी 
परिभाषा शब्दार्थ से ही अवगत हो जाती है | ( मुख का अथ है प्रारम्म | अत; 
प्रारम्म में बीज की उत्पत्ति को मुखसन्धि कहते है | प्रतिमुख शब्द का अथ है 
जिसमें प्रतिष्ठित किया जावे या आगे बढ़ाया जावे अथवा मुख के ग्रतिकूछ बढ़ा 
जावे | प्रतिमुखसन्धि में एक तो मुखसन्धि के निर्दिष्ट बीज को आगे बढ़ाया 
जाता है दूसरे प्रयत्न के प्रारम्भ हो जाने से कभी बीज प्रकट रहता है कमी अप्रकट| 
यह स्थिति मुख के प्रतिकूल होती है क्योंकि मुखसन्धि में बीज प्रकट ही रहता है। 
गर्भ शब्द “ग? धातु से भन्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अथ है निगरण कर लेना 


गुप्त कर छेना या कुछ्षि में छिपा लेना'। इस सन्धि में बीज गर्मित हो जाता है अत 


इसे गर्भसन्धि कहते हैं | विमश झब्द में (वि! उपसर्ग का अथ है छानवीन अत. 
जहाँ छानवीन से बीज का परिशान हो और छानवीन से ही सफछता मी प्रतीत हो 

 ्छ 0 ए ह मेँ 8 । 
वहाँ विमशंसन्धि होती है | निवहण का अथ है निर्वाह । इसमें बीज का निवाह 


कर दिया जाता है अतः इसे निवहणसन्धि कहते हैं । इस प्रकार सन्धियों की ये 
ए ० ण् हें रा 
अन्वर्थ संज्ञायें हैं | ) इन सन्धियों के द्वारा फल का निर्वाह किया जाता है। उप 


। 


*॒ 
] 


निर्वाह्म फछ के प्रति इन सन्धियों में एक-एक के अन्दर अवान्तर क्रम मी देखा 


जाता है । अतः इन सन्धियों के अवान्तर भेद के रूप में भी इतिइृत्त के हुक 


कर छिये जाते हैं । सन्धियों के इन अवान्तर भेदों को सन्ध्यज्ञ कहते हैं । वे हैं-- 
उपक्षेप परिकर, परिन्यास, विकोमन इत्यादि | ( मुखसन्धि के उपक्षेप इत्यादि ११ 
भेद होते हैं प्रतिमुख के विल्यस इत्यादि १३ भेद होते है । गभ सन्धि के अमूता- 
हरण इत्यादि १२ भेद होते हैं। विमश के अपवाद, संकेत इत्यादि १३ मेद होते हैं 


और निवहण के सन्धि-विबोध अथन इत्यादि हक भेद होते हैं । इनके लक्षण और द 
उदाहरण नाव्यशास्त्र के ग्रन्थों में विस्तारपूवक दिये हुये हैं । इनको वहीं देखना 
चाहिये। अग्रासज्ञिक विस्तार-भय से यहाँ पर विवेचन नहीं किया जा रहा है।॥7/ 


उवीध उच्चोद बन 


० प 





छोचन 
अर्थप्रकृतयो<त्रेवान्तभूताः । तथा हि स्वायत्तसिद्धेबीज बिन्दुः कायमित्रि तिस्रः । 
बीजेन सर्वव्यापाराः बिन्दुनानुसन्धानं कार्यण निर्वाह: सन्दशनश्राथनाव्यवसायरूपा 
होतास्तिखो5थ सम्पाथ कतुं; प्रकृतथः स्वभावविशेषाः । सचिवायत्तसिद्धित्वे तु सचि- 
वस्य तद्थमेव वा स्वार्थभेव वा स्वाथमपि वा प्रवृत्तत्वेन भ्रकीर्णत्वप्रसिद्धत्वाभ्यां 
अ्थप्रकृतियाँ मी इन्हीं में अन्तमूत ( हो जाती है । ) वह इस प्रकार--- 
सवायत्तसिद्धिवाले ( नायक ) के लिये बीज, बिन्दु और काय ये तीन । बीज से 
सभी व्यापार, बिन्दु से अनुसन्धान और काय से निवाह; सन्दशन प्राथना 
और व्यवसाय रूपवाली- ये तीन अर्थ अर्थात्‌ सम्पादनीय में कर्ता की प्रकृति 
अर्थात्‌ स्वभावविशेष | सचिवायत्तसिद्धि में तो सचिव का उसके लिये ही अथवा 
अपने लिये ही अथवा अपने डिये भी प्रवृत्त होने से प्रकीण और प्रसिद्ध रूपों में 
ताराबती 
अथप्रकृतियों का अन्तर्भाव भी इन्हीं में हो जाता है' [वह इस प्रकार--नायक 
तीन प्रकार का होता हे-स्वायत्तसिद्धि, सचिवायत्तसिद्धि और उमयायत्तसिद्धि। 
स्वायत्तसिद्धिवाला नायक वह होता है जिस की सफलता स्वयं उसके हाथ में हो । 
इस प्रकार के नायक की अथग्रकृतियाँ तीन होती हैं---बीज, बिन्दु और काय | अथ- 
प्रकृति शब्द का अथ है प्रयोजन की सिद्धि में हेतु । स्वायत्तसिद्धि वाले नायक 
को यही तीन अथ ग्रकृतियाँ बतलछाई गई है । बीज का अथ है सभी व्यापार। बिन्दु 
का अथ है अनुसन्धान और काय का अथ है निर्वाह । बीज का रूप है सन्दशन 
अथांत्‌ निदंश | ( काय को सिद्ध करने वाला जो हेतु प्रारम्भ में बहुत ही स्वल्व 
मात्रा में निर्दिष्ट किया गया हो और जिसका नाटक के अग्रिम भाग में विशेष 
विस्तार होने वाला हो उसे बीज कहते हैं । प्रार्म्म में बीज बहुत छोटा होता है... 
और बाद मे विस्तृत होकर वृक्ष का रूप भारण कर लेता दे उसी प्रकार नाव्यबीज 
प्रारम्भ में बहुत संक्षित होता है किन्तु बाद में अनेक प्रकार से विस्तृत होकर 
टक इत्यादि का रूप धारण कर छेता है। ) बिन्दु सम्प्राथना रूप होता है । इसमें 
बीज को फल से मिलाने की सम्पाथना या आकांक्षा की जाती है । ( जिस प्रकार 
तैलबिन्दु जल में बहुत प्रकार से फेल जाता है उसी प्रकार नाथ्यबिन्दु भी अग्रिम 
कथाभाग में फेलता जाता है | नाटक में प्राय: छोटे-छोटे प्रयोजन होते हैं और 
इनको पूर्ति भी थोड़ी-थोड़ी दूर पर होती चछती है तब कथा माग रुकता-सा जान _ 
पड़ता है, वहाँ पर कोई ऐसा तत्त्व ( 207६ )आ जाता है जो कथांभाग को आगे 
बढा देता है यही बिन्दु कहलाता है | ) काय का रूप होता है व्यवसाय । ( काय 
नाब्यफल को कहते हैं यह फल धम, अथ और काम इन तीनों में कोई एक दो 


<०६ ध्वन्यालोके 





लछोचन 
प्रकरीपताकाब्यपदेश्यवथोभयप्रकारसम्बन्धी व्यापारविशेष प्रकरीपताकाशब्दाभ्यासुक्त 
इति । एवं प्रस्तुतफरूनिर्वाहणान्तस्याधिकारिकस्य वृत्तस्य पदञ्चसन्धित्व॑ं पूणसन्ध्यड्रता 
च सर्वजनब्युत्पत्तिदायिनी निबन्धवीया। प्रासड्जिके त्वितिवृत्ते लायं नियम इत्युक्तम-- 
द प्रासज्जिके पराथत्वान्न होष नियमों सवेत | 

इति सुनिना। एवं स्थिते रत्नावल्यां धीरकलितस्यथ नायकस्य धर्माविरुद्ध 
होने से प्रकरी ओर पताका इस नामकरण से दोनों प्रकारों का सम्बन्धी व्यापार- 
विशेष प्रकरी ओर पताका शब्दों से कहा गया है।इस प्रकार प्रस्तुत फछ के निर्वाह- 
पयन्त आधिकारिक बृत्त की पाँच सन्धियों का होना और पूण सन्धियों का अज्भ 
होना सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति देनेवाला निबद्ध किया जाना चाहिये। कहा 
गया है कि प्रासज्षिक इतिवृत्त में यह नियम नहीं है-- 

प्रासक्षिक में पदाथ होने के कारण यह नियम नहीं होता |? यह मुनिके 

तारावती 

या तीन हो सकते हैं | इस फछ को घिद्ध करने के छिये जो व्यवसाय किया जात 
है उसे ही काय कहते है । ) इस प्रकार ये तीन अथ अर्थात्‌ सम्पादनीय ( कार्य ) 
में कर्ता की प्रकृतियाँ अर्थात्‌ विशेष स्वभाव होते हैं । यह तो हुई स्वायत्तसिद्धिवाहे 
नायक की बात। अब सचिवायत्तसिद्धि को लछीजिये। सचिवायत्तसिद्धि में 
सचिव या तो उस राजा के ब्वे ही प्रवृत्त होता है, या अपने लिये ही अथवा 
अपने लिये भी ( अथांत्‌ दोनों के लिये ) प्रवृत्त होता है | अतः उसका काय या 
तो प्रकीण ( अर्थात्‌ सह्वूठ से युक्त फेका हुआ या कथा में मिलाया हुआ ) होता है. 
या प्रसिद्ध । यदि प्रकीण होता है तो उसे प्रकरी कहते हैं और यदि प्रसिद्ध होता. 
है तो उसे पताका कहते हैं । इस प्रकार आधिकारिक कथावस्तु में प्रास्म्म ते 
प्रस्तुत फल के निर्वाहण पयन्त पाँचो सन्धियाँ और सभी सन्धियों के अज्ञ इंस प्रकार 
निबद्ध किये जाने चाहिये जिससे सभी व्यक्तियों को व्युत्पत्ति प्राप्त हो सके | किन 
यह नियम प्रासज्ञिक इतिइत्त में नहीं छागू होता । यह बात मुनि ने कही है-- 

प्रास्धिक में पराथ होने के कारण यह नियम नहीं छगता |! 

ऊपर नाव्यरचना म॑ इतिबृत्त का निर्वाह का संक्षिप्त दिग्दशन कराया गया. 
है अब रत्नावडी का उदाहरण छीजिये। रत्नावछी के नायक हैं धीरढढित 
महाराज उदयन | सम्भोग का सेवन घरिछलित नायक का अवच्छेदक परम 
है | अतः ऐसे सम्मोग का सेवन जो घम के विरुद्ध नहीं है ( धीरबब्ति 
नायक के लिये ) अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु जीवन में धंम, अथ 
ओर काम का सन्वुबन ओर अविरोध ऐड्लीकिक और पारछौकिक सुख का, 





तृतीय उद्योतः | ८०७. 
छोचन 


सम्भोगसेवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्‍्सुखः स्यादिति श्छाध्यत्वात्‌ एथ्वीराज्य- 
महाफलान्त रानुबन्धिकन्याछ[मफलोदेशेन प्रस्तावनोपक्रमे पदञ्चापि सन्‍्धयो5वस्थापद्चक- 
सहिताः सम्मुचितसन्ध्यड्रपरिपूर्णा अर्थप्रकृतियुक्ता दर्शिता एवं । प्रार/म्मेअस्मिन्‌ 
स्वामिनों वृद्धिदेतो' इति हि बीजादेव प्रभ्दुति विश्रान्तविग्रहकथः इति 'राज्यं निर्जिब- 
शत्र! इति च वचोमिः 'डप्मोगसेवावसरोञ्यम इत्युपक्षेपाअश्ठलि हि निरूपितस्‌ । 


द्वारा | ऐसी स्थिति में धीरछलित नायक का सम्भोग सेवन में अनोचित्य न होने 
से प्रद्युत सुखरहित नहीं होना चाहिये! इस (नियम से) प्रशंसनीय होने के कारण 
धथ्वी के राज्यरूप महाफल के अनुबन्धी कन्याठाभ के उद्देश्य से प्रस्तावना के 
उपक्रम में पाँचों सन्धियाँ पाँचों अवस्थाओं के साथ, समुचित सन्थ्यज्धों से परिषण 
और अथर्प्रक्ृतियों से युक्त दिखछाई ही गई हैं। स्वामी के इड्धिदेतु इसके प्रारम्भ 
करने पर! इस बीज से ही छेकर “जिसमें विग्नह की कथा शान्‍त हो गई है” तथा 
'शत्रुओं से जीता हुआ राज्य” इन बचनों से 'यह उपमोग सेवा का अवसर हें! 
तारावती 
एकमात्र साधन है । ( जीवन में धम के साथ अथ और काम का भी उतना 
ही महत्त्व हें। ) धमशास्त्र का नियम है कि जीवन सुख रहित नहीं होना 
चाहिये |” इस नियम के अनुसार वत्सराज का शद्भघार सेवन अनुचित नहीं कहा _ 
जा सकता | उनका वह श्ज्ञारसेवन रलाष्य ही है| एक तो उसमें कन्यारत्न 
की प्राप्ति एक बहुत बड़ा फल है दूसरे प्रथ्वी के राज्य की प्राप्ति का एक दूसरा 
बहुत बड़ा छाभ और सम्मिलित है | उसी उद्देश्य से नाटक की प्रवृत्ति हुई है । 
उसमें प्रस्तावना के उपक्रम में ( बीज को प्रस्तुत कर उसको क्रमबद्धता के साथ 
फलपयन्त ले जाने में ) पाँचों कार्यावसथा और पाँचों अथ प्रकृतियों के संयोग से 
पांचों सन्धियां दिखलाई गई हें ओर जहाँ तक सम्मव हो सका है उन सन्धियों के 
अर भी दिखलाये गये हैं | यह काय स्वामी की बृद्धि के छिये प्रारम्भ किया 
गया!"”*** इस कथन में बीज सन्निहित है; “विग्रह की कथा शान्त हो गई"? 
राज्य में शत्रु जीत लिये गये" इत्यादि बचनों के द्वारा यह उपभोग सेवा का. 
अवसर है” यहां से मुखसन्धि के उपक्षेप नामक ( प्रथम ) - अज्ज से ही प्रारम्भ 
करके सभी प्रकार की सन्धियों और अधिक से अधिक खन्ध्यक्लों को दिखकाया 
गया है | यदि रत्नावछी के पाठ के आधार पर सभी उदाहरण देकर नाव्यशास्त्र 
के सभी सन्ध्यजड्ञों की समझाया जाबे तो व्यथ ही ग्रन्थ का अत्यन्त विस्तार हो 
जावेगा । यदि प्रत्येक सन्धि के एक-आध उदाहरण देकर -सन्तोष किया जावे तो 
पाठक व्यथ में ही म्रम में पड़ जावेगा | इसीडिये मैं यहां पर इनको विस्तार के _ 





८०८ व्वन्यालोके 


यथा रत्नावल्याम; न तु केबरछ शास्नस्थितिसस्पादनेच्छया । यथा वेणीसंहारे 
विछासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यद्भस्य प्रकृतरसनिवन्धाननुगुणमपि ढ्ितीयेउल्े 
भरतमतालुसरणमात्रच्छया घटनम । द 
श्त्यादि उनके अज्ञों का रसामिव्यक्ति की अपेक्षा करते हुये सच्ठटन, जेंसे र्नावढी 
में | केवल शास्त्रस्थिति सम्पादन की इच्छा से तो नहीं, जेसे वेणीसंहार में विस 
नामक प्रतिमुखसन्धि के अछ्ू की घटना प्रकृत रस के प्रतिकूछ होते हुए मी भरत 
मत के अनुसरणमात्र की इच्छा से की गई है | द 

छोचन 
पुतत्तु समस्तसन्ध्यज्ञस्वरूपं॑ तत्पाठए्छे प्रदृश्यमानमतितर्मां अन्थगौरवमावहति। 
अत्येकेन तु प्रदृश्यमानं पूर्वापरानुसन्धानवन्ध्यतया केवर्ल संमोहदायि मवतीति न 
विततम्‌। अस्याथस्य यत्नावधेयत्वेनेष्टव्वात्‌ स्वकण्ठेन यो व्यतिरेक उक्तो 'न तु केवलूया' 
इंति तस्योदाहरणसाह--न त्विति | केवरूशब्दमिच्छाशब्दं च प्रयुज्ञानस्यायमाशयः- 
मरतझुनिना सम्ध्यड्भानां रसाह्षभूतमितिश्रृत्तप्राशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न तु 
पूवरज्ञवद्च्ष्टसम्पादरन विध्नादिवारणं वा। यथोक्तम्‌-- 
इन शब्दों से उपच्चेप से ही छेकर निरूपण किया गया है | यह समस्त सन्ध्यज्ञों का 
स्वरूप उसके पाठ के आधार पर दिखलाया जाने पर अत्यन्त अन्थगौरव को घारण _ 
कर लेगा । प्रत्येक रूप में दिखलायें जानेपर पूर्वांपर अनुसन्धान में व्यथ होने के. 
कारण केबल सम्मोहदायक होगा । अतः विस्तृत रूप में नहीं दिखलाया | 

अथ के यत्नपूवक अवधान देने योग्य होने से स्वकण्ठ से जो व्यतिरेक केवल 

( शाख्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ) से नहीं! इन शब्दों से कहा गया उसका 
उदाहरण देते हैं --“न तु! इत्यादि । कैब” शब्द और “इच्छा? शब्द को प्रयुक्त 
करने वाले का आशय यह हे--भरतमुनि ने सन्ध्यज्ञों के रसाद्षभुत इतिबृत्त का 
प्राशस्त्योत्पादन ही प्रयोजन कहा है । पूवरज्ञ के समान अद्ृश्सम्पादन या विष्न 
इत्यादि का वारण नहीं । जैसा कहा गया है-- 

तारावती द 
साथ नहीं समझा रहा हूँ । ( दशरूपक इत्यादि नाथ्यशास्त्रीय अन्थों में अधिकतर 
रत्नावली से ही उदाहरण दिये गये हैं | अतः वहीं देखना चाहिये ।) यहां पर 
कहने का मन्तव्य यही है कि जिस प्रकार रत्नावछी में सन्धि और सन्ध्यज्ञों का 
निर्वाह प्रकृति के औचित्य और रस की मर्यादा को ध्यान में रखकर किया गया हे 
उसी प्रकार यदि इन अड्ों का समावेश किया जाता है तब तो प्रबन्ध रसाभिव्यंश्बक 
होता है यदि इसके प्रतिकूल रस और प्रकृतियों का विचार छोड़कर केवल शॉस्न- 








ठ तौय उद्योव॑ ८०९ 
छोचन 


“इश्टस्याथस्य रचना. दत्तान्तस्थानपक्षयः । 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्यथ गुद्यानां चेव गूहनम्‌ ॥ 
आश्रर्यवद्मिख्यानं प्रकाश्यानां प्रकाशनम्‌ | 

... भज्ानां षपड़विघ॑ छोतद्‌ दृ४ं शास्त्रे प्रयोजनम्‌ ॥ द्र्ति । 

'दृष्ट अर्थ की रचना, बत्तान्‍न्त का अपक्षीण न होना, प्रयोग की रागप्रासि, 
गोपनीयों का गोपन, चमत्कारकारक कथन और प्रकाशमीयों का प्रकाशन--शाज्ञ में 
अज्जों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है ।' हे 

तारावती द 
मर्वादापरिपालन के छिये ही इन सबके सन्निवेश की चेष्टा की जाती है और 
उसमें केवल शास्रस्थितिसम्पादन की इच्छा ही प्रयोजक होती है तो वह प्रबन्ध 
राभिव्यज्षन न करके केवल रसभज्ञ का ही साधन बन जाता है। शास््रयांदा- 
पावन करने न करने का प्रश्न इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसका यत्नपूबक ध्यान 
रखना अभीष्ट होता है । इसीलिये घ्वनिकार ने नियम भी बतछाया और उसके 
अभाव के स्थान का भी निर्देश इन शब्दों में किया कि किवलक शास्नस्थिति- 
सम्मादन की इच्छा से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों का पाछन नहीं करना चाहिये ।? तथा 
आलोककारने जहां नियम का उदाहरण दिया वहां व्यतिरेक का भी उदाहरण _ 
दिया है। केवल शास्त्रस्थिति सम्पांदन की इच्छा से नहीं? इस वाक्य में केवछ 
शब्द और इच्छा शब्द के प्रयोग का आशय यह है--शास्त्रों में प्रायः समस्त- 
विधियां दो प्रकार की होती हैं एक तो कमकाण्डस्तर की, जिनका पालन करना 
अनिवार्य होता है । ( जैसे गौरीपूजन के नवग्रह इत्यादि के लिये जितनी शास्त्रीय 
विधि होती है उसका अनिवायय रूपमें पाछन किया जाता है ।) मरतमुनि ने पूबरज्ञ 
का इसी प्रकार का विधान किया है जिसका फछ होता है अद्दश्सम्पादन और 
विष्न इत्यादि का निवारण । अतः पूबरज्ञ की समस्त विधि अनिवाय है। दूसरे 
प्रकार की विधि ऐसी होती है जिसके पालन करने के लिये प्रयोक्ता स्वतन्त्र होता _ 
है । उन विधियों की शास्त्र में चर्चा इसीलिये की जाती है कि वे कुछ ऐसे तत्त्व 
होते है जिनके आधार पर गुणावगु्णों की परीक्षा तथा विचार किया जा सकता 
है और सामान्यतया उनका पालन श्रेयस्कर होता है । ( जेसे घमशास््रों में विस्तार- 
पूवक विचार किया गया है कि कैसी कन्या से विवाह करना चाहिये | यदि उन _ 
बतढाये हुये गुणों में कुछ व्यक्तिगत परिस्थिति के अनुकूछ न हों तो उनका पालन 
नहीं करना चाहिये शाखकार का वहाँ यही आशय होता है कि ऐसा करना 
अशस्त होता है |) भरतमुनि द्वारा बंबलाई हुई सन्धि और सन्ध्यज्ञों की विधि 





८९०. ध्वन्यालोके 





छोचन 
ततश्र--- 
'समीहा रतिसोगार्था विछासः परिकी्तितः ।! 
इति प्रतिमुखसन्ध्यक्विछासलक्षणे | रतिभोगशब्द आधिकारिकरसस्थायि- 
भावोपब्यक्षकविभावाद्यु परक्षणाथेल्वेन प्रयुक्तः, यथा तत्त्वं नाधिगतार्थ इति । प्रकृतो 
ह्न्न वोररसः | 


इसके ब[द--- 

'रतिमोग के प्रयोजनवाडी इच्छा को विछास कहते हैं 

यह प्रतिमुख सन्धि के अद्भ विलास के लक्षण में कहा गया है । रतिभोग शब्द 
आधिकारिक रस के स्थायी भाव के उपव्यज्ञक विभाव इत्यादि के उपलक्षण के रूप 
में प्रयुक्त किया गया है; ( वेणीसंहारकार ने ) ठीक तत्त्व को प्राप्त नहीं कर पाया | 
यहाँ पर प्रकृत वीररस है । ि 


। ताराबती 
पूवरज्ञ के समान अनिवाय नहीं, अपित रसाज्ञभूत इतिबृत्त में प्राशरत्य का समादन 

करनेवाछी ही है। यह बात भरतमुनि ने स्वयं कही है--- 

शाज्ल में अज्ञों का यह छः प्रकार का प्रयोजन देखा गया है | इष्ट अर्थ की 
रचना, इत्तान्त का क्षीण न होना, अभिनयदशन से सामाजिकों के मनोरञ्ञन 
को समृद्धि, गोपनीय तत्त्वो का गोपन, चमत्कार कारक कथन और प्रकाशनीय 
तत्वों का प्रकाशन ।? हे 

यदि ये अभिप्राय सिद्ध न हो रहे हों प्रत्युत अज्ञों से रस में व्याघात उत्तन्न हो 
रहा हो तो शाखत्रमयांदापालन के छिये ही काव्य या नाख्य में उनका समावेश 
नहीं करना चाहिये | जेसा कि वेणीसंहार में किया गया है। वेणीसंहार में 
अनेक वीरों का संक्षय उपस्थित है; महाभारत का युद्ध होने जा रहा है उसी प्रसज् 
के अन्दर दुर्योधन अन्तः:पुर में जाते हैं ओर वहाँ उनका भानुमती से श्ज्भार का 
विस्तार वर्णित किया जाने छगता है। कवि ने यह सब अप्रासज्षिक तथा अवसर 
के प्रतिकूल इसलिये किया है कि उसे प्रतिमुखसन्धि के अज्भविलास की पूर्ति 
करनी है। विछास की भरतमुनि ने यह परिभाषा दी है-- 

'रतिभोग के प्रयोजनवाली इच्छा को विछास कहा जाता है |! क्‍ 

वस्त॒ुतः वेणीसंहार के लेखक भइनारायण ने इस प्रकरण का ठीक अर्थ समझ 
नहीं पाया है । यहाँ पर 'रतिभोग के प्रयोजनवाछी इच्छा? का यथाश्रुत अर्थ नहीं 
है, अपितु यह शब्द उपलक्षणपरक है | अतः इसका अर्थ हो जाता है--जिस रस 
का अधिकारिक के रूप में उपादान किया गया हो उसका स्थायिभाव। अतः श्रज्ञार 
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ध्वन्यालोकः क्‍ 
इद॑ चापर॑ प्रबन्धस्य रसव्यक्लकले निमित्त यदुद्दीपनप्रशमने यथावसर- 
मन्तरा रसस्‍्य यथा रत्नावल्यामेव । क्‍ 
(अनु०) यह दूसरा प्रबन्ध की रहव्यज्जकता में निमित्त है कि अवसर के अनु- 
सार रस के बीच में उद्दीपन और प्रशमन ( होने चाहिये ।) जैसे रत्नावछी में ही। 
जा] .. छोचन क्‍ 
_ हद्दीपन इति । डद्दीपनं विभावादिपरिपूरणया । यथा अर्य स राआ डद॒यणो त्ति 
इत्यादि सागरिकायाः | प्रशमर्न वासवदत्तातः पलायने । पुनरुद्दीप्न चिन्रफलकोलछेखे । 
प्रशमन सुसज्ञताप्रवेशे इत्यादि । गाढें हानवरतपरिस्टदितो रसः सुकुमारमाछती-. 
कुसुमवज्झटित्येव स्ठानिमवरूम्बेत | विशेषतस्तु अज्ञारः | यदाह सुनि:-- हे 
यहामाभिनिवेशित्व॑ यतख्र विनिवायते । 
दुलभत्व॑ं यतो नार्या कामिनः सा परा रतिः ॥ इति । द 
वीररसादावपि यथावसरसुद्दीपनप्रशमनाभ्यां विना झटित्येवाजुतफलकल्पे साध्ये 
रुब्बे प्रकटीचिकीर्षित उपायोपेयभावों न प्रदर्शित एवं स्थात्‌ । 
(उद्दीपन! यह | यह विमावादि परिपूरण के द्वारा उद्दीपन जैसे सागरिका का यह 
वह राजा उदयन है” इत्यादि | प्रशमन जेंसे वासवदत्ता से पछायन में । फिर 
उद्दीपन जैसे चित्रफलक के उल्लेख में |प्रशमन सुसज्भता के प्रवेश में इत्यादि | गाढरूप 
में निर्तर मसछा हुआ रससुकुमार माछती कुसुम के समान शीघ्र ही मलिनता 
को प्रास हो जावे और विशेषरूप में #ज्ञार । जेसा कि मुनि ने कहा है. 
'जो कि विपरीत अमिनिवेश होता है, जो कि मना किया जाता है जो कि _ 
नारी दुलभ होती है कामियों की वह बहुत बड़ी रीति है ।” | 
बीररस इत्यादि में भी अवसर के अनुसार उद्दीपन और प्रशमन के बिना शीघ्र 
ही अद्भुत फल के समान साध्य के प्रास हो जाने पर जिस उपायोपेयभाव के ग्रकट _ 
करने की इच्छा है वह प्रदर्शित हो ही नहीं सकता । _ 
क्‍ बाराबती ५ 
का प्रयोजन रतिभोग की इच्छा है ओर वीररस का प्रयोजन उत्साह की इच्छा है । 
वेणीसंहार में वीर॒रस प्रकृत है अतः विलय की पूर्ति के ढिये रतिभोगेच्छा का 
नहीं अपितु उत्साहेच्छा का विस्तार किया जाना चाहिये । 8 
प्रबन्ध की रसव्यज्ञकता का चौथा निमित्त हैं अवसर को समझकर बीच-बीच में 
रस को उद्दीत्त करना और बीच-बीच में शान्त करना। जो आधिकारिक रस 
प्रक्रान्त किया गया हो उसको निरन्‍्तर प्रगाढ रूपमें परिपुष्ट करते रहने की चेष्टा नहीं 
करनी चाहिये । रस को बीच-बीच में उद्दीत्त करने का अर्थ है उसमें डचित 
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तारावती 
विभाव इत्यादि की पूण योजना करते हुये प्रकाशित करना ( प्रशमन का अंथ है 
उसको विघटित कर आस्वाद की धारा को विच्छिन्न कर देना) इसका भी उदाहरण 
र्नावली से ही दिया जा सकता है। रत्नावछी में मदन-पूजन के अवसर पर 
उदयन का नाम सुनकर सागरिका कहती है कि ये वही राजा उदयन हैं?। यहाँ 
पर सागरिका की श्ज्ञारभावना उद्दीत् होती है फिर वासवदता के भय से जब 
सागरिका भागने छगती है. तब उस भावना का प्रशमन हो जाता है। फिर चित्र- 
फलक के उल्लेख में उस भावना का पुनः उद्दीपन होता है; सागरिका का तन्मयता- 
पूबक राजा का चित्रचित्रण, सखी के सामने कामदेव के चित्र बनाने का बहाना, 
सखी का निकट ही रति के रूप में सागरिकानामधारिणी रत्नावछी का चित्र बना 
देना, वानर के सम्भ्रम से चित्र का छूट जाना और वह राजा द्वारा प्राप्त करना 
इत्यादि समस्त प्रकरण में पुन) श्द्भारमावना का उद्दीपन होता है पुनः वासवदत्ता 
की सखी सुसज्भता के प्रवेश करने पर इस भावना का प्रशमन हो जाता है | (फि 
सागरिका की सखी से सक्लेतत्थान नियत करने में शज्ञारभावना की उद्दौति और 
सागरिका के वेश में व[सवदत्ता के आ जाने से उस भावना का प्रशमन, यही क्रम 
. चछता रहता है। ) इस प्रकार ठीक अवसर पर उद्दीपन और ठीक अवसर पर 
प्रशमन होने से श्रज्ञार रस के अन्दर नीरसता नहीं आने पाती और बारूबार उद्दीष 
तथा प्रशान्त होकर श्ज्ञारभावना परिशीलकों का अनुरशज्जन करने में सवंथा समर्थ 
हो जाती है । यदि एक ही रस का निरन्तर परिमर्दन किया जावे तो वह उसी 
प्रकार मलिन हो सकता है जैसे सुकुमार माछती का पुष्प निरन्तर मसलने से मलिन 
हो जाता है । यह बात <इज्ञार के विषय में विशेष रूप से कही जा सकती है 
क्योंकि श्ज्ञार में तो प्रच्छादनपूर्वक निर्वाह ही आनन्ददायक होता है| 
मुनि ने कहा है---.. द 
स्त्रियों की वामाचरण की अभिलाषा होती है अर्थात्‌ स्त्रियों की यह्‌ 
सामान्य प्रवृत्ति होती हे जो व्यक्ति या वस्तु उन्हें सर्वाधिक प्रिय होती है उसके प्रेम 
को वे सहसा प्रकट नहीं करती, थ्रत्युत उसके ग्रति वे अधिक से अधिक विपरीत 
आचरण करती हैं । दूसरी बात यह है कि स्त्रियों का मिलना जुलना समाज में 
ठीक नहीं माना जाता और सामान्यथतया उसका निवारण किया जाता है | ख्ियाँ 
ग्रायः सुलम नहीं होतीं । कामियों के लिये रति की सबसे बड़ी भूमिका यही है | 
वीररस में भी अवसर के अनुसार उद्दीत्त और प्रशमन करना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा न किया जावे ओर एक बार के उद्योग में हो सफछता मिल जावे तो वह 
सफलता ऐसी ही होगी जैसे इन्द्रजाल इत्यादि से कोई काय दिखला दिया जाता 
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ध्वन्यालोकः 
पुनराख्धविश्रान्ते रसस्याज्लिनो5नुसन्धिश्व । यथा तापसघत्सराजे । 
(अनु०) पुनः जिसका विश्राम आरमभ्म हो गया हो उस अज्भी रत का पुना 
अनुसन्धान करना जैसे तापसवत्सराज में । 
छोचन 
पुनरिति | इतिवृत्तवज्ञादारब्धाउडशह्॒थमानप्राया न ठु सर्वथेवोपनता विश्वान्ति-- 
विच्चेदी यस्य स तथा । रसस्येति । रसाइभूतस्य कस्यापीति यावत्‌ । तापसवत्सराजे 


'ुनः यह । इतिबृत्तवश जिसकी विश्रान्ति अर्थात्‌ विच्छेद आरम्म किया 
गया हो अर्थात्‌ केवड आशझ्ला का विषय ही बना हो सबंथा उपनत न छुआ हो 
उप प्रकार से | रस का यह! । आशय यह है कि रस के अज्भमूत किसी भी तत्त्व 
का | निस्सन्‍्देह तापसवत्सराज में वासवदत्ताविषयक, जीवितसवस्वामिमानात्मक 

ताराबती की 
है तथा उसका देव दशकों की समझ में नहीं आता । ऐसी दशा में कवि का यह 
दिखलाने का अमभिप्राय कभी सिद्ध नहीं हो सकता कि अमुक उपाय से अम्रुक फढ 
की सिद्धि हुई । कवि को प्रबन्धयोजना में जिस दूसरे तत्त्व का ध्यान रखना पड़ता 
है वह यह है कि यदि अज्ञीरस का विच्छेद प्रारम्भ हो गया हो तो उसका पुनः 
अनुसन्धान कर लेना चाहिये।आशय यह है कि अज्ञी रस कभी बहुत समय के लिये 
दृष्टि से ओझल नहीं होना चाहिये । यदि इतिबृत्त का निर्वाह करने के लिये अज्ञी- 
रस को बहुत समय तक छोड़ देना अनिवाय हो जावे तो बीच-बीच में उसका 
अनुसन्धान करते चलना चाहिये। (विच्छेद आरम्म हो गया हो” का आशय यह है द 
कि जिस समय कथाप्रवाह में अज्भीरस के विच्छेद की आशझ्ल उत्तन्न हो जावे. 
उस समय उसका अनुसन्धान कर लेना चाहिये उसका सब॒था तिरोधान तो होने ही 
नहीं देना चाहिये | 'रस का अनुसन्धान कर लेना चाहिये! में रस का आशय है. 
रस के अज्ञमूत किसी तत्त्व का, अर्थात्‌ यह आवश्यक नहीं दे कि सवत्र अज्ञी रस... 
का पूरा परिषोष ही किया जावे । रस के विभाव इत्यादि किसी तत्त्व का उल्लेख 





ही पर्याप्त होता है । उदाहरण के छिये 'तापसवत्सराज? नामक नाटक को लीजिये... 


( दीधितिकार ने छिखा है कि 'तापसवत्सराज” नामक नाटक उपछब्ध नहीं होता, 
किन्तु सुना जाता है कि यह नाटक विन्ध्याचल के पास के किसी गाँव में मिला है। 


वालप्रियाकार ने तापसवत्सराज के अनुपलब्ध होने की बात नहीं छिखी है, प्रत्युत 
लोचन में जिन इछोकों का सल्लेत किया गया है उन इलोकों के पूरे-पुरे भाग मु 
पुस्तक के आधार पर लिख दिये. हैं । इससे सिद्ध होता है कि सम्मवतः बालप्रिया- - 


न 
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क्‍ छोचन हु 
हि. वासवदत्ताविषयों जीविवसर्व॑स्वासिमानात्मा प्रेमबन्धस्तद्विमावाश्यीचित्यात्करुण- 
विप्रूस्भादिभूमिका गृहन्‌ समस्तेतिबृत्तन्यापी। राज्यभ्रत्यापत्या हि' सचिवनीति- 
प्रेमबन्धन उन विभावों के औचित्य से करुण विप्रछूम्म की भूमिकाओं को ग्रहण 
करते हुये समस्त इतिदृत्त में व्यापक है। सचिवनीति की महिमा से आई हुई उसके 

तारावती 
भासरचित 'स्वप्तवासवदत्तम! के आधार पर लिखा गया होगा | ) इस नाठक में 
बासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्धन समस्त इतिबृत्त में व्यापक है | इस प्रेमबन्धन की. 
आत्मा है दोनों का एक दूसरे को जीवनसवस्व मानना । ( कूटनीतिक कारणों से. 
जब मन्त्री छोग वासवदत्ता को छिपाकर उसके आग में जलकर मर जाने की घोषणा 
कर देते हैं उत समय ) उन विभावों के ओचित्य से ( अनुकूल परिस्थियों को प्राप्त 
कर ) वह वासवदत्ता के प्रति प्रेमबन्ध करुण विप्रलम्भ का रूपधारण कर छेता है। 
( विप्रलुम्म आज्ञार और करुण दोनों वेदनाप्रधान रख हैं | इनमें भेद यह है कि 
यदि आलहूम्बन का विच्छेद म हो गया हो और दोनों के पुनः सम्मिलन की आशा 
बनी हुई हो तो विप्रव्म्म श्द्धार होता है, यदि मरण हो गया हो और पुन; सम्मिल्न 
की आशा शेष न हो तो उस अवस्था में जो दुःख होता है वहे करुण रस कहलाता 
है। यदि मरण के बाद पुनः सम्मिकन की आशा बनी हुई हो जैसा की दैवी शक्ति 
के प्रभाव से प्रायः सम्भव हो सकता है तो वहाँ पर करुण विग्रल्म्भ होता है। 
वासवदत्ता के मरण के समाचार से वस्तुतः उदयन का करुण रस है करुणविप्रल्म 
नहीं; क्योंकि पुनः सम्मिलन की आशा उदयन को नहीं है । किन्तु एक तो पाठकों 
को पुनः सम्मिलन की आशा बनी हुई है जिससे वे उस दुःख को करुण विप्रद्म 
समझकर ही आस्वादित करते हैँ, दूसरे स्वप्तदशन इत्यादि घटनाओं से वासवदत्ता 
के पुनः मिलन की क्लीण आशा उदयन के हुदब मे भी कमी-कभी जांशत होती 
रहती है।इसीलिये यहाँ पर उदयन के दुःख को करुण विप्रव्म्म कहा गया हैं करुण 
रस नहीं।) इस प्रकार वासवदत्ता का बढ़ा-चढ़ा प्रेमबन्धन करुण विप्रल्म्म इत्यादि 
की अथवा करुण इत्यादि की और विप्रल्म्भ इत्यादि की मूमिकाओं को अहण करते 
हुये समस्त इतिदृत्त में व्याप्त है। ( अज्ञी रस की दूसरी विशेषता यह होती है कि 
में उसका फल से योग करा दिया जावे । ) तापसव॒त्सराज का फल ही है 
वासवदत्ता की प्राप्ति । साथ ही मन्त्रियों की नीति की महिमा से राज्य की पुनः 
प्राप्ति हो जाती है ओर साथ ही उसमें अद्भमूत पद्मावती का छाभ भी सम्मिलित है। 
इस प्रकार वासवदत्ता की प्राप्ति में प्राणों का सड्चार करनेवाली हैं राज्य की पुनः 
प्राप्ति और साथ मे पद्मावती का छाभ। इन सब फछों में देवी वासवदत्ता की प्राप्ति 


तृतीय उद्योतः.. . <१५ 
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महिमोपनतया वदज्ञभूतपद्मावतीछा सानलुगतयाअलुप्राण्यमानरूपा परमाममिरष णीय- 
तमतां प्रापा वासवदत्ताधिगतिरेव तन्न फलम्‌ । निवहणे हि श्राप्ता देवी भूतधात्री 
च भूयः सम्बन्धो3भूइशकेन' इत्येव॑ देवीलामप्रधानय॑ निर्वाहितम | इयति चेतिवृत्त- 
वैविब्यचित्रे भित्तिस्थानीयों वासवदत्ताप्रेमबन्धः प्रथममन्त्रारम्भास्परस्ठ ते पद्मावती- 
विवाहादौ, तस्यैव ब्यापारातू। तेन स एवं वासवदत्ताविषयः प्रेमबन्धः कथावशा- 
दाशइुयमानविच्छेदो 5प्यनुसंहितः । तथा हि प्रथमे तावदझ्ले स्फु्ट स एवोपनिबद्ध: 
अज्जमूत पद्मावती के छाम से अनुगत राज्य की पुनः प्राप्ति से अनुआ्ा णित होनेवाली 
और परम अमिलषणीयता को प्राप्त वासबदत्ता की प्राप्ति ही वहाँ पर फल है। 
निबंहण में निस्‍्सन्देह 'प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और 
दर्शक के साथ सम्बन्ध हो गया! इस प्रकार देवीछाम के प्राधान्य का निवाह कर 
दिया गया । और इतने इतिबृत्त के वैचित््यरूपी चित्र में वासवदत्ता का प्रेमबन्ध 
भित्तिस्थानीय है क्योंकि प्रथम मन्त्रणा से प्रारम्भ कर पद्मावती के विवाह इत्यादि 
में उसी की क्रिया ( दृष्टिगत होती है| ) इससे वहीं वासवदत्ताविषषयक उस 
प्रेमबन्धन का, जिसके विच्छेद की कथा के कारण आशड्डा हो रही थी, अनुसन्धान 
कर लिया गया। वह इस प्रकार--पहले अड्ढ में तो स्पष्ट रूप में ही उपनिबद्ध किया 
तारावती 
ही प्रधान है क्योंकि प्राणियों की रक्षा करनेवाली देवी पुनः प्राप्त हो गई और दशक 
से सम्बन्ध हो गया।” इन शब्दों में निवहण में देवी के छाम का ही निवांह किया 
गया है। यह इतिबृत्त का वैचित्र्य एक इतना बड़ा ( विशाल ) चित्र है जिसमें 
फलक का काम देता है वासवदत्ता का प्रेमबन्ध । क्‍योंकि जब सवप्रथम मन्त्रियों 
में आपस में मन्त्रणा होती है वहीं से छेकर पद्मावती के विवाह् इत्यादि म॑ उठी 
वासवदत्ता के प्रेमबन्ध को क्रिया ही ( दिखछाई देती है )। जब कथा आगे. बढ़ती 
है और दुसरे इतिबत्त खण्डों का विस्तार होने छगता है तब ऐसी सम्भावना उत्तन्न 
हो जाती है वह प्रमुख प्रेमबन्ध विच्छिन्न हो जावेगा । ( क्योंकि जब वासवद्त्ता 
गुप्त वास करने छगती है और उदयन उसे मरी हुई समझते हैं उनका पद्मावती से 
पुनः विवाह हो जाता है तब वासवदत्ता के प्रेम का अवसर ही नहीं रह जाता । ).. 
उध विच्छिन्न प्रेमबन्धनं का अनुसन्धान कवि बार-बार प्रत्येक अछ्ल में करता चलता 
है जिससे प्रधान काय आँखों से सबथा तिरोहित न होजावे | वह इस प्रकार 
समश्नलिये-प्रथम अड्ढ मे तो वासवदत्ता का प्रेमस्फुट रूप में ही उपनिबद्ध किया गया 
है | यहाँ पर छोचनकार ने तापसवत्सराज के प्रथम अड्छू के एक इलोक के प्रथम 
आर अन्तिम चरण ढछिखे हैं।बालप्रियाकार के अनुसार पूरा पद्य इस प्रकार होगा-- 
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द द छोचन 

'वह्क्त्रेन्दुविकोकनेन दिवसों नीतः प्रदोषस्तथा तद्गोष्ख्येव” इत्यादिना “बद्धोत्कण्ठमिद 
मनः किमथ वा प्रेमाउसमाप्तोत्सवर्म” इत्यन्तेन । द्वितीयेडपि 'दष्टिनासुतवर्षिणी स्मित- 
मधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न किस इत्यादिना स एवं विच्छिन्नो5प्यनुसंहितः । तृतीयेअपि | 
गया है-- उसके मुखचन्द्र के अवछोकन के द्वारा दिन और उसकी गोष्ठी ते ही 


प्रदोष बिताया' यहाँ से क्यों मेरा मन उत्कण्ठा से भरा है. अथवा प्रेम असमातत 
उत्सव वाला है! यहाँ तक | 


क्या दृष्टि अमृत की बरसानेवाली नहीं ! क्‍या मुख मुस्कुराहट रूप मधु को 
प्रवाहित करनेवाला नहीं है !! इत्यादि से उसी विच्छन्न का अनुसन्धान कर हिया 
गया । तीसरे में भी-- 





तारावती 
तद्क्त्रेन्दुविछोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा, 
तद्रोष्य्येव निशापि मनन्‍्मथकृतोत्साहैस्तदक्भापणेंः । 
तां सम्प्रत्यपि मागदत्तनयनां दृष्ठुं प्रवृत्तस्थ मे, 
बद्धोत्कण्ठमिदं मनः किमथ वा प्रेमासमाप्तोत्सवम ॥ 
मेने अपने दिन वासवदत्ता के मुख कमल के अवलोकन के द्वारा बिताये है 
अपने सन्ध्या काल वासवदत्ता से बात-चीत का आनन्द छेते हुये बिताये हैं | वह 
वासब॒दत्ता कामवासनाजन्य आनन्दातिरेक में भरकर उत्साह के साथ अपने भू 
पिंत किया करती थी; में उन्हीं आनन्दानुभावों मं अपनी रात्रियाँ बिताया कसा 
था। ( इस प्रकार उसके सहवास में कोई कमी नहीं रह गई ओर मैं मरपूर आनन 
लेता रहा हैँ । फिर भी ) इस समय वह माग से निगाह गड़ाये बैठी होगी और 
उसको देखने के छिये मेरे इस मन में पूरी उत्कण्ठा भरी हुई है, न जाने यह क्या 
बात है, अथवा प्रेम का उत्सव तो कभी समाप्त ही नहीं होता । ( सम्भवत 
उदयन ने ये शब्द मृगया से छोटने के अवसर पर कहे हैं । ) द्वितीय में भी राजा 
वासवदता की याद करते हैं। यहाँ पर भी पद्म का एक ही चरण दिया गया है| 
बालप्रिया के अनुसार पूरा पद्म इस प्रकार होगा । 
दृश्निमृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वक्‍त्र न किमू,. 
नोध्वोद्रं हूदयं न चन्दनरसस्पर्शानि चाज्भानि वा | 
कस्मिन्‌ छब्धपदेन ते ऋृतमिदं क्रुरेण पीताभिना, है 
. मून॑ वज्रमयोजन्य एव. दहनस्तस्येदमाचेश्तिमू॥# 
क्या तुम्हारी दृष्टि अमृत बरखानेवाली नहीं थी ? कया तुम्हारा मुख मुस्कराहर 
रूपी मधु को ज्लरित नहीं करता था ! क्‍या तुम्हारे हृदय का ऊपरी भाग आइए 
नहीं था अथवा क्या तुम्दारे अज्भ चन्दन रस के जेसे शीतल स्पशवाले नहीं ये | 


ततीय उद्योतः... ८१७ 


छोचन 
स्वेत्र ज्वल्तिष्ु वेश्मसु भयादाऊीजने विद्वुते, 
श्वासोत्कम्पविहस्तया प्रतिपद देव्या पतन्त्या तथा । 
हा नाथेति मुहुः प्रतापपरया दरग्ध वराक्या दया, 
शान्तेनापि वयं तु तेन दुहनेनाग्रापि दह्मामदे ॥ 
इत्यादिना | चतुर्थ ईपि--- 
देवीस्वीक्षमानसस्य नियत स्वप्नायमानस्य से 
तद्गोत्रग्रहणादियं सुबदना यायात्कर्थ न व्यथाम्‌ । 
सर्वत्र भवनों के प्रज्वलित होने पर मय से सखियों के भागने लगने पर 
निःश्वास कम्प और घबराहट से भरी हुईं और उस प्रकार प्रतिपद गिरती हुई 
हाय नाथ! इन शब्दों के साथ बार-बार प्रलाप में छगी हुई वह बेचारी देवी जल 
गई | किन्तु शान्त मी उस अग्नि से हम तो आज भी जले जा रहे हैं ।! 
इत्यादि के द्वारा । चठुथ में भी-- 
“देवी के द्वारा मेरा मन स्वीकार कर लिया गया है ( अतः ) निश्चितरूप से 
स्वप्न देखने छगने पर उसक नाम का ग्रहण करने से यह सुमरुखी (पद्मावती ) 
तारावती 


. ( आशय यह है कि तुम्हारे सभी अज्ञ इस प्रकार के थे कि अम्रि उन्हें जला ही 
नहीं सकती थी । नेत्रों में अमृत भरा था, मुख स्मित का मधु बरसाता था, दृदय 
आदर था और सारे अज्ञ चन्दनरस से लिपे जैसे थे | ) न जाने किस अज्ञ में पैर 
जमाकर अभि ने यह कर डाछा ! तुम क्रर अभि के द्वारा पी ही ली गई। निस्सन्देह 
यह वज्र की बनी हुई कोई दूसरी ही आग होगी जिसका यह काय हुआ है । 
( साधारण आग की इतनी शक्ति ही नहीं थी कि तुम्हारे मधुर अज्धों को जला 
सकती ।] 
फिर तृतीय अड्ढः में भी स्मरण करते हैं-- द 
“जिस समय सारे भवन चारों भोर से जलने छगे होंगे और भय के कारण 
सारी सखियाँ इधर उधर भागने छगी होंगी उस समय वह देवी ( वाखवदत्ता ) 
घबरा गई होगी, उसकी गहरी श्वार्से चलने छगी होंगी, वह काँपने छगी होगी 
और प्रतिपद्‌ गिर रही होगी | 'हाय नाथ !? यह बार बार कहती हुईं विछाप कर 
रही होगी । वह बेचारी इसी प्रकार जल गई होगी । वह आग अब यद्यपि शान्त 
होगई है किन्तु उस आग से हम आज भी जले जा रहे हैं ।? 
.. चतुथ अड्ढ में पुनः स्मरण करते हें... पक आम 
भरे मन को देवी ने स्वीकार कर लिया है, यदि मैं सो गया तो निश्चित रूप... 
. पद 
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इत्थं यन्त्रणया कथ्थंक्थमपि क्षीणा निशा जाम्रते, 
दाक्षिण्योपहतेन सा प्रियतमा स्वग्नेईपि नासादिता ॥ 
इत्यादिना । पद्यमेडपि समागमप्रत्याशया करुणे विद्वत्ते विप्ररूम्भेडडरिते-- 
तथाभूते तस्मिन्‌ मुनिवचसि जातागसि मयि 
प्रयत्नानतगूरां रुषमुपगता से प्रियतमा । 
प्रसीदेति प्रोक्ता न खलु कुपितेत्युक्तिमधुरम्‌ , 
समुन्निन्ना पीवैनेबनसलिलः स्थास्यति घुनः ॥ 
.._ इत्यादिना। पषष्ठेडपि--- 
क्यों व्यथा को प्राप्त न होगी। इस प्रकार यन्त्रणापूवक जसे-तैसे जागते हुये रात बीत 
गई। दाक्षिण्य के द्वारा उपहत में उस प्रियतमा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर पाया।* 
इत्यादि के द्वारा । पश्चम में भी समागम की प्रत्याशा से करुण के निदृत्त 
हो जाने पर ओर विप्ररम्म के अंकुरित होने पर-- 
मुनि वचन के उस प्रकार ( सम्पन्न ) हो जाने पर, मेरे अपराध करने पर 
प्रयत्नपूवक अन्द्र छिपाये हुये क्रोध को प्राप्त हुई मेरी प्रियतमा प्रसन्न हो” यह 
कही हुई 'में निस्‍्सन्देह कुपित नहीं हूँ” यह मधुर उक्ति में कहकर छिपे हुये नयन- 
जल के साथ पुनः स्थित होगी ( अथवा नेत्रजल के द्वारा प्रकाशित प्रेम वाली 
स्थित होगी ।” ) द 
इत्यादि के द्वारा | छठे म भी-- 
तारावती द 
से में देवी वासवदत्ता को स्वप्न में अवश्य देखूंगा और उसका नाम लेकर बड़- 
बड़ाने लगू गा जिससे सुन्दर मुखवाली यह पद्मावती अवश्य व्यथित हो जावेगी, 
इस प्रकार यन्त्रणा के साथ जागते हुये ही जेसे-तैसे रात बीत गई । मैं दाक्षिण्य 
के द्वारा ऐसा मारा गया हूँ कि प्रियतमा मुझे स्वप्न में भी प्रास नहीं होती ।! 
पश्चम में भी जब समागम की प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है और करुणरस निदृत्त 
हो जाता है तथा छुद्ध विप्रल्म्म अंकुरित हो जाता है, तब उदयन कहते हैं--- 
मुनि ने जो कुछ कहा है वह जब उसी रूपमें घटित हो जावेगा (सम्मवतः मुनि 
ने पुनःसम्मिडन को भविष्यवाणी की होगी । ) अर्थात्‌ जब मुनि के कथनानसार 
मेरा वासवदत्ता से पुनः सम्मिलन हो जावेगा तब पुनः यह स्थिति आवेगी कि 
कि मैं अपराध करूँगा और मेरी प्रियतमा प्रयत्नपूवक अपने क्रोध को छिपाये हुये . 
होगी । जब में कहूँगा कि प्रसन्न हो जाओ! तब वह मधुर स्वर में कद्देगी कि 'ें 
कुपित नहीं हूँ? | वह आँतुओं को पी गई होगी तथा उन आँसुओं से भरी हुई 
होगी ओर पुनः इस रूपमें स्थित होगी |” ( कहीं कहीं 'समुद्धिन्नप्रीतिः नयनसलिले 
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लोचन 
वत्सम्प्राप्तिविछोमितेन सचिबेः प्राणा मया चारिताः' इृत्यादिवा। 
अल्ूंकृतीनामिति योजनापेक्षया कर्मणि षष्ठी । दृश्यते चेति। यथास्वप्नवासच- 
दत्ताख्ये नाठके-- क्‍ 
_स्वश्वितपक्ष्मकपार्ट नयनद्वारं स्वरूपताडेन । 
. डउद्घाव्य सा प्रविष्टा हदययूहं से नुपतनूजा ॥ इति ॥ $४॥ 
सचियों ने तुम्हारी सम्प्राप्ति का छोम दिखला कर मुझसे प्राण धारण 
करवाये ।” इत्यादि के द्वारा । 
.. अलंकृतीनाम! इसमें योजना की दृष्टि से कम मे षष्ठी हो जाती है “ओर देखे 
जाते हैं? यह । जैसे स्वप्नवासवदत्ता नामक नाटक में-- 
.._'भलीभाँति जड़े हुये पछकरूपी किवाड़ोंवाले नेत्रद्वार को सौन्दयरूपी ताडन के 
द्वारा खोलकर वह राजकुमारी ह्ृदयरूपी घर मे प्रविष्ट हो गई! ॥१४॥ 


तारावती 


यह पाठ भी देखा जाता है। इसका अथ है--नेत्रजल से उसका प्रेम प्रकट हों 
रहा होगा । ) द 
षष्ठ -अछ् में भी राजा ने कहा है--( यहाँ पर मी लोचनकारने केवरछ प्रथम 
चरण ही उद्धृत किया है । बालप्रिया के अनुसार पूरा पाठ यह होगा )-- 
स्वत्सम्प्राधविकोमितेन सचिवै: प्राणा मया धारिता३, 
तन्मत्वाउत्यजतः शरीरकमिदं नैवास्ति निस्स्‍्नेहता । 
आसन्नोड्वसरस्तवानुगमने जाता धूतिः किन्त्वयम्‌, 
खेदो यज्च तवानुगं न हृदय तस्मिन्‌ क्षणे दारुणम्‌॥ 
.. तुम्हारी प्राप्ति का छोम दिखाकर मन्त्रियों ने मेरे प्राण बचाए । उसीको 
ठीक मान कर मैंने इस तुच्छ शरीर का परित्याग नहीं किया | अतः यह मेरी स्नेह- 
हीनता नहीं कहीं जा सकती । जब तुम्हारे पीछे जाने का अवसर निकट आया 
तब मुझे घैय उत्पन्न हो गया क्‍योंकि उस समय सुझे तुम्हारे पुनः मिलने की 
सम्भावना हो गई थी ) । किन्तु खेद की बात यह है कि मेरा यह दारुणहृदय 
उस समय तुम्हारा अनुगामी नहीं बन गया । ( आशय यह है में तुम्हारे वियोग में 
मर नहीं गया यह कोई आश्चय की बात नहीं; क्योंकि मुझे मन्त्रियों से तुम्हारे पुनः 
सम्मिकन का आश्वासन प्राप्त हो गया था, किन्तु मेरा हृदय आश्वासन मिलने के 
समय तक रुका रहा, विदीण नहीं हो गया । ) इस प्रकार कथाग्रसन्न में यद्यपि 
अज्भी रस विच्छिन्न हो गया था, किन्तु कवि ने प्रत्येक अछ्न में उसका अनुसन्धान 
कर लिया है जिस्से वह रस पाठकों की दृष्टि से,ओझलर नहीं होता । पा 
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ध्वन्यालोकः 

प्रबन्धविशेषस्थ नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरमवगन्तव्यं यदलं 
कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । शक्तो हि कवि! कदाचिद्लंकार निबन्धने 
तदाक्षिप्ततयेवानपेक्षितरसबन्धः प्बन्धभारभते, . ददुपदेशार्थमिदमुक्तम । 
हृश्यन्ते च कषयो5छट्जारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरस!ः अबन्धेषु । 

(अनु०) नाटक इत्यादि विशेष प्रकार के प्रबन्ध का रसाभिव्यक्ति में निमित्त 
यह दूसरा ( तत्त्व ) समझा जाना चाहिये कि शक्ति होते हुए भी ( रस की ) अनु- 
रूपता के साथ अलक्लारों की योजना ( की जावे ) | समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी रसबन्धन को परवाह न करके अल्ड्रारनिबन्धन के अवसर पर केवल उसी में 
अपना मन छगाकर तथा तल्लीन होकर प्रबन्ध का प्रारम्भ करता है उसके उपदेश 
के लिये यह कहा गया है | प्रबन्धकाव्यों में केवल अल्झारनिबन्धन में ही आनन्द 
लेनेवाले तथा रस की अपेज्षा न करनेवाले कवि देखे जाते हैं | 

तारावदी 
अब अलड्डार योजना को छीजिये | कुछ कवि इतने प्रतिमाशाढी तथा 
कल्पनाशील होते हैं कि उनकी बुद्धि में अल्ड्गर स्फुरित होते ही चले जाते हैं। 
नाटक इत्यादि प्रबन्धों की रसामिव्यज्ञकता के यह एक अन्य निमित्त है कि कवि 
अल्झ्डारयोजना में कितना ही समथ क्यों न हो उसे अछ्ड्डूगरयोजना करने में 
रस को अनुरूपता का ध्यान अवश्य रखना चाहिये | समथ कवि निस्सन्देह कभी 
कभी अपनी रचना करने में केवल अलझ्भारयोजना पर ही ध्यान केन्द्रित रखता है. 
और उसी आधार पर प्रबन्ध लिख डालता है तथा रस की सवथा उपेक्षा कर देता 
है | उनको उपदेश देने के लिये ही यह कहा गया है | (जो कवि स्वयं रस की 
दृष्टि से ही अछछ्कारों का निबन्धन करते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं । ) 
भी कवि देखे जाते हैं जो अपने प्रबन्धकाव्यों में केवल अलड्भारयोजना में 
ही आनन्द छेते हैं ओर रस की सबथा उपेक्षा कर देते हैं। जैसे स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
के इस कथन में--- े 

मेरे नेत्ररूपी दरवाजे पर पछकरूपी किवाड़ भी भाँति जड़े हुये थे | वह 
राजकुमारी सौन्दयरूपी ताडन से ( उसे खोलकर ) मेरे हृदयरूपी घर में प्रविष्ट 
हो गई । 

( यह कथन केवल रूपक के व्यसन से ही लिखा गया है । इसमें रसपरिपोष 
में सहायक केवल इतना अंश है कि राजकुमारी मेरे हृदयरूपी घर में नेत्र द्वार से 
प्रविष्ठ हो गई! । शेष अल्छार अनावश्यक है | इस दोष से महाकवि भी बचते 
हुये नहीं दिखलाई देते । हिन्दी के कतिपय मुधन्य कवियों ने भी कहीं-कहीं रूपक 
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ध्वन्याोकः 
किख्व-- 
द अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहतः 
ध्वन्ेरस्य प्रबन्धेषु भासते सो5पि केषुचित्‌ ॥१०॥ 
(अनु ०) और भी-- 
..._ ध्वनि का अनुस्वानोपमात्मक जो उपभेद बतराया गया है कुछ प्रबन्धों 
में वह भी इस ( रसध्वनि ) का भासित होता है? ॥१५॥ 
क्‍ द छोचन 
न केवर् प्रबन्धेन साक्षाह्ययज्भुयो रसो यावत्पारम्ययणापीति दु्शयितुसुपक्रमते--- 
कि०चेति | अनुस्वानोपमः शब्दशक्तिमूलोर्थशक्तिमूलश्र, यो ध्वनेः प्रभेद उदाहतः 
प्रबन्ध से केवल साक्षात्‌ रस व्यक्षय नहीं होता अपितु परमरा के द्वारा भी यह 
दिखलाने के लिये उपक्रम करते हैं--/किड्चः यह |अनुस्वानोपम का अर्थ है शब्द- 
शक्तिमूल और अथश्वक्तिमूल जो ध्वनि का उपमेद उदाहतत किया गया है वह 
ताराबती 
को अनावश्यक रूप में इतना अधिक बढ़ा दिया है कि वह प्रकृत रस का सहायक 
न होकर अलझ्भारमात्र रह गया है| माघ, किरात इत्यादि में अल्छ्ारों के व्यसन 
से ही प्रकृत कथा की उपेक्षा कर अप्रकृत पवरतवणन इत्यादि का विस्तार किया _ 
गया है । नैषध में भी केवछ उक्तिचमत्कार के मन्तव्य से ही कई स्थानों पर 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है | ऐसे प्रबन्ध, रस की उपेक्षा के कारण, प्रशस्त 
नहीं कहे जा सकते | )॥ १४ | द 
( ऊपर १४ वीं कारिका तक व्यज्ञकों का परिचय दिया जा चुका | सवप्रथम 
अविवज्चित वाच्य के व्यञज्जक बतछाये गये, फिर विवक्षितान्यपरवाच्य संज्नक््य- 
क्रम व्यज्धन्य के व्यज्जक बतछाये गये और अन्त में असंल्लक्ष्यक्रम व्यद्धय रस- 
ध्वनि के व्यज्जक वण से लेकर प्रबन्ध तक बतला दिये गये | अब १५ वीं कारिका ._ 
में यह बतछाया गया है कि प्रबन्ध भी संल्लक्ष्यक्रम अनुरणनरूप व्यज्ञय का भी 
व्यड्जक होता है। इसके बाद १६ वीं कारिका में असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञव्थ के व्यज्ञक 
बतलाये गये हैँ । यहाँ पर एक प्रइन यह उपस्थित होता है कि जब श्ड वीं 
'फारिका में रसध्वनि के व्यञ्ञक बतछाये गये ओर १६ वीं कारिका में भी रसब्वनि _ 





के व्यज्ञकों का दी निरूपण किया गया फिर १५ वीं कारिका में संक्लक्ष्यक्रम 
व्यञ्जकों का निरूपण करने में क्या तक है ! अतः इसकी सज्ञति के लिये. लोचन* 
कार ने इस १५ वीं कारिका को भी र॒सध्वनिविषयक ही माना हैं और यह 
 दिखलाया है कि १४ वीं कारिंका तक प्रत्यक्ष रसव्यब्जक लिखे गये हैं तथा 











थ्य्रः ध्वन्यालोके 


'ध्वन्यालोकः 
अस्य विवज्षितान्यपरवाच्यस्थ ध्वनेरनुरणनरूपव्यद्गायोडपि य+ प्रभेद 
उदाहतो दिप्रकारः सोडपि प्रबन्धेयु केषुचिद्‌ ओतते। तथा मधुमथनविजये 
(अनु: ) इस विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यज्ञथ ग्रभेद भी 
दो प्रकार का बतलाया गया है वह मी कुछ प्रबन्धों में द्योतित होता हे । वह 
सः केघुचित्यबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यक्षकेषु सत्सु व्यज्ञयतया स्थितः सन्‌ । अस्येति 
रसादिध्वने: प्रकृतस्य मासते व्यन्जकतयेति शेषः। द्वत्तिग्रन्थो5प्येबमेव योज्यः । 
-अथ वानजुस्वानोपमः अभेद उदाह्मदो यः अवन्धेणु मासते अस्थापि बोत्यो3लक्ष्यक्रमः 
क्वचित' हत्युत्तरश्छोकेन कारिकाइत्योः सज्ञतिः | श 2300. 
'निमित्तभूत कुछ व्यञ्ञक प्रबन्धों के होते हुये व्यज्ञयरूप में स्थित । 'इसका' अर्थात्‌ 
प्रकृंत रसध्वनि का व्यज्ञक के रूप में भासित होता है । यहाँ पर व्यज्ञकतया' यह 
जप द 
वृत्तिग्रन्थ की योजना मी इसी प्रकार करनी चाहिये । अथवा अनुस्वानोपम 
जो बतलाया हुआ प्रमेद कुछ प्रबन्धों में मासित होता है इस का भी बोत्य कहीँ- 
कहीं अलक्ष्य क्रम होता है? इस बाद वाले छोक से कारिका और वृत्ति की सज्जति 
हो जाती है। _ द द 
के ताराबती. 
१५ वीं और सोलहवीं कारिकाओं में परम्परा के द्वारा व्यज्ञक दिखछाये गये हैं । ) 
प्रबन्ध के द्वारा साक्षात्‌ रसाभिव्यक्ति तो होती ही द परम्परा के द्वारा भी 
प्रबन्ध रस का अभिव्यज्जक होता है इसी बात को दिखलछाने के लिये. आलोक- 
कार ने १५ वीं कारिका का उपक्रम दिया है 'किश्व” | जिसका अथ है केवढ 
इतना ही नहीं किन्तु और भी अर्थात्‌ प्रबन्ध साक्षात्‌ ही रस का व्यज्लक नहीं होता 
किन्तु परपरा से भी होता है | इस पक्ष में कारिका का अथ इस प्रकार होगा-- 
धअनुस्वानोपम” अर्थात्‌ अनुरणनरूप संज्लक्ष्यक्रम शब्दशक्तिमूल और अथशक्तिमूल 
जो ध्वनि का प्रभेद कहा गया है वह निमित्तमूत व्यज्जक प्रबन्धों के होते हुये 
व्यज्ञय के रूप में स्थित होकर इस” अर्थात्‌ प्रकृत रसादि ध्वनि के व्यज्ञक 
के रूप में शोमित होता है । ( इसको इस प्रकार समझस्‍्ििये--प्रतनन्धेषु में निमित्त- 
सप्तमी है अर्थात्‌ प्रबन्ध शब्दशक्तिमुडक और अथशक्तिमूलक संक्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय- 
श्वनियों की व्यंञ्जकता में निमित्त अर्थात्‌ व्यञ्जक होते हैं | इस प्रकार संक्लक्ष्यक्रम 
व्यज्ञश्थध्वनियाँ व्यज्ञय होती हैं । वे व्यद्धव्यध्वनियाँ प्रकृत रख्ध्वनि की व्यञ्जक 
भी होती हैं । इस प्रकार प्रबन्ध से व्यक्त होकर संक्लक्ष्यक्रम व्यज्ञध्वनियाँ रस को 
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लछोचन 
: शतदुक्त भवति-प्रबन्धेत कदाचिदनुरणनरूपब्यड्डयों ध्वनिः साक्षाह्रयज्यते से 
तु रसाद्ध्वनौ पर्यवस्यतीति । यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते भ्नन्थस्य पूर्वोत्तरस्था- 
लक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये तदा ग्रन्थोड्यमसड्गतः स्थात्‌ । नीरसत्व॑ च पाश्चजन्योकत्या- 
दीनामुक्त॑ स्थादित्यलछम्‌ । द क्‍ 
यहाँ पर यह बात कही गई है--प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्ञथध्वनि 
साक्षात्‌ व्यक्त होती है, वह तो रस इत्यादि ध्वनियों में पयंवसित होती है । यदि 
_ इसकी स्पष्ट ही व्याख्या की जावे तो अलक्ष्यक्रमविषयक पूर्वोत्तिर ग्रन्थ के मध्य में 
यह अन्थ अस्त हो जावेगा और पाञ्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरसत्व भी 
कहा इआ हो जावेगा | 
तारावता 
ध्वनित करती हें---यह अथ करने में 'ध्वनेः ओर “अस्य! इन दोनों शब्दों का 
विशेषणविशेष्यभाव न मानकर प्थक्‌ पृथक्‌ योजना करनी चाहिये और “व्यज्ञथ- 
तया स्थित? तथा व्यज्जकतया' इन शब्दों का अध्याहार कर लेना चाहिये। 
इस कारिका का अन्वय इस प्रकार करना चाहिये---घ्वने। अनुस्वानोपमात्मा यः 
प्रभेद उदाह्वतः सः केघुचित्‌ प्रबन्धेषु ( अभिव्यञ्जननिमित्तेषु सत्सु )( व्यज्ञयतया 
स्थित: अस्य ( प्रकृतस्य रसादिध्वने: ) व्यञ्जकृतया भासते । ) इसी प्रकार बृत्ति 
ग्रन्थ की भी योजना करनी चाहिये । ( बृत्तिग्रन्थ इस प्रकार है--'इस विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि का जो अनुरणनरूप व्यद्धथ नामक दो प्रकार का प्रभेद कह 
गया है वह भी कुछ प्रबन्धों में द्ोतित होता है ।? यहाँ 'प्रबन्धों में! को इस प्रकार 
कर लेना चाहिये--प्रबन्धों को व्यड्जक के रूप में निमित्त मान कर स्वयं व्यद्धब 
होकर रस के व्यञ्जक के रूप में शोमित होता है | ) अथवा इस कारिका को 
अग्रिम कारिका से मिलाकर अथ करना चाहिये-अग्निम कारिका के इन शब्दों 
को कि “अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय होता है” इस कारिका में छाना चाहिये और अथ 
इस प्रकार करना चाहिये--इस ध्वनि का जो बतछाया हुआ अनुस्वानोपम प्रमेद 
प्रबन्धों में शोमित होता है कहीं उसका मी व्यद्य अलक्ष्यक्रम हुआ करता है ।* 
इस प्रकार अग्रिम कारिका से मिलाकर इस कारिका और बृत्ति की सकह्भति 
बैठानी चाहिये । 


यहाँ पर यह. बात कही गई है कि प्रबन्ध से कदाचित्‌ अनुरणनरूप व्यज्ञथ- 





ध्वनि साज्ञात्‌ व्यक्त होती है और उसका पयवसान रस इत्यादि की ध्वनि में होता 
है। यद्यपि यह कारिका का सीधा अर्थ नहीं है, कारिका का सीधा अथ है केवल 
यह बतछाना कि प्रबन्ध से संल्वक्ष्यक्मम की भी ब्यञ्जना होती हे, तथापि कारिका 
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तारावती 


को तोड़कर तथा घुमा-फिरा कर यह अथे करना पढ़ता है। वस्त॒तः यह अथ 
करना सवथा अनिवाय है। क्‍योंकि यथाश्रुत व्याख्या करने पर यह ग्न्थ अलक्ष्य- 
क्रम के प्रकरण के मध्य में पड़ जावेगा । पहले मी अल्झ्यक्रम के व्यज्जक बतढाये 
गये हैं और बाद की कारिका में भी वही प्रकरण चलेगा । बीच में संल्लक्ष्यक्रम का 
आ जाना असज्भत हो जावेगा और पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों का नीरत्व 
सिद्ध हो जावेगा जो कि एक दोष होगा । द 
[ दीघितिकारने उक्त लोचन का आशय लिखकर अपनी अझुचि प्रदर्शित 
की है । दीधितिकार का सार यह है---“कुछ छोग अ्योत्यो छक्ष्यक्रमः क्चित्‌? 
को लक्ष्यक्मपरक मानकर पुनरुक्ति की शझ्ला करते हैं, पाश्चजन्य इत्यादि की 
जक्तियों में नीरसता आ जाने का दोष बतछाते हैं और अल्क््यक्रम के प्रकरण में 
सन्नक्ष्यक्म के आ जाने का दोष भी बतलाते हैं तथा इन दोषों को दूर करने के 
लिये कारिका को परम्परा से अल्द्यक्रमपरक सिद्ध कर देते हैं । यहाँ पर विचार 
करना यह है कि अग्रिम कारिका में 'अलक्ष्यक्रम:' यही पाठ है, अतः यहाँ पुनरुक्ति 
दोष नहीं आता । क्‍योंकि यह कारिका लक्ष्यक्रम के विषय में हैं ओर अगी 
कारिका अल्क्ष्यक्रम के विषय में । पाग्चजन्य इत्यादि की यक्तियों में नीरसता भी 
प्रसक्त नहीं होवी । क्‍योंकि वहाँ पर वस्तुरूप संल्लक्ष्यक्म के कथन से रसरूप 
अलक्ष्यक्रम का प्रतिषेध नहीं हो जाता । प्रकरण की असच्भति भी नहीं आती | 
क्योंकि रस प्रबन्धदोत्य होता है, उसके बाद ंल्लक्ष्यक्रम भी प्रबन्धग्रोत्य होता है! 
इस कथन की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, अतः उसका कथन भी प्राकरणिक ही 
हो जाता है | अतः ग्रन्थ की अन्यथायोजना ठीक नहीं । इसीलिये काव्यप्रकाश में 
प्रबन्ध की व्यञ्जकता में ग॒प्रगोमायु संवाद का ही उदाहरण दिया गया है |” 
दीधितिकार के उक्त कथन पर यदि विचार किया जावे तो ज्ञात होगा कि 
लोचन में प्रसक्ति का दोष तो दिया ही नहीं गया है । दीघितिकार ने यह उल्लेख 
नहीं किया कि पुनरुक्ति की बात किसने कही है । इतना तो स्पष्ट ही है कि लोचन 
में कहीं भी पुनरुक्ति दोष नहीं बतलाया गया है। रही शेष दो दोषों को बात | 
. उनमें सबसे बड़ी आपत्ति तो छोचन में यही उठाई गई है कि असंल्नक्ष्यक्रम के 
मध्य में यह प्रकरणान्तर केसे हो गया १ इस पर दीघितिकार का उत्तर है कि 
प्रबन्ध की व्यज्ञकता का प्रकरण है अतः अप्राकरणिक होने का दोष नहीं आ 
सकता । किन्तु इस तृतीय उद्योत में इस रूप में प्रकरण नहीं चलाये गये हैं कि 
शब्द किनका व्यश्ञक होता है, वाक्य किनका व्यञ्ञक होता है इत्यादि । अपितु 
प्रकरण इस प्रकार के हैं कि अविवश्ित वाच्य के व्यज्षक कोन कोन होते हैं इत्यादि । 
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छोचन 
लीकादाढा शुध्यूड्डासअलमहिमण्डछसश्रिअ अज्ज । 
कीस्मसुणाछाहरतुज्जआई अज्ञम्सि ॥ 

'छीला से दाढ के अग्रभाग में समस्त महीमण्डल को उठानेवाले तुम्हारे ही अज्ञ 

में आज मृणांड का आभरण भी क्यों गुरु हो रहा दे *' 
तारावतो 

पहछे अविवज्चित वाच्य के व्यज्जक दिखलाये गये, फिर संह्षक्यक्रम के और अब 
असंल्लक्ष्यक्रम रसध्वनि के व्यञ्जकों का प्रकरण १६ वीं कारिका तक चडता हट 
फिर १५ वीं कारिका बीच में संल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञय के व्यज्ञक बतलाने के लिये 
क्यों लिखी गई १ यह असक्षति स्पष्ट है। पाश्चजन्य इत्यादि की उक्तियों को 
नीरसता का जो दोष दिया गया है उसमें मी छोचनकार का आशय यही है कि 
वस्तुतः वहाँ पर मी रस विद्यमान होता ही है, अतः वहाँ पर व्यज्ञथ वस्तु को रस 
का व्यज्ञक मान लेने से प्रकरण की असज्भति जाती रहती दे। अतः यहाँ पर छोचन- 
कार की व्याख्या ही ठीक है कि १४वीं कारिका तक रस के उन व्यज्ञकों का 
उल्लेख किया गया जो रस को साक्षात्‌ स्वतः व्यक्त कर देते हैं। भब १५ वीं 
और १६ वीं. कारिका में ऐसे व्यज्जक दिखलाये जा रहे हैं जो स्वयं वस्ठ की 
व्यज्नना करते हैं और वह व्यक्त हुई वस्तु रस को व्यज्जक होती है । इस प्रकार _ 
ये तत्त्व साक्षात्‌ नहीं अपितु परपरा से रस के व्यद्ञक होते हैं। इनमें सुप्‌ तिड्‌ 
वचन इत्यादि अनेक तत्त्व आ जाते हैं । किन्ठ पहले प्रबन्ध की व्यज्ञकता का 
निरूंपण इसलिए किया गया है कि साक्षात्‌ स्व्यञ्जकों में अन्त में प्रबन्ध की. 
व्यज्ञकता ही आई थी। अतः इस प्रकरण के उसी प्रबन्ध से प्रास्म्म करने में 
पूर्वापर की सज्जति बैठ जाती है। ] ५. कप 

प्रबन्ध की परम्परा से आलछोककार ने रसव्यजञ्ञकता के तीन उदाहरण दिये 
हैं--( १) मधुमथनविजय नामक काव्य में पागश्चजन्य को उक्तियों में । ( यहाँ 
पर छोचन में मधुमथनविजय का एक पद्म उद्भुत किया गया है जिसकी संस्कृत 
छाया इस प्रकार होगी--- हु डा 

लीहांद॑ष्ट्राप्रोडतसकल्महीमण्डल्स्यैवाद्य 

कर्मान्मृणालाभरणमपि तव शुरू भवत्यज्ञ ॥) . 
._ मधुमथनविजय के प्रस्तुत पद्य का अथ यह है कि है भगवान्‌ आप 
(वाराह्ावतार में) खेल खेल में ही अपनी दाढ़ की नोक पर सम ह। कक 
घारण कर लिया । न जाने क्यों उन्हीं आप के लिये आज म्ुणाढ का आमद्रा भी 
भारी हो रहा है अगर िद । शक 


ने 
हा 





८२ ध्वन्यालोकै 


ध्वन्यालोकः 


पाद़जन्योक्तिपु । यथा वा ममैव कामदेवस्थ सहचरसमागमे विषमबाण: 
लोलायाम । 
जैसे--मधुमथनविजय में पाश्चजन्य की यक्तियों में; अथवा मेरी ही विषमवाण 
लीला मे कामदेव का सहचर से समागम होने पर | द 
क्‍ द छोचन द 
. इत्यादूयः पाश्चजन्योक्तयो रुक्मिणीविप्ररब्धवासुदेवाशयप्रतिभेदनामिप्रायममि 
व्यब्जयन्ति । सोउमिव्यक्तः प्रकृतरसस्वरूपपयंवसायी । 
सहचराः वसनन्‍्तयोवनमलयानिछादयस्तेः सह समागमे । 
मिअवहण्डिभरोरोणिरडसो अविवेजरहिओ वि। 
सविण वि तुमसम्सि पुणोवन्ति अ अतन्ति पंसुसिम्मि ॥ 
इत्यादि पाड्चजन्य की उक्तियाँ रुक्मिणी के द्वारा विप्रढब्ध भगवान्‌ वासुदेव 
के आशय के प्रतिमेदनरूप अमिप्राव को अभिव्यक्त करती हैं । बह अभिव्यक्त हो 
कर प्रकृत रस के स्वरूप में पथवसित होता है । 
सहचर हैं वसन्‍्त योवन मल्यानिल इत्यादि | उनके साथ समागम में । 
मैं मर्यादा का अतिक्रमण करनेवाला, निरकछुश और विवेकरहित हो जाता हूँ। 
तु तुम्हारी मक्ति को स्वप्न में भी स्मरण नहीं करता हूँ ।' 


द तारावंती द 

इस प्रबन्धगत पद्म से व्यक्त होता है कि भगवान्‌ कृष्ण रुक्मिणी के वियोगी.- 
हैं उनकी रुक्मिणी को प्राप्त करने की उत्कट अमिदाषा है। उसी अभिवाषा को 

बा प्रकट कर रहा है । यह अभिव्यक्त वरंतु है जो कि प्रकरणगत विप्रल्म्भ 
श्र की व्यज्जिका हो गई है । 

( २ ) दूसरा उदाहरण आनन्दवधन की लिखी हुई विषमबाणछीला से.दिया 
गया है | इसमें कामदेव का अपने वसनन्‍्त, योवन, मलयानिल इत्यादि सहच्रों से 
मिलना दिखलाया गया है। यौवन की उक्ति यहाँ पर उद्धत की गई है | इसको 
संस्कृत छाया इस प्रकार होगी--- 

( भवाम्यपहस्तितरेखों निरंकुशोडथ विवेकरहितोडपि । 
स्वप्नेषि. तव पुनभक्ति न प्रस्मरामि॥ ) 

'में मादा का अतिक्रमण करनेवाछा हो जाता हूँ, निरंकुश हो जाता हूँ 
और विवेकरहित भी हो जाता हूँ । और फिर स्वप्न में भी तुम्हारी ( कामदेव की ) 
भक्ति को विस्दृत नहीं करता हूँ । 
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ध्वन्यालोकः 
यथा च गृप्नगोमायुसंबादादों महाभारते । 
और जैसे महामारत मे गघ्॒गोमायुसंवाद इत्यादि में | 
छोचन 
इत्यादयोी योवनस्योक्तयस्तत्त ज्निजस्वमावव्यज्लिका, स स्वभावः प्रकृतरस- 
पयवसायी । 
यथा चेति । श्मशानावदीर्ण पुत्रदाहार्थमुद्योगिनं जन॑ विप्ररूष्छु गृधभो दिवा शव- 
शरोरमक्षणार्थी शीघ्रमेचापसरत यूयमित्याह । 
अल स्थित्वा श्मशाने5स्मिन्‌ गृध्रगोमायुसइले । 
कझ्ालबहलके घोरे सवप्राणिमयडूरे ॥ 
न चेह जीवित: कश्चित्काऊ्थमंमुपागतः । 
प्रियो वा यदि वा ह्वष्यः प्राणिनां गतिरोद्शी ॥ 
इत्यायवोचत्‌ । 
इत्यादि योवन की उक्तियाँ अपने मिन्न-मिन्न स्वमावों की व्यञ्जना करनेवाली 
हैं | उस स्वभाव का पयवसान प्रकृत रस में होता है । 
और जैसे? यह । ब्मशान में आये हुये पुत्रदाह के लिये उद्योग करनेवाले 
व्यक्ति को ठगने के लिये दिन में शवशरीर के भक्षण करने की इच्छावाढा श्र 
“आप छोग शीघ्र चले जावे यह कहता है । 
श्र और श्गाछों ( आदि ) से घिरे हुये कछ्कालों से घने, घोर और सब 


प्राणियों को भय देनेवाले इस श्मशान में स्थित होने की आवश्यकता नहीं है । 


काल्धम ( मरण ) को प्राप्त हुआ कोई भी चाहे वह प्रिय हो या द्वेष्य यहाँ जीवित 


नहीं छुआ | प्राणियों की गति ही ऐसी है ।” 


इत्यादि कहा । 
तारावती 


यहाँ पर योवन की इन उक्तियों से यौवन के विभिन्न स्वभावों की अमि- 
जना होती है जैसे योवन के उत्कट होने पर लोकमर्यादा का खसवशथा प्रत्या- 


ख्यान कर कामदेव का ही अनुसरण किया जाता है | इत्यादि | ( यह स्वभाव- 


ब्यञज्जना वस्तुध्वनि कही जा सकती है | ) इसका प्रयवसान प्रकृत :शज्ञार 
रस में होता हे । 

( ३ ) तीसरा उदाहरण महाभारत से दिया गया है | ( यह उदाहरण काव्य- 
प्रकाश में प्रबन्ध से वस्तुव्यज्ञना के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है | 
यहाँ पर भी प्रबन्ध से रसपयवसायी वस्वुब्यश्नना ही दिखलाई गई है । महाभारत 


८२८ ध्बन्याछोके 


छोचन 
गोमायुस्तु निशोद्यावचि अमी तिष्ठन्तु, ततो गृधादपहत्याह मक्षयिष्यामीत्यमि- 
ब्रायेणावोचत्‌--- क्‍ 
आदित्योञ्य॑ स्थितों भूढाः स्नेह कुरुत साम्रतम्‌ | 
बहुविष्नो मूहूतोंई्य॑ जीवेदपि कदाचन || 
असम कनकवर्णामं॑ बालमप्राप्योवनम्‌ । 
ग्भ्र वाक्‍्यात्कर्थ' बाला स्व्यक्ष्यध्वमविशज्डिताः ॥ 
इत्यादि । स चामिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एवं परिनिष्टिततां प्राप्ः ॥ १५॥ 
श्रगाल ने तो थे निशा के उदयपयन्त स्थित रहें, तब ग्रप्न से छीनकर में खा 
. छूँगा! इस अमिप्राय से कहां--- 
हे सूर्खो ! यह सूय स्थित है, इस समय स्नेह कर छो | यह मुहूत बहुत विध्नों 
वाला है, सम्भवतः जी भी जावे । सोने के समान वणवाले, योवन को न प्राप्त हुये 
इस बालक को हे बचपन करनेवालो ! ग्रश्न के कहने से ही शह्ढलारहित हो कर केसे 
छोड़ दोगे ! 
इत्यादि | और यह व्यक्त अभिप्राय शान्त रस में ही पूण स्थिरता को प्राप्त 
हुआ है ॥ १५॥ 





तारावती 

में शान्तिपव के अन्तगत आपद्धमंपव में णप्र और गोमायु का संवाद आया है ।) 
कुछ नागरिक एक नदी में एक मृत बालक के शव का विसजन करने आये हैं । 
( लोचन में जलाने आये हैं? यह लिखा है। यह ठीक नहीं हे।एक तो छोटे बालकों 
के शव जछाये नहीं जाते दूसरे जछा देने पर ग॒प्र या गोमायु को खाने की आशा 
ही क्‍या रह जावेगी ! अतः विसजन करने आये हैं यही अथ करना चाहिये । ) 
वे मोह के कारण उस बाकक को जल्दी छोड़ नहीं रहे हैं। उनको देखकर एक 
ग्श्र कह रहा है--- 

“इस ब्मशान में ग॒प्न जैसे मांसाहारी भयानक पक्की और सियार जेसे भयानक 
मांसाहारी पश्ुु मरे पड़े हैं । चारों ओर हड्डियों के कंकाल बहुतायत से दिखाई 
पड़ रहे हैं | यह स्थान बड़ा ही घोर और सब प्राणियों को भय देने वाला है ।. 
यहाँ तुम्हारा रहना अच्छा नहीं । संसार की गति ही ऐसी है । यहाँ जो कोई भी 
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है चाहे वह कितना ही प्यारा अथवा केसा ह्वी द्वष्य द्वो 
कभी भी पुनः जीवित नहीं हो सकता यह तो सभी प्राणियों की गति है.। इसलिये 
कभी मोह में पड़कर अधिक शोक नहीं करना चाहिये | अतएव तुम भी संसार 
की इसी दशा को देखते हुए मोह छोड़कर छोट जाओ ।? 
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तारावती 
इस प्रबन्ध में वण्य विषय एकवस्तु है और उससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित होती 
है कि गर॒प्न यह प्रयत्न कर रहा है कि किसी प्रकार ये लोग बाढक के शव को 
छोड़कर जल्दी ही घर को लौट जायें तो में इसे खा दूँ. । यदि मोह और शोक में 
कहीं इन छोगों को काफी देर हो गई और सूर्य अस्त हो गया तो में इस बालक को 
न खा सकूंगा क्‍योंकि मेरी गति दिन में ही है; अतः रात होजाने पर यह शव मेरे 
हाथ से निकल जायेगा । इसी लिये वह उन उब व्यक्तियों को जल्दी द्वी घर छोठ 
जाने की सम्मति दे रहा है । द क्‍ 
( इसको सुन कर वे सब छोग लौटने के लिये उद्यत हो जाते हैं ) तब सियार 
उनसे कहता है-- ि 
(ुम छोग तो हमें बड़े ही मुख मादूम पड़ रहा ही । अभी तो यह सूय स्थित 
हैं ( जब इतना दिन शेष है तब हिंसक वन्य पशुओं का भय ही क्‍या: ) 
एक बात और है--यह समय बहुत अधिक विष्नों से भरा इआ है | ( यह समय 
ऐसा है जबकि बहुत से राक्षस भूत प्रेत पिशाच इत्यादि मारे मारे फिरते हैं । 
सम्भव है. कि किसी राक्षस इत्यादि के आवेश के कारण इसकी मृत्यु हुई हों । 
यदि यह बात हो तो ) यह भी सम्भव है कि इस अवसर के टछ जाने के बाद 
( राक्षस इत्यादि की बाधा के शान्त हो जाने पर ) यह जी ही उठे । देखो इस 
बालक का रंग कैसा सोने के समान चमचमा रहा है । ( अभी इसका वण 
बिलकुल नहीं बिगड़ा है और न इसके अन्दर कोई मृत्यु का चिह माद्म पड़ 
रहां है । ) यह अभी बालक ही तो है ! अभी इसकी जवानी भी तो नहीं आई है, 
कैसा सुन्दर बालक है ! तुम छोग तो मुझे बिल्कुल मूमादूम पड़ रहे हो जो केवल... 
ग़ध्र के कहने से ही ऐसे सुन्दर बालक को छोड़ कर चले जाना चाहते हो । 
और दठुम्हें इसके छोड़ने से बिल्कुछ शक्ला नहीं हो रही हैं | 
यह गोमायु का कथन भी एक वस्तु है। इससे एक दूसरी वस्तु ध्वनित 
होती है कि-सियार दिन मैं तो उस बालक का मांस खा नहीं वह क्योंकि उसे _ 
पड़ोस में ही स्थित ग़प्न से भय है।वह यह चाहता है कि “यदि कहीं सूर्यास्त पयन्त 
श॒व के सम्बन्धी छोग रुक जावें तो रात हो जाने पर श्र को दिखाई ह्वी न पड़ेगा 
और उस शव “मांस को खाने की झत्र को कुछ भी शक्ति न॒ रह जावेगी । तब 
स्वच्छन्दतापूर्वक उसका मांस खा सकूँगा । इसलिए वह उन मनुष्यों को समशान 
से लौटने से रोक रहा हैं और उनसे बालक के सौन्दर्य की ग्रशंसा कर तथा उसके 
: घुनः जीवित होने की सम्भावना प्रकट कर यही प्रयत्न कर रहा है कि वे इतने समय 
तक रुके रहें कि सूय अस्त हो जावे” मु ह 






कक ध्वन्यालोके . 


ध्वन्यालोकः 
सुप्तिब्बचनसम्बन्धसत्था. कारकशक्तिमिः | 
कृ्तद्धित समास्थ् द्योत्योडलक््यक्रमः कवित्‌॥१६॥ 
(अनु०) सुपूतिछ्वचन, सम्बन्ध, कारकशक्ति, कृत , तद्धित और समास से 
कहीं अलक्ष्यक्रम द्योत्य होता है ॥१६॥ 


छोचन 


एवसलक्ष्यक्रमव्यड्ड-यस्य रसादिध्वनेयद्यपि वणश्यः प्रभ्व॒ति प्रबन्धपयन्ते ब्यज्ञक- 
वर निरूपिते न निरूपणीयान्तरमवश्िष्य ते तथापि, कविसहृदयानां शिक्षां दातुं पुनरपि 
सूक्ष्मदशान्वयब्यतिरेकावाश्रित्य व्यक्षकवगंमाह--सुप्तिडिड्त्यादि | व्य॑ त्वित्यमे- 
तदनन्तरं सतृत्तिक वाक्य बुध्यामहे । सुबादिभिः योअ्नुस्वानोपमो मासते वक्त्नमि- 
प्रायादिरूप: अस्थापि सुबादिभिव्यक्तस्यानुस्वानोपमस्यारुक्ष्यक्रमब्यज्ञयो द्योत्य:। 
क्यचिदिति । परूवेकारिकया सह सम्सील्य सद्गतिरिति । सर्वन्न हि सुबादीनाममिप्राय- 
विशेषाभिव्यञ्षकत्वमेव | उदाहरणे स त्वमिव्यक्तोडमिप्रायो यथास्व॑ विभावादि- 
रूपताद्वारेण रसादीन्‌ व्यनक्ति । 


इस प्रकार अल्क्यक्रम व्यद्भुय रस इत्यादि की ध्वनि के यद्यपि वर्णों से लेकर 
प्रबन्धपयन्त व्यज्ञकवग के निरूपित कर दिये जाने पर अन्य कुछ निरूपण करने 
योग्य शेष नहीं रह जाता है तथापि कवि और सहृदयों को शिक्षा देने के लिये फिर 
भी सूक्ष्म दृष्टि से अन्बयव्यतिरेक का आश्रय लेकर व्यज्जकवग को कहते है--छुप्‌ 
तिडः इत्यादि | हम तो इस के बाद इस प्रकार सद्ृृत्तिक वाक्य को समझते हैं | 
'सुप्‌ इत्यादि के साथ जो अनुस्वानोपम ( ध्वनि ) वक्ता की अभिप्रायरूप भासित 
होती है व्यक्त अनुस्वानोपम इस ध्वनि का भी अल्क्ष्यक्रम द्योत्य होता है ।! 'कहीं' 
यह । पूव कारिका से मिलाकर सक्भति होती है । सुप इत्यादि का सत्र अमिप्राय 
विश्येष व्यञ्जकत्व ही होता है । उदाहरण में वह अभिव्यक्त अभिप्राय अपनी शक्ति 
के अनुसार विभाव इत्यादि की रूपता के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त रकता है । 
तारावती 


यह अमभिप्राय व्यक्त होकर शान्त रस में ही परिपूणता को प्रास होता है | इस 
प्रकार प्रबन्ध वस्तु की व्यञ्ञना के द्वारा रस का व्यञ्ञक हो जाता है ॥ १५॥ 

प्रस्तुत ग्रन्थ के उपक्रम में ध्वनि का स्वरूप बतलाने की प्रतिज्ञा की थी। 
प्रथम उद्योत में विग्नतिपत्तियाँ, उनपर विचार और ध्वनि का सामान्य स्वरूप बतला 
दिया गया । द्वितीय उद्योत में व्यज्ञयाथ की दृष्टि से ध्वनि के स्वरूप पर विचार 
किया गया । तृतीय उद्योत में अविवक्धितवाच्य विवज्षितान्यपरवाच्य, अनुरणनरूप 
तथा असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञयथ इन सभी के व्यज्ञकों का निरूपण कर दिया गया और यह 


तृतीय उद्योतः ८३१- 
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: अल्क्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सुब्विशेषेस्तिदःविशेषेषेचनविशेषेः सम्बन्ध- 
विशेषेः कारकशक्तिमिः ऋट्टिशेषेस्तद्धितविशेषेः समासेश्वेति । चशब्दान्निपातोप- 

सर्गकालादिभिः प्रयुक्तेरभिव्यज्यमानो दृश्यते । हक 
ध्वनि की आत्मा अलक्ष्यक्रम रस इत्यादि सुप्‌ की विशेषताओं से, तिड को 
विशेषताओं से, वचन की विशेषताओं से, कारकशक्तियों से, इृत्मत्यय की विशेष- 
ताओं से, तद्धित की विशज्येषताओं से ओर समासों से ( व्यक्त होता है। ) च 
शब्द से प्रयोग किये हुये निपात, उपसग और कार इत्यादि से अभिव्यक्त होता 
हुआ देखा जाता है । कं! 





छोचन 
पएतदुतक्तं भवति--वर्णादिभिः प्रबन्धान्ते: साक्षाद्रा रसो5मिव्यज्यते विभावादि- 
प्रतिपादनद्वारेण यदि वा विभावादिव्यञ्ञनद्वारेण परस्परयेति तत्र बन्धस्यैतत्परम्परया 
ब्यक्षकत्वं असद्भादादाबुक्तम । अधुना तु वर्णपदादीनाझुच्यते इलि। तेन वृत्तावपि 
'अभिव्यज्यमानो दृश्यते! इति । ब्यञ्कत्वं दृश्यत इत्यादौ च वाक्यशेषोथ्ध्याहायः 
विभावादिब्यम्जनद्वारतया पारम्पयंणेत्येवंरूपः । 
यहाँ यह कहा गया है--वर्ण आदि से प्रबन्धपयन्त के द्वारा विभाव इत्यादि 
के प्रतिपादन के माध्यम से या तो साक्षात्‌ रस अभिव्यक्त होता है या विभाव 
इत्यादि की व्यज्जना के द्वारा परम्परा से । उसमें प्रबन्ध का रस को परमरा से 
व्यक्ञकत्व प्रसंगवश पहले कह दिया गया। इस समय तो वण इत्यादि का कहा 
जा रहा है। इससे बत्ति में मी 'अमभिव्यक्त होता हुआ देखा जाता है” व्यब्जकत्व 
देखा जाता है” इत्यादि में 'विभाव इत्यादि के व्यज्ञन के माध्यम के रूप में 
परम्परा से! इस प्रकार के वाक्यशेष का अध्याह्वार कर लेना चाहिये । 


तारावती 
बतला दिया गया कि वर्णों से लेकर प्रबन्धपय॑न्त विभिन्‍न तत्त्व किस प्रकार असंल्लक्ष्य- 
क्रम व्यज्ञत्य र॒सादिध्वनि के व्यश्जक होते हैं | इस प्रकार अब कुछ निरूपण करने 
योग्य नहीं रह गया तथापि कवियों और सह्ृदयों को शिक्षा देने के लिये व्यज्ञक 
वर्गों पर पुन सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जा रहा है जिसमें अन्वय-व्यतिरेक का सहारा 
लिया जावेगा । अर्थात्‌ कोई विशेष तत्त्व किस प्रकार व्यज्ञक होता है और किस 
प्रकार व्यज्ञक नहीं होता--इसी आशय से यह १६वीं कारिका लिखी गई है।इसका 
आशय यह है कि ध्वनि का आत्मा अल्््यक्रम रस इत्यादि की अभिव्यक्ति कहीं-कहीं 
सुप्‌ अर्थात्‌ शब्दविभक्तियों तिड अर्थात्‌ क्रियाविभक्तियों, वचन की विश्येषताओं, सम्बन्ध 


&३२ ध्वन्यालोके क्‍ 





तारावती 
की विशेषताओं कारकशक्तियों, कपग्रत्ययों, तद्धितप्रत्ययों और समासगत विशेषताओं 
के द्वारा भी होती है | कारिका में “च' शब्द का प्रयोग किया है । इसका आशय 
यह है कि विशेष रूप में प्रयोग किये जाने पर निपात, उपसग और काल इत्यादि 
के द्वारा भी अलक्ष्यक्रम की अभिव्यक्ति होती है । यहाँ पर लोचनकार ने कह कि 
हम तो इसके बाद बृत्ति के सहित वाक्य को समझते हैं | इसका आशय यह है कि 
पिछली कारिका में इस कारिका को जोड़कर अर्थ करना चाहिये । पिछली कारिका 
की क्रिया 'भासते' के सुप इत्यादि तृतीयान्त करण हैं और उस कारिका के 'अस्य 
ध्वनेः” इस शब्द का थोत्य/ इस शब्द से सम्बन्ध हो जाता है इस प्रकार दोनों 
कारिकाओं का मिलाकर यह अथ होगा--कहा हुआ अनुस्वानोपमात्मक जो 
प्रमेद कुछ प्रबन्धों में तथा कहीं-कहीं सुप्‌ इत्यादि के द्वारा मासित होता है इस 
ध्वनि का द्योत्य अल्क्ष्यक्रम होता है | जहाँ तक इस इस कारिका का सम्बन्ध है 
इसका आशय यही है सुप्‌ इत्यादि के द्वारा जो अनुस्वानोपम ध्वनि भासित 
होती है ओर जो वक्ता के अभिप्राय इत्यादि के रूप में होती हे सुप्‌ इत्यादि के 
द्वारा अभिव्यक्त अनस्वारोपम इस ध्वनि का भी अल्दियक्रम व्यज्ञय दोत्य होता 
है। आशय यह है कि सत्र सुप्‌ इत्यादि विशेष अभिप्राय के ही व्यञ्ञक होते हैं । 
किन्तु प्रस्तुत कारिका के उदाहरण केक्षेत्र में वे स्थल आते हैं जहाँ विशेष प्रकार 
का अभिप्राय व्यक्त होकर अपनी सत्ता प्रकरण और आवश्यकता के अनुसार पहले 
विभाव इत्यादि रूपता को प्राप्त होता है। और फिर उसी विभावादि रूपता 
के द्वारा रस इत्यादि को व्यक्त करता है । 
उक्त विवेचन का आशय यह है कि वण इत्यादि से लेकर प्रबन्धपयन्त दूसरी 
अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है-कहीं तो विभाव इत्यादि का प्रतिपालक साक्षात्‌ 
अमिधावृत्ति से ही होता है और वह विभावादिसंयोग रस को अभिव्यक्त करता 
है तथा कहीं वर्ण इत्यादि निमित्त व्यज्ञकों से विभाव इत्यादि की अभिव्यक्ति होती 
है और अभिव्यक्त होकर विभाव इत्यादि रस को अमिव्यक्त करते है । प्रथम प्रकार 
की रसामभिव्यक्ति का विवेचन पहले किया जा चुका कि किस प्रकार वण इत्यादि 
से साक्षात-सरस की अमिव्यक्त होती है | उस प्रकरण के अन्त में प्रबन्ध से रसा- 
मभिव्यश्बकता का विवेचन किया गया था। अतः प्रकरण को समरसता बनायी रखने 
के लिये परम्परा से रसाभिव्यक्ति प्रकरण में पहले प्रबन्ध की ही अभिव्यशज्ञकता दिख- 
लाई गई | अब वर्ण और पद इत्यादि की परम्परा से रसव्यज्ञकता दिखलाई 
जा रही है। अतः वृत्ति में भी जहाँ पर यह आया है कि “अभिव्यक्त होते 
हुये देखा जाता है? वहाँ पर 'विभाव इत्यादि की अभिव्यञ्जना के द्वारा? यह 





...._ तृतीय उद्योततः ८३३ 





ध्वन्यालोकः 


यथा---- 
न्यकारो हयमेव मे यदरसयस्तत्राप्यसो तापसः 
सो्प्यत्रेव निहन्ति राक्षसकुल्ं जीवत्यहों राबणः। 
घिक घिक्‌ शक्रजि्द प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णन वा 
द स्व॒गेंग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेमिसुजेः ॥ 
 (अनु०) जैसें-- क्‍ 
...._“निस्मन्देह यही धिक्कार है कि मेरे शत्र, उनमें भी यह तापस, बह भी यहीं 
राक्षस कुछ को मारता है, आश्रय है कि रावण जीवित है। इन्द्रजित ( मेघनाद ) 
. को घिककार है, प्रबोध को प्राप्त होनेवाले कुम्मकण से भी क्‍या £ ध्वगरूपी छोटे से 
ग्राम को नष्ट करने में दथा फूछी हुई इन भ्रुजाओं से भी क्‍या £ 
के छोचन 
ममारय' इति । मम शत्रुसद्धावो नोचित इति सम्बन्धानोचित्यं क्रोधविसावं 
व्यनक्ति अरय इति बहुवचनस्‌ । तपो विद्यते यस्येति पोरुषकथाहीनत्वं तद्धितेन सत्व- 
. थीयेनामिव्यक्तम्‌ । तन्नापिशब्देन निपावसमुदायेनात्यन्तासम्मावनीयत्वस्‌ । मत्कतृंका 
यदि जीवनक्रिया तदा हननक्रिया तावदलुचिता | तसयां च स कर्ता अपिशब्देन मनु- 
ध्यमान्नकम। अजन्नेवेति। मदधिष्टितों देशो3घिकरणम्‌ , निःशेषेण हन्यमानताया राक्षस- 
मेरे शत्र” यह । मेरे शत्रओं का होना उचित नहीं है यह सम्बन्ध का अनौ- 
 चित्य क्रोध के विभाव को अभिव्यक्त करता है 'अरबः यह बहुवचन। तप विद्यमान 
है जिसका! यह पौरुष की बात-चीत का न होना मत्वर्थीय तद्धित से व्यक्त हुआ । 
 तत्रापि! ( उसमें भी ) इस निपातसमुदाय से अत्यन्त असम्मवता ( प्रकट होती 
है । ) यदि मेरी की हुई जीवन क्रिया तो हनन की क्रिया तो अनुचित है। उसमें 
भी वह का है---भी? शब्द से केवछ ठुच्छ मनुष्य की ( अभिव्यक्त होती है) 
यही पर! यह | ः 
द तारावती 


जोड़ देना चाहिये और जहाँ पर यह आया है कि “यज्जकत्व देखा जाता है! 

बहा पर परम्परा के द्वारा' इस वाक्यशेष का अध्याहार कर लेना चाहिये | 

सुप्‌ इत्यादि की व्यज्ञकता का उदाहरण हनुमान्नाटक के १४ व॑ अझ्ढः से लिया 

गया है | रामरावणयुद्ध चल रहा है । रावण वीर दप में उन्मत्त है। किन्तु राम. 
"के शौय को देखकर कह रहा है-- द 

यही तिरस्कार है कि मेरे श॒त्र हों, उसमें भी यह तापंस ! वह भी यहाँ पर 
रासक्ष कुछ को मार रहा है, आश्रय है कि रावण जीवित है । इन्द्र को जीतनेवाले 
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अत्र हि इलोके भूयसा सबंषामप्येषां स्फुटमेज व्यञ्ञकत्व॑ रृश्यते। तत्र मे 
यदर्य' इत्यनेन सुप्सम्बन्धवचनानामशिव्यञ्ञकत्मम्‌॥। तत्रायसों तापस! इल्यत्र 
तद्धितनिपातयो! । 'लोडप्यन्रेव निहन्ति राक्षसकु् जीवत्यहों रावण! झइत्यत् 
तिद्लारकशक्तीनाम्‌ | 'घिक्‌ घिक्‌ शक्रजितम' इत्यादो ३ोकार् इततद्धितसमासो 

निस्सन्देह इस इलोक में अधिकता से इन सभी का स्फुट व्यज्ञकत्व दिखाई 
देता है | उसमें 'मेरे शत्रु! इससे सुप्‌ सम्बन्ध और वचन की अभिव्यञ्ञकता है । 
“उसमें भी यह तापस! इसमें तद्धित और निपात की । वह भी यहीं राक्षस कुछ 
को मारता है, आश्चर्य है कि फिर मी रावण जीवित है” यहाँ तिझ ओर कारक को 
शक्तियों की ( व्यज्ञकता है।) “इन्द्रजित को घिकार घिक्कार' इत्यादि आधे श्छोक भे 
कुत्पत्यय तद्धित प्रत्यय समास और उपसर्गों की ( व्यब्जकता है । ) व्यज्जकों की 


छोचन 
बल च कर्मेति तदिदमसम्भाध्यमानमुपनतमिति पुरुषकारासम्पत्तिध्वेन्यते तिह्वारक- 
झक्तिमतिपादकैश शब्देः | रावण इति व्वर्थान्तरसडक्रमितवाच्यत्व॑ पूवमेव व्याख्या- 
तस्र | धिग्धिगिति निपातस्य शक्क जितवानित्याख्यायिकेयमिति । उपपद्समासेन 
सहकृतः स्वगेत्यादिसमासस्य स्वपौरुषाजुस्मरणं अति व्यन्जकत्वस्‌ । झामिकेति 
स्वार्थिकवड्धितअयोगस्य स्त्रीमत्ययसहि तस्यावहुमानास्पद्त्व॑ अति, विह॒ुण्दनशब्दे 
मेरे द्वारा अधिष्टित देश परिपृर्णरूप से मारे जाने का अधिकरण है।ओर राक्स- 
बल यह कर्म है इस प्रकार यह असम्भव बात प्राप्त हुईं है इस प्रकार 'तिड/ तथा 
कारकशक्ति प्रतिपादक शब्दों से पुरुषाथ की असम्पत्ति ध्वनित होती है । रावण 
इस अर्थान्तरसंक्रमित वाच्यत्व की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है | घिक्‌ विक्‌ 
इस निपात की ( व्यज्जकत्व ) इन्द्र को जीत लिया? यह आख्यायिका ही है, 
उपपद समास से सहझकंत स्थग इत्यादि समास का स्वपोरुषानुसरण के प्रति व्यज्ञकता 
है । स्त्रीप्रत्यय के सहित आमटिका! इस स्वार्थिक तद्धित प्रयोग को अबहुमाना- 
क्‍ तारावती 
( मेघनाद ) को धिक्कार है घिककार है, प्रबोध को प्रात्त होनेवाले कुम्मकण से भी 
क्या ! अथवा स्वर्ग जैसे तुच्छगाँव को नष्ट करने में द्था फूली हुई इन श्रुजाओं ऐ 
भी क्या । द के 
इस कछोक में इन सभी का बहुत अधिक मात्रा में स्पष्ट ही व्यज्ञकल दंखा 
जाता है | वह इस प्रकार--मिरे झत्रु हो' में विभक्ति, सम्बन्ध ओर वचन अभि- 
व्यग्जक हैं | 'मेरे! एकबचनवाचक विभक्ति की व्यज्जना है कि मैं जगत्‌ का 
एक वीर हूँ, विश्व विजय के लिये मुझे किसी अन्य की अपेक्ा नहीं | मेरे! भी श३ 









व॒तीय उद्योतः ... ८8५ 





ध्वन्यालोक 
पसगारणाम्‌ | एवंजिधस्य व्यक्लकभूयस्त्वे व घटमाने काव्यस्थ सबातिशायिनी 
बन्धच्छाया समुन्मीलति। यत्र हि व्यद्ल्‍ःयावभासिनः पदस्येकस्येत्र तातदाजि- 
भाँवस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया, किम्ुत यत्र तेपां बहूनां समत्रयः। 
यथात्रानन्तरोदिवश्छोके | अन्न हि रावण इत्यस्मिन्‌ परदेडथान्तरसंक्रमितयाच्येन 
ध्वनिप्रभेदेनालडकृते5पि पुनरनन्तरोक्तानां व्यज्ञकप्रकाराणामुद्भासनम्‌ | दृश्यन्ते 
च सहात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहुलयेनेवंविधा बन्धप्रकाराः । 
अधिकता के सट्डटित किये जाने पर इस प्रकार के काव्य की बन्धन को छाया 
सब को अतिक्रमण करनेवाली ( होकर ) प्रकट होती है । निस्सन्देह जहाँ व्यज्ञय 
को अवभासित करनेवाले एक ही पद का आविभाव हो वहाँ पर भी काव्य में 
कोई अपूब बन्ध की छाया होती है, उसका तो कहना ही क्‍या जहाँ उन बहुतों 
का समूह हो । जैसा कि यहाँ अभी उदाहरण दिये छोक में । यहाँ निस्सन्देह 
रावण! इस पद में ध्वनि के अवान्तर भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के दारा 
अलंकृत होने पर भी पुनः अमी कहे हुये व्यज्जकप्रका्ें का भी उद्धासन होता 
है। विशेष प्रतिभा को प्राप्त करनेवाले महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार 
बहुत अधिक देखे जाते हैं | 
छोचन 


विशब्द्स्य निदेयावस्कन्दनं प्रति व्यक्ञषकत्वस्‌। बृथाशब्दस्थ निपातस्य स्वात्मपौरुष- 
निन्‍दां अति व्यक्षकता । झ्ुजैरिति बहुबचनेन पत्युत सारमान्नमेतदिति व्यज्यते । तेन 
तिलूशस्तिलशो5पि विभज्यमानेडन्न श्छोके सब एवाँशो व्यब्जकत्वेब भातीति किम 
न्‍्यत्‌ । एतदथश्रद्शनस्य फर्क दर्शशति--एबसिति। एकस्य पदस्येति युक्त तहु 
दाहरति--यथात्रेति। 

स्पदत्व के प्रति व्यज्ञकता है । 'विछ॒ुण्ठन! शब्द में वि! शब्द की निद्यतापूवक 
विनष्ट करने के प्रति व्यज्जकता है | निपात 'बरथा? शब्द की आत्मयोरुष निन्दा के 
प्रति व्यज्जकता है । 'भुजाओं से” में बहुवचन के द्वारा व्यक्त होता है- कि प्रत्युत 
ये भारमात्र ही है। इससे तिछ॒ तिठ. करके इस इलोक के विभक्त करने पर सभी 
अंश व्यश्ञकत्व के रुप में शोमित होते हैं। अधिक कहने से क्या ! इस अथ के 

तारावती 

बने रहें यह अद्भुत भी है और अनुचित भी । मेरे! में सम्बन्ध कारक है, इसका 
व्यज्भध्याथ यह है कि मेरा कोई भी शन्न विद्यमान रहे जिससे मेरा वध्य और घातक 
भाव का सम्बन्ध हो ऐसा सम्भव ही नहीं है क्‍योंकि मुझसे शत्रुता करके भी कोई 
_ जीवित बचा ही नहीं । शत्रु हो! में बहुवचन का व्यज्ञयाथ यह है कि मेरे एक 


८१६ व्वन्याछोके 





तारावती 

भी शत्रु का रह सकना आश्रयजनक है फिर बहुत से शत्रुओं का तो कहना ही 
क्या! इस प्रकार विभक्तिसम्बन्ध और वचनसम्बन्ध के अनौचित्य की व्यज्ञना 
करते हुये क्रोध के विभाव को व्यक्त करते हैं। “उसमें भी यह तापस” यहाँ पर 
तद्धित और निपात व्यज्ञक हैं | वापस? में तद्धित अण्‌ प्रत्यय और 'अपिः ( भी ) 
यह निपात है| तापस में अण मत्वथोंय है, अतः इसका अथ है कि तप जिसके 
अन्दर विद्यमान हो । इससे व्यब्जना निकलती है कि ऐसे शत्रु जिनके पौरुष की 
बातचीत भी सम्मव न हो। मैं यदि जीवित हूँ तो शत्रुओं द्वारा मेरे बग का 
संहार अनुचित है और उस संहार का कर्ता भी वह । यहाँ भी? शब्द की व्यञ्ञना 
हे केवल तुच्छ मनुष्यः | “वह यहीं पर राक्षस कुछ को मारता है और आश्रय है 
कि रावण जीवित है” यहाँ पर तिझ और कारक शक्तियाँ व्यञ्जक है | 'मारता है' 
और जीवित है” की क्रियाविभक्तियाँ व्यज्ञक हैं, यहाँ पर! का अधिकरण कारक 
और राक्षस कुछ को' का कम कारक ये कारक शक्तियाँ व्यञ्जक हैं । “हाँ पर! 
का अथ है जहाँ मैं विद्यमान हूँ और मेरा एकच्छत्र प्रभुत्व है। “निहन्ति' में नि 
उपसग से व्यक्त होता है कि निश्शेष रूप में शक्षसों का संहार कर रहे हैं। 
'राक्षसकुलम! में कम कारक से व्यञ्जना निकलती है कि समस्त राक्षस वंश 
का संहार ही मगवान राम की संहार क्रिया का छबय है | 'रावण' शब्द में 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की पहले ही व्याख्या की जा चुकी है। अथांत्‌ रावण का 
स्वयं ही रावण कहना बाधित होकर अनुपम पराक्रम शाल्त्वि इत्यादि गुर्णों को 
अभिव्यक्त करता है।इसी प्रकार एवं जीव धातु' 'अहो? यह अव्यक्त ये भी व्यज्ञक 
हो सकते हैं। समिष्ट में इसका व्यंग्याथ यह होगा कि रावण अद्वितीय पराक्रमी तथा 
समस्त जगद्विजेता है। यही आश्रय है कि उस रावण का भी कोई शन्नु होकर बना 
रहे | यदि वह शत्रु अकेला हो तो भी कुछ समझ में आसकता है किन्तु बहुत बड़ी 
संख्या में शत्रु विद्यमान हों यह और मी जआाश्रयजनक है वे शत्रु भी यदि कहीं 
दुर प्रदेश में स्थित हो जहाँ रावण विद्यमान नहो तो मी कोई बात है किन्तु यहाँ ये 
राम इत्यादि शत्रु तो ऐसे प्रदेश में स्थित है जहाँ रावण विद्यमान ही नहीं है 
अपिठ उसका पूणप्रमुत्व है फिर स्थित होते हुये यदि चुप रहें तो भी कुशल है 

किन्तु ये तो क्रियाशीछ ही नहीं किन्तु संहार कर रहे हैं; फिर किसी एक का मारा 
जाना भी बड़ी बात नहीं ये तो समस्त राक्षस वंश के विनाश पर ही उतारू हैं | 
शत्रु भी यदि कोई वीर हो तो भी एक बात है किन्तु ये तो बेचारे तपस्वी है । 
यदि परम पराक्रमी के रूप में प्रसिद्ध में मर गया होता और तब यह सब कुछ होता 
तो इतना बड़ा आश्चय नहीं होता किन्तु सबसे बड़ी आश्रय की बात तो यही है. 
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तारावती 


कि रावण अब तक जीवित है | ( केवल मेरा पराक्रम ही व्यथ नहीं हो रहा है 
अपित॒ दूसरे सी परमपराक्रमी महावीरों का पराक्रम व्यथ ही जा रहा है । ) घिक्‌ 
घिक्‌ इस निपात ( तथा इसकी वीप्स ) से परम गहंणीयता को व्यज्ञकता होती हैं। 
शक्रजित अर्थात्‌ शक्र को जीवनेवाला इस उपपद समास से व्यक्त होता है कि 
भेघनांद का शक्र को जीत छेना तो एक कल्पित कथा सी जान पड़ती है । 
( शक्र शब्द शक धातु से रम्‌ प्रत्यय होकर बनता है । इसका अथ है जो शत्रुओं 
को जीतने में समथ हो” (मेघनाद ने ऐसे शत्रु को मी अनायास ही जीत लिया अतः 
राम को जीतना तो डनके लिये बड़ी बात ही नहीं थी | किन्तु उन मेघनाद को 
शक्ति भी कुण्ठित हो गई । यह व्यज्ञगा उपपद समास तथा उसके साथ क्लिप इस 
कृदन्त प्रत्यय से निकलती है | ( प्रबोधितवता में श्र! उपसग बुध' धातु से णिचू 
प्रयय होकर क्तवत्‌ प्रत्यय होता है। प्र' का अथ है प्रकष णिच्‌ का अथ है 
प्रेरणा और कतवत का अथ ह्द भूत काडढ। इससे व्यकज्षनना निकलती हे कि कुम्मकण 
से बड़ी आशा थी; उन्हें जगाने के लिये बहुत अधिक उद्योग किया गया, वे जागे 
भी किन्तु उन्होंने कर क्या लिया | अब तो उनकी आशा और उठकर उनके 
पराक्रम सब अतीत की कथा बन गये है । मेघनाद और कुम्मकण की आशा तो 
दूर की बात रही मैं ही कया कर पाया। शचुजित्‌ के क्िप्‌ प्रत्ययान्त उपपद 
समास के साथ स्वर्ग ही ग्रामटिका' यह कमघारय समास भी व्यज्ञक है। आमटिका 
में स्वार्यिक तद्धित प्रयोग है। ( आमटिका में अल्प अथ में तद्धित 'टिकच्‌! ग्रत्यय 
हो जाता है| इसका अथ है तुच्छ ग्राम | इससे व्यज्ञना निकल्ती है कि मैंने स्वग _ 
को एक तुच्छ गांव के समान बड़ी ही सरछता से जीत छिया था और उस के 
अभिमान से मेरी झुजायें फूली हुई थीं; किन्द यह सब अमिमान व्यथ ही था | 
जब से साधारण तपस्वी मेरे सामने ही मेरे वंश का नाश कर रहे है तब स्वग जेंसे 
तुच्छ ग्राम के जीत लेने का क्‍या दप। विद॒ुण्ठन! शब्द. में वि! उपसग की व्यञ्ञना 
है निदयता-पृवक नष्ट भ्रष्ट करना । इथा' इस निपात की व्यज्जना है अपने 
पौरुष की निन्दा। 'थश्रुजाओं से! में बहुवचन से व्यक्त होता है इन में कोई शक्ति 
नहीं ये मेरी भ्रुजायें तो भाररूप ही हैं | अधिक कहने की क्या आवश्यकता यदि 
इस पद्य को तिछ तिछ करके तोड़ा जावे तो इसका सभी अंश व्यज्जक के रूप मैं 
प्रकाशित होता है । ( यहाँ पर प्रकृति, प्रत्यय, अब्यय इत्यादि प्रत्येक तत्त्व व्यज्जक 
ही है। ऊपर दिग्दशन मात्र कराया गया है | ) यदि इस प्रकार के काव्य से 
सम्बद्ध व्यश्जक बहुलता से सच्न॒टित किये जावे तो ऐसे काव्य में एक ऐसा उच्चकोटि 
का सद्दटना सौन्दय्य विद्यमान होगा जो कि सभी सोन्दर्यों का अतिक्रमण कर 
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सिर ध्वन्यालोकः 
यथा महपव्योसस्य-- द 
अतिक्रान्तसुखा: काल ग्रत्युपस्थितदारुणाः । 
शव शव पापीयद्विसा प्थिवी गतयोवना ॥ 
(अनु») जैसे महर्षि व्यास का--- 
जिसमें सुख अतिक्रान्त हो गये हैं और दारुण ( दुःख ) विपरीत रूप में 


उपस्थित हैं इस प्रकार के काछ और कछ कल ( उत्तरोत्तर ), अधिक पापियों के 
दिनों वाली गतयौवना एथ्वी है |” 
छोचन 


अतिक्रान्तं न तु कदाचन व्तमानतासवलरूम्बमान सुख येघु ते काछा इति, सवबे- 
एव न तु सुर्ख अति चततमानः स को5पि काछकेश इत्यथ:। मतीपान्युपस्थितानि वृत्तानि 
मत्यावतमानानि तथा दूरभावीन्यपि अत्युपस्थितानि निकटदया वतसानानि भवन्ति 
दारुणानि दुःखानि येणु ते । दुःख॑ बहुग्रकारमेव अतिवर्तसानाः सर्व काछांशा इत्यमेव 
कारूस्य तावन्चिवद्समिव्यबन्जयतः शान्तरसब्यन्जकत्वस्‌ । देशस्थाप्याह--पृथिवी 


दिखलाने का फछ दिखाते हें--.'इस प्रकार यह” 'एक पद का? जो यह कहा 
उसका उदाहरण दे रहे हँ---जैसे यहाँ पर” यह । 
.._बीता हुआ, कमी वतमानता का अवछूम्बन छेनेवाला नहीं है सुख जिनमें 
ऐसे काल, सभी ( काछ ) सुख के प्रति बतमान कोई एक भी काछ कालेश 
नहीं यह अथ है | विपरीत रूप में उपस्थित बीते हुये और पुनः छौठकर आनेवाले 
तथा भविष्य में अतिदूर होनेवाले भी प्रत्युपस्थित अर्थात्‌ निकठता से वतमान हो 
जाते है दारुण अर्थात्‌ दुःख जिनमें | सभी प्रकार के कारलांश बहुत प्रकार के 
'खों को छोट रहे हैं इस कथन के द्वारा निरवेंद को अभिव्यक्त करनेवाले काढ की 
शान्तरस व्यज्जकता (सिद्ध हो जाती है । ) देश की भी बतलाते हैं--प्रथिवी 
.. तारावती क्‍ 
जावेगा । ( क्योंकि जब व्यञ्जकों की संख्या अधिक होगी तो व्यक्ष्थों की संख्या भी 
असीमित हो जावेगी । व्यज्ञत्यों का सौष्ठव ही सोन्दय का एकमात्र निदान होता है।) 
यदि व्यज्ञय को अवभासित करनेवाले किसी एकपद का ग्रत्यक्षीकरण हो जावे वहाँ 
पर भी काब्य का सच्चटनासौन्दय प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाता है फिर जहाँ इस प्रकार के 
सौन्दय धायक व्यज्ञकों की भरमार हो और प्रत्येक पद तथा उस पद का प्रत्येक खण्ड 
नवीन: चादता लिये हुये हो वहाँ के सौन्दय का तो कहना ही क्या । उदाहरण के 
लिये अभी उद्धृत किये हुये 'न्यक्कारों द्ययमेव' इत्यादि पद्य मे प्रधान व्यद्धबाथ है 
रावण! पद्‌ से अभिव्यक्त द्ोनेवाला अथांन्तरसंक्रमितवाच्य | (रावण! पद 
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. अ्त्र हि कततद्वितवचनैरलक्ष्यक्रमव्यज्ञयः, प्थिबी गतयोबना' इत्यनेन 

वात्यन्ततिरस्कतवाच्यों ध्वनि: प्रकाशितः । क्‍ 
यहाँ पर निस्सनन्‍्देह ऋृत्यत्यय, तद्धितप्रत्यव और वचन से अल्क्ष्यक्रमब्यज्भन्य 

और 'गतयौवना एथिवी' से अत्यन्त तिरस्क्ृत वाक्यध्वनि प्रकाशित की गई है | 
छोचन क्‍ 
थ; श्र: भावः मातर्विनाहिन पापीयदिवसाः पाषानाँ सम्बन्धिन: पापिष्ठजनस्वामिका 
दिवसा यस्याँ सा तथोक्ता | स्व॒लावत एवं वावव्कालों दुःखमयः, तन्नापि पापिष्ठजन- 
खामिकप्थिवीलक्षणदेशदौरात्म्याद्धिशेषतों दुःखमय इत्यथः। तथा हि श्वः श्व इति 
दिनाहिन॑ गतयौवना बुद्धखीवद्सम्साब्यसावसंसोगा गतयोववबतया हि यो यो दिवस 
आगच्छति स स पृथरपिक्षया पापीयाज्‌ निकृष्टत्वात्‌ । यदि वेयसुनन्तोअ्यं शब्दी सुनि- 

नैवं अयुक्तो णिजन्दों वा । अत्यन्तेति | सो$पि प्रकारोज्स्येवाइतामेदीति सावः । 
कल-कछ अर्थात्‌ प्रातः प्रातः अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन पापीय दिनवाडे 
अर्थात्‌ अत्यन्त पापियों से सम्बन्धित जिसके दिनों के स्वामी हैं इस प्रकार को 
हो गई है | स्वभाव से ही काछ दुःखमय है उसमें भी अत्यन्त पापी लोगों 
के स्वामित्ववाे प्रथ्वीरूप देश की दुरात्मता से विशेष रूप से दुःखमय ( हो गया 
है ) यह अथ है | वह इस प्रकार कछ कछ अर्थात्‌ एक दिन से दूसरे दिन गंत- 
बौवना बडा खी के समान यौवन के गत हो जाने से जिसके सम्भोग को सम्भावना 
नहीं की जा सकती जो जो दिन आता है वह वह पहले की अपेक्षा निकृष्ट होने के 
कारण अधिक पापवालछा है। अथवा यह शब्द ईयसुन्‌ अन्तवाला मुनि ने प्रयुक्त 
किया है अथवा णिजन्त है। 'अत्यन्त' यह। भाव यह है कि वह भी प्रकार इसी की 
अड्गभता को प्राप्त होता है । है 
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बाधित होकर धर्मान्तर परिणत (रावण? को अमिव्यक्त करता हैं| ) उस अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य का सौन्दर्य उन समस्त व्यज्ञकों के व्यंग्यार्थों के द्वारा बद जाता हे 
जिन पर पिछले पृष्ठों में विस्तृत प्रकाश डाछा गया है । यह नहीं समझना! चाहिये 
कि प्रत्येक पद को व्यज्जक बनाकर कविता करना असम्भव है। विशेष प्रतिमा- 
शाली महात्माओं के इस प्रकार के बन्धनप्रकार प्रायः देखे जाते हैं। एक 
उदाहरण छीजिये--महर्षि व्यास ने बुरे समय के आ जाने का बणन करते हुए 
हुये छिखा है-- की आ आक 

. थ्ये ऐसे समय हैं जब कि सुख व्यतीत हो चुका है, दारुण ( छुशख ) 
प्रतिकुछ रुप में उपस्थित हैं, प्थिवी का योवन व्यतीत हो झुका है और जो भी 
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दिन आता है वह पहले की अपेक्षा अधिक पापियों से अधिकृत होता जाता है |! 
योवन किसी स्त्री का ही समाप्त होता है; पृथ्वी की यौवनसमाप्ति बाधित 

हो जाती है ओर उससे लक्ष्याथ निकलता है--उपभोग के अयोग्य होना । उससे 
व्यड्ात्याथ के रूप में प्रथिवीगत अनेक हीनताये प्रतिमासित होती हैं | यौवन का 
अथ बिल्कुल छूट जाता है अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यध्वनि हुईं | इस 
इस ध्वनि का सोन्दयप्रकष कृद्यत्यय तद्धितप्रत्यय बचन के व्यज्ञथाथों के द्वारा 
बढ़ जाता है तथा उनसे अल्क्ष्यक्रम रसध्वनि आस्वादगोचर हो जाती है | 
 ( इत्रत्यव तीन शब्दों में है--अतिक्रान्त, प्रत्युपस्थित और गत शब्दों में क्त 
प्रत्यय | ) अतिक्रान्त में क्तप्रत्यय मूतकालाथंक है. इससे व्यब्जना होती है कि 
यह काल ऐसा है जिसमें सुख सबथा व्यतीत हो गया है किसी प्रकार भी वतमान 
नहीं है । इससे काल की अत्यन्त भीषणता व्यक्त होती है। प्रत्युपस्थित' शब्द में 
भी भूतकालाथंक क्त! प्रत्यय है, इसकी व्यज्ञना यह है कि दारुण परिस्थितियाँ कुछ 
पहले से ही आई हुई हैं अतः उनके वतमान होने में किसी प्रकार की शह्ढ नहीं 
रह गई | विगत भीषण परिस्थितियाँ छौट आईं हैं ओर जिन भीषणताओं की बहुत 
समय बाद आने की सम्भावना थी वे अभी आ गई हैं और निकठ ही वतमान 
रूप में माल्म-पड़ती हैं | इस प्रकार इस क्त प्रत्यय से व्यक्त होता है कि एक तो 
इनका आना सन्दिग्ध नहीं रहा दूसरे इनका निराकरण भी अशक्य प्रतीत होता 
है। ( “गत! में क्त प्रत्यय से यही व्यक्त होता है कि प्रथिवी का यौवन व्यतीत ही 
हो गया अब उसके पुनरावतन की कोई आशा नहीं | अत; प्रुथिवी निस्सार है 
और सवंथा परित्याग के योग्य है ।) तद्धित प्रत्यय 'पापीयः में 'छ' है इसका अथ 
है पापियों से सम्बन्ध रखनेवाले | इस “&? प्रत्यय से व्यजञ्ञना निकलती है कि 
अब इन दिनों पर अधिकार पाषियों का ही रह गया है। भले आदमियों को तो 
बात पूछनेवालछा भी कोई नहीं । स्वभाव से ही काछ दुःखमय है उसमें भी देश- 
गत बुराई और अधिक बढ़ गई है कि प्थिवी के सभी शासक पापी ही हो गये हैं। 
अतः यह समय और अधिक दुःखदायक हो गया है | वह इस प्रकार कि जैसे 
किसी वृद्ध ख्रो का जो भी दिन आता है वह पिछले दिन की अपेक्षा उसे और 
अधिक यौवनझून्य बना देता है, उसके अन्दर आकषकता, सम्मोग की सम्भावना 
इत्यादि सभी कुछ प्रतिदिन ज्वलीण होते जाते है। इसी प्रकार प्रथ्वी का जो भी 
दिन बीत रहा है वह पहले की अपेक्षा अधिक निक्ृष्ट ही होता है जिससे न प्रथ्बी 
में कोई आकषण रह गया है और न वह सम्भोगयोग्य ही रह गई है । 'पापीय! में 
ईयसुन्‌ प्रत्यय भी माना जा सकता है जिसका अथ होता है अपेक्षाकृत अधिक 
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एपां च सुबादीनामेकेकशः समुदितानाँ च व्यक्लकत्व॑ महाकदीनां प्रबन्थेषु 

ग्रायेण दृश्यते | सुबन्तस्य व्यज्लकर्व॑ यथा-- 
ताल: शिक्वावठयसुभगः कान्तया नर्तितों में 
यामध्यास्ते दिवसबविगमे नीरूकण्ठः सुहृद्‌ व१॥ 

(अनु०) इन सुप्‌ इत्यादिकों का एक एक रूप में ( प्रथक पृथक ) और सम्रु- 
दाय के रूप में व्यज्ञकत्व महाकवियों के प्रबन्धों में प्रायः देखा जाता है | सुबन्त 
का व्यज्जकत्व जैसे--.. 

झक्लार से परिपृण बलयों से सुन्दर माढूम पड़नेवाढी ताढियों द्वारा मेरी 
प्रियतमा द्वारा नचाया हुआ तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ दिवस के अन्त में जिसके 
ऊपर बैठता है ।! ह 

छोचन का रन 
सुबन्तस्येति । सम्रुद्तित्वे तूदाहरणं दत्त व्यस्तत्वे चोच्यत इति भावः । ताल- 
रिति बहुबचनमनेकविध बेद्ग्ध्यं ध्वनत्‌ विश्नलम्भोदीपकतामेति । 
सुबन्त का! यह सम्न॒ुदित होने पर तो उदाहरण दे दिया गया, पथक्‌ होने पर 
दिया जा रहा है यह भाव है । ताले में बहुबचन अनेक प्रकार के वैदग्ध्य को 
ध्वनित करते हुये विप्रल्म्म की उद्दीपकता को प्राप्त होता है । ( उदाह्ृवत श्लोक 


ताराबती 
पापी । ऐसी दशा में यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि इसका शुद्धरूप परापीयोदि« 


वसा: होगा, 'स” का छोप कैसे हो गया ! इसका उत्तर यह है कि यह मुनि का 
प्रयोग है अतः सा का लोप आष है । अथवा ईयसुन्‌ प्रत्यय करके नामधातु का 
णिच प्रत्यय कर दिया जावे । जो छोकों को 'पपीय/ बनाता है उसके लिये णिच 
होकर क्रिया होगी 'पापीयति! फिर कर्ता में अच प्रत्यय॒ करके रि और णिच्‌ का 
लोप करके 'पापीय” यह अदन्त शब्द बन सकता है इस प्रकार इृत्॒त्यय और 
तद्धित प्रत्यय की व्यञज्जकता दिखला दी गई | काछा£ में बहुवचन से व्यक्त 
होता है कि काठ का कोई भी अंश सुखमय नहीं रहा सभी काछांश दासुण 
व्याधियों के देने वाले बन गये हैं | इस प्रकार प्रथम पंक्ति में काठ की भीषणता 
तलाई है और दूसरी पंक्ति में स्थान की अस्प्ृहणीयता । जब देश और का 
दोनों विपरीत हें तब ममत्व ही किससे किया जावे / इस प्रकार असंल्लक्ष्यक्रम 
व्यंग्य शान्त रस यहाँ पर ध्वनित होता है और उसका अज्ञ बन गयी है 'गतयोवना 
की अत्यन्त तिरस्कृत वाच्यव्यञ्जना | द 
प्रस्तुत कारिका में सुप्‌ इत्यादि को व्यज्जकता बतलछाई गई हैं| यह व्यज्ज- 
बता दोनों प्रकार की हो सकती है--समुदित रूप में मिढकर सभी की एक साथ 


<४९ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
तिडन्तस्थ यथा-- 
अवसर रोड चिअ णिम्मिआइं मां पंस मे हअच्छी 
दुसंणमेत्तुस्भत्तेहिं जहिं हिअर्ज तुह ण णाअम॥ 
तिडन्त का जैसे--- 
दूर हटो; रोने के छिये ही निर्मित मेरे इन हत नेत्रों को विकसित मत करो 
जिन्होंने दशनमात्र से ही उन्मत्त होकर तुम्हारे हृदय को मी नहीं जाना |! 
 छोचन 
अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय हते अक्षिणी मे । 
दशनसाज्नोन्मताभ्याँ याभ्यां तव हृदयसेव झूपं न ज्ञातम ॥ 
उन्मत्तो हि न किल्लिज्जानातीति न कस्याप्यत्ञापराधः । देवेबेत्थमेव विर्माणं कृत- 
मिति। अपसर सा बुथा मयासं कार्षी: देवस्थ विपरिवर्तयितुमशक्यत्वादिति तिहन्तो 
व्यक्षकः तदनुगृहीतानि परदान्तराण्यपीति भाव: | 
की छाता संस्कृत में दी गई है । इसका अनुवाद ऊपर दिया जा चुका है| ) 
उनन्‍्मत निस्सन्देह कुछ नहीं जानता; अतः यहाँ पर किसी का अपराध नहीं 
है । देव ने ही इस प्रकार का निर्माण किया है। 'हटो; व्यथ में प्रयास मत करो; 
क्योंकि दैव का बदछना अशक्य है |” इस प्रकार तिडन्त व्यजञ्ञक है और उससे 
नुगहीत और पद भी व्यज्जक हैं | 
तवारावता 
ब्यश्ञकता और इनकी प्रथक्‌ व्यज्ञकता | सुप इत्यादि की व्यज्जकता के प्रावः 
दोनों रूप प्रबन्ध काव्यों में देखे जाते हैं । सामूहिक रूप में व्यज्ञकता के उदाहरण 
पिछले प्रकरण में दिये जा चुके | अब प्रथक्‌ पएथक तत्त्वों की व्यञ्जकता बतलाई 
जा रही हैं| सुबन्त की व्यञ्जकता का उदाहरण मेघदूत से दिया गया है। पूरा 
पद्म इस प्रकार हे--- 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काश्नीवासयपष्टि 
मूले बद्धा मपिमिसनतिप्रौदव॑ंशप्रकाशेः । 
ताले; शिव्जद्वल्यसुभगैः कान्तया नर्वितों में 
यामध्यास्ते दिवसविगमें मीलकृण्ठ: सुहृद)॥ 
यथ्ष मेघ को अपने घर की पहिचान बतछाते हुये कह रहा है कि--( मेरे 
दरवाजे पर माधयवी का मण्डप है जिसके चारों ओर कुरवक का घेरा बना हुआ 
है, उसके समीप ही वाछ अशोक और वकुछ के दक्ष खड़े हैं | ) उन दोनों इश्ञों 
के मध्य में सोने की वासयष्टि ( एक प्रकार की छतरी जिस पर पालतू पक्षों. रहा 
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तारावती 
करते हैं | ) है जिसका ऊपरी फछक स्फटिक मणि का बना छुआ है और नीचे 
की ओर प्रौढ बांसों के समान चमऋने बाली मणियां जड़ी हुईं ह । दिन के 
व्यतीत होने पर ( साय॑ काछ में ) तुम्हारा मित्र मयूर उस बा[सयष्टि पर आकर बैठता 
है | यह वही मयूर है जिसको मेरी प्रियतमा तालियाँ बजा-बजाकर नचाया करती 
है जो तालियाँ शह्लार करनेवाले वलयों से बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ती है । 
यहाँ पर सुबन्तपद ताले? तृतीया का बहुवचन है जिससे ध्वनित हीता है कि 

क्षेरी प्रियवमा अनेक प्रकार से ताछ बजा छेती है, वह विलास दत्य और सजन्ञीत 
में बहुत निपुण है ।? यह व्यड्जना आह्म्बन के गुणों का स्मरण कराने के कारण 
विप्रढ्म्म का उद्दीपन करती है । इस प्रकार सुबन्त से वस्त॒व्यञ्ना के द्वारा रस- 
ध्वनि होती है । | का 

तिडन्त से व्यज्जना का उदाहरण-- द 

किसी नायक ने अपराध किया है; नायिका रो रही है, नायक उसे मनाना 
चाहता है; इस पर नायिका कहती है-- 

. तुम यहाँ से चले जाओ; मगवान्‌ ने मेरी हृतमभामिनी आँखें रोने के लिये ही 
बनाई हैं अतः तुम इन्हें बढ़ाने की चेष्टा मत करो | ये आँखें तुम्हारे दशनमात्र से 
में उन्मत्त हो गई और इन्होंने तुम्हारे ह्ुदय को नहीं जान पाया |! 

आशय यह है कि नायिका कह रही है कि मेरी आँखों का ऐसा भाग्य कहाँ 

कि अपने प्रियतम के तृप्तिकारक मुख के अवछोकन का आनन्द छे सके । परमात्मा 
ते तो इनके भांग्य में रोना ही दिया है। सबसे बड़ा अपराध तो इनका यही था 
कि इन्होंने तुम्हारे बाह्य रूप को ही देखा और उन्मत हो गये; इन्होंने ठुम्हारे कपटी 
हृदय को नहीं देखा ।” जो उन्मत्त हो जाता है वह निस्सन्देह कुछ समझ ही नहीं 
परत. | अतः रूप पर उन्मत्त होकर मैंने जो कुछ किया उसमें अपराध किसका है 
परमात्मा ने ही ऐसी रचना कर दी थी । यहाँ दूर हृटो' यह क्रिया है। इससे 
 व्यज्जना निकलती है कि (तुम्हारा सुझे मनाने को चेश करना व्यथ है; जब देव ने 
' ही ऐसा विधान कर दिया तो उसे बदछ कोन सकता है * इस व्यज्जना के द्वारा 
नायिका नायक से अपनी हृदयवेदना निवेद्ति कर उसके छृदय में सद्भधावनां 
जगाना चाहती है | इस प्रकार यहाँ तिडन्त व्यज्जक है और उसके साथ दूसरे 
शब्द भी व्यज्जक हैं | ( 'एव! ( ही ) शब्द से व्यज्ञना निकछती है कि तुम्हारी 
अनुयायिनी होने का यही फल मिछा कि मुझे जीवन भर रोना पड़ेगा। हतभांगी नेत्र' 
से सौसाग्य का अभाव और, तुम्हारे हृदय को नहीं देखा! में हृदय शब्द से नायक 
की दुष्टता व्यक्त होती है । ) दे 
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ध्वन्यालोकः 
यथा वा--- 
मा पन्‍्थ॑ रुनन्‍्धीयो अवेहि वाठअ अहोसि अहिरीयो। 
अम्हेअ णिरिच्छाओ उसुण्णघरं रक्खिद्व्ब॑ णो ॥ 
(अनु०) अथवा जैसें--- 
अरे अप्रौढ बालक ! दूर हणो, मेरे माग को मत रोको, आश्वय है कि तुम 
निलज हो; हम परतन्त्र हैं क्योंकि हमें शून्य घर की रक्षा करनी है ।” द 


क्‍ छोचन 
मा पन्‍्थान रुघः अपेहि बारूक अग्नोढ जहो असि अद्भीकः | 
वर्य॑ परतस्त्रा यतः शुन्यगृ्हं मामक रक्षणोयं बतते ॥ 
इत्यन्नापेहीति तिडन्तमिदं ध्वनति-त्वं तावदुभौढों छोकमध्ये यदेव॑ प्रकाशयसि | 
. अस्ति तु सह्लेतस्थान शून्ययुहं तत्रवागन्तव्यमिति । 
अन्यन्न ब्रज बाऊूक' अशोदबुद्दे स्वान्तीं मां कि अकषणालोकयस्येतत्‌ । मो इति 
सोल्लुण्ठमाह्मानम्‌ । जायाभीरुकाणां सम्बन्धितडमेव न सवति । अन्न जायातो ये भीरव- 


( गाथा का अनुवाद बृत्ति के अनुवाद में दिया गया है | ) 

यहाँ पर दूर हृटो' यह तिडन्त यह ध्वनित करता है--ठुम तो प्रोढ़ नहीं हो 
जो छोक के मध्य में इस प्रकार प्रकाशित करते हो । सूना घर सझ्लेत स्थान तो है 
ही वहीं तुम्हें आ जाना चाहिये |! 

'हे बालक ! अथांत्‌ अप्रोढ बुद्धिवाले अन्यत्र जाओ । स्नान करती हुई मुझको 
प्रकष के साथ ( घूर घूर कर ) क्‍या देख रहे हो ! ओ” ( अरे ) यह सम्बोधन 
तारावती 

अथवा तिडन्त की व्यज्ञ कता का दूसरा उदाहरण--- 
. किसी नायक ने किसी नायिका को माग में घेरा है। नायिका संकेतस्थछ का 
निर्देश करती हुईं कह रही है-- 
6म्हारी चेशयें तो बालकों जेसी हैं; तुम सामने से हट जाओ। ठम तो 
विलकुछ निलज्ज हो । छोग तुम्हारी चेशओं को देख रहे हैं और तुम्हें छोक 
निन्‍दा का भी मय नहीं छगता । में तुम्हारी तरह बेकार और स्व॒तन्त्र थोड़े ही 
ही हूँ । मेरा घर सूना पड़ा है ओर मुझे उसकी रखवाली करनी है ।? द 
यहाँ पर दूर 'हट जाओ! यह तिडन्त (क्रिया ) पद है। इससे व्यञ्जन 
निकलती है कि--6ुम प्रौढ नहीं हो जो छोक में इस प्रकार प्रच्छन्न प्रेम को 
प्रकाशित कर रदे हो । मेरा घर सूना पड़ा है जो कि संकेतस्थान है वहीं आ जाना | 
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घ्वन्यालोकः 
सम्बन्धस्थ यथा-- द 
अण्णत्त वच्च वालअ हवा अन्ति कि म॑ पुठोएसि एअम्‌। 
भो जाआमसीरुआणं ठड विअण होई॥ 
कृतकप्रयोगेषु प्राइतेषु तद्धितविषये व्यक्षकत्वमावेद्यत एवं। अवज्ञातिशये 
क। समासानां च वृत्त्योचित्येन विनियोजने । 
(अनु०) सम्बन्ध का जैसे--- 
'हे बालक ! दूर जाओ | स्नान करती हुई मुझे देख रहे हो यह क्या बात है 
पत्नियों से डरनेवाले के लिये ( यह ) तट नहीं है ।' 
जहाँ क' का प्रयोग किया गया हो वहाँ प्राकृत में तद्धित के विषय में 
व्यक्षकत्व कहा ही जाता है । अवज्ञा की अधिकता में “क' प्रत्यय होता है । 
समासों का व्यब्जकत्व इृत्ति के औचित्य के द्वारा विनियोजन में होता है । 
छोचन 
स्तेषामेतत्स्थानमिति दूरापेतः सम्बन्ध इत्यनेन सस्बन्धेनेष्यातिशयः प्रच्छन्नकासिन्या- 
मिव्यक्तः । कृतकेति 'कञझहणणं तद्धितोपछक्षणार्थम््‌्‌ । कृतः कप्रत्ययम्रयोगो येचु 
काव्यवाक्येजु यथा जायाभीरुकाणामिति। ये हारसज्ञा घर्मपत्नीषु शेसपरतन्त्रास्तेभ्यो 
कोउन्यो जगति कुव्सितः स्थादिति कप्रत्ययो>्वज्ञातिशयद्योतकः। समासानां चेति। 
केवलानामेद व्यक्षकत्वमावेद्यत इति सम्बन्धः । 
अपमान के सहित है | पत्नियों से डरनेवालों से सम्बन्धित तट ही नहीं होता । 
यहाँ पर जाया से जो डरे हुये हैं उनका यह स्थान यह सम्बन्ध बहुत दूर चढा 
गया? इस सम्बन्ध से प्रच्छन्न कामिनी के द्वारा ईर्ष्या की अधिकता अमिव्यक्त को 
गई | 'कृतकः में क का ग्रहण तद्धित के उपछक्षुण के लिये है। किया गया हे 
'क? प्रस्यय का प्रयोग जिन काव्यवाक्यों में जैसे 'जायामीरुकाणाम! में | जो रसश्ञ 
नहीं हैं और घमर्मपत्नियों के प्रेम के आधीन हैं उनसे अधिक कुत्सित कोन होगा १ 
इस प्रकार क प्रत्यय अवज्ञा की अधिकता का द्योतक है।समासों का! अर्थात्‌ केवल 
( समासों ) का व्यज्जकत्व निवेदित किया जा रहा है | 
हक तारावतोी 
सम्बन्ध की व्यज्ञकता का उदाहरण-- ह की 
कोई मायिका किसी विवाहित पुरुष से प्रेम करती है और वह नाथक भी 
नायिका को चाहता है । किन्तु अपनी पत्नी के सामने वह उस नाविका से प्रेम 
करते हुये डरता है। नायिका चाहती है कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा कर और 
उसे अपमानित कर नायिका से प्रेम करे । इस समय नायिका सरोवर तढ़ पर 
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तारावती 


अकेले में स्नान कर रही है और नायक उसे देख रहा है। नायिका ताने के साथ 
कह रही है--- 

अरे लड़के ! ( अप्रौढ बुद्धिवाले ) कहीं और जाओ | मैं स्नान कर रही हूँ 
मुझे क्या देख रहे हो ! जो लोग अपनी ख्तियों से डरते हैं उनके लिये यह तट 
नहीं हैं |! 

आशय यह है कि में ऐसा प्रम पसन्द नहीं करती कि तुम वहाँ सामने तो डर 
जाओ ओर यहाँ छिप छिप कर मुझे देखो | यदि प्रेम करना है तो तुम्हें खुलकर 
प्रेस करना चाहिये | यहाँ पर भोश ( अरे ) यह सम्बोधन का शब्द अपमानजनक 
रूप में प्रयुक्त किया गया है । यहाँ पर “जो अपनी पत्नी से डरे हुये हैं उनका यह 
तट नहीं है” इसमें उनका तठ”! यह सम्बन्ध सवथा असम्भव है | ( यदि तुम 
वहाँ नहीं बोलते तो यहाँ भी बात नहीं कर सकते | ) इस प्रकार सम्बन्धषड्टी से 
ईष्या की अधिकता अमिव्यक्त होती है । 

प्राकृत भाषाओं में जहाँ क' प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वहाँ तद्वित के 
विषय में व्यज्जकता प्रसिद्ध ही है । कः प्रत्यय अधिक अनादर के अथ में होता 
है | 'क' का ग्रहण दूसरे तद्धित प्रत्ययों का उपलक्षण है | अर्थात्‌ जिस प्रकार कः 
प्रत्यय व्यज्जक हो सकता है उसी प्रकार अन्य तद्धित प्रत्यय भी व्यञ्जक हो सकते 
हैं| कः! प्रत्यय का उदाहरण है--जायाभीरुकाणाम! यहाँ 'भीर! शब्द से का 
प्रत्यय किया गया है जो अवज्ञातिशय अथ में होता है । इसका व्यज्धव्याथ है कि 
जो रसच्न नहीं होते ओर धमंपत्नी के प्रेम के आधीन होते हैं उनसे निक्लृष्ट संसार में 
और कोन हो सकता है ! ( यहाँ जाया शब्द का व्यज्धथाथ है कि तुम्हारी पत्नी में 
न सौन्दय है और न आकर्षण उससे सन्तान पैदा करने का उपयोग भले ही हो, 
सरसता ओर सह्ृदयता की आशा तो हो ही नहीं सकती | फिर भी तुम उससे 
डरते हो यह तुम्हारी हृदयहीनता है जो कि तुम मेरे रूपसौन्दय की आकषकता 
की भी उसके डर से उपेक्षा कर देते हो । यही हीनता, अरसिकता और अज्ञन 
'बाछक' इस सम्बोधन से व्यक्त होते हैं भय अनौचित्य की सीमा तक पहुँच गया है, 
जो बहुत ही बुरा है | अतः तुमसे यह आशा ही नहीं की जा सकती कि मैं तुमसे 
अपना सम्बन्ध करू और बाद में डर कर तुम मेरा साथ नहीं छोड़ जाओगे | ये 
सब व्यज्जनाये कुत्साथक प्रत्यव तथा सम्बन्धानौचित्य के कारण निकलती हैं।) 

समास भी इत्ति के ओचित्य के साथ विनियुक्त करने पर व्यज्जक होते हें । 
यह केवल समासों की व्यज्जकता का ही कथन किया गया है। (यह पहले ही 
बतछाया जा चुका है कि उपनागरिका इत्यादि बृत्तियों का निर्णय. समास के 
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ध्वन्यालोकः 
निपातानां व्यक्षक॒ल यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुस्सहों में । 
नववारिधरोद्यादहोमिभ वित्य॑ व निरातपाधरस्य ॥ 
इत्यत्र चशब्द्‌ः 
(अनु०) निपातों का व्यज्ञकत्व जैसे-- 
उस प्रियतमा से सुदस्सह वियोग एकदम आ पड़ा और नवीन जछूघरों के 
उदय से दिन भी आतपाभाव से रमणीय हो जावगे । 
.. यहाँ पर 'च' ( ओर ) शब्द । 


लोचन 


च शब्द इति जातावेकवचनस्‌ । हो च शब्दावेबमाहतुः-काकतालोयन्यायेन 
गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्वियोगश्व वर्षासमयश्र समसुपनती एतदुर् प्राणहरणाय | 
अत एवं रम्यपदेन सुदरासुद्दीपनविभावत्वसुक्तम्‌ । द 

च शब्दः यह | जाति में एकबचन है। दो “च' शब्द यह कहते हैं-- 
काकतालीय न्याय से फोड़े पर ( दूसरा ) फोड़ा इसके समान उसका वियोग और 

पता समय एक साथ जआाये। यह प्राणहरण के लिये पर्याप्र है। अत एवं रम्य! शब्द 
से उद्दीपन विभावत्व तो कह ही दिया गया । 


तारावती 
आधार पर भी होता है । ये दृत्तियाँ वीर रोद शज्जार इत्यादि की व्यश्जना करती 
हैं | इस प्रकार केवल समासों की व्यज्जकता का पहले ही प्रतिपादन किया जा 
चुका, अतः यहाँ पर उनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । ) 
यहाँ तक उन व्यज्जकों का परिचय दिया जा चुका जिनका उल्लेख कारिका 
में किया गया था | कारिका में च” शब्द का भी प्रयोग किया गया है । अतः 
उससे निपात इत्यादि दूसरे तत्त्वों का मी उपादान हो जाता है। अब उनकी 
ब्याख्या की जा रही है | निपातों की व्यड्जकता का उदाहरण-- द 
विक्रमोबशीय में राजा पुरूरवा उबंशी के साथ गन्धमादन पवत पर विहार 
करने गये हैं | वहाँ गोत्रस्खलन के कारण उवशी रुष्ट होकर कुमारबन में चली 
गई जिसमें किसी भी स्लरी का जाना निषिद्ध था और उसके लिये यह नियम 
बना हुआ था कि यदि कोई स्त्री नियम का अतिक्रमण करके उस वन में चली 
जाती तो वह छता बन जाती । उवशी भी छता बन गईं । राजा उसके वियोग मैं 
विलाप करते हुये घूम रहे हैं वे उसी अवसर पर कह रहे हैं । 


टछट ध्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 


यथा वा-- 
मुहुरढ्गुलिसंवृताधरोष्ठ प्रतिषेधाज्षरविक्ववाभिरामम्‌ । 
मुखमंसबिवर्तिपक्ष्मछाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ 

अन्न तुशब्दः 

अथवा जैसे--- 

“बार बार अद्जुलि से रोके हुए अधरोष्ठवाले, प्रतिषेध के अक्वरों की विक्ववता 
के कारण अमिराम, कन्धे की ओर घूमे हुये उस सुन्दर पह्म-युक्त नेत्रोंवाली 
( शकुन्तल् ) के मुख को जैसे तैसे ऊपर को उठाया किन्तु चूम तो नहीं पाया ।! 

यहाँ पर तु! ( तो ) शब्द । 

-. छोचन 


तु शब्द इति। पश्चात्तापसूचकस्सन्‌ तावन्मात्रपरिचुम्बनलाभेनापि कृतकृत्यता 
स्यादिति ध्चनतीति सावः। द 
तु शब्द' यह, भाव यह है कि पश्चात्तापसूचक होते हुये केवछ उतने परि- 
चुम्बन की प्रासि से ही कृतकृत्यता हो जाती यह ध्वनित करता है । 
द तारावती 
“उस प्रियतमा से यह अत्यन्त असह्य वियोग एक दम आ पड़ा ओर नपीन 
जलूधरों के उदय से घृपरहित हो जाने के कारण दिन अधिक रमणीय हो. 


जाने चाहिये ।' 
इस पद्य में दो बार “व! शब्द आया है चोपनतः “मवितव्यं च! इन दोनों 


ब्चकारों के लिये एक साथ ही दृत्ति में “व शब्द! कहकर निर्देश किया गया है । 
यहाँ पर एकबचन जाति के अथ में हुआ है इससे एकबचन से दोनों चकारों 
का ग्रहण हो जाता है । च” यह निपात है । इन दोनों “व” शब्दों से व्यब्जना 
होती है--जेसे फोड़े पर दूसरा घाव हो जावे उसी प्रकार काकताछीय न्याय से 
अर्थात्‌ संयोगवश्य प्रिययमा का वियोग भोर वर्षाकाछ एक साथ आये हैं | इससे 
मेंघों की अत्यन्त उद्दीपकता, उनसे मलिनि दिवसों के यापन करने की कठिनता 
और विरहवेदना की असह्यता का उत्कष घ्वनित होता है । आशय यह है यह 
संयोग हमारे प्राण लेने के लिये पर्याप्र हे । ( यदि कुछ व्यवधान से उद्दीपक मेघ 
आये होते तो उनको सह लिया गया होता और वे अधिक पीड़ित नहीं करते | ) 
इसीलिये रम्य' शब्द से उद्दीपकता ठीक ठीक बतछा दी गई है । हम 
निपात की व्यञज्जकता का दूसरा उदाहरण अभिज्ञानशाकुन्तछ से दिया गया 
है | राजा का शकुन्तछा से एकान्त सम्मिलन हो चुका है। गौतमी के आ जाने 
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घ्वन्यालोका 
निपातानां असिद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयो क्तमिति द्रष्टव्यम्‌ । 
(अन०) निपातों का प्रसिद्ध भी द्योतकत्व यहाँ पर रख की अपेक्षा से 


छोचन 
प्रसिद्धमपीति । वैयाकरणादिगृहेषु हि. प्राक्मयोगस्वातन्ड्यअयोगामावात्‌ 
पष्टयाद्रश्रवणालिड्डसंख्याविरहाच्च॒ वाचकबैलक्षण्येन चोतका निपाता इस्युद्रोष्यत 
एवेति भाव: । 
प्रसिद्ध भी? यह । भाव यह है वैयाकरणों के घरों में निस्सन्देह पहले प्रयोग- 
सवातन्व्य प्रयोग का अभाव, पषष्ठी इत्यादि का आशभ्रयण और लछिद्ञसंख्या का अभाव _ 
इन ( कारणों ) से वाचक की विलक्षणता से निपात द्योतक हैं यह घोषित किया ही 


“ कहा गया है | 


जाता है । 


तारावती द 
से शकुन्तठा राजा को छोड़ कर चली गई है तथा उनका सहवास नहीं-हो सका 
है । राजा पश्चात्ताप करते हुये कह रहे हैं-- क्‍ 

'शकुन्तला बार बार अपनी अंगुलियों से अपने अधरोष्ठ को छिपाने का प्रयत्न 

करती थी ( जिससे मैं उसका चुम्बन न कर सकूँ ) । बार बार मना करने के जो - 
शब्द उसके मुख से निकलते थे और जिनके कारण उसकी व्याकुलता अमिव्यक्त 
हो रही थी उनसे उसका मुख बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता था । चुम्बन को बचाने 
के लिये उसने अपना मुख कन्धघे की ओर घुमा लिया था। उसके नेत्रछोमों से 
युक्त नेत्र बड़े ही सुन्दर प्रतीत हो रहे थे । मैंने उसके मुख को ऊपर को उठाया 
किन्तु चम्बन तो नहीं कर पाया । 
.. यहाँ पर तो! शब्द पश्चात्ताप का सूचक है और उससे ध्वनित होता है कि 
यदि और कुछ न सही उतना भर मुझे चुम्बन ही मिल जाता तो में कृतकृत्य 
हो जाता । ( चूम तो नहीं पाया! की व्यज्जना यह है कि मैंने समी कुछ 
प्रयत्न कर लिया किन्तु उसका चुम्बन नहीं छे सका, वस्तुतः उसका चुम्बन 


: सरल नहीं है । ) 


यहाँ पर एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि वैयाकरणों के मत में निपातों 
का कोई अथ नहीं होता ।. इन लोगों का मत है कि उपसग ओर निपात किसी 


द ४ अथ के वाचक नहीं होते किन्तु दोतक ( व्यञज्ञक्‌ ) होते हे हे उदाहरण के लिये 


| 


अनुभवति' में अनु! का कोई अथ नहीं है ।” “'भवति' में ही “अनुभव! इत्यादि 


सभी अथ सन्निहित है| “अनु? का प्रयोग उस सन्निहित अथ को अभिव्यक्तमात्र . 


. कर देता है| यही निपातों के विषय में भी कह्टा जा सकता है। वैयाकरण छोग्र 


ण्ह् 


८५७० ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
उपसगोणां व्यश्नक॒त्व॑ यथा-- क्‍ 
नीवारा१ शुकगर्भकोटरमुख अ्रष्टास्तरूणामघः 
प्रस्निग्धाः कचिदिगुदीफलमिद्‌ः सूच्यन्त एबोपलाः 
विश्वासोपगमाद्मिन्नगतयः शब्द सहन्ते सगा- 
स्तोयाधारपथाश्च॒ बल्कछशिखानिष्यन्दलेखाह्लिताः ॥| 
(अनु ०) उपसर्गों की व्यश्ञकता जैसे--- 
शुकों से युक्त कोटरों के मुख से गिरे हुये नीवार बृक्षों के नीचे ( पढ़े हैं ) । 
कहीं इच्चुदी के फलों को फोड़नेवाले चिकने उपल दिखलाई ही पड़ रहे हैं 
विश्वास के उत्पन्न हो जाने से स्खलनरहित गतिवाले मृग शब्द को सहते हैं 
जलों के आधार के माग वल्कछ शिखाओं के प्रवाह की रेखाओं से अज्डित हैं |! 
छोचन 
प्रकषण स्निग्धा इति अशब्दः प्रकष द्योत्यन्निज्रदीफलानां सरसत्वमाचक्षाण आश्र 
मस्य सोौन्दर्यातिशर्य ध्वनति । 'तापसस्य फछविषथो5मिकाषातिरेको ध्वन्यते' इति 
त्वसत्‌ । अमभिनज्नानशाकुन्तले हि राज्ञ इयमुक्तिन तापसस्येत्यकम्‌ । द्विन्नाणामित्यनेना- 
ब्िक्‍्य॑ निरस्यति | सम्यगुच्चेर्विशेषेणेक्षितस्वे मगवत३ कृपातिशयो5मिब्यक्तः | 


प्रकष के साथ स्निग्ध! इसमें श्र! शब्द प्रकष को द्योतित करते हुये इल्ुद्द 
फलों की सरसता बतछाते हुये आश्रम के सोन्दय के आधिक्य को घ्वनित करता है। 
वापस की फलविषयक अभिलाषातिशयता को प्रकट करता है” यह कहना तो ठीक 
नहीं । अभिजशानशाकुन्तल में यह राजा की उक्ति है तापस की नहीं बस इतना 
पर्यांत है । दो तीन! कहने से अधिक का निराकरण करते हैं । ठीक रूप में 


अधिकता से विशेष रूप में देखने में भगवान की कृपा की अधिकता अभिव्यक्त 
होती है । 


और 


तारावती 

इन के वाचक न होने के कई कारण बतछाते हैं--( १) वाचक शब्दों के प्रयोग 

का कोई नियम नहीं होता । 'घटम्‌ भानय” “आनय घटम इत्यादि किसी रूप में 
प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु प्र! इत्यादि उपसर्गों और “च” इत्यादि निपातों 
का स्थान नियत होता है । उपसर्गों का प्रयोग नियमतः धातुओं के पहले ही होता 
है । (२ ) वाचक शब्दों का स्वतन्त्र. प्रयोग हुआ करता है किन्तु उपसग और 
निपातों का प्रयोग दूसरे शब्दों में जुड़कर ही होता है। “प्र! अनु? इत्यादि का 
एकांकी होने पर कोई अथ ही नहीं होता ओर न इनका प्रयोग ही हो सकता है। 
( ३ ) वाचक शब्दों के साथ सम्बन्ध इत्यादि में षष्ठी इत्यादि का प्रयोग होता दै 


द वारावती 
जैसे--.'देवस्थ पुत्र: हत्यादि; किन्तु 'इव! इत्यादि निपातों के साथ सम्बन्ध इत्यादि 
में पष्ठी इत्यादि का भी प्रयोग नहीं होता। (४ ) वाचक शब्दों में लिझ्ल संख्या 
इत्यादि का योग होता है किन्तु उपसग और निपातों में छिक्ल संख्या इत्यादि का 
योग नहीं होता । इन कारणों से उपसर्गों और निपातों में अन्य वाचकों से विल- 
क्षणता होती है । अतः उपसग और निपात वाचक नहीं किन्तु द्योतक ही माने 
जाते हैं । फिर इनकी द्योतकता का एथक्‌ प्रतिपादन करने का क्या प्रयोजन ! 
इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इनका च्योतकत्व वेयाकरणों में प्रसिद्ध है तथापि 
यहाँ पर प्रथक्‌ उल्लेख रस इत्यादि की दृष्टि से किया गया है । आशय यह है 
कि उपसर्ग और निपात सामान्यतया द्योतक तो होते ही हैं वे रस इत्यादि के भी 
व्यत्जक होते हैं । द क्‍ 

उपसर्गों की द्योतकता का उदाहरण--जैसे अभिज्ञानशाकुन्तल में मृगयाविहार 
के प्रसक्ष में तपोबन के निकट जाकर अपने साथी को बतढा रहे हैं कि यह प्रदेश 
बिना कह्टे तपावन का प्रदेश ज्ञात हो रहा है। | 

वृक्षों के नीचे नीवार धान्य कण बिखरे पड़े हैं जिनको वृक्षों के कोटरों में 
बैंठे हुये तोतों ने कुतर-कुतर कर खा डाछा है। ( मुनि छोग अपने जीवननिवांह के 
लिये नीवार बो छेते हैं | अतः नीवार-कण आश्रम के निकट ही सम्मव हैं । ) 
कहीं-कहीं इज्जुदी फछ को पीसनेवाले बहुत अधिक चिकने पत्थर दिखलाई 
पड़ रहे हैं | ( मुनि छोग इज्जुढ्ी फलों को पीस पीस कर अपने तेंढ का काम 
चलाया करते हैं । वे इज्जुदी फछों को तोड़ कर उनको पत्थर से पीस लेते हैं 
अत; इस प्रकार के चिकने पत्थर आश्रम के निकट ही मिछ सकते है । ) रथ का 
धर्धर रव हो रहा है किन्तु हिरणों को विश्वास हो गया है कि आश्रम के निकट 
उन्हें कोई मारेगा नहीं | अतः वे शब्द को परवाह नहीं करते तथा किसी भय के 
होने पर भी अपनी चार में अन्तर नहीं भरने देते ( मागते नहीं ) । कहीं-कहीं 
जलाशय बने हैं, उन जलाशयों को जानेवाले मार्गों पर वल्कछ वल्लों के छोर से 
निकली हुई जल्धारा की रेखाये बनी हैं ( जिससे ज्ञात द्ोता है कि जलाशर्यों में 
स्नान कर मुनि छोग इन मार्गों से निकलते होंगे और उनके वल्कछ के छोरों से 
जल बहता जाता होगा जिसकी रेखायें मार्गों में बन गई है । ( इन बातों से ज्ञात 
होता है कि हम आश्रम के निकट हें । क्‍ 

यहाँ पर 'प्रस्तिग्ब' शब्द में प्र! उपसग का अर्थ है प्रकष, इससे व्यञ्जना 
होती है कि यहाँ के इ्ुुदी फल बहुत ही चिकने हैं और उनमें तेल बहुत अधिक 
निकलता है जिससे उनके पीसनेवाले पत्थर डूब गये हैं । अतः यह स्थान बहुत 
ही सुन्दर हैं । कुछ छोगों ने यहाँ पर यह व्याख्या की है कि--तपस्वी छोग विज्ञेष 


कप. किक -ल 


<८ण१ 





८ण्र्‌ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

इत्यादौ । द्वित्राणां चोपसर्गाणामे ऋज पदे यः प्रयोग: सो5पि रसबव्यक्त्यनुगुण- 
तयेव निर्दोष: | यथा--प्रश्नश्यत्युत्तरीयलिषि समसि समुद्रीक्ष्य वीवाबतीन्द्रा- 
ग्जन्तून! इत्यादौ | यथा वा 'मनुष्यवृत्या समुपाचरन्तम्‌' इत्यादो । 

(अनु ) इत्यादि में। दो तीन उपसर्गों का एक पद में जो प्रयोग वह भी रसा- 
भिव्यक्ति के अनुगुण होने से ही निर्दोष होता है । जसे--उत्तरीय की प्रभा के _ 
समान अन्धकार के प्रश्नष्ट होने पर शीघ्र ही वीत आवरणवाडे जन्तुओं को देख- 
कर“*““” इत्यादि में | अथवा जेसे “मनुष्य की इत्ति से ठीक आचरण करनेवाले 
कोी"ह०ह४+व इत्यादि में | 

छोचन 
मनुष्यवृत्या समुपाचरन्तं॑ स्वबुद्धिसामान्यक्ृतानुमाना: । _ 
योगीश्वररप्यसुबोधमीश त्वां बोदूशुमिच्छन्त्यबुधाः स्वतकः ॥ 
सम्यग्भूतसुपांशुकृत्वा आसमन्ताचरन्तमित्यनेन छोकानुजिषृक्षातिशियस्तत्तदाचरत 
परमेश्वरस्य ध्वनितः । 


“हे ईश ! अपनी सामान्य बुद्धि के आधार पर अनुमान करनेवाले मूख छोग 
मनुष्य वृत्ति में आचरण करनेवाले, योगीश्वरों के द्वारा मी सरतापूबवक न समझे जाने _ 
योग्य आपको अपने तकों से जानना चाहते हैं ।? 

ठीक रूप में छिपकर आग! अर्थात्‌ चारों ओर से चरण ( विचरण ) करनेवाले 
इससे छोक के प्रति विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ के अनुग्रह को अतिशयता 
घ्वनित होती है । 

तारावती 

फल की अभिलाषा से खूब तेल निकाछ निकाल कर अपने बालों को चिकना किया 
करते हैं यह व्यव्जना होती है ।” किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं; क्योंकि अभिज्ञान 
शाकुन्तल में यह कथन राजा का है तपस्वी का नहीं । ( आशय यह है कि प्र! 
उपसग आश्रम के प्रति अनुराग की अधिकता को व्यक्त करते हुये शान्तरस में 
पयवसित होता है । ) 

.. कहीं कहीं एक ही पद में दो तीन उपसर्गों का प्रयोग देखा जाता है । यह 
प्रयोग भी दोषरहित तमी माना जा सकता है जब यह रसामिव्यक्ति के अनुकूल 
होता है । जैसे सूथशतक में मयूर कवि ने सूथ की प्रशंसा करते हुये लिखा है-- 
“जब सूय ने देखा कि जो अन्धकार उत्तरीयवस्त्र के समान समस्त जन्तुओं को ढके 
हुये था वह एकदम हट गया और समस्त जन्तु आवरणरहित हो गये ( तब उसने 
किरणों को तनन्‍्तुओं के रूप में फेलाकर उन सबको मानों आवरंण दे दिया ) ।? 


तेतीय डद्योत॑ ८०३ 


द घ्वन्यालोकः 
निपातानामपि तथेव। यथा “अहो बतासि स्पृहणीयवीये/ इत्यादो। यथा वा- 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्ववपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च । 
प्रस्यन्दिग्रमदाश्षत४ पुलकिता हृष्ठे गुणिन्युजिते। 
हा घिक्कष्टमहो के यामि शरणं तेषां जनानां छूते 
क्‍ नीतानां प्रठछयं॑ शठेत विधिना साधुद्विषः पुष्यता॥ 
इत्यादो | | न ०. 
-. (अनु०) निपातों का मी उसी प्रकार ( व्यञ्ञकत्व होता है ) | जेंसे “अहो 
आश्वय है कि तुम स्पृहणीय पराक्रम वाले हों ।? इत्यादि में; अथवा जैसे “ _ 
. “किसी ऊर्जित अर्थात्‌ महत्त्वश्ाली व्यक्ति को देखने पर जो जीवित होते है, 
जो अपने शरीर में फूले नहीं समाते, जो प्रेम के साथ नाचने छगते है जिनके 
आनन्दाश्रु प्रवाहित होने छगते हैं जिनका शरीर रोमांचित होने छगता है--हाय, 
पिक्‍कार है कष्ट की बात है आश्चर्य की बात है कि सजनों के विरोधियों का 
पोषण करनेवाले दुए दैव के द्वारा सबंथा ग्रल्य को प्राप्त किये हुये उन ( छोगों ) 
के लिये में किसकी शरण जाऊं ९! द 
इत्यादि में । 






कि छोचन क्‍ का 
तथैवेति | रसब्यक्ष कत्वेन दिन्नाणामपि प्रयोगो विर्दोष इत्यथैः । श्छाघातिशयों.. 
निवंदातिशयश्र अहो बतेति हा घिगिति च ध्वन्यते । ३ 


“उसी प्रकार यह । अर्थात्‌ रस की व्यज्जकता में दो तीन का भी प्रयोग 
निर्दोष होता है। अहो बत” यह और 'हा घिक्‌? यह श्छाघातिशय और निवदातिशय 
को ध्वनित करता है । जा आज. है 22 है. ० 2 

| वारावती 3 अ  आ+ ओम 

यहाँ पर 'देखकर' के छिये समुद्वीक्षय/ का प्रयोग किया गया है। इसमें 

सम! 'उत! और “वि' ये तीन उपसग हैं; सम का अथ है मरीमभाँति, 'उतः का अथ 
है उच्चता के साथ और “वि” का अथ है विशेषरूप से । इस प्रकार सूय के मली 
भाँति, उच्चतापूवक और विश्येष रूप से प्राणियों को देखने में भगवान्‌ सूय की. 
कृपा की अधिकता व्यक्त होती है कि भगवान्‌ छू प्राणियों से इतना ग्रेम करते हें 
कि उन्होंने प्राणियों को बहुत ही ध्यान से देखा | दूसरा उदाइरण-- | 

. अपनी सामान्य बुद्धि से ही अनुमान करनेवाले मूल लोग मनुष्य इत्ति से 
_विचरण करनेवाले योगीश्वरों के द्वारा मी भठीमाँति न जानने योग्व दुश इंश को 
अपने तर्कों से जानना चाइते हैं... बुत 


ल्ष्छः ध्वन्यालछोके 


तारावती 

यहाँ पर विचरण के लिये 'समुपाचरन्तम” यह प्रयोग किया गया है | सम! 
का अथ है भलीभाँति, 'उप' का अथ है 'शुप्त रूप में' और 'आ' का अथ हे चारों 
ओर | इससे ध्वनित होता है कि भगवान्‌ व्यामोहरदहित होकर छोककल्याण के 
लिये सबंत्र विचरण करते हैं | वे जिस रूप में विचरण करते हैं वह उनका रूप गुप्त 
अतः दु्शय होता है । इससे विभिन्न कार्यों को करनेवाले भगवान्‌ की छोकानु 
ग्रहेब्छा की अधिकता ध्वनित होती है । 

जो बात उपसर्गों के विषय में कही गई है वह निपातों के विषय में भी छागू 
होती है | अर्थात्‌ रख्व्यज्ञक के रूप में यदि दो तीन उपसर्गों का प्रयोग किया जावे 
तो उसमें दोष नहीं होता । जेसे “अहो बत ! तुम स्प्रहणीय पराक्रमवाले हो |” यहाँ 
पर 'अहो' और “बत” ये दो निपात प्रयुक्त किये गये हैं जिनसे प्रशंसा की अधिकता 
ध्वनित होती है | दूसरा उदाहरण-- द 

कुछ छोग इतने सजन होते हैं कि जब वे किसी ऊजस्वीत्‌ गुणवान्‌ व्यक्ति को. 
देखते हैं तो जी उठते हैं, अपने अज्ञों में नहीं समाते, आनन्दित हो जाते हैं, उनके 
आनन्दाश्रु एकदम प्रवाहित होने छुगते हैं ओर वे रोमाश्वित हो जाते हैं; किन्त 
धिक्‍्कार है, अत्यन्त खेद की बात है कि दुष्ट देव ऐसे छोगों का विलकुल नाश 
कर देता है ओर सजनों से द्रोह करनेवालों को पुष्ट करता है | जब दैव ही सन्ननों 
का घातक है तब हम उनके त्राण के अतिरिक्त किस की शरण जावे ९! 

यहाँ पर 'हाः 'घिक? ये दो निषात एक साथ आये हैं; इनसे विधि के प्रति अयूया 
और लोक की विपरीत की निनन्‍दा की व्यश्जना से निवंद की अधिकता ध्वनित 
होती है। 

यहाँ पर यह बतछाया गया है कि सुप्‌ तिडः इत्यादि तो ब्यञ्जक होते ही हें 
कभी कभी एक साथ दो दो तीन तीन उपसग निपात इत्यादि आ जाते हैं; उनका 
दो तीन वार प्रयोग भी व्यज्ञक हो सकता है । केवछ कांरिका में आये हुये तत्त्व 
ही दो वार कहे जाने पर व्यञ्जक नहीं होते अपितु शब्द इत्यादि भी व्यश्ञक हो 
जाते हैं | पुनरुक्ति भी व्यञ्जक हो सकती है इस प्रसक्ष से दूसरी पुनरुक्तियों की 
व्यञ्जकता का भी निदंश किया जा रहा है कि यदि पदपोनरुक्त्य का व्यज्जकत्व 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो तभी वह शोभा को घारण करती है। ( आशय 
यह है कि वैसे पुनरुक्ति तो दोष ही होती है, किन्तु यदि व्यञ्जकत्व की दृष्टि से 
उसका प्रयोग किया जावे तो बह रसापकष के स्थान पर रसोत्कघ ही करती है । 
यही बात साहित्यदपंण में बतलाये हुये विहित के अनुवाद इत्यादि स्थढछों के 
विषय में कहो जा सकती है । ) पद के पौनरुक्त्य से व्यअ्जना का उदाहरण--- 


तवीय उद्योते ८प्ष५ 


ध्वन्यालोकः 
पद्पोनरुक्‍्त्य॑च' व्यज्लकत्वापेज्षयेब कदावित्ययुब्यमान शोभामावहति। 
० हे ५ &4& 23 ४ ६२ ७. 5.4 5: 
कार्यन्मुखः खलजनः कृतक्क॑ त्रवीति । 
तब्साधवों न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
_क॒तु वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥ 
इल्यादो। क्‍ 
(अनु०) पदपोनरक्त्य तो कभी व्यज्जकत्व की अपेक्षा से ही प्रयुक्त किया 
हुआ शोमा को धारण करता है। जेंसे- 
जो कि वश्चना में अपने मन को छगाये हुये काय की ओर उन्म्रुख दुष्ट छोग 
बहुत सी खुशामद की बातों से भरी हुईं बनावटी बातें किया करते हैं उसको 
 सब्जन लोग नहीं जानते ऐसा नहीं है अपितु जानते हैं किन्तु इसके प्रणय को व्यथ 
फरने में समथ नहीं होते ।” 
इत्यादि में । 








द ..._ छोचन 
प्रसज्ञात्पौनस्वत्यान्तरमपि व्येज्षकमित्याह-पद्पोनरुक्त्यमिति। पद्गहणं वाक्या- 
देरपि यथासम्मवसुपलक्षणम्‌। विद॒न्तीति। त एवं हि सर्व विदन्ति सुतरामित्ति 
ध्वन्यते । वाक्यपोनरुकत्यं यथा--पश्य द्वीपादन्यस्मादपिं' इति वचनान्तरं “कः 
. प्रसज्गभवश दुसरे व्यज्ञक पौनरुक्त्य को कहते हैं--'पदपौनरुक्तथ' यह | पद- 
. अहण यथासम्भव वाक्य इत्यादि का भी उपकक्षण है। “जानते हैं! | “वे ही सब 
भी भाँति जानते हैं? यह घ्वनित होता है । वाक्यपोनरुक्त्य जैसे--दिखो दूसरे 
४ द ताराबती द 
“दुए लोग वश्चना को अपने मन में रक्‍्खे हुये और स्वार्थ साधन को ही 
अपना लक्ष्य समझते हुये जो कि चाठुकारिता से भरी हुई बहुत सी बनावटी बातें 





ही डर 


ञे 


किया करते हैं उनको सज्जन छोग जान नहीं जाते ऐसा नहीं है, वे जान जाते हैं; 


किन्ठु फिर भी ( अपनी सज्जनता के कारण ) उनमें इतनी शक्ति ही नहीं होती कि 

वे दुष्ठों की अम्यथना को व्यथ कर सके [? डे क्‍ 
यहाँ पर 'नहीं जान जाते ऐसा नहीं' इस कथन से ही इृढता आ जाती है 

क्योंकि दो बार “न! का प्रयोग प्रकृत अथ को दृढ कर देता है। तथापि पुनः जानते 


हैं? यह कह दिया गया है । इस पुनरुक्ति से व्यड्जना निकलती है कि और कोई 
जाने या न जाने सज्जनों में इतनी निषुणता होती है कि ढीक ठीक तो वे द्वी 


जान पाते हैं|... 


<*६ ध्वन्यालोके 

छोचन 
सन्देहः द्वीपादन्यस्मादपि' इत्यनेनेप्सितमाप्तिरविष्नतैव ध्वन्यते । “कि किम ? स्वस्था 
भवन्ति सयि जीवति' इत्यनेनामर्षातिशयः । 'सर्वेक्षितिश्व्तां नाथ रष्टा सर्वाज्ञसुन्दरी ” 

इत्युन्सादातिशयः |. 

द्वीप से भी! इन वच॑नों के बाद क्या सन्देह है दूसरे द्वीप से भी? इससे इष्ट की 
विध्नरहित ही प्राप्ति ध्वनित होती है| "क्या क्‍या मेरे जीवित रहते घातराष्ट्र स्वस्थ 
. हों! इससे अमर्ष की अधिकता | “समस्त पवतों के स्वामी ! क्या तुमने सर्वाजूपुन्द्री 
को देखा है !! इससे उन्‍्माद की अधिकता । के 
तारावती 


. थहाँ पर 'पद-पौनरुकत्य” यह उपलक्षणपरक है, इससे वाक्य इत्यादि के 
पोनरुक्‍त्य में भी व्यब्जकता सिद्ध हो-जाती है |- वाक्य-पौनरुक्त्य में व्यज्जकता का 
उदाहरण--(१) र्नावली में सूत्रधार कहता है--दूसरे द्वीप से भी, सम्रुद्र के मध्य 
से भी, दिशा के छोर से भी अभिमत को छाकर अमिमुख विधाता उसे सद्ठाठित 
कर देता है ।! सूत्रधार के इस कथन को लेकर 'क्या सन्देह है ! दूसरे द्वीप से भी! 
. इत्यादि वाक्य को कहते हुये पात्रप्रवेश होता है। वाक्य के इस पौनरुक्त्य से 

ध्वनित होता है कि अभीष्ट की प्राप्ति विना विष्न के ही हो जावेगी । ( रत्नावढी 
का प्रवहण भज्ञ, पुनः व्यापारियों के हाथ में पड़ना, सागरिका के रूप में उदय के 
अन्तःपुर में निवास इत्यादि ऐसी घटनाये थी जिनको अनुकूल विधाता ने स्वयं 

सद्डंटित कर दिया और रत्नावछी के रूप में अभीष्ठ प्राप्ति होकर ही रही । ) (२) 

वेणीसंहार में भीमसेन बारूबार यह वाक्य बोलते हें कि 'ेरे जीवित रहते 
धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों ।! इस वाक्य से भीमसेन के क्रोध की अधिकता ध्वयनित 
होती है । (३ ) विक्रमोबशीय में उबशी के छतारूप में परिणत हो जाने पर राजा 
पवत से पूछते हैं--'हे समस्त पवतों के स्वामी | क्या तुमने इस वन के अन्दर 
मेरे द्वारा विमुक्त सर्वाज्ञसुन्द्री रमणी को देखा है !” 'देखा' की प्रतिध्वनि सुनकर 
फिर वही कहते हैं | यहाँ वाक्य का पुनः कहना राजा के उन्‍्माद की अधिकता 
को धप्वनित करता है। क्‍ 

तिडन्त के अथसमूह में कारक, काल, संख्या, उपग्रह (कतृवाच्यता कमवाच्यता) 
ये सब आ जाते हैं, तिडनत पद के अन्दर इन सबका अमुप्रवेश हो जाता है । 
इनमें प्रत्येक पर यदि अन्बवय और व्यतिरेक की दृष्टि से सूक्ष्मतया विचार किया 
जावे अथांत्‌ यह देखा जावे कि कौन अथ किस शब्द के होने पर व्यक्त होता है 
ओर उसके हटाने पर हट जाता है तो भागों में रहनेवाला व्यञ्जकत्व भी अनुभव- 
गोचर हो जावेगा | उदाहरण के लिये काछ की व्यञह्जकता को लीजिये । 





तृतीय उद्योतः ८५७ 


ध्वन्यालोकः 
कारूस्य व्यज्लकर्त यथा-- 
समविसमणिव्विसेसा समनन्‍्तओ मन्द्मन्दर्सआरा। 
अइरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि ठुल्छद्ठा।॥ 
[ समविषमनिर्विशेषाः समनन्‍्ततो मन्दुमन्‍्द्सख्ाराः । | 
 अविराड्विष्यन्ति पन्‍्थानो मनोसथानामपि ठुल्लेइ्न-याः ॥| इति छाया] 
.. (अनु०) काछ की व्यञ्जकता जैसे-- द 
'म और विषम में विशेषतारहित, चारों ओर मन्‍्द मन्‍्द विचरणवाले मार्ग 
क्षणमर में मनोरथों द्वारा भी अछच्वनीय हो जावेंगे ।' 
- ह छोचन क्‍ 
.. क्कालस्येति। विडन्तपदानुमविष्टस्यात्य्थकलापस्य कारककालसंख्योपप्रहरूपस्य 
: मध्येड्न्वयव्यतिरेकाम्याँ सूक्ष्नयशा मागगतमपि व्यक्षकर्त्व॑ विचायंमिति भावः । 
(काल का! यह | भाव यह है कि तिडन्त पद में अनुप्रविष्ट, कारक काड_ | 
संख्या वाच्यरूप अर्थकछाप के मध्य में मी अन्वय व्यतिरेक से सूक्ष्म दृष्टि से भाग 
में रहनेवाले व्यज्जकत्व का भी विचार करना चाहिये । कु 
ताराबती म् 
कोई नायक परदेस को जा रहा है, वर्षाकाठ सन्निकट है। नायिका उससे 
: कह रही है-- द क्‍ पा 
.._ शीघ्र ही वर्षाकाल आ जावेगा समान तथा ऊँचे नीचे सभी प्रदेश पानी भर 
जाने से एक जैसे हो जावेंगे । चारों ओर पिच्छढता आ जाने से इनमें सब्वरण 
. बहुत ही मन्द हो जावेगा। शीतघ्र ही. मार्ग मनोरथों के लिये मी दुलइाथ 
हो जावंगे ।! 8.३३ ४० १ दम 5 पी 08 2 
. आशय यह है कि हे प्रियतम ! आप तो परदेश जा रहे हैं, एक तो वर्षा का 
उद्दीपन काल आयेगा, दूसरे हमारे लिये सन्देश मेजना भी कठिन हो जावेगा | 
अतः मेरी प्राण रक्षा के लिये तुम्हें ऐसे समय में परदेश नहीं जाना चाहिये। 
यहाँ पर 'शीघ्र ही हो जावेगा” इस भविष्यत्काछ का प्रयोग किया गया है यहाँ पर 
भविष्यत्‌ में स्य प्रत्यय भविष्यत्काछ का वाचक है । जिससे व्यञ्जना निकलती 
है “जब में वर्षाकाछ की कल्पना करती हूँ तब भी मेरा शरीर काँप उठता है फिर 
जब वर्षाकाल वर्तमान होगा तब मेरी क्‍या दशा द्ोगी यह तो कहना द्वी कठिन 
है !! यह व्यद्ञना यहाँ पर रस की परम परिषोषक हो जाती है। जब हम इस गाथा 
के अर्थ को विप्रवूम्म श्टंंगार के विभाव के रूप में समझते हैं तब यह रसमय हो 
जाता हैं । इस प्रकार तिडन्त इत्यादि के अवान्तर भाग भी ब्यज्जक होते दें ।| 
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ध्वन्यालोकः 

अन्र छाचिराद्रविष्यन्ति पन्‍थान इत्यन्न सविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे प्रत्यय काछ- 

विशेषामिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते । अय॑ हि गाथाथ प्रवासविप्रल्स्भ- 
आद्भारविभावतया विभाव्यमानों रसवान। 

(अनु०) यहाँ पर निस्सन्देह शीघ्र ही माग हो जावेंगे! यहाँ पर 'हो जावंगे' 
इस पद में काछविशेष का अमिधान करनेवाढ रसपरिपोष हेतु प्रत्यय प्रकाशित 
होता है | निस्सन्देह यह गाथा का अथ प्रवास विप्ररुम्म श्ज्ञार के विभाव के रूप 
में विभावित किये जाने पर रसवाला होता है ।' 

लछोचन वि आर 
रसपरिपोषेति | उत्मेक्ष्म्माणो वर्षालमयः कम्पकारी किसुत वर्तमान इति ध्वन्यते। 
.... “रसपरिपोष' यह । उद्ेक्षा किया हुआ वर्षा समय कम्पन पैदा करनेवाढा है 
वर्तमान का तो कहना ही क्‍या ? यह ध्वनित किया जाता है । ः 
वारावती हि 
यहाँ प्रकरण अंशांशी की व्यञज्जकता का चल रहा है | इसी प्रस्ध में यह 
भी समझ लिया जाना चाहिये कि जिस प्रकार प्रत्ययरूप अंश व्यज्जक होता है 
उसी; प्रकार प्रकृतिरूप अंश भी व्यञ्ज॒क हो सकता है अर्थात्‌ पूरा पद तो व्यज्जक 
होता द्वी है दोनों पदांश ( प्रकृति और प्रत्यय ) व्यञ्जक होते हैं | उदाहरण-- 

“आश्चर्य है कि यह ब्राह्मण ( सुदामा कुछ ) दिनों में ही इतना अधिक उन्नति 
की पराकाष्टा को पहुँचा दिया गया । वह झकी दीवारोंबाछा घर और ये आकाश 
चूमनेवाले विशाल भवन, वह बुट्ढी गाय ओर ये हाथियों की घनबोर्‌ घठायें, 
बह मूसल का तुच्छ शब्द और यह ख्त्रियों का ललित सज्जलीत । आश्रय है कि 
कितना बड़ा अन्तर हो गया है ।' 5 7 लि 
द यहाँ पर 'दिवसें/' शब्द की प्रकृति है (दिवस! । इससे व्यञ्जना होती है कि 
इस ब्राह्मण को इतनी अधिक उन्नति करने में न वध छगे न महीने | कुछ ही. 
दिनों में यह सब हो गया । एक तो इतना बड़ा परिवतन ही आश्रयजनक है, 
दूसरी बात यह है कि यह्द सब दिनों में ही सम्पन्न हो जावे, वर्षों को तो बात हो 
दूर रही मद्दीने मी न छंगे यह तो सबंथा अत्यन्त असम्भव है। इस प्रकार दिवस! 
इस प्रकृति ( शब्द ) का अथ वस्तु की अत्यन्त असम्भवनीयता को ध्वनित करता 
है । सामान्य प्रकृतियों में तो व्यण्जकता होती ही है, सवनाम! रूप प्रकृति में. 
ध्यज्जकता विशेष रूप से होतीहै । यहाँ यह श्भा हो सकती है कि जब प्रकृतिरूप 
भंग में व्यक्षकता बतछा दी तब सर्वनाम में प्रथर्मूत व्यज्जकता बताने में पौन- 
5क्त्य दोष है। इसका उत्तर यह है कि सबनाम सामान्य प्रकृति से मिलकर ( भी) 
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याठोकः 
यथात्र धत्ययांशो व्यज्ञकस्तथा कचित्परकृत्यंशो5पि दृश्यते | यथा-- 
तदूगेह. नतमभित्तिमन्द्रिमिदं छब्धावगाहं दिवः 
सा पेनुजरती चरन्ति करिणामेताः घनाभाः घटाः।॥ 
स क्ुद्रों मुसलछष्वनिः कछमिदं सद्भीतक॑ योषिता- 
माश्चय दिवसेद्विजोड्यमिय्ती भूमि समारोपितः॥ 
अन्न श्लोके द्विसेरित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशो5पि ग्योतकः 
(अनु०) जिस प्रकार यहाँ पर प्रत्यय का अंश व्यज्ञक है उसी प्रकार कहीं 
प्रकृति का अंश भी देखा जाता है । जेसे--- 
झुको दीवालोंवाला वह घर और आकाश में अवकाश पानेवाला यह 
_ (विशाठ ) भवन | वह बुड॒ढी गाय और ये बादलों के समान हाथियों की 
घटाय | वह तुच्छ मूसछ का शब्द और यह र्तरियों का मधुर सज्नीत | आश्रय है 
कि यह ब्राह्मण दिनों में ही इतनी बड़ी भूमिका पर पहुँचा दिया गया ।! 
यहाँ छोक में (दिनों में ही! इस पद सें प्रकृति का अंश भी द्योतक है | 
छोचन 
अंशाशिकमसड्ञदेवाइ--यथा त्रे।ते । दिवसाओों झत्नात्यन्तासम्भाव्यमानतामस्या- 
थस्य ध्वनति । 


अंशाशी के प्रसक्ष से ही कहते हैं--जिसे यहाँ | दिवस का अथ यहाँ पर इस 

अथ को अत्यन्त असम्भाव्यमानता को बतछाता है। 
द ताराबती 

ब्यज्जक होता है । ( सामान्य सवनाम भी व्यज्जक हो सकता है इसके उदाहरण 
अन्यत्र दिये गये हैं। ) इसीलिये पौनरुक्त्य नहीं होता । उदाहरण के लिये प्रस्तुत 
तद्गेह नतमित्ति! इत्यादि पद्म को ही लीजिये--'वह घर यहाँ वह! इस सर्वनाम 
से घर की जीण-शीणता और बहुत ही निहृष्टता व्यक्त होती है । किन्तु केवल “बह! 
की व्यञ्जना उत्कृष्टतापरक भी हो सकती है । इसीलिये “नतमित्ति' ( झुकी हुई 
दीवालोंवाछा ) इस शब्द का प्रयोग किया गया | अब इस नतमभित्ति! शब्द के 
सहकार में 'तत्‌” की व्यज्जना से दोमांग्यातिशय का ख्यापन हो जाता है । यदि 
केवल नतभित्ति! शब्द का प्रयोग किया गया होता तत्‌” यह सवनाम न होता 
तो उस घर के समस्त दौमांग्यों का आयतन होने की सूचना नहीं मिलती | इसी 
: प्रकार वह गाय” 'मूसछ की वह छुद्र ध्वनि! इत्यादि में भी समझा जाना चाहिये । 
यत्‌” और 'तत्‌ः शब्द का नित्य सम्बन्ध हुआ करता हैं किन्तु ते छोचने प्रतिदिशं 


| मल, ध्वेन्यालोकै 


५ घ्वन्यालोकः 
पवनार्नां च व्यक्ञकत्व॑ यथानन्तरोक्ते इोके | अज्ञ च स्वोाम्गामेव 
व्यज्ञकर्ल हृदि व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादिशब्दप्रयोगो न कृतः । 
(अनु ०) और सवनामों का व्यज्ञकत्व जैसे अमी उदाहरण दिये हुये इलोक में। 
यहाँ पर सबनामों के व्यज्कत्व को ही हृदय में रखकर कवि ने 'क्व इत्यादि शब्दों 
का प्रयोग नहीं किया | द क्‍ 





सर्व॑नाम्तां चेति। परहृत्यंशस्य चेत्यथे: | तेन अकृत्यंशेन संभूय स्ोनामच्यज्ञक 
इश्यत इत्युक्तं भवतोीति न पोनरुक्‍्त्यम्‌ | तथाहि--तद्ति पद नवमित्तीत्येतद्यद्मत्य॑ 
शसहाय समस्तामज्ञऊनिधानभूता मूषकाब्ाकोण॑तां ध्वतति | तदिति हि केवल्मुच्य- 
माने समुत्कर्षातिशयो5पि सम्साव्येत | न च नतसित्तिशब्देनाप्येते दौ्माग्यायतनत्व- 
सूचका विशेषा उक्ता:। एवं सा धेनुरित्यादावपि योज्यस्‌ । एवंविधे च विषये स्मरणा- 
. 'सवनामों का! यह । अर्थात्‌ प्रकृति के अंश का भी । इससे पक्ृति अंग से 
मिलकर सबनाम व्यड्जक देखा जाता है यह बात कही हुई हो जाती है अतः 
पुनरुक्ति दोष नहीं आता । वह इस प्रकार--“तत्‌” यह शब्द “नतमित्ति'! इस 
प्रकृति-अंश की सहायता के साथ समस्त अमज्ञक के निधानरूप मूषक इत्यादि 
की आकीणंता को ध्वनित करता है। केवल “ततः यह कहे जाने पर उत्कर्ष 
की अधिकता भी सम्भावित की जा सकती । “'नतभित्ति? शब्द से ही दोराग्य की 
अधिकता की सूचक ये विशेषताय नहीं कही गई होतीं । इसी प्रकार 'वह गाय! 
इत्यादि में भी योजना कर छी जानी चाहिये | और इस प्रकार के विषय में 'ततः 
के द तारावती 
विधुरे छिपन्ती! में जैसा बतछाया जा चुका है ऐसे अवसरों पर 'तत्‌? शब्द को यत्‌ 
शब्द की अपेक्षा नहीं होती अपितु तत्‌” शब्द स्मरण के आकार का द्योतक होता 
है। वह घर! “वह गाय! 4वह क्षुद्र मृसलरूध्वनि” से सुदामा के अतीत दौमांग्य की 
अधिकता व्यक्त की गई है ओर इदम? शब्द अनुभव का वाचक है | “वह गगन- 
चुम्बी मवन! यह हाथियों की घनघोर घटाय” “यह रमसणियों का कछमधुर सज्लीत' 
ये अनुभव गोचर हैं | स्मृति और अनुभव में अत्यन्त विरुद्ध विधयता को यूचित 
किया जा रहा है जिससे आश्रय के विभाव की योजना की गई है। यदि त्त्‌' 
ओर 'इदम” शब्द न होते तो सभी कुछ असज्भत हो जाता । अतः यहाँ पर काब्य 
सौन्दय का प्राण यही 'तत” और 'इदम! अंश ही है । प्रस्तुत ग्रन्थ की योजना इसी. 
प्रकार करनी चाहिये । यहाँ पर प्रकृतियों और सबनामों को मिल्यकर जो व्यज्ञकता 
दिखलाई गई दे वह एक उपलक्षणपरक शब्द द्वै जिससे निष्कर्ष निकलता है कि 
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द ध्वन्यालोकः 
 अनया दिशा सहद्यैरन्येठपि व्यक्षकविशेषाः स्वयमुट्रक्षणीयाः । एतच्च सब 
पद्वाक्यरचनायोतनोक्स्यैव गताथमपि बैविच्येण व्युलत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

( अनु० ) इस दिशा से सहृदवों द्वारा और भी व्यज्ञक विशेष स्वयं समझ 
लिये जाने चाहिये | यह सब पद वाक्य और रचना द्वारा द्योतन की उक्ति से ही 
गताथ मी वैचित्य के साथ व्युलत्ति के लिये पुनः कहा गया | 

क्‍ छोचन क्‍ द | 
चयाकारयोतकता तच्छब्दस्थ । न॒तु यच्छब्द्सम्बद्धतेत्युक्त आक्‌ | अत एवात्न तदिद॑- 
शब्दादिना स्मृत्यनुसवयोरत्यन्तविरुद्ध विषयतासूचनेनाश्रयविमावता योजिता । तदिद- 
शब्दाद्यमावे तु सर्वमसंग ठ॑ स्यादिति तदिदुमंशयोरेव आाणत्व॑ योज्यस्‌ । एतच्च हिशः 
सामसत्यं ल्रिशः सामस्व्यमिति ब्यञकमित्युपलक्षणपरम्‌ | तेन लोष्ट प्रस्तारन्यायेचानन्त- 
बैचित्यमुक्तम्‌ । यहृ॒क्ष्यव्यन्येड्पीति । 

 अतिविक्षिप्ततया शिष्यलुद्धिसमाधानं ने मवेदित्यमिप्रायेण संक्षिपत्ति-एतच्चेति। 
वितत्यामिधाने5पि प्रयोजन स्मार्यति--वेचित्येणेति । 
शब्द की स्मरण के जाकार की द्योतकता होती है । यत्‌ शब्द सम्बद्धता नहीं होती 
यह पहले कहा जा चुका है । अतएव यहाँ पर तित! इदम शब्द इत्यादि से 
स्ट्रृति और अनुभव की अत्यन्त विरुद्वविषयता की सूचना के दावारा आश्रय की 
विभावना योजित की गई है | 'तत्‌' और “इदम्‌ इत्यादि शब्दों के अमाव में तो 
सब असज्भत हो जाता, अतः तत्‌' और (इदमः शब्दों में ही प्राणत्व की योजना 
करनी चाहिये । और यह दो दो से समस्तता और तीन तीन से समस्तता यह 
. उपलक्षणपरक है । इससे लोष्प्रस्तार्याय से अमन्त वैचित्य कहा गया है । 

। द जैसा कि कहेंगे कि “अन्य भी' इत्यादि । शा का 8 5 जम 

अत्यन्त विक्षितत ( बिखरा हुआ ) होने के कारण शिष्य-बुद्धि का समाधान नहीं 
होगा इस अमभिप्राय से संक्षेप करते हैं---/और यह ।' फेलाकर कहने में भी प्रयोजन 
का स्मरण कराते हैं--वैचित्र्य से! यह । क्‍ कब के लो 
कि! तारावती है... थे 
व्यज्ञकत्व में परिपूणता दो दो करके मी आ सकती है तीन तीन करके भी आ 
सकती है । यह तो सिद्ध ही है कि यहाँ पर कवि ने सबनामों का प्रयोग व्यज्ञक के 
रूप में किया है | यदि कवि का लक्ष्य सवनामों के द्वारा व्यज्ञना करना न होता 
तो कवि सर्वनामों का प्रयोग न कर वैषम्य दिखलाने के लियि--कहाँ वो  झुकी 
. दीवालों वाला घर और कहाँ विशाल भवर्ना इस प्रकार “कहाँ तो! इन शब्दों का 
अयोग करता । इनका प्रयोग न कर सबंनामों का प्रयोग किया गया है इससे यद्दी 
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तारावती 
सिद्ध होता है कि कवि सवनाम का प्रयोग व्यज्ञक के रूप में कर रहा है और दो 


दो शब्द मिलकर पूण व्यश्ञक बनते है । यदि इस प्रकार दो दो तीन तीन को 
मिलाकर ब्यज्ञक साना जावे और एक दूसरे से उनके साहझूय की विवेचना की 
जावे तो छोष्ठडप्रस्तार के द्वारा व्यजञ्ञकों की संख्या अनन्त हो जावेगी और उनकी 
विशेषताओं की भी कोई सीमा न रहेगी । अतः यहाँ सा्गमसात्र दिखछाया गया 
है । समस्त व्यञ्ञकों का उल्लेख सवथा असुम्मव है | सदहृददयों को चाहिये कि वे 
इसी प्रकार अन्य व्यज्ञकों की स्वयं कल्पना कर लें | यहाँ पर यह विषय बहुत ही 
विखर गया है | अतः सम्भव है कि शिष्यों को कुछ व्यामोह हो जावे और वे ठीक 
प में उसको छृदयज्ञम न कर सके इसीलिये अन्त में संक्षेप में बृतछा दिया गया है 
कि यह सब पद वाक्य और रचना के द्योतन के कथन से ही गतार्थ तथा अपनी 
विचित्रताओं के साथ ठोक रूप में समझ में आ जावे इसलिये पुनः कथन कर दिया 
गया | विचित्रता को समझाने के छिये ही प्रथक-प्रथक्‌ निर्देश किया गया। 
( आशय यह है कि पिछली कारिकाओं में पद इत्यादि की व्यज्ञकता बतलाई जा 
जा चुकी थी | पद के अन्दर ही उसके विभिन्न अवयव सुप्‌ तिडः इत्यादि मी आ 
जाते हैं । किन्तु इतने से बात स्पष्ट नहीं होती थी अतः स्पष्ट करने के मन्तब्य से 
सुप्तिडः इत्यादि प्रस्तुत कारिका लिखी गईं है। ) 
यहाँ पर एक प्रवन यह उपस्थित होता है कि व्यद्धन्याथ या तो अभिषेयाथ्थ- 
मूलक होता है या लक्षणाथमूछक । लक्ष्याथ भी अमिधा को पुच्छमूत ही होती है। 
अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस इत्यादि जितने मी व्यद्धथाथ होते हैं उन सबका 
उद्बम सवदा वाच्याथ से ही होता है और वाच्याथ में ही रस इत्यादि का आत्तिप 
किया जा सकता है। इसका आशय यही है कि जहाँ कहीं वाच्याथ होगा वहीं 
व्यञ्जना हो सकेगी, जहाँ वाच्याथ नहीं होगा वहाँ व्यञ्जना हो ही नहीं सकेगी । 
अथ सम्पूर्ण पद का होता है उसके किसी अंश का नहीं । सुप्‌ इत्यादि पदांश 
हैं पूण पद नहीं | अतः जब सुप्‌ इत्यादि में वाच्याथ ही नहीं होता तो उससे 
व्यञ्जना किस प्रकार हो सकती है और सुप इत्यादि को रसाभिव्यञ्जक किस 
प्रकार माना जा सकता है! प्रश्नकर्ता का आशय यह है कि सुप्‌ इत्यादि का 
व्यञ्जकत्ववैचितज्य-प्रतिपादन असछ्ुत ही है। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर पदों 
की व्यज्लकता के निरूपण के अवसर पर दिया जा चुका है तथापि यहाँ पर प्रश्न 
दो मन्तव्यों से पुनः उठाया है । एक तो इस मन्तव्य से कि पाठक पहले कही हुईं 
बात को भूछ न जावे, दूसरे यह कि उसी प्रतिपादन में कुछ अधिक कहना है। 
( पदों की व्यब्जकता के निरूपण के अवसर पर यह प्रश्न उठाया गया था कि 
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ध्वन्यालोक: 
अद्शितं व्यक्ञकस्वरूपपरिज्ञा्न विभज्योपयुज्यत एवं। शब्दविशेषाणां चान्यत्र- 
च चारुत्व यद्दधिभागेनोपदर्शितं तदपि तेषां व्यज्ञकत्वेनावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌ । 
विशेषों के व्यज्ञक शब्दों के विना न हो सकने के कारण जैसा दिखलाया गया है 
वैसे व्यज्ञकस्वरूप का परिज्ञान विभक्त करके उपयुक्त हो ही जाता है। और'जो 
शब्दविशेषों का चारुत्व विभक्त करके अन्यत्र दिखलाया गया है वह भी उनके 
जकत्व से ही अवस्थित होता है--यह समझना चाहिये । 
लोचन द हि 
पूवसुक्तमित्याह -- शब्द्विशेषाणां चेति। अन्यत्रेति । भामहविवरणे । विभागेनेति । 
क्चन्दनाद्यः शब्दाः श्द्वारे चारवों धीभत्से व्वचारव इति रसक्ृत एवं विसागः | रस 
प्रति च शब्दस्य व्यब्जकत्वमेवेत्युक्तं प्राक । क्‍ 
यह हमने प्रथम उद्योत में प्रायः निर्णीत ही कर दिया है। यह हमने कुछ अपूब 
नहीं कहा यह कहते हैं---शब्द विशेषों का! यह | “अन्यत्र' भमामह विवरण में | 
“विभाग से, खक्‌ चन्दन इत्यादि शब्द श्रृंगार में सुन्दर और बीमत्स में असुन्दर 
होते हैं यह रसकृृत विभाग ही है । रस के प्रति शब्द का व्यज्ञकत्व ही है यह पहले. 
कहा जा चुका । 
तारावती 
सकते हैं | इससे यह सिद्ध ही हो जाता है कि जहाँ अर्थ से रसादि की व्यज्जना द 
होती हे वहाँ भी शब्द निमित्त अवश्य होता है। अतः शब्द को तोड़ कर उसके _ 
टथक्‌ प्थक अवयवों में जो व्यब्जक के स्वरूप (व्यज्ञकता) का परिज्ञान कराया गया. 
है वह भी सज्भुत ही हो जाता है | यह बात हम कोई नई नहीं कह रहे हैं| भामह 
विवरण में ( उद्धट ) ने विशेष शब्दों की चारुता-अचारुता का निरूपण विभाग. 
के साथ किया है ( शब्द-खण्डों को चारुता-अचारुता का निरूपण किया है। ) यह 
चारुता अचारुता का निरूपण तमी सद्भत होता है जब कि शब्दों और शब्दखण्डों 
व्यञश्जकता स्वीकार कर ली जावे | खक , चन्दन इत्यादि शब्द श्रृज्ञार में चारू 
होते हैं और बीभत्स में अचारु होते हैं यह विभाजन रस की दृष्टि से ही किया जा - 
सकता है | रस की दृष्टि से भी यह विभाजन तभी सक्षत हो सकता है जब कि 
अथनिरपेक्ष शब्द की व्यञ्जकता मान ढी जावे। इन सबका विस्तार.पूबक 
निरूपण पहले किया जा चुका है । ( आशय यही है कि जहाँ कहीं अथमूलक _ 
व्यड्जना होती है वहाँ भी शब्द का सहकार अनिवाय होता है और जहाँ शब्द- 
मूलक व्यण्जना द्वोती है वहाँ तो शब्द में कारणता होती ही है | ) यहाँ पर एक 
प्रश्न यह भी विचारणीय है कि वहाँ तो ठीक है जहाँ अ्रृज्धारपरक रचना होती है ॥| 


व॒तीय उद्येतः ... ८६ 
घ्वन्यालोकः द 
यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिमासते तत्रापि व्यञ्ञके रचनान्तरे यदू दृ्ट सो 

वैषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्धृतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम्‌ | द 

..._ ( अनु० ) जहाँ पर वह इस समय प्रतिभासित नहीं होता वहाँ पर भी दूसरी 

. ब्यज्षक रचना में जो सौष्ठव देखा गया ग्रवाह्पतित अपोद्ध्त उन ( शब्दों ) का 

. अम्यासवश वही अवमासित होता है यह समझना चाहिये | 

लछोचन क्‍ 8 

... थत्रापीति। खकक्‍वन्दनादिशब्दानां तदानों श्थज्ञारादिव्यक्षकत्वामावे5पि ब्यज्- 

. ऋलशक्तेभूयसा दर्शनात्तद्धिवाससुन्दरी भूवमर्थ प्रतिपादयितुं सामथ्यंमस्ति | तथा हि- 

.. “हटी तार वाम्यति' इत्यन्न तठशब्दुस्य पुंस्ववनपुंसकत्वे अनाइ त्य ख्ीत्वमेवाश्रितं सहदये 

स्वीति नामापि मधुरम” इति कृत्वा । यथा वास्मदुपाध्यायस्थ विदह्वत्कविसहृदयचक्र- 
वर्तिनों महेन्दुराजस्थ--- 
इन्दीवरय दि यदा दिव्वयान्न लक्ष्म 
स्पुविस्मयैकसुहृदो5स्य यदा विकासाः । 
स्याज्ञाम पुण्यपरिणामवज्ात्तथापि 
कि कि. कपोलतककोमककान्तिरिन्दुः ॥ 


(जहाँ पर भी? यह | खकचन्दन इत्यादि शब्दों का उस समय श्थ्गार इत्यादि 
के व्यअ्जकत्व के अभाव में मी व्यज्जकत्व शक्ति के बहुत अधिक देखने से उसके 
अधिवास के कारण अधिक सुन्दरता को प्राप्त अथ को -प्रतिपादित करने के लिये 
शक्ति है। वह इस प्रकार--वटी तार ताम्यति” यहाँ पर तट शब्द के पुंस्त्व और 
_नपुँसकत्व का अनादर करके स्त्री यह नाम भी मधुर है” यह समझ कर सहृदयों के ._ 
द्वारा स्त्रील का ही आश्रय लिया गया | अथवा जैसे हमारे उपाध्याय विद्वत्कवि _ 
_ सहृदयचक्रवर्ता भईन्दुराज का--- द हे 
यदि पुण्य-परिणामवश चन्द्र इन्दीवर के समान इ्याम कान्तिवाले चिह्न 
को न घारण करे, यदि इसके विछास एकमात्र मित्र बन जाव तथापि वह 

चन्द्रमा क्या कपोलतल के समान कोमछ कान्तिवाढा हो सकेगा द 
ः तारावती द 
वहाँ शब्द श्रज्ञार के व्यड्जक होते हैं । किन्तु कुछ स्थान ऐसे भी होते हैँ जहाँ 
-अंगार की अभिव्यञ्जना नहीं होती, किन्तु शंगारपरक शब्दों के प्रयोग से चारुता 
वहाँ पर भी आ जाती है । रसामिव्यञ्जना वहाँ पर चारुता में निमित्त नहीं हो 
सकती तो फिर चारुता में निमित्त दूसरा तत्त्व क्या माना जा सकता है १ वही तत्त्व 
श्ृद्धार स्थल मैं भी क्‍यों निमित्त नहीं माना जा सकता * उसके छिये व्यज्ञना को 
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द द तारावती 
निमित्त मानने की क्या आवश्यकता ! इसका उत्तर यह है कि जहाँ इसकी अमि- 
व्यक्ति नहीं होती वहाँ मी चारुता में हेतु व्यक्षना ही होती है । होता ऐसा है कि 
हम प्रायः शज्ञारर्समयी रचनाये पढ़ते रहते हैं और तदनुकूछ रसाभिव्यश्ञनजन्य 
शब्द-सोष्ठव का आस्वादन करते रहते हैं । इससे हमारी अन्तरात्मा में एक भावना 
बन जाती है कि उन छब्दों में सोष्ठव विद्यमान है। यह सौष्ठव का परिज्ञान 
व्यज्लना के कारण ही होता है । फिर जब हम किसी ऐसी रचना को देखते हैँ 
जहाँ उन शब्दों से किसी विशेष प्रकार के रस की अभिव्यक्ति नहीं होती वहाँ 
अभ्यास, वासना और संस्कारवश उन शब्दों में सौष्ठव की प्रतीति होती ही रहती 
है। अतः सिद्ध है कि व्यज्ञनाजन्य सौष्ठबप्रतीति ही संस्कार-बश उन स्थढों पर भी 
अवभासित होती रहती हे जहाँ उन शब्दों से व्यज्ञना नहीं होती । उस अवभास 
में भी मुखभूत व्यज्जना ही निमिन्त होती है । उदाहरण के लिये तट शब्द पुलिद्ग 
भी है, सत्रील्द्धि भी ओर नपुंसकलिज्ष भी। 'तद तदी” और “तटम!? तीनों शब्दों 
का समानाथक प्रयोग होता है । 'तटी अत्यधिक पीडित ( विदीण ) हो रही है? 
यहाँ पर तट शब्द के पुंछिज्ञ और नपुंसकलिज्ञ का अनादर करके र्रीढलिंग का 
योग किया गया है, कारण यह है कि 'सत्री यह नाम भी मधुर होता है! इस उक्ति 
के आधार पर यद्यपि यहाँपर माधुय की कोई अमभिव्यज्जना नहीं होती तथापि संस्कार- 
वश तट शब्द के स्त्रीलिज्ञ रूप में पुँलिज्ञ और नपुंसकछिज्ञ की अपेक्षा कुछ 
विशेष सौष्ठव आ ही गया है। इसीलिये सहृदय कवि ने यहाँ पर स्त्रीलिड्न रूप का 
ही प्रयोग किया है । दूसरा उदाहरण जेसे अमिनवगुप्त के उपाध्याय विद्वत्कवि 
_ सहृदयचक्रवर्ती उत्पल राजदेव का पद्च-- द 


. “जब चन्द्र इन्दीवर के समान कान्तिवाले चिन्ह ( कलछू ) को न धारण करे, 
जब उसमें विस्मय के एकमात्र सहचर विछास भो उत्पन्न हो जावे तो भी पुण्य 
परिणाम वश वह चन्द्र क्या कपोलतल के समान कोमल कान्तिवाला हो सकता है ?? 

यहाँ पर कछड्छः को इन्द्वीरवत्‌ बतछाया गया है । यद्यपि यहाँ कोई माधुय- 
भाव की व्यज्ञना नही होती तथापि “इन्दीवर” शब्द में संस्कार जन्य माधयांमि- द 
व्यज्लनक्षमता विद्यमान है ही । उसी के कारण यहाँ पर सौष्ठव का प्रतिभास होता 
अवश्य है । इसी प्रकार लक्ष्य, विस्मय, सुहृतू, विछास, नाम, परिणाम, कोसलछ 
इत्यादि शब्दों के विषय में भी समझा जाना चाहिये । इन से सोष्ठव का प्रतिभास 
इसीलिये होता है कि शंगार रस क्षेत्र में इनकी माधुयांभिव्यज्नन की शक्ति देखी जा 
चुकी है । यह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यदि यह नहीं माना जावेगा तो शब्द- 
वाचकता तो सभी अथों में एक जंसी होती दे फिर किसी विश्वेष अवसर पर किसी 
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को न्यथा तुल्ये वावकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयों विशेषः स्थात्‌ ! अन्य 
'एवासो सहृदयलंवेद्य इति चेत्‌ किमिदं सहृदयत्ये नाम! कि रसभावानपेत्षकाव्या- 
स्रितसमयविशेषामिज्ञस्यम्‌ ? उत रसमावाद्मियकाव्यस्वरूपपरिज्ञाननेपुण्यम्र्‌ 
'पू्नेस्मिन्‌ पत्ते तथाविधसहृदयव्यवस्थापितानां शब्दविशेषाणां चारुतनियमो न 

( अनु» ) अन्यथा वाचकत्व के समान होने पर शब्दों की चारुत।विषयक क्‍ 
विशेषता क्या हो ! यदि कहो यह ( विशेषता ) और ही दृदयर्खवेद्य होती है तो 
यह हृदयसंवेद्य क्या वस्तु है ! क्या रस और माव की अपेक्षा न करते डुये काव्या- 
अ्रत संकेतविशेष का शान ? अथवा रसभावादिमय काव्यस्वरूप के परिज्ञान की. 
निपुणता ! पहले पक्ष में उस प्रकार के सहृदयों द्वारा व्यवस्थापित शब्दविश्येषों का 
चारुत्वनियम , सिद्ध ) नहीं होगा । क्योंकि दूसरे संकेतों के द्वारा अन्यथा भी 


छोचन 
अन्न हीन्दीवरविस्मयसुहृद्लिछासनामपरिणामकोीमरादुयः शब्दा अआड्रारामिव्यज्ञ न- 


इृष्टशक्तयो5न्न परं॑ सोन्दर्यमावहन्ति । 
.. अवश्य चैतद्वगन्वब्यमित्याह--्कोउन्यथेति । अरवेद्रस्तावदसो न युक्त इत्याशये- 
. नाह-सहृदयेति। पुनरिति। अनियन््रितपुरुषेच्छायत्तो हि समयः कर्थ नियतः स्थात्‌ | 
.. यहाँ निस्सन्देह इन्दीवर, लक्ष्य, विस्मय, सुद्ृदू, विकास, नाम, परिणाम, को मछ_ 
थादि शब्द जिनकी शक्ति श्ज्ञ।र रसके अमिव्यज्जन में देखो जा चुको है यहाँ 
परम सौन्दय को धारण करते हैं । रे 
और यह अवश्य ही समझा जाना चाहिये यह कहते है-- अन्यथा क्या । 
असंवेद्य तो वह नहीं ठीक है इस आशय से कहते हँ--सहृद्य इत्यादि बुनः 
यह । पुरुष की अनियन्त्रित इच्छा के आधीन संकेत नियत कैसे हो सकता है ! 
तारावती _ टी 
विशेष शब्द में विशेष चारुता के मानने का क्या आधार होगा £ यहां पर यह कहा 
जा सकता है कि सौष्ठव के प्रतिमास के छिये व्यज्ञना को घसीटने से क्या छाम ! 
यह कोई अन्य ही तत्त्व है जो कि सह्ृदयसंवेदनासिद्ध कहा जा सकता हैः 
( अर्थात्‌ इस तत्त्व को सिद्ध करने के लिये कोई अन्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता 
क्योंकि यह अनिर्वाच्य होता है | इसके लिये तो यही कहा जा सकता है कि यह 
सहृदयसंवेद्य है |.) इसके उत्तर में निवेदन है कि यहां पर पूथपद्। ने दो शब्दों 
का प्रयोग किया है संवेदना और सददय | इनमें. संवेदना पर तो हमें कोई 
आपत्ति नहीं । कोई भी सौष्ठव-सम्पादक तत्व असवेद्य तो हो हीं नहीं सकता -। 
रही सद्ृदय की बात । आप सद्गृदय किसे कहते हैं ! क्या काव्यगत ऐसे 












- इत्यादि से अनमिज्ञ को ही सहंदय माना जावेगा तो उनके द्वारा शब्दों की जो 
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स्थात। पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापनसम्भवात्‌ । ह्वितीयस्मिस्तु पक्ते 
रसज्ञतेव सहदयत्वभिति । तथाविधेः सहदयेः संवेद्यो रसादिसमपणसामर्थ्य॑मेव 
.._ नैसर्गिक शब्दानां विशेष इति व्यद्जकत्वाश्रय्येव तेषां मुख्य चारुत्यम्‌ | बाचकत्वा- 
श्रयाणान्तु श्रसाद एवार्थपेक्षायां तेषां विशेष: । अर्थानपेज्ञायां ल्वनुप्रासादिरेब। 
 ब्यवस्थापन की सम्भावना की जा सकती है । दूसरे पक्ष में तो रसज्ञता ही सहृदयत्व 
है| उस प्रकार के सहृदयों के द्वारा संवेध्य रसादि समपंण का नैसर्गिक सामथ्य 
ही शब्दों की विशेषता होती है। इस प्रकार व्यजञ्ञकत्व के आश्रित ही उनका | 
मुख्य चारुत्व होता है । वाचकत्व का आश्रय लेनेवाले उन शब्दों के अर्थ क॑ . 
अपेक्षा करने पर प्रसाद ही उनकी विशेषता है | अर्थ की - अपेक्षा न करने पर तो 
अनुप्रास इत्यादि ही। द सा । 









5 छोचन हर, 
.. मुख्य चारुत्ममिति | विशेष इति पूर्वण सम्बन्ध: । अर्थापेज्ञायामिति। वाच्या- 

पेक्षायामित्यथ: । अनुप्रासादिरेवेति | शब्दान्तरेण सह या रचना तदपेक्षो5सो विशेष बशेष _ 
.. इत्यथोः । आदिय्रहणाच्छब्दगुणाछक्षाराणां संग्रहः | अत एव रचनया प्रसादेन 
. चारुस्वेन चोपबूंहिता एवं शब्दाः काब्ये योज्या इति तात्पयस ॥ ३७, $६॥ | 
.... शभुख्यचारुत्!! इसका सम्बन्ध पहले आये हुये विशेष शब्द से है । अर्थ की ५ 
अपेक्षा में अर्थात्‌ वाच्य की अपेक्षा में । “अनुप्रासादि ही ।! दूसरे शब्दों के साथ. 
. जो रचना उसको दृष्टि से यह विश्वेषता है यह अथ है | “आदि! शब्द के ग्रहण ८ 
. से शब्द गुण और अल्झारों का संग्रह हो जाता है। अत एवं रचना के द्वारा प्रसाद < 
और चारुत्व से उपबृंहित शब्दों की ही काव्य में योजना करनी चाहिये ॥ १५ १६॥ 
तारावती ५ 
विशेष संकेत का समझना ही सहृदयत्व कहलाता है जिसमें रस भाव इत्यादि की कोई. 
अपेक्षा न हो! अथवा रसादिमय काव्यस्वरूप के परिशान की निपुणता ही 
. सह्नदयत्व को प्रयोजिका होती है १ ( सहृदय शब्द के ये ही अमिप्राय सम्भव है |). 
यदि प्रथम पक्ष के अनुसार यह मानें कि सहृदय बनने के लिये रस, भाव इत्यांदि - 

. के परिज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं होती; काव्य के शब्द नवीन अथ देते हैं 
. अर्थो' को पहिचानना ही सह्ृदयत्व है तो इस पर मेरा कहना यह है--कि यदि 





















: व्यवस्था को जावेगी कि अम्रुक शब्द चारु है, अमुक शब्द अचार है वह र 
. नियमित नहीं हो सकेगी क्योंकि दूसरे सहृदय आकर दूसरे प्रकार की व्यवस्था 
दंगे। आशय यह है कि यदि व्यक्तियों की इच्छा को ही नियामक माना जावेगा 





दि .__ तारावती द द क्‍ 
तो संसार में एक प्रकार के तो व्यक्ति होते नहीं और न उनकी इच्छायें ही निय- 
_न्बित होती हैं | अतः एक ही शब्द को कुछ छोग चार कहेंगे दूसरे छोग अचार | 
ऐसी दशा में कोई व्यवस्था नहीं बन सकेगी | अतः यह मानना ही पड़ेगा कि चारुता 
का नियामक, वस्तुतः रस इत्यादि ही होता है क्‍योंकि वही अद्वितीय आस्वाद का 
प्रवतक होता है । अतः रस की दृष्टि से जो भी व्यवस्था की जावेगी वह स्थिर 
_ हो जावेगी, उसमें मनमानी व्यवस्था के लिये अवसर नहीं रहेगा | यदि रसभावादि 
: दृष्टि सहृदयता की व्यवस्थापक मानी जाती है तो सहृदयता का अथ ही हुआ 
 रसशता। अतः 'सहृदयसंवेद्य शब्दविशेष' का अथ यह हुआ कि--रस और माव 
इत्यादि को समपंण करने की स्वभाविक शक्ति ही शब्दों की विशेषता होती है 
. जिसको रुह्ददव ही परख'पाते हैं | अतः मुख्य चारुता व्यज्जकत्व पर ही अवरम्बित 
होती है । यदि शब्दों को वाचकता तक ही सीमित रखना हो तो उनकी दो .. 
_परिस्थितियाँ हो सकती हैं एक तो अथ की अपेक्षा करते हुये चारुता का निरूपणः 
: किया जावे दूसरे अथ की अपेक्षा न करते हुये चारुता का निरूपण किया जावे । 
यदि अथ को अपेक्षा करते डुये चारुता का निरूपण करना हो तो उसकी सबसे 
बड़ी विशेषता प्रसाद गुण ही होगी अथांत्‌ वहाँ शब्दप्रयोग का मन्तव्य अपना 
 असिग्नाय दूसरे को समझा देना मात्र होता है । यह प्रयोजन जिस शब्द के प्रयोग 
से सबसे अधिक सिद्ध हो जावे वहीं शब्द उस अथ के प्रति विशिष्ट माना जावेगा ._ 
और शब्द की सबसे बड़ी विशेषता मानी जावेगी अथ का एकदम प्रत्यायन करा 
देना । यह विश्येषतर आपेक्षिक ही मानी जा सकती है--यदि वही अथ दूसरे 
शब्दों. से कह्दे जाने पर उतनी शीघ्रता से अथ न प्रकट करे तो जिन शब्दों से अथ _ 
एक दम प्रकट हो जावे उन शब्दों में अथ को प्रकद करने की विशेषता ही 
मानी जावेगी । यदि सौष्ठव का प्रत्यायन वाच्याथ की दृष्टि सेन करना हो तो 
शब्दों का सौष्ठव अनुप्रास इत्यादि की संजशा का अधिकारी होगा । इसमें भी 
आपेक्षिक सौष्ठव ही रहता है । यदि दूसरे शब्दों का उसी अथ में प्रयोग करने पर ._ 
अनुप्रास इत्यादि की निष्पत्ति न हो तो अनुप्रास निष्पादन ही प्रयुक्त शब्दों की 
विश्येषता होगी । अनुप्रास आदि में आदि शब्द से शब्दगुणों ओर शब्दाबल्भारों 
का संग्रह हो जाता है। तात्य यह है कि ऐसे शब्दों का अयोग किया जाना. 
चाहिये जो रचना प्रसाद और चारुता के द्वारा उपबूंहित हो | ( सांरांध यह है कि 
मुख्य रूप में व्यड्जना की दृष्टि से सौष्ठवपूण शब्दों का प्रयोग क 
यदि व्यब्जनाजन्य सौष्ठव अपेक्षित न हो तो वोच्यार्थ की ३ 
चाहिये । )॥ १५, १६॥ 
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एवं रसादीनां व्यक्लकस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूप॑ लक्षयितुमिद्‌- 
मुपक्रम्यते- 
थे मुक्तके बापि रसादीन्‌ बन्धुमिच्छता। 
यत्नः कायः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम॥*ज। 38 
. अबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धन ग्रत्याहतमना कविर्विरोधपरिदयरे पर॑ 
यत्नमादधीत । अन्यथा त्वस्यरसमय+ इलोक एको<पि सम्यरू न सम्पा्यते। 
( अनु० ) इस प्रकार रस इत्यादि के व्यज्ञकों को कह कर उन्हीं के विरोधियों 
के स्वरूप को बतलाने के लिये उपक्रम किया जा रहा है-- हर 
बन्ध अथवा मुक्तक में रस इत्यादि के निबन्धन की इच्छा करने वाले बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति को विरोधियों के परिहार में यत्न करना चाहिये । रा 
प्रबन्ध अथवा मुक्तक में भी रसभावनिबन्धन के प्रति आहत मन वाला 
कवि विरोधपरिहार में परम प्रयत्न को भछी भाँति धारण करे। नहीं तो इसका 
एक भी श्लोक रसमय सम्पन्न नहीं होता । 
छोचन द री 
रसादीनां यहयअ्ञक॑वर्णपदादिप्रबन्धान्तं तस्य स्वरूपममिधायेति सम्बन्ध!। 
उपक्रम्यत इति । विरोधिनामपि लक्षणकरणे प्रयोजनमुच्यते शक्यहानत्व॑ नाम अनया 
. क्वारिकया | लक्षणं तु विरोधिरससम्बन्धीत्यादिना भविष्यतीत्यथ 3 क 
. रस इत्यादिकों का जो व्यज्ञक-वण, पद से छेकर प्रबन्धपयन्त उसका स्वरूप 
कह कर यह सम्बन्ध है | 'उपक्रम किया जा रहा है? यह | इस कारिका से विरोधियों 
के भी लक्षण करने में शक्यहानरूप प्रयोजन बतलछाया जा रहा है। छक्षण तो 
. विरोधिरसम्बन्धि' इत्यादि से हो जावेगा यह अथ है । 
तारावती 
ऊपर १६ वीं कारिकापयन्त व्यज्ञक_तत्त्वों पर विचार किया गया और यह 
. बतछा दिया गया कि ध्वनि के विभिन्न भेद वण से छेकर ग्रबन्धपयन्त किस किस _ 
रूप में अभिव्यक्त होते हैं। :८वीं कारिका से इस बात पर विचार किया जावेगा कि 
. रसविरोध किसे कहते हैं । १८ वीं और १६ वीं कारिकाओं में रसविरोध के स्वरूप . 
पर विचार किया जावेगा । प्रस्तुत १७ वीं कारिका में यह विचार किया गया है. 
कि यहाँ पर रसविरोध का प्रकरण लिखने का प्रयोजन क्या हैं १ वस्तुत: इस प्रकरण 
. का प्रयोजन यही है कि पाठकगण यह समझ जावे कि जो रसबिरोधी तत्त्व हैं . 
उनका परिहार भी सम्मव है । इसीलिये सवप्रथम विरोधस्थलों को दिखाकर 
बाद में परिहार का प्रकार दिखछाया गया है । प्रस्तुत कारिका में कहा गया 







तृतीय उद्योतः ०७. 


ध्वन्यालोकः 
कानि पुनस्तानि विरोधीनि यानि यत्नतः कवेः परिहतव्यानीत्युच्यते-- 
विरोधिर्ससम्बन्धिविभावादिपरियरहः | । 
क्‍ विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोउन्यस्य वर्णनम्‌ ॥१८॥ 
( अनु० ) फिर वे विरोधी हैं कौन जो यत्नपू्वक कवि के परिंहरणीय हैं यह 
कहा जा रहा हे-- 
“विरोधी रस सम्बन्धी विभाव इत्यादि का परिग्रह अन्वित भी अन्य वस्तु का 
छोचन 
नजु विभावभावानु सावसब्चायोंचित्यचारुण:ः इति यदुक्त॑ तत एवं व्यतिरेक- 
सुखेनेतदप्यवर्गंस्यते मैवम्‌; व्यतिरेकेण हि. तदमावमान्न प्रतीयते न तु तह्िरुदमस | 
तद॒भावसात्र च न तथा दूषक यथा तहिरुदम्‌। पथ्यालुपयोगो हि न तथा व्याधि 
जनयति यह्वद्पध्योपयोग: । तदाह--यत्नत इति। विभावेत्यादिना श्छोकेन यदुत्त॑ - 
चहिरुद्ध विरोधीत्यादिनाधंश्छोकेनाह । इतिवृत्तेत्यादिना श्लोकद्येन यवुक्त विरुद्ध. 
_विस्तरेणेत्यघेश्छोकेनाह । उद्दीपनेत्यंश्छोकोक्तस्थ विरुद्ध अकाण्ड इत्यधंश्कोकेन ।. 


( प्रश्न ) विभावमावानुभावसश्चार्योंचित्यचारुण” यह जो कहा गया । उसी 
से व्यतिरेक मुख से यह भी ज्ञात हो जावेगा । ( उत्तर) ऐसा नहीं । व्यतिरेक 
से उसका अभावमात्र प्रतीत होता है विरुद्ध नहीं । केवल उसका अभाव वैसा 
 दूषक नहीं है जैसा विरुद्ध |पथ्य का अनुपयोग उतना ब्याधि को नहीं उत्न्न करता 
जितना अपथ्य का उपयोग । वह कहते हैं--“यत्न से! (विभावभावानुभाव! इत्यादि 
इलोक से जो कहा गया उसका विरोधी (िरोधि' इत्यादि आधे इलोक से कहते 
हैं। “इतिबृत्तिः इत्यादि दो इछोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध विस्तरेण--2. 
इत्यादि दो इलोकों में जो कहा गया उसके विरुद्ध (विस्तरेण--” इस आधे इलोक से 
न ताराबती डे डिक... 
कि कवि चाहे जिस प्रकार की रचना में प्रवृत्त हो चाहे वह प्रवन्धकाव्य लिख 
रहा हो चाहे मुक्तक यदि उसके मन मे रस निबन्धन की कामना विद्यमान-है तो 
उसे इस बात के लिये अत्यन्त सावधान' तथा जागरूक रहना चाहिये कि उसके 
अभी प्सित रस में विरोधी रस का रज्वमात्र भी समावेश न हो पावे । यदि वह जक हा 
ध्यान नहीं रक्खेगा तो उसका एक पद्म भी रसमय नहीं हो सकेगा ॥ .१७.॥ 
अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि जिन विरोधिय। 

ग करंना कवि का कतव्य है वे विरोधी हैं कोन ! वस्ठ॒तः. 
के अवसर पर विस्तारपूवक उन तत्त्वों पर विचार किया 

ग्रंसिव्यड्जक होते हैं । इससे अथतः सिद्ध 




























ध्वन्यालोकः 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च॒ प्रकाशनम्‌ । 
परिपोय गतस्यापि पौनःपुन्येल दीपनम्‌ || 
रसस्य' स्याहिरोधाय वृत्ष्यनोवित्यमेव च ॥१९॥ क्‍ 
विस्तारपूवक वणन, बिना अवसर विच्छेद और बिना अवसर के प्रकाशन 
परिपोष को प्राप्त भी ( रस ) का बार-बार दीपन और वृत्तियों का अनौचित्य ससः 





.. विरोध के डिये होता है॥ १८, श६॥ 
थे क्‍ छोचन ० 
स्सस्येत्यघेश्कोकोक्तस्य विरुद्ध परिपोरष गतस्थेव्यर्धश्छोकेन । “अलंकृतीनामित्यनेन 
यहुक्त तद्दिसुदमन्यद॒पि च विरुद्ध. दृत््यनौचित्यमित्यनेन । एवत्कमेण ब्याचष्टे-- 
. कहते हैं। 'उद्दीपन' इत्यादि आधे इलोक में कहे हुये का विरुद्ध “अकाण्ड' इस आधे 
. छोकसे। 'रसस्य! इस आधे छोक में कहे हुये के विरुद्ध 'परियोष॑ गतस्य” इस आधे छोक 
के द्वारा । 'अलंकृतीनाम! इस इ्छोक से जो कहा गया उसके विरुद्ध तथा और भी. 
क्‍ । तारावदी की 
अभाव रसविरोधी होता है । अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब पूर्वोक्त 
तत्त्वों के व्यतिरेक के द्वारा ही विरोधी तत्त्व भी अवगत हो सकते हैं तब प्रथक्‌ रूप. 
में विरोधियों का प्रकरण लिखने की क्‍या आवश्यकता ! किन्तु इसका उत्तर संष्ट 
है।व्यतिरेक से अनुकूछ का अमाव ही व्यक्त होता है स्वतन्त्र विरोधियों का समावेञ्न . 
: व्यत्रिक में नहीं होता। दोष दोनों प्रकार से उस्न्न होता है अनुकूछ परिस्थितियों का 
प्रयोग न करने से ओर विरोधियों का समावेश करने से। किन्तु अनुकूल के समा' श 
. न करने से दोष इतना तीज्र नहीं होता जितना विपरीत परिस्थितियों के प्रय् योग |; 
: से | पथ्य का अनुपयोग व्याधि को उतना अधिक नहीं बढ़ाता जितना कुपथ्य का 
सेवन । इसीलिये यहाँ पर कहा गया है कि विरोधियों के परिहार में बहुत अधिक 
प्रयत्न की आवश्यकता होती है | इस दिशा में बहुत अधिक जागरूक:रहना 
. चाहिये | पहले १० से: १४ तक कारिकाओं में बतलाया जा चुका है-कि रस के 
 व्यज्ञक कोन से तत्त्व होते हैं । उनके प्रतिकूछ तत्त्व स्वभावतः रखविरोधी होते है । 
उनको क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिये-( १ ) (क) घटित या कल्पित कथाशरीर 
का इस रूप में सम्पादन करना कि उसमें विभाव, भाव अनुभाव और सप्ारी भाव 






























... के औचित्य से सौष्ठव आ गया हो रस का व्यज्ञक होता है । ( ख॑ ) इसके प्रतिकूल 






. विरोधी रस से सम्बद्ध विभाव इत्यादि का अहण करना रसविरोधी होता है| 
(२)(क ) इतिदृत्ततश आई हुई प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर कह्मना से 
.. में ऐसी कथा का उन्नयन कर छेना जो रस के अनुकूल हो तथा केवड शाख्नरस्थि 






द हे तारावती 
सम्पादन की इच्छा से न हो अपितु रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से सन्धि तथा सन्ध्यज्ञों 
की सच्चटना रसामिव्यश्यक होती है । (ख ) इसके प्रतिकूछ सम्बद्ध भी किसी 
अन्य वस्तु का अत्यन्त विस्तार से वणन करना प्रकृत रस का उपघातक होता है | 
(३)(क ) सध्य में अवसर के अनुकूल उद्दीपन और ग्रशमन रस के व्यक्षक _ 
होते हैं । (ख) इसके प्रतिकूल बिना अवसर के विच्छेद और बिना अवसर के 
प्रकाशन रस के विरोधी होते हैं । (४ ) ( क ) जिस अंगी रस का विश्राम ग्रसक्त 
हें गया उसका अनुसन्धान करते चलना रस-साधना में उपकारक होता है।(ख) 
इसके प्रतिकूल परिषोषक को प्राप्त मी रस का बार बार उद्दीपन रसविरोधी होता _ 
हैं। (५) (क ) अछ्कारों की रसानुरूप योजना रस के लिये सात्म्य होती है । 
(ख ) इसके प्रतिकूल वृत्तियों का अनौचित्य रसविरोधी होता है। प्रस्तुत प्रकरण 
में इन पाँचों की यथाक्रम व्याख्या की जावेगी । गा 
.. | प्रस्तुत प्रकरण को समझने के डिये रस-विरोध पर संक्षित् श्रकाश डाल लेना _ 
आवश्यक प्रतीत होता है। कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी | _ 
साहित्यदर्पण में विरोधी रसों का इस प्रकार परिगणन किया गया है--( १ ) 
श्रृंगार रस के विरोधी होते हैं करण, बीभत्स, रद, वीर और मयानक | (२) 
करुण के विरोधी होते हैं हास्थ और खंगार | ( ३ ) वीर रस का विरोध भयानक _ 
. और शान्त के साथ होता है । (४ ) वीर, शंगार, रोद्र, हास्य और भयानक के 
साथ शान्त का विरोध होता है। (५ ) हास्य के विरोधी भयानक और करुण 
होते हैं । (६ ) रौद्र के विरोधी हास्य शैगार और मयानक रस होते है । (७) क्‍ 
भयानक के विरोधी *इंगार,. वीर, रौद्, हास्य और शान्त होते हैं। (८) बीमत्स _ 
का विरोधी शूंगार होता है । इनके विरोध और अविरोध को व्यवस्था पर भी _ 
 आचार्यों ने विचार किया है । पण्डितराज ने लिखा है कि विरोध दो प्रकार का हा 
होता है--स्थितिविरोध और ज्ञानविरोध |साहित्यदर्पणकार ने विरोध ओर अविरोध ४ 
को व्यवस्था पर इस प्रकार प्रकाश डाछा है--ररों के विरोध और अविरोध की 
_ अवस्था तीन प्रकार की होती है--( १ ) किन्हीं दो रसों का विरोध आलम्बन की _ 
एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के प्रति विरोधी स्सों का प्रतिपादन दूषित _ 
होता है, यदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उन रसों का प्रतिपादन किया जावें तो. 
दोष नहीं होता । ( २) जैसे वीर और रूंगार आहुम्बन की एकता में विरोधी 
होते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति रति हो और उसी को जीवने तथा पराभूत करने 
की इच्छा का वर्णन किया जावे यह विरोध होगा। किन्द॒ सता के श्र ) ति रति 
सकता है। (२ ) किन्हीं. 
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और रावण के प्रति विजय की इच्छा का वर्णन तो 
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ध्वन्यालोकः डे 

प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्यथ सम्बन्धिनाँ विभावभावानुभावानां 
परिश्रहों रसविरोधहेतुक/ः सम्भवनीयः। तत्र विरोधिरसविभावपरिग्रहों यथा 
शान्तरसविभावेषु तह्िभावतयेव निरूपितेष्वनन्तरमेव आद्भारादिविभाववणने। 
( अनु० ) प्रस्तुत रस की दृष्टि से विरोधी जो रत उसके सम्बन्धी विभावभाव 
और अनुभावों का परिग्रह रखविरोध के हेतु के रूप में सम्भावित किया जाना 
चाहिये । उसमें विरोधी रस के विभाग का परिग्रह जेसे श्ञान्त रस के विभावों में. 
उसके विभाव के रूप में निरूपित किये जाने पर बाद में ही शज्ञार इत्यादिका 5 
छोचन ४ 


प्रस्तुतरसापेक्षयेत्यादिना | हास्यश्वज्ञारयोवीरादअ॒तयों रौद्करुणयोभ॑यानकबीमत्सयोने _ 
विभावविरोध . इत्यभिप्रायेण शान्तश्ज्ञरावुपन्यस्तो, . प्रशमरागयोविरोधात्‌ ॥ 
विरुद्ध इृत्यनौचित्य” इसके द्वारा । इसकी क्रमशः व्याख्या की जा रही है--प्रस्तुत 
रस की अपेक्षा इत्यादि के द्वारा | हास्थ और श्ज्ञार का, वीर और अरूुत का 
. रैद्र और करुण का भयानक और बीभत्स का विभावविरोध नहीं है इस अभिप्राव _ 
से शान्त और श्ज्भार को उपन्यस्त किया गया है क्योंकि प्रशम और राग का 
तारावती 
. दो रसों का विरोध आश्रय की एकता में होता है अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के हृदय _ 
में दो विरोधी भावों का . वणन दूषित होता है । जेसे एक ही व्यक्ति में उत्साह _ 
और भय इन दोनों तत्त्वों का वर्णन दूषित होता है किन्तु राम में उत्साह और _ 
रावण में भय का वणन दूषित नहीं होता । (३ ) किन्‍्हीं दो रसों का विरोध 
नैरन्तय में होता है । वीर और शंगार का विरोध आहम्बन की एकता में होता _ 
_ है। इसी प्रकार सम्भोग शंगार का विरोध हास्य, रौद और बीभत्स से तथा. 
 विप्रतूम्म का विरोध वीर करुण और रौद्र से आल्म्बन की एकता में ही होता है। 
बीर और मयानक का विरोध आहुम्बन की एकता में ओर, आश्रय की एकता 
में होता है । शान्त और शंगार का विरोध नैरन्तय और विभाव की एकता में 
होता है । बीभत्स अछुत और रौद्र से, #ंगार का अछुत से और भयानक का _ 
बीभत्स से विरोध तीनों प्रकार से होता है । इसी प्रकार अन्य स्थानों के विषय में ._ 
भी समझ्ष लेना चाहिये | ] द के; 
अब रसविरोध की प्रथम स्थिति पर विचार कीजिये--जहाँ प्रस्तुत रस को _ 
दृष्टि से विरोधी रस के उपकरणों का उपादान किया जावे वहाँ पर रसविरोध 
होता है । ( रसगज्भाधस्कार का कहना है कि रसविरोध शब्द में रत का अथ 
है उसकी उपाधि स्थायी भाव क्‍योंकि रस तो सामाजिक की चित्तवृत्ति में. होता है 
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ध्वन्याोक$ 

विरोधिरसभावपस्पिहो यथा प्रियं प्रति प्रणकलहकुपिताषु कामिनोषु वेराग्य- 
कंधाभिरनुनये । विरोधिरसानुभावपरिय्रहों यथा श्रणयक्ुपितायां प्रियायामग्रसी- 
दन्त्यां नायकस्य कोपावेशविवशस्य रोद्राठुआववर्णने।. 

_विंभाव वणन करने में । विरोधी रस के भावों के परिग्रह का उदाइरण जेंसे प्रिय 
के प्रति प्रणण कलह में कुपित काम्रिनियों के विषय में वेराग्य की बातचीत से 
अनुनय करने में । विरोधी रस के अनुभावों के परिग्रह का उदाहरण जसे प्रणय _ 
कुपित तथा प्रसन्न न होनेवाली नायिका के विषय में कोपावेशविवश नायक के 
रौद्र रस के अनुभावों के वणन करने में । 
क्‍ छोचन द रा 
विरोधिनों ससस्य यो भावों ब्यमसिचारी तसथ परिग्रहः, विरोधिनस्तु यः स्थायी 
 स्थायितया तत्परिग्रहोइ्सम्भवनीय एवं तदनुत्थानभ्रसज्ञात्‌ । व्यमिचारितया तु 
परिञ्रहों भवत्येव । अत एवं सामान्येन भावशहणम्‌। वेराग्यकथाभिरिति बेराग्य- 


विरोध है । विरोधी रस का जो भाव अर्थात्‌ व्यमिचारी उसका परिग्रह; विरोधी 
का जो स्थायी, स्थायी के रूप में उसका परिग्रह ही असम्भव है क्‍योंकि उसके 
उत्थान का प्रसद्ध ही नहीं आता । व्यभिचारी के रूप में तो उसका परिग्रह हो ही 
ज्ञाता है । इसीलिये सामान्यतया भाव शब्द का उपादान किया गया है ैराग्य 
की बातों के द्वारा' यहाँ वैराग्य शब्द से शान्त का जो स्थायी निवद वह कहा 
ताराबती । 


नायक इत्यादि में नहीं होता | दूसरी बात यह है कि रस अद्वितीयानन्दमय 
होता है, उसमें विरोध असम्मव है। विरोध के विषय में रसगज्ञाधरकार का 
कहना है कि यदि प्रकृत रस के विरोधी रसांगों का निवनन्‍्धन किया जावेगा तो 
विरोधी प्रकृत रस का बांध कर लेगा अथवा दोनों उसी प्रकार नष्ट हो जावगे 
जैसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर लड़कर दोनों नष्ट हो गये | ) रस के उपकरण 
तीन होते हैं विभाव, भाव, और अनुभाव | विरोधी रस से सम्बद्ध इन तीनों का. 
उपादान नहीं करना चाहिये। उदाहरण के लिये यदि शान्त रस के विभावों का _ 
शाम्तरस के विभावों के रूप में ही वणन किया गया हो और उसके वत्काड बाद _ 
आंगार रस के विभावों का वणन प्रारम्भ कर दिया जावे तो विरोधी रख के विभाव 
परिमह का दोष होगा । ( पहले बतछाया जा चुका है कि हास्य और खंगार, 
बीर और जदुत रौद्र और करुण, भयानक और बीमत्स इनके विभाव बभावों का विरोध 
नहीं होता । इन रसों का विरोध तभी होता है म्बन के प्रति 



















दोनों भाव हों । यदि द्वास्य और <ंगार के पथक्‌ प्रथक्‌ आंडम्बनों का एक साथ 
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छोचन 

शब्देन निवंदः श्ञान्तस्य यः स्थायी स उत्तः। यथा सादे वंतस्‍्व प्रकटयमुर्द 
. सन्त्यज रुषम्‌! इत्याद्युपक्रम्यार्थान्‍तरन्यासों न जुम्धे श्रत्येतुं प्रभवति गतः काल 
हरिणः' इति । मनागपि निवदालुभ्रवेशे सति रतेविच्छेद:ः । ज्ञातविषयसतत्त्वो हि 
 जीविवसवस्वामिसान कथं भज्ेत । न हि ज्ञावशुक्तिकारजतदत्वस्तदुपादेयधियं 
भजते ऋते संबृत्तमान्रात। कथामिरिति बहुवचर्न शान्तरसस्य व्यमिचारिणो एति 
मतिप्रश्ववीन संगृह्वाति । 


गया है | जैसे--प्रसन्नता में वतमान होओ, आनन्द प्रकट करो और क्रोध छोड़ 
दो? यह उपक्रम करके-- है मुग्धे | बीता हुआ कालहरिण पुनः आने में समथ नहीं 
होता ।! यहाँ थोड़े भी निर्वेद के अनुप्रवेश में रति का विच्छेद हो जाता है । 
विषयों के वास्तविक तत्त्व को जाननेवाला व्यक्ति निस्सन्देह जीवितसवस्व के 
अभिमान को किस प्रकार प्राप्त होवे | शक्ति और रजत के तत्त्व को जाननेवाला 
एकमात्र संबृति को छोड़कर उसके उपादान की बुद्धि को प्राप्त नहीं होता। 'कथामिःं 
का बहुबचन श्ान्त रस के व्यभिचारी घ्रूति, मति इत्यादि का संग्रह कर छेता है | 


तारावती 


बणन किया जावेगा तो दोष नहीं होगा । शक में रोद ओर दूसरे में करण का 
होना तो स्वाभाविक ही है | ) इसीलिये यहाँ पर विभाव विरोध में शान्त और 
शज्ञार का उदाहरण दिया गया है। शम और रति एक दूसरे के विरोधी होते हैं । 
शम का वणन करते करते यदि कोई कवि रति के विभावों का उपादान कर हे तो 
यह दोष ही होगा । यह. तो हुईं विरोधी रस के विभावों के उपादान की बात |. 
अब विरोधी रस के उपादान को छोजिये--भाव शब्द का अथ है व्यभिचारी भाव 
और स्थायी भाव। यहाँ पर माव शब्द से तात्पब व्यमिचारी भाव से ही है स्थायी 
. भाव से नहीं। क्योंकि यदि विरोधी रस के स्थायी माव का उपादान किया जावेगा 
.. और उसका परिपोष भी स्थायी भाव के ही रूप में किया जावेगा तो प्रकृत रस तो 
. समाप्त ही हो जावेगा और उसके स्थान पर विरोधी रस सत्ता में आ जावेगा। 










... अतः विरोधी रस के सद्जारी भावों का उपादान दोष होता है | यदि स्थायी भावों 








का भी उपादान व्यभिचारी भावों के रूप में किया जावेगा तो उनका उपादान भी 
दोष होगा । इसीलिये सामान्यतया भावों के विरोधी होने की बात कह दी गई हे | 
उदाहरण के छिये प्रणयकुपिता नायिकाओं को मनाने के लिये कोई वैराग्य को 
कथाय करने लगे। वैराग्य ( निवंद ) यद्यपि शान्त रस का स्थायी भाव है. किन्तु 
जब मानिनी के अनुनय के प्रसंग में उसका डपादान किया जावेगा तब वह 
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हे ताराबती 
व्यभिचारी भाव के रूप में आवेगा । उदाइरण के लिये चन्द्रकवि के निम्नलिखित 
पद्य को छीजिये-- क्‍ | द 
रो प्रसादे वर्तस्व प्रकटय मुर्द सन्त्यज रुष॑, 
| प्रिये शुष्यन्त्यज्ञान्यमृतमिव ते सिश्चतु वचः | 

..... निधानं सौस्यानां क्षणममभिमुख स्थापय मुख, 

5 न मुख्चे प्रत्येतुं प्रभति गत: कालहरिणः ॥ 
.. ( असच्नता में बरतमान होओ, आनरद प्रकट करो, क्रोध छोड़ दो, हे भिये मेरे 
चूखते हुये अज्ञों को तुम्हारे वचन अम्रत के समान सीचने छगे, सुखों के निधान 
अपने मुख को अभिमुख स्थापित करो, हे सुग्वे ! गया हुआ कालरूपी हरिण घुनः 
आ ही नहीं सकता । ) ४ को 
.. यहाँ मानिनी के प्सादन के लिये उक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है । 
किन्तु अन्तिम पंक्ति में जो अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया गया है वह शान्तरस- 
_परक है। इस प्रकार शइंगार के भाव के अन्दर शम का सश्चारी के रूप में उपादान 
कर दिया गया है जो कि #ंगार का विरोधी है। अतः यह दोष है । (यदि 
अंगार में निर्वेद का थोड़ा सा भी प्रवेश कर दिया जावे तो रति का तो विच्छेद _ 
हो ही जाता है क्‍योंकि जिस व्यक्ति को संसार की नश्वरता का पता है जो विषय “ 
_बासनाओं की अकिश्वित्करता तथा ठुच्छता जान लेगा वह विषयों के सेवन में क्यों 
 अबृत्त होगा ! जो समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ को ब्रह्ममय जानता है वह अपने 
प्रेमी को जीवित सवस्व कैसे मान सकता है जब कि माया का संवरण विद्यमान _ 
हो ! वेदान्त में केवल ब्रह्मतत्त्व ही सत्य माना जाता है, जगत्‌ उसी प्रकार मिथ्या._ 
माना जाता है जैसे स्वप्न में देखे हुये दृश्य मिथ्या होते हैं और जिस प्रकार जाग. 
जाने के बाद स्वप्न का बाघ हो जाता है उसी प्रकार जगत्‌ रूप दीघ स्वप्न का बाघ _ 
अह्ज्ञान से हो जाता है। सत्य ब्रह्म में मिथ्या जगत्‌ की प्रतीति मायाजन्य होती ._ 
है। इसके लिये अधिकतर दो इृश्ान्त दिये जाते हैं--रब्जु में सप कामान और 
शुक्ति में रजत का भान । जो व्यक्ति रजत को जानता है जब वह रजत को चमक 
झुक्ति में देखता है तब अज्ञान के कारण शक्ति को रजत कहने लगता है और सत्व 
रूप में तब तक शक्ति को रजत ही कहता जाता है जब तक उसे सत्य ज्ञान नहीं करा. 
दिया जाता । इसी प्रकार ब्रह्म में जगत्‌ का सत्यर्प में भाव होता है। इस 
_भान में कारण है माया । माया की दो शक्तियाँ होती है आवरण और विडेप । 
आवरणशक्ति के द्वारा वास्तविक तत्त्व संइत हो जाता दे और विदेष्यक्त 
द्वारा मिथ्या तत्त्व प्रतिभासित होने लगता है । जब तक झरुक्ति का वास्तविक तत्त 
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ध्वन्यालोकः 
अय॑ चान्यो रसमन्जहेतुयेल्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोउन्यस्यथ कथख़िद्न्बि- 
तस्यापि विशेषेण कथनम्‌। यथा विप्रलूम्भशज्ञारे नायकस्य कस्यचिद्णेयितु- 
मुपक्रान्ते कवेयंमकाद्यलझ्भारविबन्धनरसिकतया महता ग्रबन्वेन पर्वेतादिव्े। 
( अनु० ) यह दूसरा रसभज्ञदेत है कि प्रस्तुत रस की अपेक्षा किसी न 
किसी प्रकार अन्बित भी अन्य वस्तु का विशेष रूप में कथन करना । जेसे किसी 
जायक के विप्रव्म्म ःज्ञार के वर्णन के उपक्रम होने पर यमक इत्यादि 
की अल्छूरों की रसिकता के कारण बहुत बड़े प्रबन्ध के द्वारा पवत इत्यादि - 
के वणन में । 5, हा 
ः क्‍ छोचन बा, 
नन्वन्यदजुन्मत्तः कथं वर्णयेत्‌, किस्रुत विस्तरत इत्याइ--कथ ख़िद्न्बितस्येति । 
.. अनुन्मत्त कौन व्यक्ति अन्य का वणन करेगा, विस्तार से तो कहना ही क्या $ 
इसपर कहते हैं--किसी प्रकार अन्बित । के 2 
तारावती मु 
. आइत अथवा संबत न हो जावे और विशेष शक्ति से उसमें रजत का भान न होने 
. छगे तब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका शक्ति और रजत दोनों का शान हो झ 
की ओर रजतबुद्धि से अपना हाथ बढ़ा ही नहीं सकता | इसी प्रकार जब तक 
ब्रह्मतत््व का संवरण और जगत्‌ तत्त्व का विक्षेप न हो जावे तब तक जगत्‌ को सत्य 
: मानकर व्यवहार के लिये कोई व्यक्ति उसका उपादान कर ही नहीं सकता । यही 
बात प्रस्तुत प्रसक्ष में समझी जानी चाहिये । जो व्यक्ति संसार की असारता को 
समझता है वह किसी अन्य व्यक्ति को तब तक अपना जीवितसवस्व कैसे मान 
सकता है जब तक उसकी असारता-बुद्धि का संवरण और जीवितसवस्व भावना 
का स्फुरण न हो जावे । एसी दशा में उक्त प्रसक्ष सदोष ही कहा जावेगा | 
“कथाओं के द्वारा' इस बहुबचन से घृति मति इत्यादि दूसरे सश्चारियों का समावेश 
हो जाता है । विरोधी रस के अनुभावों के उपादान में भी दोष होता है । जैसे 
यदि नायक के प्रयत्न करने पर भी प्रणयक्रुपिता मानिनी प्रसन्नन हो तो नायक 
कोप के आवेश से विवश होकर नायिका को मारने पीठने छगे | मारना पीना 
रौद्र रस का अनुभाव है । रौद्र रस शंगार का विरोधी है। अतः शंगार में रौद्र के 
अनुभाव का वणन दोष होगा । कक आओ मी 
... रसमंग का दूसरा हेतु यह होता है कि कोई वस्तु प्रकृत वस्तु से संबद्ध तो छे 
किन्तु उनका सम्बन्ध बहुत ही कठिनाई से स्थापित किया जा सकता है। प्रकृत 
'इस की अपेक्षा उस वस्तु का अधिक विस्तार से वर्णन करना दोष माना जाता है 
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तारावती 

और उससे रसमंग हो जाता है । जो वस्तु सबंथा अस्म्बद्ध है उसका वर्णन तो 
कोई उन्मत्त व्यक्ति ही करेगा किन्ठु सम्बद्ध वस्तु का भी अधिक विघ्तार से वणन 
दोष ही होता है। ( शिंगभूपाछ ने अंग रस को अंगी रस से अधिक महत्त्व देने में 
रसाभास माना है । शारदातनय इत्यादि दूसरे आचार्यों' की भी कुछ ऐसी ही 
_सम्मति है। काव्यप्रकाशकारने मी रसदोष-प्रकरण में अंगिनोडनुसन्धानम्‌' 
तथा 'अनंगस्याभिधानम/--ये दो दोष माने हैं। साहित्यद्पणकारने भी रसदोष लिखा _ 
है-.'अंगिनोव्तुसस्धानमनज्ञस्थ च कीतनम? । रसगज्ञाधर में इस तत्त्व का कई 
_खण्डों में प्रतिपादन किया गया है--समान बलवाले, अधिक बलवाले वा प्रतिकूछ 
_ श्सों का निबन्धन प्रकृत रस का विरोधी होने से दोष होता है। ' “इसी प्रकार अप्रधान. 

: प्रतिनायक इत्यादि के नाना प्रकार के चरित्रों का और अनेक प्रकार की समत्ति 
का नायक के उन तत्त्वों की अपेक्षा अधिक का वणन नहों करना चाहिये । क्योंकि 
ऐसा करने पर वणन के लिये अभीष्ट नायक का उत्कष सिद्ध नहीं होगा और 
: तत्ययुक्त रसपरिषोष भी नहीं हो सकेगा । अतः प्रतिनायक के चरित्र का _ 
उतना ही वर्णन करना चाहिये जितना नायक के चरित्रोत्कष में सहायक हो। 
_ थदि प्रतिनायक का अधिक उत्कष दिखछा दिया जावेगा तो किसी विषवाण 
से शवर द्वारा महाराज के मारे जाने के समान नायक का विजय सांयोगिक 
ही रह जांवेगा और प्रतिनायक का चरित्र नायक के उत्क्ष में हेतुमूत नहीं हो 
सकेगा ।! इसी प्रकार 'प्रकृत रस की अनुपकारक वस्तु का भी वर्णन प्रकृत रस के 
विराम में हेतु होने के कारण दोष होता है ।” ) जेसे किसी नायक के विप्रल्म्भ 
शूंगार का वर्णन प्रारम्भ किया गया हो और कवि यमक इत्यादि अब्लारों का 
विशेष प्रेमी होने के कारण उस विप्रलमम्म का वर्णन छोड़कर पवत इत्यादि का 
वर्णन करने छगे । ( विप्ररूम्म शंगार में पबत इत्यादि की रमणीयता भी उद्दीपन 
_विभाव के अन्दर आ सकती है । यदि कवि इतने ही सम्बन्ध को लेकर विप्रलम्म- 
शगार को छोड़कर पर्वत इत्यादि वर्णन से प्रदत्त हो जावे तो वह दोष ही होगा । 
पहले कह्दा जा चुका है यमक इत्यादि का निबन्धन विग्रलूम्म डंगार में विशेष रूप 
से विष्न उसन्न करता है अप्रकृत-व्णन के उदाहरण के रूप में किराताजुनीय का. 
वह प्रकरण उपस्थित किया जा सकता है--जब अर्जुन तपस्या करने जाते हैं और 
उनकी तपस्या में विष्न डालने के लिये किन्नर, गन्धव और अप्सराय सेजी जाती 
-हैं। कवि वर्णन के प्रलोभन में पड़कर पबत, ऋठ, जलक्रौडा इत्यादि के वणन में 
ऐसा छगता है कि प्रकृत वर्णन दृष्टि से सबंथा तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार 
.शिक्षुपालबध में भगवान्‌ कृष्ण युधिष्ठिर के यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं जहाँ उन्हें 
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क्‍ ध्वन्यालोक है 
अय॑ चापरो रसभद्डदेतुरव॒गन्तव्यो यद्काण्ड एवं विच्छित्ति; रसस्याकाण्ड 
एवं व प्रकाशनम्‌। तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यवचित्स्पृहणीय- 
समागसया नायिकया कयाचित्‌ परां परिषोषपदवी  प्राप्ते श्वृद्भारे विद्तेच परस्परा- क्‍ 
नुरागे समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सज्य स्व॒तन्त्रवया व्यापारान्तरवण्णने। 
(अनु०) यह दूसरा रसभज्ञहेतु समझा जाना चाहिये कि. विना अवसर रस का 





विच्छेद ओर विना अवसर प्रकाशन। उनमें विना अवसर इसका विराम जैसे किसी सी 
नायक के किसी स्पृहणीय समागम वाली नायिका के साथ शंगार के बहुत बड़ी परिपोष हर 
_ पदवी को प्रात हो जाने पर और परस्पर अनुराग के विदित हो जाने पर समागमो'ः द 
पाय को चिन्ता के योग्य व्यवहार को छोड़कर स्वतन्त्ररूप में दूसरे व्यापारों का 
व्यापारान्तरस्येति | यथा वत्सराजचरिते चतुर्थे उज्ढे--रव्नावक्ीनामधैयमप्य- 
. ग्रकह्ृनतों विजयवमबृत्तान्तवणने । अपि तावदिति शब्दाभ्यां दुर्योधनादेस्तद्वणेनं दूरा- 
दूसरे व्यापार का! । जैसे वत्सराज चरित चतुर्थ अद्भु में र्नावडी का नाम 
भी छेने वाले विजयवर्मा के वृत्तान्त वणन में | “अपि तावतः इन शब्दों से दुर्योधन 
ताशबतः 
शिश्ुपा७् का वध करना है । कवि वणन के व्यामोह में इतना अधिक पड़ जाता. 
है कि कृष्ण के मागवणन के प्रसंग में रैवतक पवत, षड्‌ ऋतु, जलक्रीडा, सन्ध्या, 
रात्रि, प्रभात इत्यादि के वणन में आठ, नौ सगे छगा देता है तथा पाठक स्वथा 
भूल जाता है कि कथा कहाँ जा रही है । इस प्रकार के वणन सव था सदोष होते गति 
हैं। अप्रासंगिक का थोड़ा बहुत वर्णन सह्य हो सकता है किन्तु इतना अधिक 
विस्तार अनुचित ही कहा जावेगा । ) 
रसभंग का तीसरा हेतु यह होता है कि रस को ऐसे स्थान पर छोड़ देना 
_ जहाँ उसका छोड़ना उचित न हो और पाठक को रसविच्छेदजन्य अतृप्ति तथा खेद 
का अनुभव होता रहे । इसी प्रकार रस का ऐसे स्थान पर प्रकाशित करना ज 
. उसका प्रकाशन उचित न हो दोष ही कहा जावेगा । ( काव्यप्रकाश--“अकाण्डे 
_प्रथनच्छेदो” | साहित्यदपण---.अकाण्डे प्रथनच्छेदो' । रखगद्भाधर--“विभिन्नर 
. का प्रस्तावना के अयोग्य स्थान पर प्रस्ताव और विच्छेद के अयोग्य स्थान न पर 
विच्छेद । जेसे सन्ध्यावन्दन देववजन इत्यादि घर्म वणन के प्रसंग में. कि के ६ | ! 
कामिनी के साथ किसी कामुक के अनुरागवर्णन में और जेसे--महायुद्ध में दुर्मट 
: प्रतिभों के उपस्थित होने पर और ममसेदी वचनों के बोलने पर नायक का 
.सन्ध्य[वन्दन करना इत्यादि! | ) बिना अवसर के रसविराम का उदाहरण जेसे 
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द ध्वन्यालोकः 
अनवसरे च प्रकाशन रसस्य यथा प्रवृत्त प्रवृत्तवि विधवी रसडम्च््ये कल्पयसडझय- 
कल्पे सडग्रामे रामदेवप्रायस्थापि तावन्नायकस्यानुपक्रान्तविप्रलम्भश्ृद्धारस्य 
निमित्तमुचितमन्तरेणव ख़ूद्भारकथायामवतारबणने। न चेवंविधे बिषये देव- 
व्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारों यतो. रसबन्ध एवं कवेः प्राधान्येन प्रवृत्ति 
निबन्धनं युक्तम्‌। इतिवृन्तवर्णनं तदुपाय एवेत्युक्त ग्राक- आहछोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यलवान्‌ जनः' इत्यादिना द 
 बणन करने में | बिना अवसर के रस का प्रकाशन जैसे जिस संग्राम में अनेक वीरों 
का संक्षय प्रास्म्म हो गया हो और जो कल्पनाश के समान उपस्थित हो उस 
संग्राम के प्रारम्म हो जाने पर रामदेव के समान भी किसी नायक का, जिसका 
_विप्रल्म्म शृंगार प्रारम्भ न किया हो, किसी उचित निमित्त के बिना ही श्रृंगार में 
प्रवेश के वणन में | इस प्रकार के विषयों में कथापुरुष का दैवव्यामोहितत्व _ 
' परिहार ठीक नहीं है क्योंकि कवि का प्रवृत्तिनिमित्त प्रधानतया रसबन्ध ही होता 
_ है। यह पहले ही कहा जा चुका हे कि इतिद्ृत्ततणन तो उसका उपायमात्र है-- 
जैसे प्रकाश की इच्छा करनेवालछा व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है! इत्यादि 
के द्वारा । " 
द लछोचन द 
पास्वमित्ति वेणीसंहारे द्वितीयाड्रमेवोदाहरणत्वेन ध्वनति । अत एव वक्ष्यति दैवब्या- 
मोहितत्वम' इति । पूर्व तु सन्ध्यज्ञगमित्रायेण श्रत्युदाहरण्मुक्तम्‌। कथापुरुषस्येतिं 
प्रतिनायकस्येति यावत्‌ | द ॥॒ 
इत्यादि का वह वणन दूर से ही परित्यक्त है इस प्रकार वेणीसंहार का द्वितीय अछू 
ही उदाहरण के रूप में ध्वुनित करता है । इसीलिये कहँगे--देवव्यामोहितत्व” | 
पहले तो सन्ध्यज्भ के अभिप्राय से प्रत्युदाहरण दे दिया। कथापुरुष का! अर्थात्‌ 
प्रतिनायक का । ः 





तारावती 3 
यदि किसी नायक के छृदय में किसी नायिका के समागस की स्पृह्य उत्न्न हो गई 
हो, #गार रसपरिपोष पदवी को प्राप्त हो गया हो और एक दूसरे का अनुराग 
प्रकट हो चुका हो क्योंकि रति के उभयनिष्ठ हुये विना श्टद्धार का पूण 
कहा ही नहीं जा सकता । आशय यह है कि शंगार रस पूं 
हो ऐसी दशा में उचित व्यवहार यही हो सकता है सम 
दूतीसम्प्रेषण, पत्रेखन, संकेतनिर्धारण इत्यादि की 




















वारावती 


पक ट 


वर्णन करने लगे तो यह दोष होगा। जेसे 'तापसवत्सराज” में र्नावडी और उदयन 
के पूवराग उत्तन्न हो जाने के बाद चतुथ अक्ल में विजयवर्मा के वत्तान्त का 
विस्तारपूबंक वणन किया गया है, विजयवर्मा रत्नावछी का. नाम तक नहीं छेते 
इस प्रकार प्रकृत रख उदयन और रत्नावडी के अनुराग का अतिक्रमण कर तथा 
उसको बीच में ही छोड़कर दूसरे कायव्यापारों का वणन प्रारम्म कर दिया गयां 
है। यह बिना अवसर के रस को छोड़ देने में दोष की व्याख्या की गई 
है | दूसरा दोष तब होता है जब रस का विना अवसर के विस्तार 
किया जाता है । उदाहरण के छिये जब कि महासमर का प्रारम्भ हो चुका हो, 
अनेक वीरों का संक्षय भी प्रदत्त हो और प्रछ्य का दृश्य उपस्थित हो उस समय 
नायक की शज्ञार चेशओं का वणन किया जाने छगे तो यह श्वज्ञार का बिना _ 
. अवसर विस्तार अत्यन्त अनुचित होगा। फिर नायक चाहे रामदेव के समान ही क्यों 
न हो यदि उसके विप्रल्म्म शज्ञार का उपक्रम नहीं किया गया होगा और शज्ञार 
: चेष्टाओं का कोई कारण भी उपस्थित नहीं होगा तो उस दशा में उस नायक का. 
अज्ञास्वेशओं का वर्णन सवंथा अनुचित ही कहा जावेगा । 'रामदेव जैसे का भी? 
यहाँ पर 'भी” कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ राम के लिये युद्ध तो एक साधारण 
सी बात है: उनके श्र॒ुकुटिविलास से ही सारी सृष्टि का रय हो सकता है । उनके 
लिये युद्ध की चिन्ता क्या ! अत: युद्ध की विभीषिका से चिन्तित होना और आमोद 
प्रमोद में न पड़ना उनके लिये कोई अनिवाय, बात - नहीं । किन्तु उंन राम के 
. विषय में भी यदि महान्‌ वीरों के संक्षय के अवसर पर श्वज्ञाक्कीडा का वणन 
किया जावे तो वह भी अनुचित ही होगा । फिर दुर्योधन इत्यादि के विषय में तो 
कहना ही क्‍या १ उनके विषय में शज्ञार का विस्तार तो अनुचित होगा ही | वेणी- 
 संहार के द्वितीय. अछ्छू में दुर्योधन का अआज्ञारप्रथन इसी का उदाहरण है ।? 
रामदेव जैसे का मी! कहने से उसी उदाहरण की ब्यञ्ञना होती है। हाँ यदि 
विप्रलुम्भ का उपक्रम हो या शज्ञारप्रथथ का कोई निमित्त उपस्थित हो तो इस 
; प्रकार के वर्णन का अनौचित्य दूर हो सकता है | -यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा 
-सकता है कि इस प्रकार के विषय में प्रतिनायक के “शज्ञार-विस्तार के द्वारा 
. छेखक का मन्तव्य यह व्यक्त करना होता है कि 'प्रतिनायक की बुद्धि ही दैववश 
_ मारी गई थी, अतः ऐसे अवसरों पर भी जब कि उसे सतक होकर चलना गः 
- चाहिये था वह व्यथ की शज्ञारचेशओं में छगा हुआ था, फिर उसका विनाश 
. क्‍यों न होता !! किन्तठ यह समाधान ठीक नहीं, क्‍योंकि कवि का प्रधान प्रवृत्ति- 
,निमित्त रखबन्धन दी होता है यही कहना ठीक है। इतिबृत्ततणन तो एक 






























दृतीय उद्योतः .. क्‍ . टट३ 





ध्वन्यालोकः द हे 
.. अतएणव चेतिवृत्तमात्रवणनग्राधान्येडड्रा द्भिमावरहितरसभावनिबन्धेधन च 
. क॒वीनामेबंविधानि स्खलितानि भवन्तीति रफादिरख्पव्यद्न्‍गय तासयमेवेषां 
युक्तमिति यत्नोउस्माभिरारूधों न ध्वनिग्रतिपादनमात्राशिनिवेशेन । क्‍ 
.. (अनु०) ओर इसीडिये केवछ इतिबृत्ततरणन की प्रधानता होने पर 
अज्भाड़ि-भावरहित रसमाव के निबन्धन के द्वारा कवियों के इस. प्रकार के स्खलित 
हो जाते हैं इसीलिये रसभाव इत्यादि रूप व्यंग्यतात्यय ही इनका उचित है 
इसीडिये हमने यत्न आरम्म किया है, केवछ ध्वनिश्रतिपादन के आग्रह से नहीं | - 
द लोचन 
अत एव चेति। यतो रसबन्ध एवं मुख्यः कविव्यापारविषयः इतिबृत्तमात्रवर्णन- 
प्राधान्ये सति यदड्भाह्लिभावरहितानामविचारिवगुणप्र घानभावानां रसभावानां निबन्धरन 
तन्निमित्तानि स्खलछितानि सव दोषा इत्यथे: | न ध्वनिश्रतिपादनमात्रेति। व्यद्भयो<्थों 
भवतु मा वा भूत्‌ कस्तन्नामिनिवेश: ? काकदन्तपरीक्षाप्रायमेव तत्स्यादिति सावः । 
. इसाडिये! यह | क्योंकि रसबन्ध ही कवि के व्यापार का मुख्य विषय है । 
इतिवृत्तमात्र बणन के प्रधान होने पर जो अज्भाद्विमावरहित अर्थात्‌ गौण और 
प्रधान भाव का बिना विचार किये हुये रसों ओर भावों का निबन्धन तन्निमित्त . 
सखलित ही सब दोष ( होते हैं ) यह अथ है | ध्वनिप्रतिपादनमात्र' यह । व्यंग्य 
अथ हो या न हो उसमे क्‍या अभिनिवेश ! वह काकदन्तपरीक्षा के समान ही होगा _ 
यह भाव है । 
द तारांवती 
उपायमात्र होता है जेसा कि प्रथम उद्योत में कहा जा चुका है--जिस प्रकार 
आलोक का इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा में यत्नवान्‌ होता है|“ इत्यादि। 
वेणीसंहार के द्वितीय अड्डः में दुर्योधन के श्ज्ञारप्रथन का उदाहरण पहले भी 
आ चुका है किन्तु वहाँ पर सन्ध्यज्ष की पूर्ति के छिये कथा-मभाग के समावेश 
को अनुचित बतलाने के उदाहरण के रूप में दुर्योधन और भानुमती के खद्भार- 
प्रथन का उल्लेख किया गया था और यहाँ पर बिना अवसर के अज्ञार्प्थन के 
प्रसज्ध में रामदेव जेसे का भी? इस “भी? शब्द से उसकी व्यज्लना की गई है। अतः 
विषयमेद होने से यहाँ पर पुनरुक्ति नहीं है । यहाँ पर 'कथापुरुषं का दैवव्यां 
मोहितत्व” में कथापुरुष का अभिप्राय है प्रतिनायक, प्रधान नायक 
















होकर काय विगाड़ छेना उचित नहीं | अंक ाउलाञय लत 
रुंसनिबन्धन ही कवि का प्रधान काय क्षेत्र होता है । यदि ३ काव्य 
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घ्वन्यालोकः द 
पुनश्चायमन्यो रसभन्जेंहेतुरबघारणीयों यत्परिषोषज्ञतस्यथापि रसस्य पौन+ 
पुन्येन दीपनम्‌। उपथुक्तो हि रसः स्व॒सामग्रोलब्धपरिषोषः पुनः पुनः परामृह्य- 
माणः परिम्छानकुसुमकल्प+ कल्पते । द 
(अनु०) फिर यह दूसरा रसमंग हेतु समझ लिया जाना चाहिये जो कि परिपोष _ 
को प्राप्त भी रस का पुनः पुनः दीपन ।. निस्सन्देह अपनी सामग्री से परिपोष को 
. प्राप्त दोनेवाछा उपयुक्त रस बार-बार परामश किये जाने पर अत्यन्त मलिनिकुसुम 
के समान कल्पित होता है । का 
ताराबती थे 
लिख रहा द्वो जिसमें केवऊ इतिवृत्त "की ग्रधानता हो तो वह कभी कभी अपने 
. काव्य को ग्राह्म बनाने के मन्तव्य से उसमें रसभाव इत्यादि की संयोजना करता 
चलता हे--उस निबन्धन में न वह अनुबद्ध रसभावों के अद्भाद्धिमाव का ध्यान 
' रखता है और न उनके गोण तथा प्रधान होने की ही कोई परवाह करता है। इस 
' कारण रसभावनिबन्धन के क्षेत्र में पद पद पर उसके प्रमादस्खलित होते हैं और वे 
. ही सब दोष हो जाते हैं | अतः समस्त प्रबन्धों का तात्पय एकमात्र रस और भाव 
इत्यादि ही होना चाहिये और उसमें आनेवाले दोषों को बचाना चाहिये यह 
दिखलाने के लिये ही हमने प्रस्तुत प्रकरण प्रारम्भ किया है; हमारा अभिनिवेश्व 
केवल ध्वनि का प्रतिपादन करना ही नहीं है । आशय .यह है कि यहाँ पर कोई 
प्रस्तुत प्रकरण को ध्वनि से असम्बद्ध कहकर अप्रासंगिकता का दोषारोपण कर सकता 








- है। उस पर आनन्दवधन का कहना है कि इस प्रकरण को लिखने का हमारा: 


मन्तव्य उन चुटियों की ओर संकेत करना है जो रसभावनिबन्धन में प्रायः कवियों 
से हो जाती है । इसका ध्वनि से भी सम्बन्ध है। किन्तु केवल ध्वनि का प्रतिपादन 
ही प्रस्तुत प्रकरण का सन्तव्य नहीं है । आशय यह है कि उस प्रकार के इतिदृत्ता- 
त्मक काव्य में ध्वनि हो या न हो इसमें हमारा क्या आग्रह १ वह तो काकदन्त 
परीक्षा के समान सवथा व्यथ ही है । 7 
दूसरा रसभज्ञहेतु यह समझा जाना चाहिये कि कोई रस विभाव, अनुभाव और 
सश्जारी भावों की उचित सामग्री के बल पर पूणतया परिपोष को प्राप्त हो गया हो 
फिर भी उसका पुनः पुनः दीपन किया जावे । यदि किसी उचित रस के परिपुष्ठ 

. हो जाने के बाद उसका उपभोग किया जा रहा हो उस समय उसका बार बार 
परामझ किया जावे तो मसले हुये पुष्पों के समान उसमें मलिनिता आ जाती है ।. 

. जेसे कुमारसम्भव में रतिविकाप के अवसर पर कवि बार बार कहता चब्ता है कि 
; ६ 'रति विलाप करने छगी? “रति छाती पीढ कर रोने छगी” इत्यादि । इस प्रकार 
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दर हएं 


ध्वन्यालोकः 
तथा वृत्तेब्यवह्ारस्थ यद्नोचित्यं तद॒पि रसभद्डहदेतुरेव । यथा नायक ग्रति 
नायिकायाः कस्याश्विदुचितां भज्ठिमन्तरेण स्वर्य सम्भोगाभिदाषकथने । यदि वा 
धृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां केशिक्यादीनां काव्याछद्धारान्तरप्रसिद्धानामुपनागरिका- _ 
द्यानां वा यदनोचित्यमविषये निबन्धर्न तद॒पि रसभड्डहेतुः। एवमेषां रस- 
विरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुत्मज्षितानां परिहारे सतक्कविभिखहितें- 
संवितव्यम्‌। ऐप 
(अनु०) उसी प्रकार ज्॒त्ति अर्थात्‌ व्यवहार का जो अनौचित्य वह भी रसभन्जदेतु 
ही होता है जैसे किसी नाथक के प्रति किसी नायिका का उचित भज्ञिमा के बिना 
स्वयं सम्मोग की अभिवाषा के कथन करने में | अथवा भरतप्रसिद्ध कैशिकी 
इत्यादि वृत्तियों या दूसरे आबक्लारिकों में प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि का जो. 


अनौचित्य अर्थात्‌ अविषय में योजना वह भी रसभद्भहेतु ही होता है |. इस प्रकार 


[आ.] ५ 


इन रसविरोधियों और इसी दिशा में स्वयं कल्पित किये हुये दूसरे ( रखबिरोधों ) 
का परिहार करने में अच्छे कवियों को सावधान रहना चाहिये । | हे 
छोचन द हे 

वृत्यनोचित्यमेव चेति बहुधा व्याचष्टे तदपीत्यनेन चशब्दं॑ कारिकागतं ब्याच्टे 
रसभन्हेतुरेव इत्यनेनेवकारस्य कारिकागतस्य मिन्नक्रमत्वमुक्तम्‌। रसस्य विरोधायै- 
वेत्यथ: | नायक प्रतीति। नायकस्य हि धीरोदात्तादिभेद्मिन्नस्थ सर्वंथा वीररसानु- 
वेधेन सवितब्यमिति त॑ श्रति कातरपुरुषोचितमधेययोजन दुष्मेव । हु 


वत्त्यनो चित्य भी! इसकी बहुधा व्याख्या की है। वह भी? से कारिका में आये 
हुये “व! शब्द की व्याख्या करते हैं। 'रसभज्ञहेतु ही! इसके द्वारा कारिका में आये 
हुये 'एव' शब्द का मिन्नक्रमत्व कहा गया है। अर्थात्‌ 'रस के विरोध के लिये 
ही । "नायक के प्रति! । धीरोदात्तादिं मेद से मिन्न नायक में निस्सन्देह वीरंरसा- 
नुवेध ही होना चाहिये अतः उसके प्रति कातर पुरुष के योग्य अधेय की योजना 
दूषित ही है | 









तारावती अर रद क 
बार बार मसदने से पुष्प के समान रस मलिन पड़ जाता दे ओर सह्ृदयों को 
ओर से विराग हो जाता है । क्‍ 

वृत्ति का अनौचित्य एक दूसरा तत्त्व है. जो रसमभंग 
दर त्ति के अनोचित्य के यहाँ पर तीन -अथ हैः 










८<६ क्‍ ध्वन्यालोके ः ह 





ध्वन्यालोकः 


परिकर रलोकाश्चात्-- 
मुख्या व्यापारविषयाः सुकवीनां रसादयः 
तेषां निबन्धने मारव्य ते! सदेवाप्रमादिभिः ॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सो5पशब्दो महाव्‌ कवेः 
स॒ तेनाकविरेव स्थादन्येनास्मृतलछक्षणः ॥ 

(अनु०) ओर यहाँ परिकर श्लोक हैं-- 


अच्छे कवियों के मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि होते हें। उनके निवन्धन 
में उनको सब दा अप्रमत्त होना चाहि 


“जो नीरसं प्रबन्ध वह कवि का महान्‌ अपशब्द है । इससे वह दूसरों के द्वारा 
न याद किये जाते छक्ृणवाला अकवि ही होता 


छोचन 
 तेषासिति रसादीनाम्‌ । तेरिति सुकविभिः | सो5पशब्द इति दुयश इत्यथः । 
नज्ु कालिदासः परिपोष॑ं गतस्यापि करुणस्य रतिविछासेघु पौनःपुन्येन दीपनमकार्षीत्‌ , 
“उनका” अर्थात्‌ रस इत्यादि का । उनके द्वारा? अर्थात्‌ अच्छे कवियों के 
द्वारा । वह अपशब्द है! अर्थात्‌ अपयश है । ( प्रश्न ) कालिदास ने परिपोष को _ 
प्रास हुये मी करुण रस का रतिविलापों में पुनः पुनः दीपन किया है तो यह रस- 


वाराबती 
शब्दों द्वारा प्रकट करना पुरुष का काम है । यदि नायिका प्रंस प्रकट करा 


चाहती है तो वह विलासचेष्टाओं और रुकेतों के द्वारा अपना काय पूरा करती है। 
इस सामान्य व्यवहार का अतिक्रमण कर यदि किसी नायक के प्रति नायिका के _ 
सम्भोगामिलाष का कथन कराया जावे और संकेतों तथा. विल्ासचेष्टाओं का _ 
माध्यम न स्वीकार किया जावे तो यह व्यवहार का अनौचित्य होगा। २-इस विषय 
का दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि नायक के धीरोदात्त इत्यादि भेद किये 
गये हैं; घीरोदाचता इत्यादि नायक में तमी आती है जब कि उसके अन्दर 
वीररस का अनुवेध हो । इसके प्रतिकूल यदि धीरोदात्त इत्यादि में कातर पुरुष 
: के योग्य अधैय दिखछाया जावे तो वह व्यवहार का अनोचित्य होगा और वह 
दोष ही होगा । २--भरत मुनि ने जिन कैशिकी इत्यादि दृत्तियों का उल्लेख 
किया है उनकी यथास्थान योजना रसाभिव्यक्ति में हेतु होती है | किन्तु इसके 
प्रतिकूल उनका अनौचित्य रसभज्ग में हेतु होता है। अनोचित्य का यहाँ पर अंथ 
है जहाँ कैशिकी इत्यादि वृत्तियों की योजना नहीं की जानी चाहिये वहाँ उनकी 
योजना करना । ३--उद्धट इत्यादि दूसरे आल्छारिकों ने जिन उपनागरिका डा 
. इत्यादि बृत्तियों का निरूपण किया है उनकी अविषय में योजना भी रसभन्ञ : हेतु | 

















तारावती 

होती है । ( इत्तियों का विस्तृत परिचय रेरेवीं कारिका की व्याख्या में दिया 
जावेगा | ) १६वीं कारिका का उत्तराध इस प्रकार है--ससस्‍्थ स्यादिरोधाय 
बृत्त्यनौचित्यमेव वा? यहाँ पर "एवं! शब्द च्त्यनौचित्य' के बाद जुड़ा है | किन्तु 
व्याख्या करने में इसकी योजना 'विरोधाय” के साथ कर छी जानी चाहिये । इसका 
अर्थ यह है कि कारिकाओं में कह्दे हुये तत्त्व रसविरोध के लिये ही होते हैं । 
इसी बात को प्रकट करने के लिये आनन्दवधन ने 'एवं! शब्द को 'समभज्ञहेतु:' 
के साथ लगाया है । इस प्रकार जिन विरोधी तत्त्वों का उल्लेख प्रस्तुत कारिकाओं 
में किया गया है उनका परित्याग करने के लिये अच्छे कवियों को सदा प्रयत्नशीक 
रहना चाहिये । इसी दिशा में दूसरे रसविरोधियों की स्वयं कल्पना कर लेनी 
चाहिये और उनका परिहार करने की भी चेश्ा करनी चाहिये । इस विषय में: 
निम्नलिखित कतिपय परिकर इलोक भी प्रसिद्ध हैँ-- हे 

अच्छे कवियों का मुख्य व्यापार विषय रस इत्यादि ही होते हैं अर्थात्‌. 
सत्कवियों की क्रियाशीलता का सबसे बड़ा फल यही है कि रस इत्यादि की अमिन 
व्यक्ति हो जावे | अतः उन अच्छे कवियों का सबसे बड़ा क॒तंव्य यही है कि रस _ 
इत्यादि के निबन्धन में कभी प्रमाद न कर | 

रसरहित प्रबन्धरवना कवि का बहुत बड़ा अपशब्द है अर्थात्‌ कवि का 
सबसे बड़ा अपयश यही है कि रसहीन प्रबन्ध की रचना करे | ( 'नीरस प्रबन्ध _ 
कवि का सबसे बड़ा अपयश है” इस वाक्य में आयुधृतम! के समान जन्यजनक' 
भावर में छक्षणा है. अर्थात्‌ नीरस काब्य कवि के अपयश का सबसे बड़ा जनक ._ 
होता है | ) इससे तो अच्छा यही है कि वह कवि ही न बने जिससे उसके नाम. 
को कोई याद ही न करे ।? ( यदि नीरस काव्य छिखनेवाले कवि का कोई नाम, 
लेगा तो उसकी निन्‍्दा ही करेगा । अतः अच्छा तो यही है कि वह कवि ही न 
बने और न कोई उसका नाम ही स्मरण करे। ) 

( प्रश्न ) कालिदास ने रतिविलापों में परिषोष को प्राप्त भी करुण रस का 
पुनः पुनः दीपन किया है । इस प्रकार मद्दाकवियों के भी ये रस-दोष देखे ही. 
जाते हैं । ( वेणीसंहार इत्यादि के दोष दिखलायें ही जा चुके हैं। ) फिर आज- 
_कछ के कवियों पर यह अधिक जोर क्यों दिया जा रहा है कि स्वविरोध का: 
परिहार करना ही चाहिये £ जब मंहाकवि भी इस प्रकार की चुटियां क 
आजकल के सामान्य कवियों से यदि ऐसी ही मूल हों तो कया आश्वय 















ब्थ्ट ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
पृष॑विश्वृद्धछगिरः कव॒यः प्राप्तकीतेयः । 
तान्‌ समश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनोषिणा ॥ 
वाल्मीकिव्यासमुख्याश्व ये प्रस्याता$ कवीश्वरा१ 
तदमिप्रायवाद्योडई्यं नास्माभिदंशितो नयः॥ इंति। 
(अनु०) "कीर्ति को प्राप्त करनेवाले पुराने कवि ( यदि ) विश्वद्धलठ वाणीवाले 
( हो गये हों ) तो उनका सहारा छेकर मनीषी को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिये। 
वाल्मीकि व्यास प्रभ्ृति जो प्रख्यात कवीश्वर हो गये हैं हमने उनके अभिप्राय 
: से बाह्य यह माग नहीं दिखलाया है ।” 
छोचन 
_ तत्कोध्यं रसविरोधिनां परिहारनिबेन्ध इत्याशइयाह-पूर्व इति। द 
न हि वशिष्ठादिभिः कथब्वियदि स्प्ुतिमागस्त्यक्तस्तदयमपि तथा व्यजामः। 
अचिन्त्यहेतुकत्वादुपरिचरितानाभिति साव। । “इति' बवाब्देव परिकरश्छोकसमाप्ति 
सूचयति ॥ १९ ॥ 
. विरोधियों का परिहार का आग्रह कोन ! यह शह्ढा कर के कहते हैं---'पहले के! यह। 
किसी न किसी प्रकार वशिष्ठ इत्यादि ने यदि स्मृतिमाग छोड़ दिया 
तो उन्हीं के समान हम भी नहीं छोड़ । क्योंकि ऊपर के चरित्रों का द्वेतु समझ 
में नहीं आता । यह भाव है । इति शब्द से परिकर श्छोकों की समाप्ति की सूचना 
देते हैं । क्‍ शा ्ज 
.. तारावती हा 
सहारा' लेकर किसी मनीषी को- रसविरोध की परिहारसम्बन्धिनी इस नीति का परिं- 
त्याग नहीं करना चाहिये  ..-प्र्र्र्र्-0,३३£ख70,ः(ा 
आशय यह है महाकवियों की त्रुटियाँ उनकी महत्ता में ही ढँक जाती हैं| 
अनका रह्दारा लेकर साधारण व्यक्ति यदि वैसी भूछे करने छगे तो उसको त्राण 
प्राप्त नहीं हो सकता । महाभाष्यकार ने भी छिखा है कि मूख व्यक्ति अश्ुद्ध शब्द 
बोलकर दूषित हो जाता है | किन्तु जो विशज्येष विद्वान्‌ होता है उसको अपनी 
विद्वत्ता का सहारा मिल जाता है और पाठकों का ध्यान महापण्डितों की सामान्य 
त्रुट्यों को ओर नहीं जाता। ) उदाहरण के लिये वशिष्ठ इत्यादि धमशासत्र के महान. 








. आचाय तथा प्रतिष्ठित क्षषि थे । यदि उन्होंने कह्दी धम-माग की अवदहेलना कर 


. दी हो तो साधारण जन का यह कतव्य नहीं है कि उन महान ऋषियों का निदशन. 


छेकर घम-मारग का परित्याग करने लगे |- महान छोगों के चरित्र लोकोत्तर होते 
हैं। सामान्य व्यक्ति उनके देतु की कल्पना भी - नहीं कर. सकता |. अतः ४ डन ० 





ठृददीय उच्चोतः क्‍ द्टर 


ध्वन्याोकः 


विवक्षिते रसे लब्धग्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌। 

क्‍ बाध्यानामड्जभाव॑ वा प्राप्तानामक्तिरच्छछा ॥२०।॥ 

स्वसामग्रया लब्धपरिपोषे तु विवज्ञिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाइ्ानां 
वाध्यानामड्भभावं वा प्राप्तानां सवामुक्तिरदोषा । । 
... (अनु०) विवक्षित रस के रूब्धप्रतिष्ठ हो जाने पर तो बाध्य अथवा अद्भमाव 
को प्राप्त विरोधियों की उक्ति दोषरहित होती है? || २० ॥ द 
विवक्षित रस के अपनी सामग्री से परिपोष को प्राप्त हो जाने पर विरोधियों की 
 अथांत्‌ विरोधी रसाज्रों की बाध्य अथवा अद्भमाव को प्राप्त होने पर उक्ति दोष- 


रहित होती है । 
छोचन 


एवं विरोधिनां परिदारे सामान्येनोक्ते प्रतिश्रसचं नियतविषयमाह-बविवक्तित इति |. 
_बाध्यानामिति। बाध्यत्वामिग्रायेणाडत्वामिप्रायेण वेत्यथं: | अच्छछा निर्देषित्यथे: । 
इस प्रकार सामान्य रूप में विरोधियों के परिहार कह दिये जाने पर निश्चित 

विषयवाले प्रतिप्रसव ( विपरीतनिर्दोषिता ) कहते हैं--विवक्षित इत्यादि । “बाध्या- 
नाम यह। अर्थात्‌ बाध्यत्व के अभिप्राय से अथवा अज्भल्व के अभिप्राय से | अच्छछा 
का अथ हे निदोंष । हु 





ताराबती 
अनुकरण पर न तो नीति-माग का (ही परित्याग करंना चाहिये ओर न कछा-जगत्‌ 
में निश्चित सिद्धान्तों और मान्यताओं का ही अतिक्रमण करना चाहिये ।” मे 
... ( अश्न ) रखविरोध तथा रसदोष के विषय में आपने जो मान्यतायें स्थापित .. 
'फी हैं उनमें प्रमाण क्या है! क्‍या आपके कथन से ही इन मान्यताओं पर विश्वास 
कर बन्धन स्वीकार कर लिया जावे ! या 
-. उत्तर--“बहुत से प्रद्यात कवीश्वर साहित्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठित हैं जिनमे व्यास 
ओर वाल्मीकि मुख्य हैं। उनके काव्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत । होता | है 
कि हमने जो मांन्यताये निर्धारित की हैं वे सब इन' मूधन्य कवियों को मान्य है 
और उनका अभिप्राय भी इन मान्यताओं के पक्ष में ही है.। अतः हमने कोई बाव 
सनमानी नहीं कही है? ॥१६॥ 
._» ऊपर रखविरोधी तत्त्वों का उल्लेख सामान्यरूप में किय 
उन तत्त्वों का परिचय दिया जावेगा जिनमें विरो 





















८९.७० . वन्याछोके द . 





ध्वन्याकोकः 
बाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्यामिमवत्वे सति नान्यथा | तथा च तेषा युक्तिः 


अर सम्पद्मते । अद्भमाव॑ प्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव 
बतते । 


(अनु०) विरोधियों का बाध्यत्व अभिमभव के शक्य होने पर ही होता है; 
अन्यथा नहीं । अत एवं उनका कथन प्रस्तुत रस के परिपोष के लिये ही हो जाता _ 
है | अज्भभाव को प्राप्त होने पर उनका विरोध ही निदृत्त हो जाता है । 

द लछोचन 
बाध्यत्वामिप्राय॑ं व्याचष्टे--बाध्यत्वं हीति। 
ध्यत्व के अभिप्राय की व्याख्या करते हैं--“बाध्यत्वं हि! इत्यादि । 
तारावती 

कवि जिस रस की अभिव्यक्ति करना चाहता है यदि वह रख प्रतिष्ठा को 
प्राप्त हो गया हो ओर उसका विरोधी रसया तो बाध्य रूप में आवे अथवा 
विवक्षित रस का अक्लञ बन कर आवे तो इस प्रकार के विरोधी रस का उपादान 
सदोष नहीं कहा जा सकता! | २० ॥ 

रस को विभाव इत्यादि सामग्री रस का पोषक तत्त्व होती है । विरोधी रस के 
उपादान में विरोध को दूर करने की पहली शत यह है कि मुख्य रस की सामग्री 
में किसी प्रकार की कमी न रह जावे ओर उस सामग्री से मुख्य रस का पूणरूप में 
परिपोष हो जावे । दूसरी शत यह है कि मुख्य रस के जिस विरोधी रस का 
उपादान किया गया हो वह अपनी दुबछता के कारण बाध्य हो जावे अर्थात्‌ मुख्य 
रस अपने विरोधी को अपनी शक्ति से दबा ले अथवा विरोधी रस मुख्य रस का. 
.. अज्ञ बन जावे ऐसी दशा में विरोधी रस तथा उसके अज्ञों का उपादान दोष 
नहीं होता । कोई भी रस अपने विरोधियों का बाघ तो तभी कर सकता है जब 
उसमें इतनी शक्ति हो कि वह विरोधी को दबा सके, अन्यथा एक रस दूसरे का 
बाध नहीं कर सकता । एक रख॑ में दूसरे को दबाने की शक्ति तभी आती है जब 
दबानेवाले रस की सामग्री पूण हो और वह परिपोष को प्राप्त हो गया हो तथा दबने. : 
वाले रस की सामग्री न्‍्यून हों और वह परिपोष को भी न प्राप्तहुआ हो । इस. 
प्रकार जब मुख्य रस अमुख्य रस को दबा लेता है तब अमुख्य रस मुख्य रस का. 
परिपोषक ही हो जाता है। ( जैसे शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही किसी नायक: 
की वास्तविक शोभा होती है उसी प्रकार विरोधी रस दबा कर अपने आधीन कर 
ढेने से ही मुख्य रस की शोमा बढ़ती दे और इस प्रकार वह परिपुष्ट होता है।) यह: 
तो हुई बाध्य होनेपर विरोधी रस के समावेश में निदोंषिता की बात | कोई . विरोधी रस 











तृतीय उद्योंतः .. ८१ 


के ध्वन्यालोकः 
 अड्भभावप्राप्ति्दि तेषां स्वाभाविकी समारोपकूता वा। ,तत्र येषां नेसर्गिकी 
तेषां वावदुक्तावविरोध एवं। यथा विश्रल्म्भरज्ञारे तदन्नानां व्याध्यादीनाम्‌ । 
नेषाख तदड़्ानामेवादोषो नातदज्ञानाम्‌। तदद्भत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योप- 
न्यासो न ज्यायान्‌ | आश्रयविच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदआप्तेः॥... क्‍ 
.._(अनु०) उनकी अज्ञमावप्राप्ति या तो स्वाभाविक होती है या आरोपकृत होती 
है | उसमें जिनकी नैसर्गिक ( अज्भमावप्राप्ति ) होती है उनकी उक्ति में तो अविरोध 
ही होता है । जैसे विग्रल्म्भ खज्ञार में उसके अज्जुव्याधि इत्यादि का | और उन 
( व्याधि आदि ) का उस ( शज्ञार ) के अज्ञों का ही अदोष होता है अतदड्नों 
का नहीं । तदज्ञता के सम्भव होने पर भी मरण का उपन्यास ठीक नहीं | क्योंकि 
आश्रय के विच्छेद में रस का स्वथा विच्छेद प्रसक्त हो जाता है । क्‍ 
ः क्‍ छोचचन......्रः 
._'अद्ञमावाभिप्रायसुमयथा व्याचष्टे, तन्न प्रथर्म स्वाभाविकप्रकार निरूपयति--- 
 हदद्भानामिति । निरपेक्षमावतया सापेक्षमावविम्नलम्मश्ज्ञारविरोधिन्यपि करुणे ये _ 
ब्याध्यादयस्सवंथाइत्वेन दृष्टाः तेघामिति | ते हि करुणे भवन्त्येव त एव च मवन्तीति। 
अज्रे तु मवन्त्येव नापि व एवेति | अतदड्भानामिति। यथालूस्थौग्रज॒ गुप्सानामि- 
व्यर्थ: । तदड्डल्वे चेति। सर्व एवं अज्ारे व्यभिचारिण' इत्युक्तत्वादिति भावः। आश्रयस्य 
स्रीपुरुषान्यतरस्थाधिष्ठानस्थापाये रतिरेवोच्छिय त तस्या जीवितसवेस्वामिमानरूपस्वेनो- _ 
भयाधिष्ठानत्वात्‌ । द द 
.. अज्ञमभाव के अभिप्राय को दो प्रकार से कहते हैं, उसमें प्रथम स्वामाविक 
प्रकार का निरूपण करते हैं _-उसके अज्गों का' यह | सापेक्ष भाव में होनेवाले 
विप्रव्म्म शंज्ञार के निरपेक्ष भाव में होने के कारण विरोधी भी करुण में जो व्याधि 


इत्यादि सवंथा अज्ञ के रूप में देखे गये हैं उनका यह ( आशय है )। वे तिस्स- 
न्देह करुण में होते ही हैं और वे ही होते हैं । ःइज्ञार में तो होते ही हैं और वे ही 
नहीं ( होते )। 'अतदज्ञानाम/ इति । अर्थात्‌ जैसे आल्स्य ओऔग्र और जुगुप्सा 
का ।! और उसके अज्ञों 'का यह । माव यह है कि क्योंकि यह कहा गया है कि 
(ृंगार मैं भी व्यभिचारी होते हैं | आश्रय का अर्थात्‌ अधिष्ठानख्य स्त्री पुरुष दो 
में एक का विनाश हो जाने पर रति ही उच्छिन्न हो जावे। क्योंकि वह (रवि ) 
जीवितसव॑स्वामिमानरूप होने के कारण उभयनिष्ठ होती है 
5  ताराबती .... 
ः मुख्य रस का पोषक उस समय भी हो जाता है जब कि ह मुख्य रस का अन्न बने 
जावे। इस प्रकार भी विरोधी रस.के समावेश में दोष-राहित्य जा जाता हैं। एक रस: 


















८थश५...... ध्वन्यालेक 


््््ि तारावती | 
दूसरे का अज्ञ दो रूपों में बनता है या तो उसमें अंग बन जाने को स्वाभाविक 
योग्यता हो या उस पर अजद्भमाव का आरोप कर दिया जावे। उसमें जो रस या 
उसके अक्ष स्वाभाविक रूप में अंग हो जाते हैं उनके कथन में तो विरोध का 
: ग्रइन ही नहीं उठता । उदाहरण के डिये काव्यशास्त्र में मिवंद इत्यादि रे३े स्वारी _ 
माने जाते हैं। उनमें २६ सश्जारी तो शइज्ञार रस में हो ही सकते हैं, उम्रता, मरण, 
आलूस्य और जुग॒ुप्सा ये चार सथ्चारी परवर्तों आचार्यों के मत में श्रज्ञार में नहीं. 
होते। मरत ने केवछ तीन सा्चारियों का शज्ञार में निषेध किया है आत्म ओग्रथ: क्‍ 
और जुग॒ुप्सा।भरत ने मरण का निषेष :इज्जर में नहीं किया है। इस प्रकार तीन या 
: चार सश्जारी श्क्षार में नहीं होते शेष २६ सञ्चारो शज्ञार में होते हें।शज्ञार का 
विरोधी है करण। आल्म्बन के एक होने पर >ज्ञार ओर करुण का विरोध होता 
है | करुण रस के व्यभिचारी माव निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, रूति, द 
अम, विषाद, जड़ता, उन्‍्माद और चिन्ता इत्यादि होते हैं। इस प्रकार व्याधि _ 
इत्य[दि स्वारियों की स्थिति दो प्रकार की हो गई--एक तो व्याधि-इत्ादि 
खज्ञार के सद्चारी भाव के रूप में आते हैं दूसरे ये >ज्ञार के विरोधी करुण में. 
आते हैं। शज्ञार और करुण का विरोध है इसमें तो सन्देह हो ही नहीं सकता | 
क्योंकि हंगार रस ( विग्रल्म्म शज्ञार ) सापेक्ष भाव में होता है ओर करुण निर- _ 
. पेक्ष माव में । आशय यह है कि जहाँ आह्म्बन के विद्यमान होने का निश्चय होने 
ः से पुनर्मिछन की अपेक्षा बनी रहे वहाँ विप्रलूम्म श्ज्ञार होता है और जहाँ मरण के 
निश्चय होने से पुनर्मिलन की अपेक्षा समाप्त हो जावे वहाँ करण होता है। सापेक्ष 
भाव और निस्पेक्ष माव में विरोध होता है । अत एवं करुण के व्यमिचारी भाव 
व्याधि इत्यादि *टज्ञार के विरोधी सिद्ध डुये | इन व्याधि इत्यादि स्चारियों का 
 ध्रयोग शज्ञार में भी होता ही है ( क्‍योंकि व्याधि इत्यादि को तो काम दशशाओं सें 
गिनाया गया है । ) अतः शज्ञार रस के अंग के रूप में यदि व्याधि इत्यादि का 
प्रयोग किया जाता है तो दोष नहीं होता । इसके प्रतिकूल यदि (इन व्याधि ँ. 
इत्यादि का करुण के अंग के रूप में अथवा ) उन उम्रता इत्यादि सा्चारियों का, _ 
जो शरज्ञार के अंग नहीं बन सकते, उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष होता है 
.. क्‍्वोंकिं व्याधि इत्यादि के विषय में ये नियम बनाये जा सकते हैं--( १ ) व्याधि 
इत्यादि करुण में होते ही हैं । ( २ ) करुण में व्याधि इत्यादि ही होते हैं । (२) 
अज्भर में व्याधि इत्यादि होते ही हैं और (४ ) शज्ञार में केवल व्याधि इत्यादि 
: ही नहीं होते । इस प्रकार यदि श्यज्ञार के अंग के रूप में व्याधि इत्यादि विरोधों . 


करुण के अंगों का उपनिबन्ध किया जाता है तो वह दोष नहीं होता | व 
















हा क्‍ ध्वन्यालोक+ 
करुणस्य तु तथाविधे बिषये परिषोषों भविष्यतीति चेत्‌ न; तस्याप्रस्तुतत्वात्‌ , 
प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌ । यत्र तु करुणससस्यैत काव्याथेत्व॑ तत्राविरोधः। 
 श्ृृद्धारे वा मरणस्यादीघेकालभत्यापत्तिसम्भवे कदोचिदुपनिबन्धों नात्यन्त- 
. बिरोधी। दीर्घकाठ्पत्यापत्तो तु तस्यान्तरा प्रवाहविच्छेद एवेत्येब॑बिधेतिदनत्तोप- 
_निबन्धन र्सबन्धप्रधानेन कविना परिहतेब्यमू।.. 
... (अनु०) यदि कहो कि इस ग्रकार के विषय में करुण का परिपोष हो जावेगा तो 
_ ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वह प्रस्तुत नहीं है और प्रस्तुत का विच्छेद हो चुका है । 
जहाँ करुण का ही काव्याथथत्व हो वहाँ विरोध नहीं होता | अथवा अरज्ञार में 
मरण के शीघ्र ही प्रत्यावतन सम्भव होने पर कदाचित्‌ उपनिबन्धन अत्यन्त विरोधी 
नहीं होता | अधिक समय में प्र त्यावतन होने पर उसका मध्य में प्रवाहविच्छेद 
. हो ही जाता है अतः रसबन्ध को प्रधान बनाकर चलनेवाले कवि के द्वारा इस प्रकार 
के इतिबृत्त का उपनिबन्धन छोड़ ही दिया जाना चाहिये। हा 
द पा . छोचन रा 
. अस्तुतस्येति । विप्ररूस्मस्येत्यथ: | काव्या्थत्वमिति। प्रस्तुंतत्वमित्यथः । नन्‍्वेवं 
स्व एव व्यभिचारिण इति विघटितमित्याशइयाह--आूड्भगरे वेति। अदीघंकाले यत्न 
मरणे विश्रान्तिपद्वन्ध एवं नोत्पद्यते तन्नास्य व्यमिचारित्वम्‌ । क॒दाचिदिति | यदि 
छ्वाइशों मज्ञिं घटयितुं सुकवेः कोशर्ू सवति यथा-- 


.  भ्रद्खुत का! यह । अर्थात्‌ विप्रलम्म का। 'काव्याथत्व' यह। अर्थात्‌ प्रस्तुतत्व। 


( प्रश्न ) इस प्रकार सभी व्यमिचारी होते हैं यह बात कट जाती है यह शह्ला करके 
कहते है--/अथवा शंगार में! यह । अदीघ कालवाले मरण में जहाँ विश्ञाम शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता वहाँ यह व्यमिचारी होता है । कदाचित्‌ वह। ये का 
उस प्रकार की भज्धिमा को घटित करने का कवि का कौशल होता है । जैसे- 
8 तारावती जी 
व्याधि इत्यादि का करुण के अंग के रूप में उपनिबन्ध किया ज उग्बमता 
इत्यादि श्ज्ञारविरोधी अंगों का उपनिवन्धन किया जाता है तो वह दोष होता 
है । एक सिद्धान्त यह भी है कि #ंगार में सभी व्यभिचारी होते हैं । ( छुंगार में 
'उमग्रता आहस्य, जुगुप्सा और इन सश्चारियों का निषेध किया गया है । 
के प्रति उम्रता निषिद्ध है, किन्तु सपत्नी के प्रति उम्रता खज्लार का पं 
+ है। आटुस्य प्रेम-व्यवह्वार में निषिद्ध है, किन्तु रति-जन्य 
: होता है । आढम्बन के .प्रति जुग॒ुप्सा निषिद्ध है; किन 
के प्रति जुगुप्सा दूषित नहीं होती । इस. 
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तीथ दोयब्यतिकरणवे जहकन्या सरय्वो-- 
दृहन्यासादमरगणनालेख्यमासाथ . सद्यः | 
पूर्वाकाशधिकचतुरया सद्भगलः कान्तयासौ 
लीलागारेष्वरमत. पुननन्‍्द्नाभ्यन्तरेघु ॥ 
अन्न सफुटव रत्यज्ञता मरणस्य । अब एवं सुकविना मरणे पद्बन्धमात्रं न कृतम | 
अनूद्यमानत्वेनेवोपनिबन्धनात्‌ | पदबन्धनिवेशे तु स्चंथा शोकोदय एवापरिमितकाछू- 
प्रत्यापत्तिकाभेडपि । पी 
अथ दूरपरामशेक्सह्द्यसामाजिकामिप्रायेण मरणस्यादीघेकारुप्रत्यापत्तेरतोच्यते, . 
 हन्त तापसवस्सराजे5पि योगन्धरायणादिनीतिमार्गाकर्णनर॑स्कृतमतोनाम वासवदत्ता- 
मरणबुद्धेरेवासावात्‌ करुणस्य नामापि न स्थादित्यकूमवान्तरेण बहुना । तस्मादीबंकारू- 
वान्न पदबन्धंछाम एवेति मन्तव्यस्‌ | एवं नेसगिकाडुवा व्याख्याता । समारोपितत्वे 
तह्विपरीतेत्यथलब्धत्वात्‌. स्वकण्ठेन न व्याख्याता । हे 
जाह्नवी और सरयू के जछ-सम्मिलन से उत्तन्न तीथ में शरीर त्यागने से अमर 
गणना के आहलिेख्य॑ को शीघ्र ही प्राप्त होकर पहले आकार की अपेक्षा अधिक चतुर 
कानन्‍ता से संगत होकर वे (अज ) ननन्‍दन के अन्दर छीलछागारों में रमण : 
करने छगे। ! 
यहाँ पर स्पष्ट ही मरण रति का अंग हो रहा है | इसीलिये कवि ने मरण में 
पदबन्धनमात्र ( भी ) नहीं किया। क्योंकि अनुवाद के रूप में ही उसका उपनिबन्ध 
किया गया है । पदबन्ध के निवेश में तो अत्यन्त परिमित काल में ही पुनः प्राप्त 
हो जाने पर भी सवथा शोक का उदय ही हो जावेगा । द के 
यदि दूर का परामश करनेवाले सहृदय सामाजिकों के अभिग्राय से मरण की 
अदीघकाडछीन प्रत्यापत्ति का अंग होना स्वीकार किया जाता है तब तो 'तापस- _ 
व॒त्सराज' में मी योगन्धरायण इत्यादि के नीति माग को सुनने से संस्कृत बुद्धिवाले 
( सह्ृदयों ) में वासवदत्ता के मरण की बुद्धि न होने से करुण का तो नाम भी नहीं _ 
होगा। बस ! अवान्तर अधिक विस्तार की क्या अवश्यकता ! अतः यहाँ दीपकालता 
तो पदबन्ध के लाम में ही समझी जानी चाहिये। इस प्रकार नेसर्गिक अंगता 
. की व्याख्या की गई | समारोपित होने पर उसके विपरीत होती है; अतः अथ प्रात्न 
होने के कारण स्वकण्ठ से व्याख्या नहीं की ः 
तारावती कस 
सम्बन्ध में प्रयुक्त किये जा सकते हैं| ) इस प्रकार यदि विरोधी उग्रता इत्यादि - 
_ सद्चारियों का -श्रृद्धार में उपादान सम्भव हो तो भी - मरण का उपन्यास भ्रेयर 

























आर तारावती क्‍ 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि जब आश्रय ही नहीं रहेगा तब श्ज्ञार का तो 
अत्यन्त विच्छेद हो जावेगा । अतः मरण का वणन शज्ञार के अनुकूछ किसी भी 
अवस्था में नहीं पड़ता। ज्ञार का स्थायी माव है रति, रति तभी होती है जब स्त्री 
पुरुष दोनों एक दूसरे को जीवनसवंस्व मानने छगें। इस प्रकार रति उमबनिष्ठ 
होती है । अतः रति-आश्रय स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। यदि इनमें एक का भी 
मरण हो गया तो रति ही उच्छिन्न हो जावेगी । यहाँ पर यह कहा जा सकता है 
कि झ्ंगार का न सही, मरण के बाद करुण का तो परिंपोष हो जावेगा। किन्तु यह 
कहना ठीक नहीं है। इस प्रकार के प्रकरण में सहृदयों की प्रवृत्ति ज्ञार का 
 आस्वादन करने के लिये होती है करुण के आस्वादन के लिये नहीं । अतः प्रस्तुत _ 
अृद्भार रस ही है करुण नहीं । प्रस्तुत का विच्छेद दोष होगा ही। जहाँ पर करुण 
ही प्रस्तुत होता है तथा वही काव्यप्रद्त्ति का प्रयोजक होता है तथा उसी का 
_ आस्वादन करने के लिये सद्ृदयों को प्रइृत्त किया जाता है वहाँ मरण का वर्णन 
सदोष नहीं कहा जा सकता । यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जब मरण का वर्णन 
शज्ञार में निषिद्ध ही है तब यह कहने का क्‍या आशय कि :इज्ञार में सभी सश्यारी 
: होते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विशेष अवस्थाओं में मरण भी श्वज्ञार का पोषक 
होता है । यदि मरण के बाद झीघ्र ही पुनश्सम्मिडन.-की सम्भावना उलन्न हो ह 
. ज्ञावे तो कदाचित्‌ उसका उपनिबन्ध अधिक सदोष नहीं माना जा सकता । मरण _ क्‍ 
के बाद पुनः प्रत्यापत्ति का वर्णन इतना शीघ्र होना चाहिये कि पाठकों और दशकों ._ 
की बुद्धि में रति का विच्छेद न होने पावे और न उनके हृदय में भ्रृज्ञार की प्रतीति 
ही विश्रान्त हो सके । किन्तु इसमें शत यह है कि कवि के अन्दर इतनी कुशलता ._ 
होनी चाहिये कि बह वस्तु की सच्नटना ऐसे रूप में कर दे जिससे श्रृज्ञार की बुद्धि. 
. का विच्छेद न होने पावें | उदाहरण के लिये रघुबंश में अज की मृत्यु का वणन 


अज ने प्रायोपवेशन प्रारम्भ कर दिया तब-- 52 देर गुर. 
.... “जहाँ पर भगवती जाह्ववी और सस्यू जैसी पवित्र नदियों का जछ एक दूसरे से ._ 
मिलता है और इसीलिये जहाँ पर तीर्थ बन गया है वहाँ पर शरीर का न्यास करने 
. सेजञअज को शीघ्र ही अमरों में गणना पग्रास हो गई । उधर इन्दुमती भी < अपने 
ढौकिक रूप से अधिक सुन्दर रूप घारण कर वहाँ आई। अपनी उस ग्रेयसी से 
मिलकर अज नन्‍्दन उद्यान के अन्दर बने हुए. क्रीडाणहों में विहार करने छंगे । 
... यहाँ पर अज की मृत्यु उनके प्रेयसीसम्मिलन न ओर सम्भोग खद्भार 
होने से रति का अज्ञ है यह बात स्ट ही .है। ( यहाँ पर ध्यान देनेवाली 


. करते हुये सहाकवि कालिदास ने लिखा है कि अपने दी रोग से परितस होकर 
















ब॒तीय उद्योतः का ८९७ 





तारावती क्‍ 

तथापि प्रियतमा के पीछे जाने में शीघ्रता कराने के कारण अज ने उस रोग को 
लाभ ही समझा |? इन शब्दों के द्वारा कालिदास ने मरण के द्वारा सम्मिलन की 
आशा प्रत्युष्जीवित कर दी है। इसके बाद ही अज की मृत्यु और उसके बाद 
प्रियतमा के साहचर्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । प्रस्ठ॒त प्रकरण यह है कि . 
जहाँ दो में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर आहम्बनविच्छेद हो जाने से रस- 
_ विच्छेद की सम्मावना उत्तन्न हो जावे वहाँ प्रत्युजीवन के भी तत्काछ दिखला दिये 
जाने पर रसखविच्छेद नहीं होता । इस प्रकरण मे रघुवंश का जो पद्म उदाह्नत 
किया गया है वह ठीक नहीं बैठता । क्योंकि एक की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी 
है, यहाँ दूसरें की मृत्यु के बाद स्वग में दोनों के पुनः समागम का वणन किया 
. गया है | अतः करुण के बाद अज्ञार के तत्त्व दिखलाए हैं । यहाँ पर आचाय 
का अभिप्राय केवल इतना ही है कि मरण भी शज्ञार का उपकरण हो सकता है | 
इसी का यह उदाहरण है, सम्पुण प्रकरण का उदाहरण नहीं । इस प्रकरण का 
ठीक उदाहरण होगा कादम्बरी का महाश्वेताइच्तान्त । महाश्वेता: कपिश्लक की 
अम्यथना पर अपने प्रियतम पुण्डरीक से मिलने चलती है; पुण्डरीक का वियोग- 
 व्यथा से देहावसान हो चुका है । महाइ्वेता का विप्रलमम्म भली-माँति करुणरूपता 
. धारण नहीं कर सका है कि इतने में ही चन्द्रमण्डल से एक व्यक्ति निकलकर 
युण्डरीक के शव को उठा ले जाता है और आकाशवाणी हो जाती है कि महाश्रेता 
का पुण्डरीक से इसी शरीर म॑ सम्मिडन होगा | इस आकाशवाणी के बाद विदेश- _ 
. _गमन के समान पुन; सम्मिलन की आश्या में विप्रवुम्म सुरक्षित रहता है। ( कतिपय _ 
आचार्यों ने इस प्रकार को प्रथक ही करुणविप्रल्म्म की संज्ञा प्रदान की है। ) 
मरण को ःशज्भञार रस का अज्ज बनाने के मन्तव्य से ही महाकवि कालिदास ने ऐसे 
किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिससे मरण की स्पष्ट प्रतीति हो और इज्ञार _ 
की बुद्धि का ही विच्छेद हो जावे | यहाँ पर मरण के लिए, 'दिहन्यास! शब्द का _ 
.. प्रयोग किया गया है जो कि मरण का अनुवादमात्र है । अनुवाद के रूप में मरण _ 
. का उल्लेख इसीलिए, किया गया है कि शज्ञारानुकूल बुद्धि का व्यवच्छेद न होने. 
._पावे । यदि मरणपरक किसी ऐसे पदबन्ध का प्रयोग कर दिया जाता है जिससे 








. य्ञ प्रवाह का विच्छेद हो ही जाता है। अतः यंदि क॑ 







८९८ क्‍  ध्वन्यालोके 
द तारावती द द 
आंगार रस को भावना के विच्छिन्न होने की सम्मावना हो | यहाँ पर प्रवाह- 
विच्छेद न होने देने का आशय यही है कि कवि को किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए जिससे प्रसज्ञागत रखबुद्धि विच्छिन्न हो जावें। कुछ ढछोगों ने 
अदीघकाल प्रत्यापत्ति इत्यादि ग्रन्थ की व्याख्या इस प्रकार की है--'मरण को 
प्रत्यापत्ति म जहाँ शीघ्र ही प्रत्युजीवन की सम्भावना होती है वहाँ मरण श्रृंगार 
का अद्भ बन जाता है और यह शीघ्र ही प्रत्युब्जीवम की सम्मावना सामाजिक की _ 
दृष्टि से होती है। सहृदय सामाजिक दूर की बात को समझ लेता है | अतः वर्णन. 
इस प्रकार का होना चाहिए. कि सह्ृदय सामाजिक की <ंगार रसानुकूल बुद्धि में 
विच्छेद न होने पावे ओर उसे मरण के बाद शीघ्र ही पुनरुजीवन की सम्भावना 
अवभासित हो जावे ।! किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है तापसवत्सराज में यौगन्ध- 
रायण के नीतिमाग को सहृृदय पाठक सुनते ही हैं और पाठकों की बुद्धि उससे 
संस्कृत हो ही जाती है । अतः पाठकों को यह ज्ञात ही रहता है कि अभी वासव- 
दत्ता मरी नहीं हे--राजा मिथ्या प्रचार पर विश्वास करने के कारण अ्रम में है। 
अतः वहाँ पर करुण का नाम भी नहीं होगा । किन्तु पाठक करुण रस का आखा- 
. दन करते ही हैं | बस इतना इस मान्यता के प्रतिकूलछ कहना काफी है। अधिक 
आवान्तर वस्तु के विस्तार की क्‍या आवश्यकता ! अतः यहाँ पर निष्कष यह. 
निकलता है कि जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिनसे बुद्धि- 
विच्छेद हो सके तब बुद्धिविच्छेद हो जाता है ओर जब ऐसे शब्दों का प्रयोग . 
नहीं किया जाता तब बुद्धिविच्छेद नहीं होता । अतः दीघकाछता कवि की वाणी _ 
पर आधारित होती है समय पर नहीं । इस प्रकार इस बात की व्याख्या की जा _ 
चुकी कि जो रस या रसाज्ज विरोधी रस में मी होते हैं और प्रकृत रस के परिपोषक _ 
हो सकते हैँ उनको किस ग्रकार प्रकृत रस का अद्भ बनाया जाता है। दूसरे प्रकार _ 
के वे रस या रसाज् होते हैं जो प्रकृत रस में करा आते ही नहीं | वे सब॒दा प्रकृत 
रस क विरोधी ही होते हैं । उनको भी कवि अपनी वाणी की कुशलता से प्रहृ 
रस का अद्भ बना देता है । इस विषय में कुछ अधिक कहना नहीं है । जो कुछ 
स्वाभाविक रसाज्नों को अंगता के विषय में कहा गया है उसके विपरीत सबथ 
विरुद्ध रसांगों के विषय में समझना चाहिए,। ( स्वाभाविक रखांगों के विषय में कहा 
गया था कि वे प्रकृत रस के अंग होकर ही उसका पोषण करते हैं | इसके विपर्र 
आरोपित रखांगों के विषय में कह जा सकता है कि वे विरोधी रस के रसाज्ञ हो 
ही प्रकृत रस का परिपोष करते हैं | / इस प्रकार किसी विरोधी रस या रसाज्च 
मृत रस के पोषक होने के तीन रूप हो सकते हैं--( १ ) यदि बिरोधी षी 
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ध्वन्याकोकः 
यथा वा पुण्डरीकस्य महारवेतां अति अ्रवृत्तनिभेरानुरागस्य द्वितीयमुनि 


कुमारोपदेहाबण ने । 
(अनु०) अथवा जैसे महारवेता के प्रति निमर अनुराग के प्रारम्म होने पर 


पुण्डरीक के लिये दूसरे मुनिकुमार के >परदेशवणन में । 


छोचन 
ह्वितीयेति | विपक्षीभूतबैराग्यविभावाद्यवधारणे5पि द्याशक्यविच्छेद्त्वे न दाढ्य- 


मेवानुरागस्योक्तं मवतीति सावः । 
द्वितीय” यह | भाव यह है कि विपक्ष रूप में स्थित वैराग्य के विभाव इत्यादि 


के अवधारण में भी विच्छेद के अशक्य होने से अनुराग की हृढता ह्वी कही हुई 


होती है | 
तारावती पं 
कर दिया जावे, ( २) यदि कोई तत्त्व विरोधी रस में भी सम्भव हो और प्रकृत रस 


: में भी सम्भव हो तो उस तत्त्व का विरोधी के अंग के रूप में उपादान न कर प्रकृत 
. सके अंग के रूप में ही उपादान किया जावे और ( ३ ) सबथा विरोधी रस-तत्त्व 
का प्रकृत रत पर आरोपकर उसे प्रकृत रस का अंग बना दिया जावे। अब 


क्रमश: इन तीनों के उदाहरण दिये जा रहे हैं | 
उक्त तीनों रूपों के साथ यह शत अनिवाय है कि प्रकृत रत का पूण परिपाक 


हो जाना चाहिए | तभी वह या तो दूसरे रस का बाघ करता है या उसे अपना 


अंग बनाता है। (१) जब विरोधी रस बाध्य रूप में निबद्ध किया जाता है 
उसका उदाहरण जैसे “'क्राकार्य शशलक्ष्मणः **““? इत्यादि पद्म जो कि द्वितीय 
उद्योत में भावशवलता के उदाहरण के रूप में छोचन में उद्धृत किया जा चुका है | 
ओर वहीं उसकी व्यास्या भी की जा चुकी है | वहाँ पर प्रकृत रस श्टंगार है। 
उसके व्यभिचारी भाव औत्सुक्य, स्मृति, देन्य तथा चिन्ता की अभिव्यक्ति होती है। 


साथ ही ंगार के विरोधी शान्त रस के व्यभिचारी वितक, मति, शझ्ढडा), और घृति है 

*की भी अभिव्यक्ति होती है । वितक का बाघ ओत्सक्य द्वारा होता है। इसी 
अकार मति का स्मृति के द्वारा, शह्ला का दैन्य के द्वारा और घृति का चिन्ता के हा 
डारा बाघ हो जाता है। पयवसान में चिन्ता में ही विश्रान्ति होती है । इस प्रकार. 
थ्गार रस का पूण परिपाक हो जाता है । विरोधी रस के व्यमिचारी विः 







इत्यादि का सवथा बाध हो जाता है । अतः ( विजित ज्त 
चारी ( विजेता ) शज्ञार को पुष्ट ही करते हैं | अ हरण जैसे 
कादुम्बरो मे अच्छोद सरोवर के निकट महार्वेता को पु ण्डरीक का प्रथम दुशन॒ 
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ध्वन्यालोक 
स्वाभाविक्यामद्गभावप्राप्तावदोषो यथा-- 
अ्मिमरतिमछसहृदयतां अ्रढूयं मूच्छों तम$ शरीरसादम्‌। 
मरणं च जलद्भुजगर्ज प्रसह्य कुरुते विष॑ वियोगिनीनाम्‌ ॥ द 
इत्यादी | समारोपितायामप्यविरोधों यथा 'पाण्डक्षामम' इत्यादौ। यथा वा 
कोपात्कोमछूछोलबाहुछतिकापाशेन' इत्यादो 
(अनु०) स्वाभाविक अजद्भभमावप्राप्ति में अदोष जैसे-- ; 
मेघरूपी मुजज्ञम से उत्पन्न विष ( जलरूपी गरल ) वियोगिनियों के लिये 
चक्कर, अरति, आल्स्यपूण हृदयता, चेतना ज्ञान का अमाव, मुच्छा, अन्धकार 
( मोह ) शरीर का अवसाद और मरण उत्न्न करता है । 
इत्यादि में | समारोपित अज्भता में भी अविरोध जैसे--(ाण्डुक्षामं वदनम! 
इत्यादि में | अथवा जैसे “कोपात्कोमछछोछबाहुरूतिकापाशेन! इत्यादि में । 
... छोचन 
समारोपितायाभिति। भद्गजमावप्राप्ताविति भावः । द 
पाण्डुक्षामं वक्‍त्र हृदयं सरसं तवाछसं च वुः | 
जावेदयति नितान्‍न्तं ज्षेत्रिययोगं सखि हृदन्तः॥ 
अन्न करुणोचितो व्याधिः श्केषभद्जया स्थापितः । कोपादिति बध्वेति हन्यत इंति 
रोदाबुभावानां रूपकबछादारोपितानां तदनिर्वाहादेवाड्त्वम। वच्च पूर्वमेवोक्त नावि 
निवहणपषिता' इत्यन्नान्तरे । 
समारोपिता में । “अंगभाव प्राप्ति में! इतना शेष है । क्‍ गा 
“हे सखि तुम्हारा पाण्डु और क्षीण मुख, सरस हृदय और अछस शरीर तुम्हारे 
हृदय के अन्दर असाध्य रोग की सूचना देते हैं ।” 
यहाँ करुण के योग्य व्याधि इलेष की मड्िमा से स्थापित की गई है। कोप से' 
यह 'बाँधकर” यह और 'मारा जाता है! यह इन रूपकों के बछ पर आरोपित अनुमाबों 
का रूपक के निवहण करने से अंगत्व हो जाता है | वह पहले ही कहा गया है 
अत्यन्त निवहण की इच्छा न होना” इसके बीच में । 
तारावती पे 
. हो गया और पुण्डरीक ने सुगन्धित मझ्लरी तथा महाश्वेता ने एकावली एक दूसरे 
.. को प्रणय-निवेदन के संकेत के रूप में प्रदान कर दी । यहीं से परस्पर सहृद 
... सवस्वामभिमान रूप रति दोनों के हृदयों म॑ जाग्रत हो गई । पुण्डरीक की विरह- 
. बेदना के अपनोदन के मन्तव्य से उसके सहंचर कपिश्नल ने वैराग्य का उपदेश 
दिया ।| वह वैराग्य का उपदेश श्वज्ञार के प्रसंग में आया था | यह विरोधी 
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तारावती * 
का समावेश था | किन्तु उस विरोधी रस का बाधकर श्वज्ञार ही प्रमुख बन गया 
और वह विरोधी रस ( शान्‍्त ) श्ज्ञार के परिपोषक के रूप में ही परिणत हो गया। 
_ शान्‍्त रस की शृंगार-परिपोषक के रूप में परिणति इस प्रकार हुईं कि उससे यह 

सिद्ध हो गया कि यद्यपि विरोधी वैराग्य के विभाव इत्यादि का अवधारण किया 
गया तथापि अनुराग इतना दृढ़ था कि वैराग्य की कथाओं से भी उसका उपश्म 
. नहीं हो सका। इस प्रकार अनुराग की दृढ़ता को सिद्ध करना ही शान्‍्त रस के 
- उपादान का प्रयोजन है। अतः यहाँ पर शान्त का ःशज्ञार में समावेश दोष नहीं 
अपितु गुण ही है। 
( २ ) स्वाभाविक रूप मे अंगभाव ग्राप्ति मं दोष न होने का उदाहरण 
“जलदरूपी भुजंगम से उद्धुत विष ( जल और गरल ) वियोगिनियों के लिये 
बलातू्‌ चक्कर, अरति, हृदय में आल्स्य, चेष्टाशुन्यता, अन्धकार, शरीर का ट्ूटना 
. और मरण उत्पन्न कर रहा है। द 
उद्दीपन होने के कारण वर्षा का जल वियोगिनियों के लिये सप-विष जैसा दह्वी 
है ॥ जल को वर्षा करनेवाले काले बादल काले सांपों के समान हैं ।विष झब्द के दो 
अथ हैं ही जल और गरलू । अतः बादलों से छोड़ा हुआ जल सर्पों से छोड़े हुये. 
. विष के समान है। जिस प्रकार सर्पों के विष के प्रभाव से चक्कर आने डगते हैं, 
संसार की सारी वस्तुयं अच्छी नहीं छगतीं, शरीर ढीछा पड़ जाता है, चेष्टा शक्ति 
जाती रहती है, मूरछां आने लगती है, शरीर टूटने छगता है, आखों के सामने अंधेरा 
छा जाता है। यही सब बातें वर्षा में वियोगिनियों के लिये होती हें। यहाँ पर प्रस्तुत 
रस है विप्रल्म्म शज्ञार।उसके विरोधी करुण के अंगभ्रमि इत्यादि हैं। किन्तु ये अमि 
इत्यादि विप्ररुम्म के भी स्वाभाविक रूप में भद्गभ बनने की क्षमता रखते हैं | अत. 
एवं कवि ने इसको स्वाभाविक रूप में ही विप्रछ्म्भ का अन्ञ बना दिया है। 
( ३ ) तीसरा प्रकार है ऐसे विरोधियों का प्रकृत पर आरोपकर उनको अंग- 
रूपता प्रदान करना जो स्वाभाविक रूप में अज्भ नहीं बन सकते। इसका उद्ाहइरण- 
... हे सख्ि | तुम्हारा मुख पीछा तथा क्षीण पड़ गया है; छूृदय सरसता से मरा 
इुआ है ओर शरीर आहलूस्य से परिपूण है, ये सब बातें बतछाती हैं. 
के अन्दर ऐसा रोग घुस गया है.जिसकी चिकित्सा दूसरे ही श 
.. यहाँ पर रोग का अन्तः्करण में प्रविष्ट हो जाना, 
















० ध्वृन्याछोकै 





ध्वन्यालोकः 
इये चाद्भभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकलात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ वाक्याथ रस- 
योभोवयोवों परस्परविरोधिनोहयोरद्जसमावगसने तस्यामपि न दोषः | यथोक्तम्‌- 
(क्षिप्तो हस्तावछुम्न/ इत्यादो। कर्थ तत्राविरोध इति चेत--हयोरपि तयोरस्य- 
परत्वेन व्यवस्थानात्‌ । अन्यपरत्वेडपि विरोधिनोः कर्थ विरोधनिवृत्तिरिति 
चेत-उच्यते । विधो विरुद्धसमावेशस्य दुष्टल्व॑ नानुवादे । द 
(अनु ०) और यह अज्ञभावप्रासि दूसरी है जो कि आधिकारिक होने से किसी. 
एक प्रधान वाक्याथ में परस्पर विरोधी दो रसों या दो भावों की अज्जभावप्राप्ति 
हो जाती है उसमें भी दोष नहीं होता।जैसा कि कहा गया है--क्षित्तों हस्तावलम्म 
इत्यादि में | यदि कहो कि वहाँ अविरोध कैसे होता है तो ( इसका उत्तर यह 
है कि ) क्योंकि उन दोनों को अन्यपरक के रूप में ही व्यवस्थित किया जाता है । 
यदि कहो अन्यपरक होने पर भी विरोधियों की विरोधनिद्वत्ति किस प्रकार होती है 


तो उस पर कहते हँ--विरुद्धों का समावेश की में दुष्ट होता है अनुवाद में नहीं। 
क्‍ तदारााव हु 
कर देने से इनका विरोध जाता रहा है। ( यह उदाहरण काब्यप्रकाश में भी आया 


है।काव्यप्रकाशकार ने लिखा है कि चेहरे कां पीलापन इत्यादि करुण के ही अंग 
 ( अनुभाव ) नहीं होते अपितु अज्ञार के भी अंग हो सकते हैं । अतः इनका कथन 
विरुद्ध नहीं माना जा सकता। काव्यप्रकाशकार का यह मत समीचीन ही प्रतीत होता 
है क्‍यों कि भरत ने मी व्याधि को केवल करुण का ही नहीं अपित श्वज्ञार का भी 
अँग माना जाता है। सम्मवतः इसी अरुचि के कारण ध्वनिकार ने दूसरा 
. उदाहरण दिया है। ) दूसरा उदाहरण जसे--कोपात्कोमछलछोलबाहुरुतिका _ 
: इत्यादि। इस पद्म की विस्तृत व्याख्या पहले की जा चुकी है।वहाँ पर यह कहा गया 
था कि वही अलक्लार रस का पोषक होता है जिसके निवहण की इच्छा दृष्टिगत न 
हो रही हो।इसी मान्यता के उदाहरण के खझूप में प्रस्तुत पद्य को उद्धृत किया गया. 
. था यहाँ पर झसको उद्घृत करने का आशय यह है कि 'कोप से! बाँध कर! और 
मारा जाता है? ये ऐसे तत्त्व हैं जो श्रज्ञार में नहीं अपितु उसके विरोधी रोद्र में ही 
सम्भव हैं | इसमें बाहुलुतिका पर बंधनपाशों का आरोप किया गया है; किन्तु बधू ' 

. इत्यादि पर व्याध इत्यादि का आरोप नहीं किया गया। रूपक के अनिव्यूंढ रहने से 
. रौद्र का पूण परियाक नहीं हो सका है। इसके प्रतिकूल प्रकृत श्ज्ञार का पूरा परि- 


पाक हो गया है। इसीलिये श्ंगार का अंग होकर ही रूपक आया है ओर रूपक के 
. बलपर विरोधी का प्रकृत पर आरोप करने का यह ठीक उदाहरण है। द 


... ऊपर उन तीन प्रकारों का वणन किया जा चुका जिनमें एक विरोधी रस 
दूसरे प्रकृत रख का अज्छू हो सकता हे और उस विरोधी का प्रकृत के साथ सन्नि- 





जज छोचन 
अन्येति । चतुर्थोंड्य प्रकार इत्यर्थः । पूर्व हि विरोधिनः प्रस्तुतरसान्तरेष्ज्ञतोक्ता, 
अधुना तु दयोर्विरोधिनोवस्ट्वन्तरेडड्रमाव इति शेषः | त्िप्त इति। ब्याख्यातमेतत-- 
अ्रधानेउन्यन्न वाक्‍्याथें” इत्यन्न | नन्वन्यपरत्वेषपि स्वसावों न निवतते, स्वभावक्ृंत 
एवं च विरोध इत्यभिप्रायेणाह--अन्यपरत्वेडपी ति । विरोधिनोरिति। तत्स्वभावयों- 


_रिति हेतुत्वामिप्रायेण विशेषणम्‌। उच्यत इति | अय॑ भाव:--सामग्रीविशेषपतितत्वेन 


_ भावानां विरोधाविरोधो न स्वमावमात्रनिबन्धनौ शीतोष्णयोरपि विरोधामावात्‌ | 


_ विधाविति। तदेव कुरु मा कार्षीरिति यथा । विधिशब्देनात्रेकदा प्राधान्यमुच्यते । 
अत एवाविरात्रे षोडशिनं गृहन्ति न ग्रह्नन्तीति विरुद्धविधिविंकल्पपर्यवसायीति वाक्य- 


_ विदः। अनुवाद इंति। अड्गतायामित्यथे: । 


'अन्या? यह। अर्थात्‌ यह चौथा प्रकार है । पहले निश्सदेह विरोधी की प्रस्तुत 


दूसरे रस में अद्भुवा कही गई, अब तो दोनों विरोधियों का दूसरी वस्तु में अंगभाव 
_बतढाया जा रहा है! यह शेष है। 'क्षिप्त! यह । इसकी व्याख्या 'प्रधानेहत्यत्र 
_बाक्यार्थें““ “?इस कारिंका में की जा चुकी दै । “अन्यपरत्व में भी स्वभाव निदत्त 
नहीं होता और विरोध स्वभावक्ृत ही होता है? इस अमिप्राय से प्रश्न करके कहते 


: हैं-“अन्यपरत्व में भी? इत्यादि । विरोधियों का! यह। विरुद्ध स्वभाववालों का इस 
हेतु के अमिप्राय से विशेषण है | 'कहा जा रहा है? यह। भाव यह है कि विशेष 
: सामग्री में पड़े हुये भावों का ही विरोध या अविरोध होता है; केवल स्वभाव के 
ही आधीन नहीं होता । क्योंकि शीत ओर उष्ण का भी विरोध नहीं होता । 


:. चौथे प्रकार में यह दिखलाया जा रहा है कि दो परसर विरोधी रस प्रकृ 
जज सखि 
. कारण एक वाक्याथ ( रस ) प्रधान हो ओर परस्पर विर 






जाए आधिकारिक की ही पुष्टि कर रहे हों तो उन दोनों बे 


“विधि! में यह । जैसे वहीं करो? 'मत करो! इसमें | विधि शब्द से यहाँ पर एक- 
. समय प्रधानता कही जा रही है अतणव अतिरात्र में घोडशी को अहण करते हैं 
. नहीं ग्रहण करते हैं यह विरुद्धविधि विकल्प में पर्यवसित होती है यह वाक्यशों 
_ का मत है । “अनुवाद में यह! । अर्थात्‌ अंगता में । के 


तारावती 


. वेश दूषित नहीं माना जाता । इनके अतिरिक्त एक चौथा प्रकार और होता है। 
३ पूर्वोक्त तीन प्रकारों से इस चौथे प्रकार में भेद यह होता है कि पूर्वोक्त तीन प्रकारों 
. में विरोधी रस प्रकृत का पोषक किस प्रकार होता है यह दिखलाया है। इस 









रस प्रकृ 






न्निविष्ट किस प्रकार होते हें | वह प्रकार यह ह्वे कि ः रि दि ् घि प्द 








भी कोई दोष नहीं होता । आशय यह ह कि विरोधमूः 





९०४ रे ध्वन्यांकोके 


द ताराबती द 
. सकता है जब दो विरोधी परस्पर संबद्ध हों। जहाँ विरोधियों का परस्पर सम्बन्ध 
ही नहीं होता, उनमें प्रत्येक किसी दूसरे को पुष्ट करता है वहाँ न तो उनका विरोध 
ही होता है और न विरोधमूलक दोष ही वहाँ पर होता है । जब दोनों एथक्‌ 
.. प्रस्तुत रस का परिपोषण कर देते हैं फिर यदि वे सम्बद्ध भी होते हैं तो मी उनका 
... विरोध अकिश्चित्कर होता है । यह तो हो ही सकता है कि दो विरोधी राजा किसी 
तीसरे अपने से बड़े राजा के हितसाधक हों | उदाहरण के लिये 'क्षित्तों हस्तावलम्मः 
.._ इत्यादि अमरुक के पद्म को छीजिये [इसकी व्याख्या ग्रधानेउन्यत्र वाक्याथे-- इस 
. कारिका में की. जा चुकी है। यहाँ पर प्रधानीमूत वाक्याथ है--ज्रिपुरारि का प्रभावा- 
... _तिशय और उसके अज्ञ हैं करण तथा अइज्ञार।ये दोनों परस्पर विरोधी रस हैं किन्तु 
दोनों ही भगवान्‌ श्जर के प्रभाव की अधिकता को झ्यापित करने में सहयोग देते 
हैं अतः दोनों का परस्पर समावेश दूषित नहीं माना जा सकता । यहाँ पर यह 
.. प्रश्न किया जा सकता है कि जो सवथा विरोधी होते हैं उनके विरोध की निवृत्ति 
हो ही कि प्रकार सकती है ! इसका उत्तर यह है कि उक्त स्थल पर विरोधी रस 
. स्व॒तन्त्र नहीं होते अतः वे अपने विरोध का निवाह मी. नहीं कर सकते । वे अन्य- 
परक होते हैं और स्वयं विरोधी होते हुये भी विरोध का पाठन नहीं कर सकते और _ 
दोनों ही स्वामी का काय बनाते ही हैं | इस पर यह पूछा.जा सकता है कि विरोधी 
. 'अनुचर अपने स्वामी का ही काय॑ बनाते हैं, स्वयं तो नहीं बन जाते । अन्यपरक 
.. होते हुये भी किसी का स्वभाव तो कहीं नहीं चछा जाता | विरोध में कारण तो 
. स्वभाव ही होता है । ऐसी दशा में उनकी विरोधनिद्त्ति की बात करना कैसे 
सद्भत हो सकता है ! यहाँ पर मूल में जो 'विरोधिनो:” यह विशेषण दिया गया है 
उसका अथ है विरोधी स्वभाववाला होना । यह विशेषण हेत॒गर्मित है | अथांत्‌ 
.. क्योंकि उनका स्वभाव ही विरोध रखना है फिर वे अन्यपरक होकर भी विरोध का 
.. परित्याग कैसे कर सकते हैं ! इसका उत्तर यह है कि विधि में विरोधी का समावेश 
 दुषित होता है, अनुवाद में नहीं। इसको इस प्रकार समझिये यह समझना ठीक 
. नहीं है कि दो विरोधियों के विरोध का आधार केवल स्वभाव ही होता है । दो 
. बस्तुओं का विरोध या अविरोध स्वभाव के आधार पर भी होता है ओर विशेष 
. प्रकार की सामग्री में पड़ना भी उनके विरोध या अविरोध का आधार होता है । 
. उदाहरण के लिये शीतस्पश और उष्णस्पश में परस्पर विरोध है। यह स्वा- 
. भाविक विरोध इस रूप में होता है कि शीतस्पश और उदष्णस्पश्श दोनों एक 
. 'अधिकरण में नहीं रह सकते । इसी प्रकार शीतस्पश या उष्णर्पश द्रव्यल्थ के 
५ इत्यादि गुणों के साथ एक अधिकरण में रह सकता है यह उनका _ 





तृतीय उद्योतेः ९.०५ 


न तारावतो 
स्वाभाविक अविरोध है | इसी प्रकार शीतस्पश से उत्तन्न होनेवाले द्रव्य में उष्ण- 
श की उत्तत्ति प्रतिवद्ध हो जाती है यह उनका द्रव्यविशेष में सन्निविष्ट होने «से 
विरोध का उदाहरण है । इसी प्रकार शीतस्पश और उष्णस्पश का सामग्रीसन्निवेश- 
जन्य अविरोध वहाँ पर हो सकता है जो द्रव्य जीव तथा उष्ण दोनों प्रकार के 
उपकरणों से बनाया जाता हो । आशम यही है कि भावों का विरोध या अविरोध 
. सामग्रीविशेष से संयुक्त होने के- कारण होता है, शीत और उष्ण के समान केवल 
_ स्वभाव से ही उनका विरोध या अविरोध नहीं होता।वाक्‍्य में दो भाग होते हँं-- 
एक तो ज्ञात तत्त्व जिनके विषय में कोई बात कद्दी जाती है, उसे वाक्य का उदय 
अथवा अनुवाद माग कहते है। दूसरा अंश होता है अज्ञात अंश जो कि बतढाया जाता 
है, उसे विधि अंश अथवा विधेय अंश कहते हैं । विधेय में विरोधियों का समावेश 
दूषित होता है उद्देश्य में नहीं । क्‍योंकि दो विरोधी काय एक साथ किये ही नहीं 
जा सकते किन्तु दो विरोधियों से सम्बन्ध रखनेवाला कोई अन्य काय तो किया 
' ही जा सकता है । उदाहरण के लिये-“यह कार्य करो” 'मत करो' इन दो विरोधी _ 
आदेशों का पालन नहीं किया जा सकता क्योंकि इन दोनों में विधेय में ही विरोध _ 
 है। किन्तु विधेय में विरोध के विषय में इतना और समझ छेना चाहिये कि विरोधी _ 
. विधेयों का समावेश वहीं पर दूषित होता हैं जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय _ 
: में दो विरोधियों की प्रधानता बतलाई जाती है | यदि कहीं शास्त्र में इस प्रकार के _ 
परस्पर विरुद्ध तत्त्वों का एक साथ विधान होता है तो उनका एक ही मं. समावेश 
नहीं हो सकता अपिठ उनका पयवसान विकल्प में होता है । उदाहरण के लिये 
_ ज्योतिष्टोम यज्ञ का विधान स्वग के उद्देश्य से किया गया है। ज्योतिष्टोम मं श्र 
स्तोत्र आते हैं | इन स्तोत्रों का विभिन्न क्रम से गान किया जाता है । अन्त मं 
 ज्वो स्तोन्न आता है उसी के आधार पर ज्योतिष्टोम का भेद किया जाता है। इस 
भाँति ज्योतिष्ठोम चार प्रकार का हो जाता है--अग्निष्ोम, उक्थ्य, षोडशी ओर 
आअतिराजत्र । ज्योतिष्टोम यज्ों में सोम को रखने लिये जिस पात्र को काम म॑ छाया 
जाता है उसे 'बोडशी' कहते हैं । ज्योतिशेम के प्रकरण में लिखा हुआ है कि-- _ 
. अतिराजत्र ( नामक ज्योतिष्टोम के प्रकार ) में घोडशी को ग्रहण करता है |! फिर _ 
. लछिखा है कि--“अतितात्र में घोडशी को ग्रहण नहीं करता है ।” इस प्रकार अवति- 
 रात्र के विषय में दो विरुद्ध विधान पाये जाते हैं । शाल्न-विधि व्यथ 





















९०६ द ध्वन्याडोंके 





ध्वन्यालोकः 
यथा-- 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ बद मौन समाचर। 
एवमाशाग्रहमस्तेः क्रीडन्ति घनिनोडथथिभिः ॥ 
. _ इत्यादौ। अन्न हि विधिग्रतिषेघयोरनूय्यमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तथे- 
द्ापि भविष्यति। श्छोके ह्स्मिन्नीष्यांविप्रलुम्भशृद्भारकरुणवस्तुनोनं विधोय- 
. मानत्वम। तज्िपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्याथल्वात्तदड्नलेन च तयोव्य॑वस्थानात्‌ । 


.. (अनु०) जसे--आओ, जाओ, गिरो, उठो, कहो, चुप रहो इस प्रकार आशा- 

रूपी अह से ग्रस्त याचकों के साथ घनी छोग क्रीडा करते हें । 
इत्यादि में | यहाँ निस्सन्देह विधि और निषेध के अनुवादरूप होने के कारण 
विरोध नहीं है उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जावेगा ।  निस्सन्देह इस इलोक में 
ईर्ष्याविप्रत्म्म और करुण इन दो वस्तुओं का विधीयमानत्व नहीं है | क्‍योंकि _ 
त्रिपुरारि के प्रभावातिशय के वाक्याथ होने के कारण उसके अज्ञ के रूप में उन _ 
.. दोनों की व्यवस्था होती है । 

ह लछोचन 


...._ क्रीडाज्ञत्वेन छात्र विरुद्धानामर्थानामसिधानमिति राजनिकटब्यवस्थिताततायि- 
दयन्यायेन विरुद्बानामप्यन्यमुखप्रेक्षितापरतन्त्रीकृतानां श्रोतरेन क्रमेण स्वात्मपरामशं5 
. प्यविश्रास्यतास्‌ , का कथा परस्पररूपचिन्तायां येन विरोधः स्थात्‌। केवर्ल विरुद्धत्वा- 
. दरुणाधिकरणस्थित्या यो वाक्यीय एपां पाश्चात्यः सम्बन्धः सम्माव्यते स विघटतास्‌। 


. यहाँ पर निस्सन्देह क्रीडा के अंग के रूप में विरुद्ध भी अर्थों का अमिधान 
किया गया है इस प्रकार राजा के निकट बैठे हुये दो आततायियों के न्याय से 
विरुद्ध भी अन्यम्ुखप्रेक्षी होने के कारण परतन्त्र किये हुये श्रुतिक्रम से अपने 
परामश में भी विश्राम न पानेवाले ( तत्त्वों का क्रीडा मे अंग के रूप में अन्वय होता 
है। ) परस्पर रूप चिन्ता के विषय में तो कहना ही क्या जिससे विरोध हो । 
विरुद्ध होने के कारण केवछ अरुणाधिकरणस्थिति से जो इसके बाद वाक्यीय 

. सम्बन्ध की सम्मावना की जाती है वह विघटित हो जावेगी । 

द तारावती ह 
दोष नहीं होता । क्‍योंकि न ग्रहण करने की विधि भी मौजूद है। इस प्रकार 

 विधेय में दो विरोधियों की समान कोटि की प्रधानता दूषित होती है । 

... ऊपर विधेय मे दो विरोधियों के समावेश में सदोषता का परिचय दिया गया 

 है.। अब उद्देश्य में विरोधियों के समावेश में दोष नहीं होता यह बतलाया जा रहा 

 हैं। निम्नरेखित उदाहरण छीजिये-- द 





वृतीय उद्योतः .. पक 





द तारावती ह द 
आशा रूपी ग्रह से ग्रस्त याचकों से धनी लोग इस प्रकार क्रीड़ा करते हैं कि- 
. आओ-जाओ, उठो गिरो, बोलो-चुप रहो इत्यादि ।” आशय यह्द है कि घनी छोगों 
का याचकों को अपनी क्रीडा का साधन बनाना एक सामान्य स्वभाव होता है। 
. कमी वे उनसे कहते हैं आओ, कमी जाओ, कभी कहते हैं उठो और कमी कहते हैं 
..गिरो, कभी कहते हैं बोलो ओर कमी कहते हैं चुप रहो । यह सब उनका खिलवाड़ 
. होहोेता है। बे जैसा चाहते हैं वेसी ही आज्ञा देते हें और चूँकि याचक आशा- 
.. रूपी ग्रह से असे हुये होते हैं, अतः जैसा कुछ उनसे कहा जाता है वैत्ता उन्हें पालन 
. करना पढ़ता है | 
यहाँ पर आओ, “जाओ” 'गिरो! 'उठो' बोलो” चुप रहो” ये सब परस्पर 
विरुद्धाथक शब्द हैं । किन्तु ये सब अनुवाद ही हैं क्‍योंकि धनियों की भाषा का 
. इनमें अनुवाद किया गया है। विधेय है क्रीडा'करना । क्रीडारूप विधेय के ये 
सब परस्पर विरोधी तत्त्व अंग बनकर आये हैं । अतः विरोधियों का एकत्र समावेश 
_ यहाँ पर दोष नहीं है | यह ऐसे ही होता है जेंसे दो विरोधी एक दूसरे के प्राण 
लेने पर उतारू हों किन्तु जब वे राजा के निकट पहुँचते हें तब एक दूसरे के साथ _ 
_ चुपचाप बैठ जाते हैं, वहाँ वे अन्यमुखवप्रेश्नी होते हैं इसीलिये उनकी स्वतन्त्रता 
जाती रहती है | इसी प्रकार यहाँ पर भी आओ? 'जाओ' इत्यादि परस्पर विरोधी 
तत्त्व क्रीड।' रूप विधेय के मुखग्रेज्ञी हैं | अतः ये उसके आधीन ही हो गये हैं। 
जब हम इनको सुनते हैं तब सुनने के क्रम से ही इनके अथ का परामश होता 
जाता है । किन्तु क्योंकि ये दूसरे अथ के साधक के रूप में आये हैं, अतः इनका 
. विश्राम अपने शाब्दिक अथ में ही नहीं होता अपितु ये क्रीडा का अंग बन जाते... 
. हैं। इनके परस्पर स्वभाव-चिन्तन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अतः इनका 
विरोध भी नहीं होता | क्योंकि विरोध तो तभी होता है जब परस्पर स्वरूप का 
. चिन्तन किया जावे । केवछ इतना अन्तर अवश्य पड़ जाता है कि साधारण 
वाक्‍्यों में समस्त उद्देश्य पहले तो विधेय का प्रतिपादन करते हैं और बाद में 
स्वयं परस्पर संयुक्त हो जाते हैं | उदाहरण के लिये ज्योतिष्टोम प्रकरण मैं अरुणा- _ 
 घिकरण आता है । वहाँ एक श्रुति-वाक्य है--अरुणा, पिज्ञाक्षी, एक वषवाली 
के द्वारा सोमको खरीदता है ।* अर्थात्‌ सोम को एक -वष की गाय से खरीदना 
चाहिये । जिसका रंग छाल हो और आँखें पीली हों । मीमांसकों के मत में शाब्द- 
बोध में भावना प्रधान रहती है। “अरुणया' पिज्ञाक््या! ओर एकहायन्या? इन 
: तीनों शब्दों में करण में तृतीया है | अतः क्रमरूप आख्यात ( क्रिया ) जन्य भावना 
. के खाथ इनका अन्वय करण के रूप में प्रथक-प्थक होता दे | बांद में इनकां 









०८“. चघुन्याढेकै 





ध्वन्यालोकः द 

न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारों नास्तीति शक्‍यं वक्‍तुम्‌ , तेषां वाक्याथे- 
खेनाभ्युपगमात्‌ । वाक्याथस्य वाच्यस्य च यो विध्यनुवादों तो तदक्षिप्तानां 
रसानां केन वायते। येर्वा साक्षात्‌ काव्याथेता रसादीनां नाभ्युपरगम्यते तेस्तेषां 
तप्निमित्तता तावद्वश्यमध्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र श्छोके न विरोधः। यंस्मादनूय- 
मानाड्निमित्तोभमयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद्भावविशेषप्रतीतिरुसय्ते 
ततश्व न कश्चिह्विरोधः। दृश्यते हि. विरुद्धोमयसहकारिणः कारणात्कायविशेषों 
त्पत्तिः | विरुद्धफलछोत्पादनहेतुत्व॑ हि. युगपदेकस्य कारणस्य बिरुद्धं न तु. 
. विरुद्धोमयसहकारित्वम्‌ । एवंविधविरुद्धपदार्थविषय/ कथममिनयः प्रयोक्तव्य 
इति चेत--अनूगमानैवंविधवाच्यविषये या वार्ता सात्रापि भविष्यति। 

एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्छोके परिहृतस्तावहिरोधः 
(अनु०) रसों में विधि ओर अनुवाद का व्यवहार नहीं होता यह नहीं कहा 
जा सकता क्योंकि उन ( रसादिकों ) को वाक्याथ के रूप में माना गया है। 
वाच्याथ के और वाच्य के जो विधि और अनुवाद उनका उस ( वाच्य ) के द्वारा 


.. आत्षिप्त होनेवाले रसों के विषय में निवारण कोन कर सकता है १ अथवा जो छोग 


रस इत्यादिकों की साक्षात्‌ काव्याथता को स्वीकार नहीं कर सकते हैं उनको रसों 
की तन्निमित्तता ( बाच्यनिमित्तता ) अवश्य माननी पड़ेगी तथापि यहाँ पर इलोक 
में विरोध नहीं है क्योंकि भावविश्वेष की प्रतीति ऐसे विधीयमानांश. से डलन्न होती 
है जिसमें अनुवाद किये जानेवाले अज्ञों को निमित्त मानकर उसन्न होनेवाडी 
दोनों प्रकार की रसवस्तु सहकारी के रूप में रहती है । निस्सन्देह दोनों विरोधी 

. सहकारी कारणों से कायविशेष की उत्पत्ति देखी जाती है। एक कारण का 


.. विरुद्धफछोल्पादन में हेतु बनना विरुद्ध होता है; दोनों विरोधियों का सहकारी होना 


. विरुद्ध नहीं होता । यदि कहो कि इस प्रकार के विरुद्ध पदार्थों के विषय में 
अभिनय का प्रयोग कैसे किया जावे तो अनुवाद किये जानेवाले इस प्रकार के 
बाच्य के विषय में जो बात होगी वह यहाँ भी हो जावेगी । इस विधि और 

अनुवाद के आश्रय से यहाँ विरोध परिहार हो गया । 

तारावती 

परस्पर भी सम्बन्ध हो जाता है। 'अरुणा और “पिज्ञाक्षी' ये गुण हैं और (एक 

_ हायनी'? यह द्रव्य । द्रव्य और गुण का विरोध नहीं होता । अतः इन सब के प्रथक 

प्रथक क्रम रूप भावना से सम्बन्ध होने पर भी परस्पर अन्वय हो जाता है और 
उसका अर्थ यह निकल आता है जो एक वष की गाय छाल हो तथा पीढे नेत्रों 

. बाली हो उससे सोमछता के क्रय की भावना करनी चाहिये । यह तो वहाँ पर _ 


तृतीय उद्योतः... ९०५, 





छोचन क्‍ 
. ननु प्रधानतया यद्वाच्यं तन्न विधिः । अप्रधानत्वेन तु वाच्येइ्नुबादः। न च 
उसस्‍्य वाच्यत्व॑ं त्वचैव सोढमित्याशइुमानः परिहरति--न चेति। प्रधानाप्रधावत्व- 
मात्रकृतौ विध्यनुवादी। तो च ब्यज्ञन्यतायामपि भवत एवेति भावः । झुख्यतया च 
रस एव काब्यवाक्याथ इत्युक्तम्‌ । तेनामुख्यतया यन्न सो<र्थस्तन्नानूचरमानर्त्व॑ रसस्यापि 
युक्तम्‌ । यदि वानूद्यमानविभावादिसमाक्षिप्तत्वाद्सस्थानुअमानता तदाह--- 


 प्रधानतया जो वाच्य हो वहाँ विधि होती है।अप्रधानरूप में वाच्य में अनुवाद 
होता है। रस का वाच्यत्व तो तुमने ही सहन नहीं किया, यह झक्लकाकर उत्तर 
देते हैं-- क्‍ द क्‍ 
“ऐसा नहीं! यह । विधि और अनुवाद प्रधान और अप्रधान मात्र से सम्पन्न 
किये जाते हैं और वे व्यद्भ'्यता में होते ही हैं यह भाव है । यह कहा गया है कि 
मुख्य रूप में रस ही काव्य वाक्याथ होता है । इससे अमुख्य रूप में जहाँ बह अथ 
हो वहाँ रस की अनुवादरूपता उचित ही है। अथवा अनुवाद किये जानेवाले 
'विभाव इत्यादि से आशक्षित्त होने के कारण रख की अनुवादरूपता होती है। वह 
30 क्‍ तारावती जी 
होता है जहाँ प्रथकू-प्रथक सम्बद्ध होनेवाले अनुवाद रूप शब्द एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं होते । यह बात ऐसे स्थलूपर लागू नहीं होती जहाँ भावना के सम्बद्ध तत्त्व 
परस्पर विरुद्ध होते हैं । वहाँ पर वे तत्त्व प्रथक्‌-प्रथक्‌ भावना से तो सम्बद्ध होते हैं. 
किन्तु उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं होता । यही बात यहाँ पर भी होती है कि आओ 
जाओ इत्यादि विरोधी क्रीडारूप भावना से तो अन्वित हो जाते हैँ किन्त॒ बाद में 
उनका परस्पर अन्वय नहीं होता केवछ इतना ही अन्दर पड़ता है बेसे दो विरोधियों 
द्वारा एक ही भावना को पुष्ट करने में कोई विरोध नहीं । ् 
( प्रश्न ) विधि और अनुवाद ( उद्देश्य और विधेय ) ये दोनों शब्द वाक्याथ 
बोध में प्रयुक्त किये जाते हैं और इनका विशेष प्रयोग मीमांसा दशन. में होता है । 
जो प्रधान रूप में वाच्य हो उसे विधि कहते हैं और जो अप्रधान रूप में वाच्य हो 
उसे अनुवाद कहते हैं । विधि और अनुवाद की यह्दी परिभाषा है । आप स्वय॑ 
ही इस बात को सहन नहीं करते कि रस कभी भी वाच्य हो सकता है । जब र॒स 
“कमी वाच्य होता ही नहीं तब रस में विधि और अनुवाद शब्दों का प्रयोग कहाँ 
_ डचित कहा जा सकता है! ये दोनों शब्द बाच्यार्थविषयक ही हैं । ( उत्तर ) 
विधि और अनुवाद का ग्रयोजक तत्व केवल यही है कि उनमें प्रधानता और 
अप्रधानता का विचार किया जावे ओर'जो प्रधान हो उसे विधि तथा जो अप्रधान 
उसे अनुवाद कह दिया जावे | विधि और अनुवाद होने के लिये ऐसा कोई 
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लछोचन 
वाक्यार्थेस्येति । यदि वा साभूदनूद्यमानतया विरुद्ययो रसयोः समावेश:, सहकारितया 
तु भविष्यतीति सबंथा विरुद्ययोयुक्तियुक्तोउड्ाह्लिमावो नाज्न प्रयास: कश्चिद्ति दर्शयति 
येवेति । तश्निमित्ततेति । काब्यार्थों विभावादिनिंमित्त येषां रसादीनां ते तथा तेषां 


कहते हैं---वाक्यारथ का! यह । अथवा अनुवाद रूप में विरुद्ध रसों का समावेश न. 
हो सहकारी के रूप में तो हो जावेगा इस प्रकार विरुद्धों का अद्भाज्धिमाव सब्था 
उचित ही है; इस विषय में कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं यह दिखलछाते हैं--'अथवा _ 
जिनके द्वारा! यह 'तन्निमित्तता' यह। "वे! अर्थात्‌ काव्यार्थ विभाव इत्यादि निर्मित्त 
हैं जिन रसादिकों के वे उस प्रकार के अर्थात्‌ 'तन्निमित्त' होते हैं । उनकी भाव- 
द तारावती द 
नियम नहीं है कि ये दोनों वाच्य में ही होते हैं |अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
वाच्य न होने से रसों के विषय में विधि और अनुवाद इन शब्दों का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । वाक्‍्याथ दोनों हो सकते हैं--वाच्यार्थ भो और व्य्ञश्यार्थ भी। 
यदि वाच्याथ के विषय में विधि ओर अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है तो 
व्यज्ञयाथ रस के विषय में भी वह प्रयोग क्‍यों नहीं हो सकता १ यह पहले ही बत- 
. लाया जा चुका हे कि मुरूप रूप में रस ही वाक्य का अथ होता है क्‍योंकि तात्यय 
क्‍ का पर्यवसान रस में ही होता है । अतः यह्द ठीक ही है कि जहाँ रसरूप पर्यवसित 
अथ मुख्य न हो वहाँ रत भी अनुवादरूपता को धारण कर सकता है यह उचित 
ही हैे। आशय यह है कि रस भी वाक्याथ होता है अतः रस के विषय में भी. 
गोण मुख्य यह व्यवह्दर अथवा विधि ओर अनुवाद यह व्यवह्ार उचित ही कहा. 
जा सकता है। ( यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि यह बात सवसम्मत नहीं है कि _ 
काव्यवाक्यों द्वारा रसों का द्वी प्रतिपादन होता है और इसीछिये रस ही मुख्य . 
वाक्याथ होते हैं ऐसी दशा में रछों के विषय में विधि और अनुवाद के प्रतिपादन 
की क्या व्यवस्था द्ोगी ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये पत्ञान्तरों की व्याख्या 
की जा रही दे । ) अथवा यहाँ पर यह समझना चाहिये कि रसों का आक्षेप विभाव 
श्त्यादि से होता दे । 'यदि विभाव इत्यादि अनुचित हों तो रसों को अनूदित , 
मानने में भी कोई विप्रतिपत्ति नहीं हो सकती । जब रसों का आशक्षेप वाक्याथ और 
वबाच्य के द्वारा होता है तब उन आक्षेप करनेवाले तत्त्वों में जो विधि और अनुवाद- 
रूपता रहती है वह यदि आश्षेप्य रस इत्यादि में भी आ जावे तो उसका निवारण 
कौन कर छेगा £ ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि 'चकार' अर्थात्‌ 'वाक्याथ 
और वाच्य” में "और! का प्रयोग प्रक्षिप्त म्राढम पड़ता है क्‍योंकि उसके अथ का. 
यहाँ पर अन्बय नहीं होता अतः ड़स “ओर! की विवश्षा नहीं होती। सम्मबतः 
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हु लोचन 
आवस्तत्ता। अनूथमाना ये हस्तत्तेपादयों रसाइ्भूता विभावादयस्तब्रिमित्त यदुभयं 
_क्रुणविप्ररुम्भास्मक॑ रसवस्तु रससजातीय॑ तत्सहकारि यस्य विधीयमानस्य शाम्मव- 
शरवह्विजनितदुरितदाहलक्षणस्थ तस्माद्भावविशेषे प्रयोक॒ड्टारविषये सगवरत्प्रभवातिशय- 
लक्षणे प्रतीतिरितिसड्ञलि: । विरुद्ध यदुभयं वारितेजोगढं शीतोष्णं तत्सहकारि यस्य 
_तण्डुलादेः कारणस्य तस्मात्कायविशेषस्य कोमछूमक्तकरणछक्षणस्योत्पत्तिदश्यते । 
स्वन्न हीतव्थमेव कार्यकारणभावों बीजाइरादो नान्‍्यथा । 


_ बाचक संज्ञा है तन्निमित्तता । ( अनूद्मानाज्ञ"““प्रतीतिः इसका आशय यह है 
कि ) अनूद्यमान जो हस्तक्षेत्र इत्यादि रसाज्षभूत विभावादि तन्निमित्तक जो करण 
 विग्रव्म्मात्मक उभय रूप रसवस्वु अर्थात्‌ रससजातीय वह सहकारी ( द्वोता है ) 
शझ्भूरजी की शरामग्मि से उत्पन्न दुरितदाहरूप जिस विधीयमान का उससे भाव 
विश्ञेष में अर्थात्‌ भगवद्यमभावातिशय रूप प्रेयोलछ्लार के विषय में प्रीति होती है यह 
सज्भति है। विरुद्ध जो उमयात्मक जछ तथा तेजगत शीतोष्ण वे सहकारी होते हैं. 





जिस तण्डुलादि कारण के उससे कोमल भात के करण रूप काय विशेष की उत्पत्ति 


होती है । सत्र बीजाछुर इत्यादि में इसी प्रकार का काय-कारण भाव होता है 
अन्यथा नहीं । 


तारावती 
_ दीघितिकार का मन्तव्य यहाँ पर यह है कि वाक्याथ या तो रस हो सकता हे या 


_ बाच्याथ । रस से यहाँ अभिप्राय हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रस के आश्षेप 


करनेवाले तत्त्वों का उल्लेख कियां गया है। यदि वाच्याथ ही यहाँ पर अभिप्रेत 
है तो वाक्याथ ही वाच्य होता है। अतः वाक्याथ और वाच्य कहने का क्‍या 
 अमभिप्राय ! किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि नतो वाच्य केवछ वाक्याथ 
ही होता है और न केवल वाक्याथ रस का आशक्षेप करनेवालछा होता है वाच्य पदाथ 
के द्वारा भी रस का आशक्षेप हो ही जाता है । यहाँ पर आचाय का मन्तब्य यही है 
कि रस का आश्षेप चाहे वाक्याथ के द्वारा हुआ हो चाहे किसी दूसरे वाच्या्थ के 
द्वारा, आक्षेपक तत्त्वों में रहनेवाला विधि और अनुवाद का व्यवहार रस के विषय 

में मी घटित हो ही सकता है । ) अथवा यदि आप इस बात को नहीं मानना 
' चाहते कि अनुवादरूप होने के कारण विरुद्ध रसों का समावेश दूषित नहीं होता 
तो न मानिये, यह तो आप मानेंगे ही कि सहकारी होने के कारण रख के विषय में 
विधि और अनुवाद इन शब्दों का व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता । अतः 
_ सवथा विरुद्धों का अज्ञाज्ञिभाव उचित ही है इस विषय में प्रयास ( जबरदस्ती ) 
कोई नहीं किया जा रहा है. । जो लोग यह नहीं मानते कि रस साक्षात्‌ काव्याथ 
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तारावती 


होते हैं वे इतना तो मानेंगे ही कि साक्षात्‌ काव्याथ विभाव इत्यादि वाच्याथ ही 
होते हें ओर उन वाच्यार्थों द्वारा रस इत्यादि का आश्षेप होता है। इस प्रकार यह 
सिद्ध हो गया कि उनको इतना तो मानना पड़ेगा कि काव्याथ विभाव इत्यादि रस 
में निमित्त होते हैं । ऐसी दशा में भी प्रस्तुत पद्म 'क्षिप्तों हस्तावरूग्नः' इत्यादि 
में कोई विरोध नहीं आता । इस पद्म में त्रिपुरासुर आल्म्बन है, त्रिपुर-युवतियाँ 
आश्रय हैं और उनके द्वारा हाथ से क्षिप्त कर देना इत्यादि अनुभाव हैं। ये जो 
साज्ञभूत विभाव इत्यादि हैं उनको निमित्त मानकर करुण और विप्रलम्म इन 
दोनों रसों की अभिव्यक्ति होती है । ये दोनों ही रसरूप वस्तु हैं अर्थात्‌ ध्वनिरूप 
 पूण रस नहीं अपितु दूसरे तत्त्व को पुष्ट करनेवाले रस-सजातीय तत्त्व हैं। शम्मु की. 
शराग्नि से जो दूषित-दाह होता है वही विधीयमान अंश है | उस विधीयमान 
अंश के ये दोनों करण और विप्ररूम्म रस सहकारी हो जाते हैं | उस विधीयमान _ 
अंश से एक विशेष भाव में, जोकि भगवान्‌ के प्रभावातिशय रूप में प्रेयोलड्डार 
कहा जा सकता है, प्रतीति हो जाती है"। यही इस ग्रन्थ की संगति है .आशय यह 

है कि हस्तक्षेप इत्यादि वाच्यसामग्री से करुण और विप्रछुम्म इन दोनों की मिश्रित 
 अ्रतीति होती है जो कि भगवान्‌ के प्रमावातिशय को पुष्ट करने के कारण उसको 
सहकारिंणी है । भगवान का प्रभावातिशय प्रयोलड्डार के क्षेत्र में आ.जाता है।. 
(यहाँ पर दीघधितिकार ने लिखा है--“छोचनकार ने जिस प्रेयोलक्लार को समझा 

.._ है वह यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि शिवविषयक रति भाव की ही यहाँ सभी ओर 
. से प्रधानता है और प्रेयोछछ्लार वहीं पर होता है जहाँ माव अप्रधान हो । किन्तु 
यदि अलझ्टगर में ही पक्षपात हो तो »ंगार और करुण के अंग होने के कारण रसवत्‌ 
अल्छार का निणय कर लिया जावे |! यहाँ पर निवेदन यह है कि छोचनकार ने 
कविगत शिवविषयक रतिभाव को प्रेयोल्छ्ार नहीं कहा है ओर शिवविषयक रति 
प्रेयोलक्लार हो मी नहीं सकती क्‍योंकि वह तो ध्वनि रूप में स्थित है । करुण और 
विप्रत्म्म के द्वारा शड्ढर जी के प्रभावातिशय की पुष्टि होती है और प्रभावातिशय 
के द्वारा कविगत रतिभाव की। इस प्रकार प्रमावातिशय ( शिव जी का उत्साह जो 
भावरूप में स्थित है ) अपरांग होकर प्रेयोलक्लार बन गया है इसमें किसी प्रकारकी 
: अनुपपत्ति नहीं हो सकती । यह भी ठीक ही है कि करुण और विप्रवम्म ये दोनों 
. रखबत्‌ अल्झ्लार हो गये हैं | ) दो विरोधी सहकारी कारणों से विशज्येष काय को 
उत्पत्ति देखी ही जाती है । उदाहरण के ढिये जल शीतस्पशवालछा होता है और : 
. अभि उष्णस्पशवाली । दोनों एक दूसरे के विरोधी हैँ किन्तु दोनों ही मिलकर 
सहकारी कारण बनकर भात पकाने का काम करते हैं और ड़नसे कोमल भात पक | 


.. तृतीय उदयोतः क्‍ ९१३ 


छांचन 
- अनु विरोधस्तहिं सर्वत्राकिश्धित्करः स्थादित्याशइझयाह--विरुद्धफलेति | तथा- 
: चआाहुः--नोपादानं विरुदवस्य' इति । नन्‍्वसिनेयाथ काब्ये यदीदर्श वाक्य सवेत्तदा 
. यदि समस्ताभिनयः क्रियते तदा विरुद्धाथविषयः युगपद्मिनयः कर्तु शक्य इत्याशये 
ः ना नाझइमान आह--एवसिति। एतत्परिहरति “अनुूद्यम] नेति। अनूद्यमानमेवंविध॑ 
 विरुद्धाकारं वाच्य॑ यन्न ताइशो यो विषयः 'एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ” इत्यादिस्तन्न या वार्ता 
_( प्रश्न ) तो विरोध सवत्र अकिश्वत्कर होगा यदह्द शक्ला करके ( उत्तर रूप में ) 
कहते हैं--विरुद्ध फल इत्यादि! | इसीलिये कहते हैं--( प्रश्न ) अमिनयाथक 
काव्य में यदि इस प्रकार का वाक्य हो तब यदि समस्तामभिनय किया जावे तो 
विरुद्ध विषय का एक साथ किस प्रकार अभिनय किया जा सकता है यह श्ला 
करते हुये कहते हैं--/इस प्रकार! यह । इसका परिहार करते हैं--अनूद्यमान! . 
यह | अनुवाद किया जानेवाछा विरुद्ध आकार का इस प्रकार का वाच्य जहाँ पर 
उस का “आओ, जाओ, गिरो, उठो' इत्यादि जो विषय उपससें जो बात ( होती. 
) बह यहाँ पर भी ( हो जावेगी । ) 
.. तारावती के 
: जाना रूप विशेष काय की उतत्ति हो जाती है। इसी प्रकार बीज के उगाने के _ 
लिये शीतठछ जल और भूमिगत उष्णता दोनों का सहकार अपेक्षित होता है यही 
बात सभी काय-कारण भावों के विषय में समझी जानी चाहिये | प्रस्तुत पद्म में भी 
विरोधी करुण और विप्रवूम्म सहकारी बनकर शिव के प्रभावातिशय रूप काय को 
पुष्ट करते हैं । । 
_( प्रश्न ) इस प्रकार का परिहार तो सवत्र सम्मव है फिर विरोध कहाँ रह 
गया ! विरोध तो सवत्र इसी प्रकार अविश्वित्कर हो जावेगा । ( उत्तर ) कारण 
विरोध वहाँ पर आवेगा जहाँ एक ही कारण एक ही साथ दो विरोधी फलों को 
उत्पन्न कर | दो विरोधियों का सहकार विरोधी नहीं माना जाता | आशय यह है 
: एक ह्वी वस्तु एक ही साथ दो विरोधियों को जन्म नहीं देती जैसे जल एक ही 
थ शीत और उष्ण इन दोनों फलों को उत्पन्न नहीं कर सकता। किन्तु दो विरोधी 
न्‍्ब एक ही काय के सहयोगी तो हो ही सकते हैं । यही बात “विरुद्ध का 
उपादान”” इत्यादि में कही गई है | ( छोचनकार ने यहाँ पर 'नोपांदानं विरुद्ध- 
स्थ”'? केवछ इतना ही अंश उद्धत किया है। पूरी कारिका का पता नहीं है । 
भवतः इस कारिका का अथ यही होगा कि सहकारी के रूप में विरोधियों का ._ 
दान सदोष नहीं होता।) ( प्रश्न ) यदि इस प्रकार का वाक्य किसी ऐसे काव्य 
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एतदुक्तं सवति---क्षिघो हस्तावछूम' इत्यादो प्राधान्येन सीतविप्छुवादि दृष्टय - 
पपादनक्रमेण प्राकरणिकस्तावद्थः प्रदृुशयितन्य/ः । यद्यप्यत्न करुणो5पि पराहुमेव 
तथापि विप्ररूम्मापेक्षया तस्य तावज्निकर्ट प्राकरणिकत्व महेश्ररप्रभाव॑ प्रति सोपयोग- 
त्वात्‌ । विप्रकूम्मस्य तु कामीवेस्युओरक्षोपमाबलेनायातस्य दूरत्वात्‌ । एवच्ज सात - 
नेन्नोत्पछाभिरत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगामिनयक्रमेण लेशतस्तु विप्ररूस्मस्य करुणेन 
सादइश्यात्सूचनां कृत्वा। कामीवेत्यन्न यद्यपि प्रणयकोपोचितोडमिनयः कृतस्तथापि _ 
ततः प्रतीय मानो5प्यसौ विश्रछम्सः समनन्‍तरासिनोयमाने स दृहत दुर्तिमित्यादो' 
सारोपामिनयसमर्पितों यो मगवसत्प्रभावस्तन्नाइ़तायां पर्यवस्यतीति न कश्रिद्विरोध:। 
एवं विरोधपरिहारमुपसंहरति--एवबमिति | 


.. यह कहा गया है--क्षिप्तो हस्तावल्मझः” इत्यादि में प्रधानतया मयभीत के 
भागने इत्यादि के उपपादन क्रम से प्राकरणिक अथ दिखलाया जाना चाहिये। 
यद्यपि यहाँ पर करुण भी पराज्ञ ही है तथापि विग्रल्म्म की अपेक्षा उसको प्राकरणि- 
कता निकट है क्‍योंकि महेश्वर के प्रभाव के प्रति उसका उपयोग होता है ओर 
._कामी के समान! इस उद्प्रेक्षा और उपमा के बलूपर आया हुआ विप्रलाम्म तो दूर 
. है। इस प्रकार 'साखुनेत्रोत्तछामि/ यहाँ तक प्रधानतया करुण के उपयोगी अभिनय 
.. के क्रम से और करुण के साहश्य के कारण लछेशमात्र विप्रलम्भ की सूचना करके 
. ( अभिनय किया गया है । ) यद्यपि 'कामी के समान! यहाँ पर प्रणयकोप के योग्य. 
अभिनय किया गया है तथापि उससे प्रतीयमान भी यह विप्ररूम्म शीघ्र बाद में ही. 
“बह पाप को जलावे! इसके अभिनय किये जाने पर जोरदार अभिनय से समर्पित 
.._ जो भगवान्‌ का प्रभाव उसकी अज्ञता में पयवसित होता है इस प्रकार कोई विरोध 
. नहीं है । इस विरोधपरिहार का उपसंहार करते हँ--'इस प्रकार! यह | 


7 तारावती ा 

में आवे जो अमिनय के मन्तव्य लिखा गया हो और उस समस्त वाक्य का अमिनये 
करना हो तो एक साथ ही दो विरोधियों का अभिनय कैसे किया जा सकेगा ! 
. (उत्तर ) वाच्य में जब दो विरोधी तत्त्व उद्देश्य रूप में आ जाते हैं उनका 
भी तो अभिनय किया ही जाता है। जैसे आओ, जाओ, उठो, गिरो,? इत्यादि _ 
वाक्य में उद्देश्य रूप में दो-दो विरोधी तत्त्व आये हैं। अभिनय तो इनका भी किया 
ही जाता है।वहाँ जो बात अमिनय के लिये होती है वही यहाँ पर मी हो सकती है। 
ऊपर अभिनय के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह हे--यदि 
 क्षित्तो हस्तावरूग्न' इत्यादि पद्म का अभिनय करना हो तो सबप्रथम मीत ओर _ 





- विष्छृत दृष्टि केडपपादन के द्वारा प्राकरणिक अथ का अभिनय किया जाना चाहिये। ' 


अब 






ध्वस्यालों कः 
किख्व नायकस्पासिनसदनीयोदयस्थ काम्यचित्मभावाविशयवर्णने तस्पति 
पक्षाणां यः करुगो रसः से परी क्षकार्गा न बंकटभ्यमादधाति अत्युत प्रीत्य तिशय- 
तिमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्थ कुण्ठझक्तिकलाक्तद्विरोधविधायिना न कश्नि 
तस्माद्वाक्यार्थी भूतस्य रसस्य भावम्य था विरोधी ससविशोथीति बक्तुं 














हू प ; 
का सिमित्त बने जाता है । अतः उस विरोध 
कुण्ठित ही जाने से कोई दोप नहीं होता । इसीलिये 
भाव का विरोधी रसविरोधी होता है यह कहता 
सी का ( विरोधी कहना ) ठीक नहीं 
प ताराबती 
यहाँ पर वस्तु का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है--( १ ) शक्लुर जी के 
अ्रभावातिशय से परिपृष्ठ कबिगत शाइ्डरविधयक रति (भक्ति ) भाव | (२) 
बुर जी के प्रभाव को पुए्र करनेबाल! जिपुरयुवतियों का करण रस, ( १) 'कामीव 
इस उपमा के बल पर आया हुआ हज्ञार रस । शहर जी का प्रभावातिशय सब 
प्रमुख है, और करुण तथा हाज्ञार दोनों गोण हैं, क्‍योंकि दोनों ही शहर जी के 
प्रभावातिशय को पृष्ठ करनेवाले होने के कारण अपरांग हो गये हैं । किन्तु इन 
दोनों में विपलम्म शंगार को अपेक्षा कण दाह्लुर जी के प्रमावातिशय के अधिक 
निकट पढ़ता है क्‍यों कि उसका उपयोग शहर जी के प्रभावातिशय के द्योतन में अधिक 
होता है, अतः प्राकरणिकता उसमें अधिक़ है। शऋंगार तो बहुत दूर है क्योंकि 
२ जी के प्रभावाति& ते ही कम उपयोग होता है, 'कामी के समान इस 
उपादान हुआ है, अतः प्राकरणिक अर्थ को चमत्कार- 
। को परिषुष्ट करने मैं उसका उपयोग 
गब 'साखुनेत्रोध्रछामिः' यहाँ 





शक्ति के कु 
स्थत रस या 


_ वाक्याथ रूप मे | 







































है +मिशिविवीललि ली ख्याल हि 





क्‍ लछोचन 
विषयान्तरे तु ॒प्रकारान्वरेण विरोधपरिहारमाह--किब्स्वेति । परीक्षकाणामिति 
सामाजिकानां विवेकशालिनाम्‌ | न वेक्लव्यमिति। न दादइशे विषये चित्तद्रति- 
सत्पग्यते करुणास्वाद्विश्वान्त्यभावात्‌ । किन्तु वीरस्य योज्सी क्रोधो व्यमिचारिां 
प्रतिपद्यताी तत्फछरूपोड्सो करुणरसः स्वकारणाभिष्यज्जनद्वारेण वीरशस्वादातिशय 
एवं .पर्यवस्यति । यथोक्तम--रोह्वस्य चेव यत्कर्म स ज्ञेयः करुणो रसः इति | 
_ बदाह--प्रीत्यविशयेति । अन्नोदाहरणम्‌-- क्‍ 
विषयान्तर में तो प्रकारान्तर से विरोध परिहार बतछाते हैं --और मी! यह । 
_परीक्षकों का अर्थात्‌ विवेकशाली सामाजिकों का वैज्लव्य नहीं? यह | उस प्रकार . 
.. के विषय में चित्तद्रति उत्तन्न नहीं होती क्योंकि करुण के आस्वाद में विश्वान्ति नहीं 
होती। किन्तु जो यह क्रोध वीररस के व्यमिचारी भाव का रूप धारण करता है उसका 
. फलरूप यह करुण रस अपने कारण के अभिव्यञ्ञन के द्वारा वीररस के आख्वाद 
की अधिकता में ही पयवसित होता है । जैसा कहा गया है--और रौद्र का जो 
कम है वह करुण रस समझा जाना चाहिये ।? वही कहते हँँ--्रीति की अधिकता! _ 
यह | यहाँ उदाहरण--- 
तारावती म 
आपके पापों को जला डाले! इस वाक्य से जो बहुत ही जोरदार अभिनय होता है 
और उससे श्र जी के जिस प्रभावातिशय का समथन होता है उसमें विप्रल्म्म 
अंग बनकर पर्यवसित होता है | इस प्रकार विधि और अनुवाद का आश्रय ढेने 
से अर्थात्‌ यह मान छेने से कि दो विधियों का विरोध ही दूषित होता है, दो 
उद्देश्यों का जो एक ही विधि को पुष्ट कर रहे हों विरोध दूषित नहीं होता, यहाँ पर 
: विरोध का परिद्ाार हो जाता है । 
... ऊपर जो विरोघध-परिद्यार के प्रकार बतलाये गये हैं उनसे भिन्न एक दूसरा प्रकार 
भी विरोध-परिदहार का है--यदि किसी नायक का उदय हो चुका हो और उसके 
. उस उदय का अभिननन्‍्दन करना द्वो तो उसके प्रभाव की अधिकता का वणन किया 
. जाता है यदि उसके साथ ही उसके विरोधी राजाओं के करुण रस का वणन किया # 
. जावे तो उनसे न तो विवेकशील पाठक ही उछिग्न होंगे और न आडढोचक ही 


..._ उसे अनुचित बतढावेंगे। कारण यह है कि अनौचित्य वहीं पर होता है तथा 


पाठकों को वेक्लव्य वहीं पर उत्पन्न होता है जहाँ चित्तद्वत्ति की दशा परस्पर विरुद्ध 
.. हो।उदाहरण के लिये करुण रस में चित्तत्ृत्ति में द्रवण-शीलता उत्मन्न होती है और 
.. रैद्ग में चित्तवृत्ति दी हो जाती है | दीसति और द्रवणशीलता दोनों परस्पर विरोधी 
_ हैं। अतः दोनों रूप एक साथ चित्तबृत्ति में कमी उत्पन्न नहीं हो सकते। 












कुरवक कुचाघातक्रीडासुखेन वियुज्यसे 
वकुरूविटपिन्‌ स्मतव्यं ते मुखासवसेचनम्‌ । 
 चरणघटनाशुून्यों यास्यस्यशोक॑ सशोकता- 
मिति निजपुरत्यागे यस्य द्विर्षा जगदुः स्लियः ॥ 
... भावस्य वेति। तस्मिन्‌ रसे स्थायिनः प्रधानभूतस्य व्यमिचारिणों वा यथा 
_ विप्रहृम्म/ज्ञार औत्सुक्यस्थ । 
.... है कुरवक £ कुचाधात के क्रीडासुख से वियुक्त हो रहे हो, हे. वकुलबृक्ष 
. मुखासव के सेवन का तुम्हें स्मरण करना होगा | हे अशोक ! चरणघटना झूल्य 
. होकर सशोकता को प्राप्त होगे । इस प्रकार जिसके पुर-त्याग के अवसर पर स्त्रियाँ 
कह रही थीं ।! 
..... अथवा भाव का! | उसरस में प्रधान स्थायी या प्रधानमूत व्यभिचारी का जैसे 
. विप्रव्म्म में औत्सुक्य का | द हि 
० ताराबती 


अब यदि किसी नायक के उदय का अमिनन्दन करना है और उसके छिये उसके 


. विरोधियों के करुण रस का उपादान किया गया है तो इस प्रकार के विषय में अथ 
की परिसमाप्ति करुण रस में नहीं होती क्योंकि करुण रस ऐसे स्थान पर साध्य बन 
कर नहीं अपितु साधन बनकर ही आता है | ऐसी दशा में चित्त में द्रवणशीलछता 
हो उत्तन्न नहीं हो पाती जिससे विरोध की सम्मावना की जा सके । अपितु होता 


. यह है कि ऐसे स्थान पर पाठकों का पूरा ध्यान नायक के उत्कष में ही केन्द्रित... 


. रहता है ओर उनके अन्दर प्रतिपक्षी से सहानुभूति ही उत्पन्न नहीं हो पाती जिससे 
. जनका हृदय प्रतिपक्षिओं के प्रति द्रवित हो ही नहीं पाता । वहाँ पर प्रतिपक्षियों 
. का उपादान तो आलूम्बन के रूप में ही होता है आश्रय के रूप में नहीं । अतः 
. ऊनके भाव से तादात्य का प्रश्न ही नहीं उठता | वहाँ पर नायक वीर रस का. 
. आश्रय होता है। युद्धवीर में क्रोध व्यभिचारी के रूप में आता है । क्रोध का फछ 
. ही शोक होता है। आचायों' की ऐसी ही मान्यता है | कहा गया है कि-नरौद 


: का जो कम ( फल ) होता है. वही करुण रस समझा जाना चाहिये। नायकों की. 


. क्रोधपूण चेष्टाओं का ही यह फल होता है कि उनके शत्रओं की दशा कारुणिक हो 

. जाती है। इस प्रकार ऐसे स्थल पर करुण रस अपने कारणों की ( रौद्ग रस की ) 

_ आ्ममिव्यज्जना करते हुये वीररस में पयवसित हो जाता है । इस प्रकार करण रस _ 

 -बीर के पोषण में आनन्द का कारण बन जाता है। अतः करुण की शक्ति से कुण्ठित 

हो जाने के कारण उस विरोधी का विधान करनेवाले रस में कोई दोष नहीं आता। 
क्॒ उदाहरण छीजिये-- हम 












शर्ट हर ध्वन्यालांके 






ध्वन्याकोकः 
अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्करुणरसविषयस्य वाहशेन खआज्ञार- 


 बस्तुना भज्ञिविशेषाश्रयेण संयोजन रसपरिपोषायेव जायते । यतः अकृतिमधुराः 


 पदार्था: शोचनीयतां प्राप्ता३ आ्रगवस्थामाविभिः संस्मयेमाणेविलासैरधिकवरं 


5. 


शोकावेशमुपजनयन्ति । क्‍ 

. (अनु०) अथवा वाक्याथरूप में स्थित किसी कण रस के विषय का उस 
प्रकार की श्ज्ञार वस्तु के साथ विशेष भज्ञिमा का आश्रय लेकर जो संयोजना की _ 
जाती है वह रस परिपोष के लिये ही होती है | क्योंकि स्वभावतः मधुर पदाथ 
शोौचनीयता को प्राप्त होकर इस प्रकार पुरानी अवस्था में होनेवाले तथा स्मरण _ 


किये जाते हुये विछासों से शोक के आवेश को अधिक उतन्न करते हैं । 


पु ताराबदी पक 
“किसी राजा ने शत्रुओं को पराजित कर दिया है। शत्रु अपनी प्रियतमाओं 
को लेकर अपनी राजधानी से भाग खड़े हुये हैं।उस समय शत्रुओं की स्त्रियाँ करुणा- 


पूण स्वर में कहती हैं कि--हे कुरबक * अभी तक तुम हमारे स्तनों के आधात 
की क्रीडा का आनन्द लिया करते थे, अब वह आनन्द तुम्हें कहाँ मिलेगा ! हे : 
_बकुल दृक्ष १ अब तुम हमारे मुखासव के सेवन का स्मरण किया करना | हद 


अशोक ! अब तुम्हें हमारे चरणों के प्रह्यर का सुख नहीं मिक सकेगा, अतः 
तुम अशोक नहीं रह सकोगे अपि तु सशोक हो जाओगे ।! (ये कविसमयस्या- 
तियाँ हैं कि अशोक सौमाग्यवती स्त्रियों के चरणाघात से फूछता है; कुरवक 


आहिंगन से और वकुल मुख का कुल्ला मारने से खिलता है ।) 


जे यहाँ पर कुचाधघात इत्यादि से शुज्ञार की व्य्जनां होती है, वह शत्रुओं को 


. करुणा का पोषक होकर उसका अंग बन जाता है । मुख्य वण्य विषय है राजा का 


प्रभावातिशय । उस प्रभावातिशय को शत्रुओं की करुणा पुष्ट करती है। इस प्रकार 


विरोधियों का परस्पर सम्मिलन पाठकों के छृदय में विश्वोम उत्पन्न नहीं करता 


अपितु प्राकरणिक अथ की शोभा बढ़ाता है। अतः यह निष्कष निकला कि 


वाक्याथरूप में स्थित चाहे रस हो चाहे भाव हो और वह भाव भी चाहे उस रस 5 


का स्थायी भाव हो चाहे प्रधानमूत व्यमिचारी ही उसका अर्थांत्‌ प्रधान रस का 
“विरोधी ह्वी वास्तविक विरोधी होता है यही कहना ठीक है जैसे यदि विप्रल्म्म 


_ श्ृज्ञार में औत्सुक्य प्रधानीमृत व्यमिचारी भाव हो तो उसका विरोधी वास्तविक 


विरोधी कहा जावेगा । किन्तु यदि कोई रस या कोई माव अंग रूप में स्थित हो. 
तो उसका अविरोधी होना अकिश्वित्कर होता है । 





ऊपर यह दिखाया जा चुका दे कि 'क्षित्त हस्तावलग्न। इस पद्म में विरोधी 







शा 


अधुना पूथस्मिश्रेत्र छोके क्षिप्त इत्यादी तर े 
भय चान्रमाव:-पूर्व विप्तकम्सकरणयोर8न्थत्राह्षमावगमना न्षिर्षिरो कक बमुक्तम | 

तु स विध्रलम्म: करुणस्पेवाहतां प्रतिपन्चः कथ॑ विरोधीति ब्यवस्थाप्यते--तथाहि 

मेछजनविनिषातादेविसावादित्यु कस । हृष्टत ; र्मणीयतामूछा । 

क्षयेदरम कम | शाम्म बशरबह छोकने प्राक्तन- 

'कविमाबतां प्रतिपद्चयते। तदाह-- 


अग्नाम्यतया बिभावानुभावादिरूपताप्रापणया आम्योक्तिरहित- 














हि कर 







ततश्न कांमीवादा पराध ह्यु 












'क्षित्ा इत्यादि पहले ठोक में ही 
परिहार करते ह- “अथवा इत्यादि। यहाँ पर यह भाव हइ--पहले अन्यत्र अंगमाव 
को प्राप्त होने के कारण विप्रलम्भ और करुण का निर्विरोधत्व कह्दा गया। इस समय 
हू विप्रत्म्म करण को अंगता को प्राप्त होनेवाला विरोधी कसे यह व्यवस्थापित 

ही उद्धृत होती 


प्रकारान्तर से विरोध का 


























पकलह का बूतान्त स्मरण किया 
; कार ण शोकविभावता को प्राप्त हो 
श रा यह। अग्राम्य विभाव 








शरुए बन्धाडोफे 





अमुना विरोधोद्धरणप्रकारेण बहुतर लक्ष्यम्रु यमुपपादित सवतीत्यसिप्रायेणाह--.. 
इत्थं चेति। होमाप्रिधूमकृत॑ वाप्पाम्थु यदि था बन्धुगृहव्यागदु:खोहझवस्। सं 
कुमारीजनोचितः साध्वसः । एवमियताडगसाव प्राप्तानासु क्तिरच्छले' है कारिक 
योगि निरूपितमित्युपसंहरति--एवमितिं हुणेन. वक्त 
सूचयति ॥२०॥ द 

उस विरोधोदरण के प्रकार से बहुत अधक लक्ष्य उपपादित हो जाते हैं 
इस अभिप्राय से कहते हैं-- और इस प्रकार! | होमारिन के धूम से उसन्न अभ्ु- 
जल या बन्धुयहत्याग के दुःख से उत्मन्न भव का भथ है कुमारी जनोजित साध्वस। 
इस प्रकार इतने से 'अद्भुमाव को प्राप्त होनेवालों को उक्ति छलरद्वित होती है! 
इस कारिका भाग का उपयोगी निरूपण कर दिया गया यह उपक्षद्वार करते हैं... 
इस प्रकार । ताबत्‌ शब्द से सूचित करते हैँ कि और भी कुछ कहना है ॥ २ 





















भावना अधिक तीत्र हो जाती है युवा ड् 
अग्नि का उपद्रव देखा तब उन्हें अपने पृ्वानुभूत प्रिवतम समागम का स्मरण हो 
आया । कहाँ तो उनके प्रियतमों की बह चादुकारिता जब कि अपनी प्रियतमाओं से 
तिरस्कृत होकर भी वे उनकी चादुकारिता ही करते ये और कददाँ उनकी यद्द दुदंशा। 
वैसे भी किसी की दुदंशा करुणाभाव ही जागृत करती दै; किन्तु जब यह ज्ञात होता 
है कि दुदंशा-अस्त व्यक्ति पहले कितना आनन्दपूण सम्पन्न जीवन व्यतीत करता 
था और अब उसके समस्त आनन्द समाप्त हो गये तब कब्णासाव और अधिक 
तीत्र हो जाता है । इस प्रकार जितना अधिक निरूपण कि 
प्रस्तुत पद्य निदोप ही सिद्ध होता है । 
यह विरोध का उद्धार केवल एक ही पद्म में नहीं किया जा सकता | 
लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ इस प्रकार विरोध का उद्धार किया जा सका 
एक और उदाइरण छीजिये--- 
किसी राजा ने अपने समस्त शत्रुओं को उच्छिन्न कर दिया है| वे शत्रु अपनी 
प्रियवमाओं को लेकर जंगल को भाग गये हू | उस तमय का वणन करत हुये कवि 
कहता है कि--वे शरप्रस्त्रियाँ दाबारितन के चारों ओर घूम रही हैँ. उस समय 












उलक. 

















तृतीय उद्योते३ रे क्‍ ९श्व्‌ 


ध्वन्यालोकः 
इदानों तेषामेकप्रबन्धनिवेशने न्‍्याय्यों यः क्रमस्त॑ अतिपादयितुमुच्यते-- 
पसिद्धेडपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने। . - द 
एको रसोडड्रीकर्तंव्यरतेषामुत्कपेमिच्छता ॥ २१ ।। 
प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु बा विप्रकीणेतयाद्भा्लिमावेन बहयो 
_रसा उपनिवध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धों सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिशययोग- 
ः मिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिह्विवक्षितों रसोउल्लिस्वेन निवेशयितव्य 
युक्ततरों मारे; द 
_... (अनु०) इस समय उनके एक प्रबन्ध में निविष्ट करने में जो उचित क्रम है 
_ उसके प्रतिपादन के लिये कहते हैं-- 
.... प्रबन्धों का नाना रस निबन्धन प्रसिद्ध होने पर भी उनका उत्कष चाहनेवाले 
के द्वारा एक रस अंग बना दिया जाना चाहिये!॥ २१ ॥ 


.. प्रबन्धों में अर्थात्‌ महाकाव्य इत्यादि में अथवा नाटक इत्यादि में बिखरे हुये 
रुप में अज्भञाज्षि माव से बहुत से रसों का उपनिबन्धन किया जाता है इस प्रसिद्धि 
के होते हुये भी जो प्रबन्धों की छाया की अधिकता का योग चाहता है उसके द्वारा 
. उन रसों में अन्यतम किसी विवक्षित रस को अज्ञी के रुप में सन्निविष्ट कर दिया _ 
जाना चाहिये यह अधिक उचितमाग है । जे द 





..._ तदेवावतासर्यति--इदानी मित्यादिना। तेषां रसानाँ क्रम इतियोजना । प्रसिद्धेंड- 
. पीति। मरतमुनिप्रस्टतिसिनिरूपिते3पीत्यथः | तेषामिति प्रबन्धानाम्‌ | महाकाव्यादिष्वि- 
: स्यादिशब्दः प्रकारे। अनभिनेयान्‌ भेदानाह, द्विदीयस्व्वमिनेयान्‌। पिप्रकीर्णेतयेति। नाय- 
. क्प्रतिनायकपताकाप्रकरीनायकादिनिष्ठतयेत्यथे: + अन्जाज्िभावेनेत्येकनायकनिष्ठत्वेन । 
. थुक्ततर इति। यद्यपि समवकारादो पर्यायबनन्‍्धादोी च नेकस्याज्ञित्वं तथापि नायुक्तवा 
. तस्‍्थाप्येवंविधों यः प्रबन्धः दद्यथा नाटक महाकाव्य॑ वा तदुत्कृष्टतरमिति तरशब्दाथः | 
.._ वही अवतारित करते हैं---/इस समय? इत्यादि के द्वारा। उन रसों का क्रम यह _ 
. योजना है । प्रसिद्ध होने पर भी? यह। अर्थात्‌ मरतमुनि इत्यादि के द्वारा निरूपित 
- होने पर मी। उनका अथांत्‌ प्रबन्धों का । 'महाकाव्य इत्यादि में! यहाँ आदि शब्द 
. प्रकारवाचक है।अनभिनेय भेदों को कहता है; द्वितीय तो अमिनेयों को। “विगप्रकीण _ 
रूप में! यह। अर्थात्‌ नायक, पताका और प्रकरी नायक इत्यादि में रहने के कारण। 
. अज्ञाज्ञिभाव के द्वारा अर्थात्‌ एकनायकनिष्ठ होने के कारण। अधिक उचित यह। 
. यद्यपि समवकार इत्यादि में और पर्यायबन्ध इत्यादि में एक का अज्धित्व नहीं होता 
थापि उसकी भी अयुक्तता नहीं होती इस प्रकार का जो प्रबन्ध होता है जैसे 
टक या महयकाब्य वह अधिक उत्कृष्ट होता है यह तर शब्द का अथ है ॥ २१ ॥ 










३२४ ध्वन्यालोंके 


तारावती 
भंवरों में पैर रक्खे जाते हैं और पैरों में महयवर छगाया जाता है। ) उन पर जो 
आपत्ति पड़ी है उँसके कारण उनके आँसू बह रहे हैं जिससे उनके मुख घुछ गये 
. हैं । ( विवाह में भी एक तो होम के धुये के कारण कुमारियों के आँसू बहते हैं 
.. दूसरे उन्हें अपने बन्घुजनों के परित्याग का दुःख होता है उससे मी उनके आँयू 
 बहते हैं । ) वे डरी हुई हैं क्योंकि राजमहलों को छोड़कर पहले पहल उन्हें बनों के. 
भयावह दृश्यों का साक्षात्कार हुआ है । ( विवाह में भी कुमारियों का स्वभाव ही 
डरना होता है । पहले पहल अपने प्रियतमों के सम्पक में उन्हें मय का अनुभव 
होता है | ) उन्होंने अपने हाथ अपने पतियों के हाथों में दे दिये हैं क्योंकि वनों 
में बिना हाथ का सहारा लिये चछना उनके छिये अशक्य है। (विवाह में भी 
पतियों के हाथ में वधुओं का हाथ दिया जाता है | ) इस प्रकार दावास्निरुपी 
विवाह-होमाग्नि के चारों ओर शन्रुस्त्रियाँ घूम रही हैं । हे 
यहाँ पर राजाओं और उनकी पत्नियों का करुण रस अज्ञी है। उस करुण रस 
को पुष्ठ करनेवाल्य है उनका विवाहोत्सव के समय का आनन्द का स्मरण | ऐसे. 
. अवसरों पर सबत्र ही निर्विरोध को समझ लेना चाहिये | इस प्रकार रस इत्यादि 
का विरोधी रस इत्यादिं के साथ समावेश और असमावेश का विषय-विभाग तो 
दिखला दिया गया । तो” का अथ है कि इस विषय में और भी बहुत कुछ कहा 
जा सकता हेवरक क्‍ द दे क्‍ 
.. ऊपर को कारिका की दत्ति में 'तावत्‌! शब्द का प्रयोग कर यह सझ्लेत दिया. 
उाया था कि इस विषय में और भी कुछ कहना होष है । वह क्‍या है १ इसी प्रश्न 
का उत्तर २१ वीं कारिका से दिया जा रहा है । इस कारिका में यह दिखाया 
गया है कि यदि कई रस किसी एक ग्रबन्ध में आ जावे तो उनके एक में सन्निविष्ट 
करने का क्रम क्या होना चाहिये! कारिका का आशय यह है--यद्यपि यह 
. बात प्रसिद्ध है कि प्रबन्धों में अनेक रसों का निबन्धन किया जाता है तथापि यदि 
कवि अपने प्रबन्ध को उत्कृष्ट बनाना चाहे तो उसका कतव्य है कि वह एक रस 
. को अंगी रस बना दे |? ५ द | 
_ असिद्ध है! कहने का आशय यह है कि भरतमुनि इत्यादि आचार्यों ने इस 
. बात का निरूपण किया है ( और काब्य-परम्परा के परिशीलन से भी यही तथ्य 
. प्रकठ होता है | ) कि चाहे काव्य अमिनेय न हो जैसे महाकाव्य इत्यादि और 
चाहे अभिनेय हो जैसे नाटक इत्यादि, सभी प्रकार के काब्यों में अनेक रस आते हैं. 
वे समस्त रस समस्त काव्य में व्याप्त होते हैं और उनमें कोई अंगी होते हैं तथा. 
.. कोई अंग । कोई रस नायकगत होता है कोई प्रतिनायक गत, कोई पताका ( व्यापक 





तृतीय उद्योतः द ९२५ 
हे घ्वन्यालोक 
 नतु रसान्तरेषु बहुबु आप्रपरिषोषेषु सत्सु कथमेकस्याज्ञिता न विरुध्यत 
इत्याशडूय दमुच्यते-- द 
रान्तरसमावेशः प्रस्तु्य. रसस्य यः 
. नोपहन्ल्यद्वितां सोडस्य स्थायित्वेनावभासिनः ॥। २२ ॥ 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरलुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो रस- 
+++२*अक पड आ रसान्तरैरन्तराल्वर्तिमिः समावेशों य+ स नाज्लिता- 
झुपहल्त | 
... (अनु०) परिपोष को प्रास होनेवाले बहुत से दूसरे रसों के होते इये भी एक 
का अज्जी होना विरुद्ध क्यों नहीं होता ! यह शक्का कर कह रहे हैं-- 
.. प्रस्तुत रस का जो दूसरे रसों के साथ समावेश वह स्थायी के रूप में अब- 
भाषित होनेवाले इस रस के अद्भीमाव को नष्ट नहीं करता ॥ २२ ॥ 
... अबन्ध में पहले ही प्रस्तुत तथा बार-बार अनुसन्धान किये जाने के कारण 
स्थायी जो रस उस समस्त प्रबन्ध में व्यापक रस का अन्तराल्वर्ती दूसरे रसों के 
साथ जो समावेश वह उसकी अज्ञिता को उपहत नहीं करता ॥ 








दारावर्त द 
प्रासंगिक इतिदृत्त) के नायक से सम्बद्ध होता है और कोई प्रकरी ( प्रदेशस्थ प्रासंगिक 

इतिबृत्त ) के नायक से सम्बद्ध । आशय यह है कि एक नायक में रहनेवाला कोई _ 
रस अपने नायक की सत्ता के अनुसार ही महत्त्व को प्रास होता है। यदि प्रधान _ 
नायक गत ( आधिकारिक कथावस्तु के नायक गत ) होता है तो अंगी होता है 
: नहीं तो अंग। यह सब प्रसिद्ध है तथापि यदि कवि को कामना हो कि उसका काव्य 
अत्यन्त रमणीयताशाछी हो तो उसे उन समस्त रसों में किसी एक अभीष्ट रस को 
_ अंगी अवश्य बना देना चाहिये यही अधिक अच्छा भाग है। अधिक अच्छा 
कहने का आशय यह है कि ऐसे भी काव्य होते हैं जिनमें किसी एक रस की 
_ब्रधानता नहीं होती | उदाहरण के डिये श्रव्य काव्य सें पर्यायबन्ध और दृश्य काव्यों 
में समवकार ऐसे ही काव्य होते हैं जिनमें विभिन्न रस विखरे हुये होते हैं और 

_ उनमें किसी एक को अंगी के रूप में यदि ग्रतिष्ठित न किया जावे तो कुछ अनुचित _ 
नहीं होता तथापि नाठक या महाकाव्य में एक रस को अंगी बनाना तो अनिवाय _ 
४. ही होता हे । यही कारण हे कि पर्यायबन्ध, समवकार इत्यादि की अपेक्षा द 
- महाकाव्य और नाटक अधिक उत्कृष्ट माने जाते हैं । अतः यह स्वीकार करना 








गी चाहिये कि अनेक रसों में किसी एक का अंगी बनाना अधिक समीचीन 
होता है ॥२१॥ रे 


शरद बबन्यालोके 





लोचन 
. नन्विति। स्वयं छब्धपरियोषत्वे कथमद्गव्वम्‌ ? अऊरूब्धपरिपोषत्वे वा कर्थ रसत्व- 
मिति रसत्वमद्जव्व॑ चान्योन्यविरुद्ध तेषां चाज्ञत्वायोगे कथमेकस्याज्ञित्वमुक्तमिति सावः। 
रसान्तरेति। प्रस्तुतस्य समस्तेतिवृत्तव्यापिनस्तत एवं विततब्याप्तिझत्वेनाडिमावोचि- 
ठस्य रसान्तररितिबृत्ततशायातत्वेन परिमितकथाशकरूब्यापिभिय: समावेशः समुपबृंहर् 


हक स्थायित्वेनेतिवृत्तव्यापिदया मासमानस्‍स्य नाह्लितासुपहन्ति, अद्ितां पोषय 
यथ।; | 


“लननु” यह | स्वयं परिपोष को प्रास्त होने पर अज्ञत्व केसे! अथवा परिपोष को 
न प्राप्त होने पर रसत्व केसे ! इस प्रकार रसत्व और अजद्धित्व के घिद्ध न होने पर 
कैसे एक का अज्जी होना कहा गया है ? यह प्रश्न का भाव है | द 
रसान्तर? यह | प्रस्तुत तथा समस्त इतिद्ृत्त में व्यापक और इसीलिये विस्तृत _ 
व्याप्तिवाला होने के कारण अज्जी होने के अधिकारी ( किसी ) रस का इतिदृत्त 
वश आने के कारण परिमित कथाखण्डों में व्याप्त दूसरे रसों के साथ जो समावेश 
आर्थात्‌ उसका अभिवधन वह उस स्थायी होने से इतिबृत्त में व्यापक होने के 
कारण शोमित होनेवाले ( रस ) की मुख्यता को उपहत नहीं करता अरथांत्‌ अद्भिता 
को पुष्ठ ही करता दे । रे 
बता 
( प्रइदन ) रस की परिभाषा करते हुये आचार्यों ने छिखा है कि रस उसे कहते हैं 
जो वेद्यान्तरस्पश शून्य हो अथांत्‌ जिसके आस्वादन के अवसर पर अन्य सभी 
प्रकार के संवेदनीय पदार्थों का तिरोभाव हो जावे जो स्वप्रकाशानन्द चिन्मय हो 
ओऔर जिसका स्वरूप अखण्ड हो उसे रस कहते हैं । रस की इस परिभाषा को 
स्वीकार कर लेने पर उनका अंगांगिमाव तो दूर रहा उनका एक साथ समावेश 
भी कठिन प्रतीत होता है, वह न तो दूंसरे का अंग ही हो सकता है और न अंगी 
ही । यदि स्वसामग्रीसमवधान में ही उसका परिपोत्र छुआ है तो वह अंग किस 
प्रकार दो सकता है ? यदि उसका परिपोष दोष नहीं हो गया है तो वह रस ही 
किस प्रकार कहा जा सकता है १ इस प्रक्रार अनेक रखों के परिपुष्ट हो जाने पर 
एक को ही अंगी कह देना क्‍यों सिद्धान्तविरुद्ध नहीं है ! आशय यह है कि रस , 
कभी अँग नहीं हो सकता और अंग कमी रस नहीं हो सकता । रसत्व और अंगत्व 


परस्पर विरुद्ध हैं । जब अंगत्व रस में आही नहीं सकता तो कोई एक अंगी भी. 
केसे हो सकता है ! ( उत्तर )- 


प्रस्तुत रस स्थायी के रूप में अवमासित होता है ( और वही अंगीरस कहा क्‍ 


जाता है | ) यदि उसमें ( प्रसंगवश्ष ) अन्यरसों का समावेश हो जावे तो उसके 
अंगी होने में कोई उपघात नहीं होता ॥२५॥ 


तृतीय उ्द्योतः ९ 
लोचन 


एतदुक्त मवति--अद्भमूतान्यपि रसान्तराणि स्वविभावादिसामग्रया स्वावस्थारयाँ 
यद्यपि लब्धपरिपोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपद्चन्ते, तथापि स चमत्कारस्तावत्यंव 
न परितुष्य विश्रास्यति किन्तु चमत्कारान्तरमनुधावति। सर्वन्रवाड्राड्लिमावेज्यमेवोदन्तः । 
यथाह तत्रभवान--- 
द गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यते । 

प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वतते ॥ इति ॥रश्रा 
... यह कहा गया है- अंगमूत भी दूसरे रस अपनी विभाव इत्यादि की सामग्री 
से अपनी अवस्था में यद्यपि परिपोष को प्राप्त होकर चमत्कारगोचरता को प्राप्त 
कर लेते हैं तथापि वह चमत्कार उतने से ही सन्त॒ुष्ट नहीं होता, किन्तु दूसरे 
चमत्कार की ओर दोड़ता है। अज्धाक्षिमाव में सत्र यही धटना होती है। 
जैसा कि श्रीमान जी ने कहा है-- 

.. 'गुण अपना संस्कार करके अधान को प्राप्त हो जाता है, और प्रधान के _ 
. उपकार करने में अधिकता में बतमान होता है? यह || २२॥ द 
द ताराबती  . 
आशय यह है कि वही रस काव्य में अद्भीरस का रूप धारण करता है जो नाटक 
के बीज के साथ ही सवप्रथम उपस्थित हो और काव्य जितना ही आगे बढ़ता जावे 
. वह रस भी साथ साथ परिपोष को प्राप्त होता रहे तथा उसका बार बार अनुसन्धान 
भी कर छिया जाता रहे | इस प्रकार के रख को हम काव्य का स्थायी रस कह 
सकते हैं; क्योंकि यह रस समस्त प्रबन्ध में व्यास होता है और प्रारम्भ से समाप्ति 
 पयन्त स्थिर बना रहता है | बीच बीच में और रस भी आते रहते हैं । उनका 
. समावेश इस व्यापक रस में होता चलता है । अन्य रसों से मिछ जाने के कारण 
_ उसकी अंगिता ( प्रधानता ) नष्ट नहीं होती । सारांश यह है कि किसी रस को 
. समस्त इतितृत्त में व्याप्त होने के ही कारण अंगी होने की योग्यता प्राप्त हो जाती 
_ है। इतिवत्त में कोई एक ही कथा हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है । मुख्य कथा 
5 एक होती है और उसके साथ छोटी-छोटी कथाओं के खण्ड गुंथे हुये से चछते 
: रहते हैं | उन छोटी छोटी कथाओं में स्वतन्त्र रसों की सत्ता विद्यमान रहती है । 
. इस प्रकार वे छोटे-छोटे रस उसी व्यापक रस को बढ़ाते हैं और वह व्यापक रूप 
. मंही बढ़ता चला जाता है। उसकी अंगिता नष्ट नहीं होती अपितु पुष्ट ही होती है । 
..- यहाँ पर जो कुछ कहा गया दै उस सबका सार यही है कि खण्ड रसों की 
- विभाव इत्यादि सामग्री भी पूण होती है और उनका परिपोष भी अपनी अवस्था 
से दो द्वी जाता है तथा वे मी चमत्कार-गोचरता को प्रात्त हो ही जाते हैं । किन्तु 









९२८ . : ब्यन्यालोफे 





कक 
एतदेवोपपाद यितुमुच्यते-- 


कारयमेक यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते । 

तथा रसस्थापि विधो विरोधो नैव विद्यते ॥२१॥ 
(अनु०) इसी को सिद्ध करने के लिये कह रहे हैं--- 
“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक काय का विधान किया जाता है उसी 
प्रकार रख की विधि में भी विरोध नहीं होता ॥ २३॥ 


द 2 लोचन द 
. उपपादयितुमिति | दृष्टान्तस्थ समुचितस्य निरूपणेनेति भावः। न्यायेन चैत- 
देवोपपद्यते । काय हि तावदेकमेवाधिकारिकं व्यापक प्रासब्जिककार्यान्‍तरोपक्रियमाण- 
मवश्यमड्जीकाय स्‌ । तत्पूष्ठवर्तिनीनाँ वायकचिततदृत्तीना तह॒लछादेवाज्जाज्िसावः प्रवाह- 
पवित्र इति किमन्नापूर्जमिति तात्पयम्‌ | तथेति व्यापितया। यदि वा एवकारों मिन्न- 
क्रमः, ठथव तेनेव प्रकारेण कार्याज्ञाज्लिभावरूपेण रसानामपि बरादेवासावापतती- 
त्यथेः । तथा च बूत्तो वक्ष्यति 'तथेवे'ति। ! 
उपपादन करने के लिये” यह | भाव यह है कि समुचित दृष्टान्त के निरूपण 
के द्वारा। और न्याय से यही उपपन्न होता है। काय तो निस्तन्देह एक _ 
आधिकारिक ही प्रासल्विक दूसरे कार्यों से उपकार किया जांता हुआ अवश्य अंगीकृत 
. किया जाना चाहिये।उसकी प्ृष्ठवर्तिनी नायक की चित्तवत्तियों का उसके बल से ही 
 अज्ञाज्षिभाव प्रवाह से प्राप्त हुआ है अतः इसमें अपूर्व क्या है ! यह तालय है । 
उस प्रकारः अर्थात्‌ व्यापक रूप में | अथवा “एव शब्द क्रमभेद से छगाया जाना 
चाहिये । उसी ही प्रकार! अर्थात्‌ काय के अद्भाज्षिभाव के रूप में ही रसों का 
भी वह बल्पूवक आ जाता है । अतः वत्ति में कहेंगे--तथैव” यह । 


तारावती ः 
वह चमत्कार अपने स्वरूप में ही नहीं रुक जाता अपितु दूसरे (प्रधान रस के ) 


 अमत्कार की ओर दौड़ता है | अंगांगिमाव में सबत्र यही बात छागू होती है । 

यही बात निम्नलिखित कारिका में कह्दी गई है क्‍ 

_ “गौण ( तत्व ) अपने संस्कार कर छेने के बाद प्रधान को प्रास द्वो जाता है . 

और प्रधान के बहुत बड़े उपकार में बतमान हो जाता है ॥ द 

द इस प्रकार गौण रसों का प्रधान रस में समावेश दूषित नहीं कहा जा सकता _ 
. और उनका विरोध भी अकिशद्वित्कर हो जाता है॥ २२ 

२२ वीं कारिका में जो बात कही गई है उसको सिद्ध करने के लिये २३ वीं 


; 88 में एक समुचित दृष्टान्त का निरूपण किया गया है। कारिका का आशय 





श्ब् 





घ्वन्यालोकः 

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धडरी रस्य यथा कार्यमेकमलुयायि व्यापर्क कल्प्यते न 
च तत्कार्यान्‍्तरैन सड्भीयेते, न च तैः सड्डीयेमाणस्यापि तस्य आधान्यमपचीयते 
तथेव रसस्याप्येकस्थ सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्वचित्‌ | प्रत्युत प्रत्युदित- 
विवैकानामनुसन्धानवतां सचेतर्सा वथाविधे विषये प्रह्मादातिशयः अबतेते । 

(अनु०) जिस प्रकार सन्धि इत्यादि से युक्त प्रबन्ध-शरीर के अन्ततक जानेवाले 
व्यापक काय की कल्पना की जाती है और ऐसा नहीं होता कि उसका साझ्लय 
दूसरे कार्यों से न हो । यह भी नहीं होता कि उनके द्वारा सक्लीण हो जाने पर भी 
उसकी प्रधानता जाती रहती हो । उसीप्रकार सन्निवेश किये जाने पर रस का भी 
कोई विरोध नहीं होता । इसके प्रतिकूल उदय हुये विवेकवाले अनुसन्धान करने 
_चाले सहृदयों का उस प्रकार के विषय में अत्यन्त आनन्द प्रवृत्त हो जाता है । 


छोचन 
कार्यमिति। 'स्वव्पमात्र समुद्दि्ट बहुधा यह्िसपंति'! इति कछक्षितं बीजस। 
जीजात्मम्॒ति प्रयोजनानां विच्छेदे यद्विच्छेदकारणं यावत्समाघिबन्धं स तु बिन्दुः| 
इति बिन्दुरूपयारथ प्रकृत्या निवहणपयन्तं व्याप्तोति तदाह-अनुयायी ति। अनेन बीज॑ 
'विन्दुश्चेत्यथंप्रकृती सडम्यृहीते। का्यान्तरैरिति | आगर्भादाविमर्शाद्वा पवाका विनि- 
_चर्तते! इति प्रासद्ञिक यत्यताकालक्षणाथप्रकृतिनिष्ठं कार्य यानि च ततो5प्यूनव्याप्ति 
_ठया प्रकरीछक्षणानि कार्याणि तैरित्येव॑ पदञ्चानामर्थप्रकृतीनां वाक्येकवाक्यतया निवेश 
_ उच्तः । तथाविध इति। यथा तापसवत्सराजे | एवमनेन शलोकेनाज्ञाज्जितायां 
इृष्णान्वनिरूपणमितित्ृत्तबलापतितत्वं च रसाड्भाड्रिभावस्थेति ह॒यं निरूपितम्‌ | दृत्ति- 
अन्थोथ्प्युमयामिप्रायेणंव नेयः ॥ रहे ॥ 
... (कार्य यह? | जो थोड़ी मात्रा में समुद्दिष्ट होकर बहुत प्रकार से फेछता हे! 
यह बीज रक्षित किया गया । बीज से लेकर प्रयोजनों के विच्छिन्न हो जाने पर 
_ जो समासिपयन्त अविच्छेद का कारण हो वह तो बिन्दु होता है। इस बिन्हुरूप 
अथ प्रकृति से निवहण पयन्त व्याप्त कर छेता है--वह कहते है--अनुयायी' यह । 
इससे बीज और बिन्दु इन दो अथग्रझृतियों का संग्रह हो गया । “दूसरे कार्यों से! 
यह । “गर्म तक या विमश तक पताका निवृत्त हो जाती है” इस प्रकार पताका- 
_ रूप जो अथंप्रकृति में रहनेवाला काय और जो उससे क्रम व्याप्तिवाढा होने के 
_ कारण प्रकरी रूप काय उनके द्वारा” इस प्रकार पाँचो ही अथग्रक्भतियों का 
वाक्यैकवाक्यता के रूप में निवेश कहा गया है । “डस अकार का” यह । जैसे 
._सापसवत्सराज में । इस प्रकार इस इलोक के द्वारा अज्भद्धिभाव में दृष्टान्त निरूपण 
- तथा रस के अक्ञाद्धिभाव में इतिवत्त के बलपर आना इन दोनों का निरूपण 
किया गया है । वत्ति अन्य की योजना भी इसीप्रकार करनी चाहिये॥ २३॥ 
हे 






स्र्०.... 'बबन्याछोके 


तारावती 





“जिस प्रकार प्रबन्ध के एक व्यापक कार्य का विधान किया जाता है वही - 


प्रकार रस को विधि में मी अपनाया जा सकता है उसमें कोई विरोध नहीं होठ ।”? 
प्रस्तुत कारिका का आशय ठीक रूप में समझने के छिये यह आवश्यक है कि 
नाव्य-वस्तु-विधान की संक्षिप्त रूपरेखा समझ छी जानी चाहिये | वस्तु दो प्रकार 
को होती हे--आधिकारिक और प्रासल्विक | प्रत्येक काव्य का एक फर होता है । 
उस फल पर स्वामित्व अधिकार कहलाता है। उस अधिकार को लेकर चलनेवाली 
कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं । प्रासद्धिक कथावस्तु का उपादान 


जि 


भाधिकारिक के उपकार के लिये ही होता है। आधिकारिक कथावस्तु समस्त प्रबन्ध 


में व्यास होती है और प्रासक्षिक काव्य के थोड़े भाग में | प्रबन्धनिर्वाह के डिये 
 काय विस्थाओं, पू्ञ थप्रकृतियों ओर पाँच सन्धियों पर विचार किया जाता कक 
५ कार्यावस्‍्थायें होती हैं-आरम्म, यत्न, प्रयाशा, नियतासि और फलागम | 
पाँच अथप्रकृतियाँ होती हैं--बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और बन लंच पी 





सन्धियाँ होती हैं---मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवहण | इन सन्धियों में 


अत्येक के अनेक अज्ञ भी होते हैं । इन समस्त तत्त्वों के छक्षण और समन्ध्यज्धों के 
छक्कुण तथा परिमाषाये नाव्यशात््रीय प्न्थों में विस्तारपूवक दी गई हैं | इस 
कारिका का आशय यह है--इस विषय में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सन्धि 
: इत्यादि से युक्त कथाशरीर में एक व्यापक कार्य स्वीकार करना अनिवाय है जो 
कि प्रबन्ध के अन्त तक चछा जाता है। आधिकारिक नास्यवस्तु का प्रवतंक 

होता है बीज । बीज की परिभाषा की गई है-“जो बहुत ही थोड़ी मात्रा में उद्देश्य 
_ के रूप में स्वीकार किया गया हो और नाव्यवस्तु में बहुत प्रकार से व्याप्त हो जावे 


. उसे बीज कहते हैं ।” जैसे छोटे से बीज से विश्याल वटबृत्षु तैय्यार हो जाता है 


उसीग्रकार छोटे से नाव्यबीज से कथानक का विशाल कलेवर तैय्यार हो जाता 
दे। जैसे र्नावछी में “द्वीपादन्यस्मादपि! इत्यादि कथन नाग्यबीज है | बीज 
.. को, लेकर वस्तु जब आगे बढ़ती है तब कथासूत्र के प्रवाह में पड़कर कोई ऐसा 
.. सस्‍्थर्ू आ जाता है जहाँ कथा-प्रयोजन विच्छिन्न होता हुआ सा दिखलाई पड़ने 
.. छगता है | उस समय कोई ऐसा तत्त्व आ जाता है जो उस वस्तु को और आगे 
बढ़ा देता है तथा वस्तु को अन्त तक अग्रसर करता रहता है, उस तत्त्व को बिन्दु 
कहते हैं । बिन्दु का कार कथावस्तु में विच्छेद न उसन्न होने देना है। इस 
प्रकार आधिकारिक कथावस्तु बीज और विन्दु इन दो अथप्रकृतियों के सहयोग से 
. प्रार्म्म से अन्त तक चली जाती है | ( काय के विषय में पहले ही बतछाया जा 





चुका है कि वह एक व्यापक तत्त्व द्वोता है ज्ञो प्रारम्म से अन्त तुक चलता रहता है 
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तारावती 

में जहाँ बीज का फल से योग होता है वहाँ दशकों और पाठकों को 
प्रत्यक्ष प्रतीति होती है । ) इस प्रकार बीज, बिन्दु और काय इन तीन 
यों का सम्बन्ध आधिकारिक कथावस्तु से होता है और उसमें बीज तथा 
सहयोग से अनुयायी काय व्यापक रूप में कल्पित कर छिया जाता है । 
ई आधिकारिक वस्तु की बात | वह आधिकारिक वस्तु प्रासब्चिक वस्तु से 
[ न प्राप्त होती हो ऐसा नहीं होता आशय यह है कि आधिकारिक वस्तु के 
रथ अन्य काय मी आते ही हैं। ये काय दो प्रकार के होते हैं--एक तो 
जो आधिकारिक काय के साथ कुछ दूर तक चढ्ते हैं और उन्हें पताका 
प्रभिदह्ित किया जाता है और दूसरे वे काय जो किसी एक देश में आकर 
प् हो जाते हैं। उन्हें प्रकरी कहते हैं। पताका या तो गर्मसन्धि तक 

या फिर अधिक से अधिक विमशसन्धि पयन्त जाती है | उसके बाद 

जाती है| इस प्रकार विस्तृत पताका या स्वल्प देश गत प्रकरी को बीज 
गदि से मिलाकर कथाशरीर का निष्पादन होता है | इस प्रकार मुख्य- ' 
पथ प्रासंगिक वस्तु के सन्निवेश से मुख्य-वस्तु का प्राधान्य समाप्त नहीं हो 
इसी प्रकार मुख्य ( अंगी ) रस में अप्रधान रसों का समावेश करने में कोई 
हीं होता । इसके प्रतिकूल कहा जा सकता है कि जो सहृदय विवेकशील 
रैक रूप में अंगी का अनुसन्धान करते हैं उन सह्दृदयों को दूसरे रसों से 
ख्य रस के आस्वादन में प्रमोद की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है । 
पवत्सराज में । ( इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । ) इस कारिका 
तें कद्दी गई हैं--( १ ) इतिब्वत्त के दृशान्त से यह सिद्ध किया गया है कि 
र इतिबत्त में मुख्य वस्तु के साथ अमुख्य वस्तु का समावेश दूषित नहीं 
र न मुख्य वस्तु की मुख्यता को ही व्याघात छुगता है उसी प्रकार अमुख्य 
उ्मावेश से मुख्य रस की न तो मुख्यता नष्ट होती है और न किसी प्रकार _ 
ध आता है। ( २) मुख्य इतिवृत्त का रस मुख्य रस होता है और अमुख्य 
का रस अमुख्य होता है। अतः उनका अंगांगिमाव असंगत नहीं 
॥_ सकता। बवृत्ति ग्रन्थ की योजना भी इन्हीं दो दृष्टिकोणों से की 
हिये ॥ 
र यह सिद्ध किया जा चुका कि दो रसों का अंगांगिमाव सम्भव है । 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कुछ रस तो ऐसे हैं जिनका एक म॑ सन्नि 
प्व है और कुछ रस ऐसे हैं जिनका परस्पर सन्निवेश सम्मव नहीं है । जिन 
परस्पर सन्निवेश सम्मव है उन रसों का तो अंगांगिमाव बन जांता है | 





ब्रश ' च्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

... नल येषां रसानां परस्पराविरोधः यथा वीरशृड्भारयोः स्ृद्भगरहास्थयों रौद्र- 
खंगारयोवी राड्भरतयोबी ररोद्रयो रोद्रकरुणयोः झूंगाराड्तयोवी तत्र भवल्वड्भाह्ि 
भाव॥, तेषां तु क्थ भवेद्य्षां परस्पर बाध्यवाधकमसावः ! यथा श्ूृंगारबीभत्सयो- 
वीरभयानकयोः शान्तरोद्रयोः झान्तख्श ज्वास्योर्वा क्‍ 

(अनु०) ( प्रशन ) जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे बीर शज्भार का 
श्वज्ञार हास्य का, शज्भार रौद्र का, वीर अद्भुत का, वीर रौद्र का, रौद्र करुण का अथवा 
श्रद्भार ओर अद्भुत का, उनमें अंगाझुगि भाव हो उनका तो कैसे हो जिनका 
परस्पर बाध्यवाघक भाव है जैसे इज्जार बीभत्स का, बीर भयानक का, श्ान्त रौद _ 
.. का अथवा शान्त-अशज्भार का ! 

की लोचन 

श्ज्ञगरेण वीरस्याविरोधो युद्धनयपराक्रमादिना कन्यारत्नझामादों | हास्यस्य तु 
स्पष्टमेव तदज्भव्वम्‌ हास्यस्य स्वयमपुरुषाथस्वमावत्वेषषि समधिकतररक्ष नोत्पादनेन 
. आड्भगराज्नतयेव तथात्वम । रौह्स्यापि तेन कथश्विद्विरोधः | यथोक्तम्‌--शज्ञगरश् तैः 
प्रसम॑ सेव्यते” तैरिति रौद्धप्रभ्टविभिः रक्षोदानवोद्धतमनुष्येरित्यथें: । केवर्ल नायिका 
विषयमोग््यं तन्न परिहतेब्यम्‌ । असम्माव्यपृथिवीसम्माजनादिजनितविस्मयतया तु. 
वीराहुतयोः समावेशः । यथाह झुनि:--वोर॒स्य चेव यत्कर्म सोझुतः इति। बीर 
रोदयोधीरोछडते मीमसेनादी समावेशः क्रोधोत्साहयोरविरोधात्‌ । रौह्रकरुणयोरपि मुनि- 
_बैवोक्त:--रोदस्यैच च यत्कर्म स ज्लेयः करुणो रसः । द 
... खशद्धार से वीर का अविरोध युद्धनय पराक्रम इत्यादि के द्वारा कन्यारत्न छाम - 
. इत्यादि में | हास्य का तो उसका अज्ञ होना स्पष्ट ही है । हास्य के स्वयं 
. अपुरुषार्थ स्वभाव होते हुये मी अपेक्षाकृत बहुत अधिक रह्जन के उत्पादक होने के 
कारण ःज्ञार के अंग के रूप में ही पुरुषाथ स्वरूप प्राप्ति होती है । रोद्र का भी . 
किसी प्रकार उससे अविरोध होता है । जैसा कहा गया है--'उनके द्वारा बढातू 
 शद्भार का सेवन किया जाता है । उनके द्वारा अर्थात्‌ रौद्र प्रकृतिवाले राक्षस, 
दानव और उद्धत मनुष्यों द्वारा वहाँ पर केवछ नायिकाविषयक ओऔद्धत्य का 
परित्याग कर दिया जाना चाहिये । असम्भव प्ृरथिवी सम्माजन इत्यादि से उत्तन्न 
विस्मय के कारण तो वीर और अर्भुत का समावेश होता है | जैसा कि मुनि ने 
.. कहा है--वीर का जो कम वह अद्भुत! यह । वीर रौद्ग का धीरोद्त मोमसेन 
..._ इत्यादि में समावेश होता है; क्‍योंकि क्रोध और उत्साह का विरोध नहीं होता । 
.. _ रोद्र और करुण का भी मुनि ने ही कह है--रोद का ही जो कम वह करुणं रस 








तृतीय उद्योत॑ः .+. हैईई 
तारावती 
. किन्तु जिनका परस्पर सन्निवेश सम्भव नहीं है उनका अंगांगिभाव कैसे बनेगा ! 
आचायों के कथन के अनुसार कुछ रस परस्पर विरोधी होते हैं कुछ अविरोधी । 
वीर और शूंगार परस्पर अविरोधी रस होते हैं । (वीर का आलूम्बन होता है 
.. विजेतव्य व्यक्ति और शंगार का आलूम्बन होता है प्रेम-पात्र व्यक्ति | एक ही व्यक्ति 
.._ को आहरूम्बन मानकर वीर शंगार दोनों की निष्पत्ति नहीं की जा सकती। क्योंकि _ 
जिससे प्रेम करने की इच्छा हो उसी पर विजय प्राप्त करने की कामना नहीं हों. 
सकती । किन्तु यदि आहूम्बन भेद हो तो दोनों रसों मं विरोध नहीं होता । ) ' 
जब कन्यारत्न का छाभ युद्ध नीति अथवा पराक्रम के द्वारा द्वोता है तो शंगार का 
. वौर से विरोध नहीं होता । ( रुक्मिणी की प्राप्ति युद्ध के द्वारा हुई थी, वासवदत्ता 
. को उदयन ने यौगन्धरायण के नीति-जन्य उत्साह से प्राप्त किया था और राक्षस 
. विधि से कन्यापहरण में पराक्रमजन्य उत्साह से कन्या प्रासति होती दे । ) हास्य तो 
स्पष्ट रूप मं ही ंगार का अंग होता है। (मुनि ने शंगार की प्रकृति को ही 
. हास्य कहा है | ) समस्त रखों में आश्रय के उपनिबन्धन का अनिवाय नियम है 
. _अथांत्‌ रसों में यह अवश्य ही दिखलाया जाता है कि अमुक भाव किस में उद्धत 
. हुआ । यदि शकुन्तछा की रति का वणन किया जावेगा तो उस रति का आश्रय 
दुष्यन्त है यह अवश्य दिखलाया जावेगा । किन्तु हास्य रस में हास्य की परिस्थिति 
(६ आहूम्बन-मात्र ) का चित्रण किया जाता है | यह अनिवायतया नहीं दिखलाया _ 
जाता कि उसका आश्रय कोन है अर्थात्‌ उस परिस्थिति से हँसी किसको आई । 
( उसका आश्रय या तो समस्त सहृदय होते हैं या सहृदयों द्वारा कल्पित कोई 
. व्यक्ति )। तथापि हास्य रस में यह विशेषता होती है कि वह अनुरञ्ञन बहुत 
_अप्निक मात्रा में उपन्न करता है ओर इस प्रकार “४ंगार रस के इध को अधिकाधिक 
तीव्र करता जाता है। अतः हास्य को श्वज्ञार का अंग होकर ही आश्रय प्रात होता 
_ है। अतः उसी रूप में हास्य के अवयवों की पूर्ति होती है और उसे रसरूपता 
. प्राप्त हो जाती है । इस प्रकार हास्य ओर श्वज्ञार का भी परस्पर विरोध नहीं 
. है। रोद्र और शज़ार परस्पर विरोधी कहे जाते हैं । किन्तु उनका अविरोध 
भी किसी न किसी रूप में स्थापित किया जा सकता दै । मरत ने कहा है 
.. कि राक्षस दानव ओर उद्धतः स्वभाववाले मनुष्य श्वुज्ञार का सेवन बल्पूवर्कः 
. किया करते हैं | किन्तु इतना ध्यान रखना पड़ता है कि जिस नायिका के 
.. अति उनमें प्रेमप्रवृत्ति दिखलाई जाती है उस नायिका के प्रति क्रोध और उम्रता 
. नहीं दिखलानी पड़ती | प्रेम में व्याघात डांडनेवालों तथा अन्य व्यक्तियों 
.. के प्रति उनकी ठग्रता का वंणन किया जाता है। श्रज्धार एक ऐसा रस हैं. 








९्ड्छ अ्वन्याठोकै 





लोचन 

शृज्भाराड्तयोरिति। यथा रत्नावल्यामैन्द्रजालिकदर्शने। शद्भारवीभत्सयोरिति। 
ययोहिं परस्परमुन्मूलनाव्मकतयेवोद्धवस्तन्न को5ज्ञाड्डिमावः ? आलम्बननिमप्नरूपतया 
च रतिरुत्तिशति ततः परायमानरूपतया जगुप्सेति समानाभश्रयर्वेन तयोरन्योन्य- 
. संस्कारोन्मूलनत्वम्‌ । भयोस्साहावष्येवमेव विरुद्धों वाच्यो | शान्वस्यापि तत्त्वज्ञान- 
समुत्थितसमस्तसंसारविषयनिव दुपप्रणत्वेव सती निरीहस्वमावस्य विषयासक्ति- 

ज्ीविताम्याँ रतिक्रोधाभ्याँ विरोध एवं । 
.._ «बुद्धार और जर्भुत का! यह । जैसे रत्नावछी में ऐल्द्रजालिक के दशन में | 
श्रद्धार और वीभत्स का! यह । निस्सन्देह जिनका उद्धव परस्पर उन्मूलनात्मक 
रूप में ही होता है उसमें क्‍या अज्भाज्ञिमाव! आहूम्बन में निमग्न रूप में रति का 
 डस्थान होता है और उससे पलायन रूप में जुगुप्सा का उत्थान होता है इस प्रकार 
समानाश्रयत्व वे एक दूसरे के संस्कार का उन्मूलन करनेवाले होते हैं। इसी 
प्रकार भयं और उत्साह के विरोध को भी कहना चाहिये । शान्त भी तत्त्वशञानजन्य 
समस्त संसार के विषयों से विराग ही प्राण होने के कारण चारों ओर से निरीह 


.. स्वमाववाला होता है उसका ( उन ) रति और क्रोध से विरोध ही होता है जिनका _ 


जीवन ही है विषयासक्ति | 
तारावती द 
जो सभी के लिये हृदय होता है । अतएव जहाँ दानव दश्त्यादि के उद्धत स्वभाव 


का वर्णन होता है वहाँ साथ ही यदि किसी सुन्दरी से उसकी प्रेमलीला का भी 
: वर्णन किया जावे तो किसी न किसी प्रकार श्वृद्धार और रौद्र का परस्पर समावेश 
हो सकता है। वीर और अरुत भी परस्पर विरोधी नहीं होते । क्योंकि जहाँ वीरों 
के असम्भव इृत्यों का वणन किया जाता है वहाँ वीर और अद्भुत का परस्पर 
समावेश हो जाता है | मुनि ने कहा ही है कि वीर का जो कम वही अर्भुत होता 
है। धीरोद्धत स्वभाववाले भीमसेन इत्यादि में वीर और रौद्र का समावेश हो सकता 
है क्‍योंकि क्रोध और उत्साह दोनों का विरोध तो है ही नहीं। रौद्र ओर करुण भी. 
विरोधी नहीं होते क्‍योंकि इनके सम्बन्ध को भी मुनि ने ही बतछाया है--रौद्र का 
. ही जो कम होता है उसी को करुण रस समझा जाना चाहिये |” हाँ आश्रय को 

एकता में दोनों का विरोध होता है । यदि एक में क्रोध हो ओर उसके विरोधी 
दूसरे व्यक्ति में करण हो तो कोई विरोध नहीं होता | झज्ञार और अछुत मी 
परस्पर विरुद्ध नहीं होते । उदाहरण के लिये रत्नावडी नायिका में राजा और 


.. खागरिका का सम्मिलन ऐल्द्रजाढिक की अदुत क्रियाओं के द्वारा हुआ है और 


का ५ उसी के द्वारा सागरिका से वासवदत्ता की ईर्ष्या निद्ृत्ति हुईं हट । अतः छज्ञार 
. और अद्भुत भी परस्पर अविरोधी होते हैं 






.तंतीय बयोतः ः रे 





ध्यन्यालोकः 


इत्याशड्डथ दमुच्यते-- 
अबिरोधी विरोधी वा रसोउज्लिनि रसान्वरे । 
द परिषोष॑ न नेतव्यस्तथास्यादविरोधिता ॥ २४ ॥ 
_ (अनु०) यह आश्ठा करके यह कहा जा रहा दै-- द 
दूसरे अज्जीरस में अविरोधी या विरोधी रस को परिपोष को नहीं प्राप्त करानां 
चाहिये | इससे अविरोधिता होती है? ॥ २४॥ 
; तारावती 
... ऊपर उन रखसों का दिग्दशन कराया गया है जिनका परस्पर मिल सकना 
. सम्भव होता है और जो एक दूसरे के विरोधी नहीं होते । इसके प्रतिकूछ कुछ रख 
. ऐसे भी होते हैं जिनकी उत्पत्ति या सत्ता ही एक दूसरे को उन्मूलित करनेवाली 
. होती है। उदाहरण के छिये &ंगार और बीभत्स को छीजिये | <इंगार का स्थायी _ 
भाव है रति भौर बीभत्स का स्थायी माव है जुगुप्सा । रति का तो उत्थान ही तब 
. होता है जब आश्रय का मन आलूम्बन के प्रति छछकने छगता है ओर उसी में गड़े 


जाता है। इसके प्रतिकूल जुगुप्सा का उदय तभी होता है. जब आश्रय आल्म्बन 


' की ओर से दूर भागने के लिये आतुर हो जाता है । इस प्रकार शज्जार बीमत्स 
के संस्कारों का उन्मूछन करता है ओर बीमत्स श्ज्जार के संस्कारों का उन्मूलन 
करता है। अतः एक ही आश्रय में एक साथ उन दोनों का कथन संगत नहीं 
कहा जा सकता । इसीप्रकार भय में आल्म्बन से भागने. की प्रद्नत्ति होती है ओर 
. उत्साह में आल्म्बन को अमिभुत करने के छिये उसकी ओर बढ़ने की प्रद्त्ति होती 
है| अतः दोनों विरोधी हैं ओर दोनों का एक साथ उपादान ठीक नहीं कहा था 
सकता । शान्तरत का प्राण होता है निवंद जो कि तत्त्वज्ञान से उतन्न होता है 
. संसार के समस्त विषयों से प्थक्‌ होने की प्रश्ृत्ति उत्तन्न करता है। अतः समी 
. ओर से स्वभाव का इच्छारहित हों जाना हो शान्त रस है । इसके प्रतिकूल रति. 
का जीवन है विषयों में आसक्ति। क्रोध भी विषयासक्ति से ही उत्पन्न होता है । 

. क्‍योंकि जब विषयों के प्रति तीत्र अनुराग होता है तभी विष्न डालनेता्छों के प्रति 
. क्रोध उत्पन्न हुआ करता है | इस प्रकार विषयों के प्रति विराग और विषयों कें 
. प्रति अनुरक्ति इन दोनों में स्वाभाविक विरोध होने के कारण शान्तरस स्वामाविक 
रुप में शंगार और रौद का विरोधी है।.... 

.. यह पूवपक्ष का प्रश्न है। इसका आशय यह हैं कि रस का विरोध दो प्रकार 
_ का होता है--एक तो सामानाधिकरण्य का विरोध और दूसरा उन्मूल्य-उन्मूछक 
. रूप में विसेधष। सामानाधिकरण्य का विरोध-कहीं आछम्बन को एकता में होता है, 








९:३६  ध्यन्याकोके... क्‍ 
आओ लछोचन द 

 अबिरोधी विरोधी वेति। वाप्महणस्यायम्िप्रायः-अद्विरसपेक्षया यस्य रसान्तर- 

स्पोत्कर्षो निबध्यते तदा तद्विरुद्धोडपि रसो निबद्धश्रोद्यावहः । अथ तु युक्याज्विनिर- 


से3जुमावतानयेनोप्रपत्तिघेटते तहिरुद्वोडपि रसो वक्ष्यमाणेन विषयसेदादियोजनेनोप- 


निबध्यमानो न दोषावह इति विरोधाविरोधावकिश्धित्करो । विनिवेशनप्रकार एवं त्वव 
भातब्यमिति | 


..._ विरोधी अथवा अविरोधी! यह | वा ग्रहण का यह अमिप्राय दै--अंगीरस 

. की अपेक्षा जिस दूसरे रस का उत्कष निबद्ध किया जाता है तब निबद्ध किया 

डुआ उसका अविरुद्ध रस भी प्रश्न उठानेवाछा होता है । और यदि युक्तिपूवक 

अंगीरस में अद्भमाव की प्राप्ति के द्वारा उपपत्ति घटित होती है तो विरुद्ध भी रख 

आगे कहे जाने योग्य विषयमेद इत्यादि की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किया. 

. हुआ दोषावह नहीं होता, इस प्रकार विरोध और अविरोध अकिश्वित्कर होते हैं। 
 विनिवेश्वन के प्रकार में ही तो ध्यान देना चाहिये 


तारावती 
कहीं आश्रय की एकता में ओर कहीं अधिकरण की एकता में | अतः जिन परिं- 
स्थितियों से विरोध होता दे उनसे भिन्न परिस्थितियों में न॒तो विरोध होता है 
और न उनका एक साथ वणन दूषित ही कहा जा सकता है। किन्दु जिनका 
 डन्मूल्य-उन्मूछक भाव में विरोध होता है उनका विरोध तो आत्यन्तिक होता है 
अतः उनका एकन्न समावेश दूषित क्यों नहीं .होता ! इसी प्रश्न का उत्तर १४वीं 
. कारिका में दिया गया है | कारिका का आशय यह है कि---_्रः 


.. धयदि किसी प्रकरण में कोई एक अद्भी रस विद्यमान हो तो उसके साथ कोई 
भी दूसरा रख आ सकता है चाहे वह विरोधी हो चाहे अविरोधी | किन्तु शत 
यह है कि दुसरे रस को पूणरूप में पुष्ट नहीं करना चाहिए. । यदि अंगी रस पूणरूप 
से पुष्ठ कर दिया जाता है और दूसरा रस पुष्ट नहीं किया जाता तो विरोध 
नहीं होता ॥२७॥ ही हे 
३ सारांश यह है कि शंगार इत्यादि रस यदि प्रबन्ध के द्वारा व्यंग्य हो रहे हों 

.. तो अविरोधी या विरोधी किसी दूसरे रस को पुष्ठ नहीं करना चाहिये । था कहने 


.._ फा आशय यह है कि यदि अंगी रस के सामने किसी ऐसे दूसरे रस को अधिक 





रा _डल्क्ृष्ट बना दिया जाता है जो विरोधी नहीं है तो वह भी एक दोष ही होगा और 
_खद्दंदयों के अद्डुलि-निर्देश का विषय बन जायेगा । इसके प्रतिकूछ यदि अंगी रस 








व्वन्यालोकः 


अज्विनि रसान्तरे श्द्भारादो प्रबन्धव्यड्रयो सति अविरोधी विरोधी वा 
_रसः परिपो्ष न नेतव्यः । तत्राविरोधिनों रसस्याश्लिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्य न 
कतेव्यमित्ययं प्रथम: परिपोषपरिहारः । उत्कषेसाम्येडपि तयोर्विरोधासम्भवात्‌ | 
...._ (अनु०) अज्जी दूसरे रस शज्ञार इत्यादि के प्रबन्ध व्यज्ञव्य होने पर अविरोधी 
या विरोधी रस परिपोष को नहीं प्राप्त किया जाना चाहिये। उसमें अविरोधी रस का 
_ अड्जी रस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिये यह परिपोष का पहला 
. परिद्दार है; क्योंकि उत्कष साम्य में भी उनका विरोध अस्म्मव होता. है । 
ड़ लोचन द 
.. भ्रद्षिनीति सप्तम्यनादरे | अढगिर्न रसविशेषमनाइत्य न्यक्क्ृत्याड्ग्ूतों न पोषयि- 
 लब्य इत्यथ: । अविरोधतेति। निदषतेत्यर्थ:। परिषोषपरिहारे त्रीन्‌ प्रकारानाह --- 
लज्नेत्यादिना तृतीय इत्यनेन । नज्जु न्यूचत्य॑ कर्वब्यमितिवाच्ये आधिक्याज्य का 
 सम्मावनायेनोक्तमाधिक्यं न क्ंव्यमित्याशझयाह--डउत्क्ष साम्य इति। 
. अद्जिनि! में अनादर मे सप्तमी है| अर्थात्‌ अज्ी रस विशेष अनादर करके 

_ अर्थात्‌ नीचे गिराकर अज्ञभूत को पुष्ट नहीं करना चाहिये । “अविरोधिता' अथात्‌ 
_ निर्दोषता । परिपोष परिहार में तीन प्रकारों को कहते हँ--“उसमें! इत्यादि से 
तृतीय! यहाँ तक । “निस्सन्देह न्यूनत्व करना चाहिये इस कथन के उचित होने _ 
पर आधिक्य की क्या सम्भावना जिससे कहा गया है कि आधिक्य नहीं करना 
चाहिये ? यह शह्ला करके कहते हैं --“उत्कष साम्य में! इत्यादि । 
द | .. तवारावतो हे 
के साथ किसी ऐसे रस को छाया जाता है जो उसका विरोधी है--किन्तु वह _ 
रस एक तो पुष्ट नहीं किया जाता; दूसरे युक्तिपूबषक उसके अन्दर अंगरूपता 


की सिद्धि सद्भटित कर दी जाती है तो उनका एक साथ निबन्धन सदोष नहीं होता... 


आर विरोध अकिश्वित्तर हो जाता है । विरोध परिहार के उपाय आगे चलकर 
बतछाये जायेंगे । उन्हीं का आश्रय लेकर विरोधियों का परस्पर सच्चुटन करना 
 आ्वाहिये। आशय यह है कि निवेशन के प्रकार के प्रति ही जागरूक रहना चाहिये। 
यदि निपुणतापूबक किन्हीं भी दो रसों का एक साथ सच्च॒टन कर दिया जाये तो 
दोष नहीं रह जाता । कारिका में “अंगिनि! शब्द का प्रयोग किया गया है । 
इसमें सप्तमी विभक्ति है | यहाँ पर सप्तमी अनादर के अथ में हुईं है । आशय यह 
है कि.विशेष प्रकार के अंगी को अनादरपूर्वक दबाकर तथा तिररुक्त करके ऐसे 
रस को पुष्ट नहीं करना चाहिये जो अंग-मात्र हो । का 
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यथा--- 
द एकन्तों रुअइ पिआ अण्णन्तो समरत्रणिग्घोसो | 
णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोछाइअ हिअअम ॥ 
(अनु० ) जैसे--- 
एक ओरे प्रिया रो रही है दूसरी ओर युद्धवाद्यों का शब्द हो रहा है | प्रेम 
तथा युद्ध रस से वीर का हृदय दोलायमान हो रहा है ।”! 
लछोचन 
एकतो रोदिति प्रिया अन्यतः समरतूयनि्ोषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भसटस्यथ दोलायितं हृदयम्‌ ॥ 
.. इतिच्छाया। रोदिति अयेत्यतो रव्युत्कषं:। समरतूयति भटस्येति चोत्सादोत्कषः। 
 दोछायितमिति तयोरन्यूनाधिकतया सास्यमुक्तम । 


एक तो रोदिति' यह छाया है । 'प्रिया रोती है “इससे रति का उत्कष! 'समर- 
.. तूय! इससे और 'भट” इससे उत्साह का उत्कष | दोलायमान! इससे उन दोनों की 
... न न्यूनता न अधिकता इससे साम्य कहा गया है | 


तारावतदी द द 

दो रसों के परस्पर समावेश में दोष किस प्रकार नहीं आता और उनके विरोध 

का परिद्वार किस प्रकार हो जाता है ! अब इस पर विचार किया जा रहा है । 
विरोधनिद्ृत्ति के तीन प्रकार हो सकते हैं | (१) पहला प्रकार यह' हे--यदि 
अविरोधी रस को किसी अंगी रस के साथ कहना हो तो उस अविरोधी रस को _ 
प्रस्तुत रस के सामने बहुत अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये । यह ध्यान देने की बात 
है कि आचाय ने यहाँ यद्द नहीं कद्दा कि अंगीरंस की अपेक्षा अविरोधी रस न्यून 
होना चाहिये | यदि न्यून होना कहा गया होता तो अधिक की सम्मावना ही क्या 
रह जाती । किन्तु न्‍्यून न कहने का कारण यह है कि यदि रस विरोधी न हो तो 
उसको अंगीरस के समकक्ष समान उत्कषवारा बना देने में भी विरोध नहीं 
होता । जैसे-- है 
“कोई वीर व्यक्ति युद्ध के लिये प्रस्थान कर रहा है--एक ओर वियोगजन्य 

पीड़ा से उसकी प्रियतमा रो रह्दी है और दूसरी ओर युद्ध के ढोल इत्यादि बाजे 
बज रहे हैं जिनका शब्द वीर के कानों में पड़ रहा है । एक ओर श्रियतमा का 
... स्नेह है और दूसरी ओर युद्ध का आनन्द हृदय में उमड़ रहा है।इस प्रकार वीर का 
कम _ छृदय भ्कूले पर भूल-सा रहा है । एक ओर निश्चय नहीं कर पाता कि प्रियवमा के 
.. प्रेम का स्वागत फिया जाय या युद्ध का आनन्द छिया जाय ।! और 
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ध्वन्यालोक 


यथावा--- 

. कृण्ठाच्छिव्वाक्षमालोवछयमिवकरे हारमावतेयन्ती 
कृत्वापयडूबन्ध विषधरपतिना भेखछाया गुणेन। 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरद्धर पुटव्यज्ितावग्यक्तहासा 
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृश् तु दोडव्यात्‌ ॥ 

इत्यत्र। 

(अनु०) अथवा जैसे-- 

'्लोतियों की माला को गले से उतारकर रुद्राक्षमाला के समान घुमाती हुई 
समेखला के सूत्र से सपराज के द्वारा पयड्डबन्ध बनाकर मिथ्यामन्त्र जप से फड़कने- 
वाले अधरपुट के द्वारा गूढ़ हवस को व्यक्त करती हुई सन्ध्या की अयूया से पशुपति 
को हँसनेवाली वहाँ देखी हुई देवी ( पावती ) आपडोगों की रक्षा करे ।! 

: यहाँ पर | 
तारावती 

बह प्रियतमा है; केवर पत्नी नहीं | उसका रुदन रति को बढ़ा रहा है जिसके 
लिये स्नेह! शब्द का प्रयोग किया गया है । यह रति शंगार रस का स्थायी माव 
है । युद्ध वाद्य तथा अपने “भट! होने की भावना से उसके अन्दर उत्साह का. 
उत्कष अभिव्यक्त होता है | जोकि बीर रस का स्थायीमाव है । रति का आलरूम्बन 
प्रियतमा है और उत्साह का आल्म्बन शत्र | अतः आलरूम्बनभेद होने से ये दोनों 
वीर ओर <ंगार “विरोधी रस नहीं हैं । वीर एक ओर निश्चय नहीं कर पा रहा 
डदै । उतका हृदय दोनों ओर झूर-सा रहा है। भूले की पेँग दोनों ओर बराबर _ 
जाती है। अतः वीर और श्वद्धार दोनों की प्रधानता एक सी ही है । दोनों के 
समावेश में कोई विरोध नहीं है | है. 

दृहरा उदाहरण-- द क्‍ 

« एकबार सन्ध्या प्रमदा की आकृति बनाकर भगवान्‌ शड्भर के पास आई और 
शछ्छूर जी ने उसे स्वीकार किया । इस पर भगवती पावती को ईष्यां उसज्न हुई 
ओर उन्होंने शड्डूर जी की हँसी उड़ाई । उसी का इस पद्म में वणन है | 'पावती 
ने अपने कण्ठ से हार को उतार कर उसे रुद्राक्ष माठा के वलय के समान घुमाना 
प्रारम्म कर दिया | पयड्डबन्ध ( वीरासन ) बाँध लिया ( जिसमें दाहिना पर बाय 
ऊदरू पर रक्खा जाता है ओर बायाँ पैर दाहिने ऊरु पर रकंखा जाता है। ) इस 
पयदछुबन्ध में शड्डर जी के नागराज का काय उन्होंने मेखछा के सूत्र से चछाया । 
जूस समय थे शब्भूरजी के जप का अनुकरण करने के छिये ओठों को फड़का रहीं थी 


रछत  ध्वन्याछोके 
छोचन.... 


एच सुक्तकविषयमेव सवति न तु प्रबन्धविषयमिति केचिदाहस्तचासत्‌; जाधि- 
कारिकेज्वितिवृत्तेषु ज्िवागफलसमसप्राधान्यस्थ सम्मवात्‌ । तथाहि र॒व्नावल्यां सचिवा- 
कुछ छोग कहते हैं कि यह मुक्तकविषय में ही होता है प्रबन्ध विषय 
में नहीं-यह ठीक नहीं है; क्योंकि आधिकारिक इतिवत्तों में त्रिवग फल 
का समप्राधान्य सम्भव है | वह इस प्रकार--रत्नावछी में सचिवायत्त 
तारावती 
और जप के छिये वे किसी मन्त्र का उच्चारण नहीं कर रही थीं अपितु मिथ्या ही 
. जप करती हुईं जान पड़ रही थीं । उनके ओठों में गुप्तरूप से हँसी छिपी हुई थी 
जो.ओठों के काँपने से कुछ-कुछ प्रकट हो रही थी । इस प्रकार देवी पाबतीं 
 सम्ध्या को असूया से पशुपति की हंसी उड़ा रही थीं। अपने भक्तों के द्वारा इस 
रूप में देखी हुईं देवी आप सब छोगों की रक्षा करें! क्‍ 
.. (यहाँ पर रुन्ध्या के अ्रति असूया शहझ्ढर के प्रति पावती के रतिमाव को 
अभिव्यक्त करती है । इस रतिभाव ने विभाव, अनुभाव और सश्जारीमाव के 
संयोग से श्ज्भार-रस का रूप घारण कर छिया है। साथ ही शक्कर जी को सन्ध्यो- 
.. पासनकालिक चेशओं के अनुकरण तथा अधरपुट में हास की अभिव्यक्ति से हास्य 
रस भी व्यक्त होता है। यहाँ हास्य और श्ृंगार दोनों समान बलवाले हैं । 
 शह्कर जी का सन्ध्यानुरागविषयक अनुकरण ईर्ष्या को पुष्ट करता है जोकि रतिभाव 
की पोषिका है। साथ ही प्रेम की अधिकता शझ्लूर जी की हँसी उड़ाने में पय- 
वसित हुई है । अतः दोनों रस श्वृज्भार और हास्य एक दूसरे के पोषक हैं | अत 
.. समान बलवाले होते हुये भी सदोष नहीं माने जा सकते । दीधितिकार ने लिखा 
है कि अक्षमाला जप इत्यादि से शान्तरस की अभिव्यक्ति होती है। अतः शान्त 
और श्वद्धार का एकत्र समावेश है । किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है । क्योंकि 
एक तो इस पद्म में पावती का वैराग्य व्यक्त नहीं होता । शान्तरस की चेष्टाओं 
का अनुकरण हास्य को ही अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात यह है कि शान्त 
और श्रज्भार एक दूसरे के विरोधी रस हैं। प्रस्तुत प्रकरण अविरोधी रसों के समबल 
. होने पर एकत्र समावेश की व्याख्या करनेवाला है। अतः शान्तरस को मानने 
में प्रकरण की संगति भी नहीं छगती | बालप्रिया में हास्यरस ही माना गया है 
और वही ठीक है । ) के आओ 
कुछ आचार्यों ने लिखा है कि यह नियम मुक्तक के विषय में ही छागू होता है 
_ अबन्ध के व्रिषय में नहीं । किन्तु यह ठीक नहीं है । प्रबन्ध काव्य में भी दो रसों 
का प्राधान्य समकोटि का हो सकता है। ग्रबन्धकाव्यों में आधिकारिक वस्तु - का 
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द छोचन द 
यत्तसिद्धित्वामिप्रायेण पथिवीराज्यकाम आधिकारिक फर्क कन्यारत्नछामः प्रासल्लिक 
फर्ह नायकामिप्रायेण तु विपयंय इतिस्थिते मन्न्रिबुदो नायकबुद्धो च स्वाम्यमात्य- 

; बुद्धूय कत्वात्फलमिति नीत्या एकीक्रियमाणायां समप्राधान्यसेव पर्यवस्यति । यथो- 

क्तम--कवेः प्रयत्नान्नेतणां युक्तानाम! इत्यकमवान्तरेण बहुना | 

_सिद्धित्व के अभिप्राय से प्रथिवी राज्य का छाभ आधिकारिक फर है और 

 रत्नव्मम प्रासद्धिक फल है; नायक के अमिप्राय से तो विपरीत है ऐसी स्थिति मे 

| स्वामी और मन्त्री की दुद्धि की एकता से ही फल होता है इस नीति से मनन्‍्न्री 

की बुद्धि के एक किये जाने पर समग्राधान्य में ही पर्यवसान दौता है। जैसा कि 

कहा गया हे--कवि के प्रयत्न से काम में छंगे हुये नेताओं का! इत्यादि--बस _ 
अधिक अवान्तर की आवश्यकता नहीं । द 


तारावती 


फल ही प्रधान फल कहा जाता है और उसी को उद्दृश्य मानकर प्रबन्ध काव्य 
प्र्नत्त होता है | काव्य का फल हो सकता है धर्म अथ और काम इन तीनों में 
किसी एक दो या तीन का साधन | अतः यह असम्भव नहीं है कि किसी प्रबन्ध 
काव्य के दो उद्देश्य हों और दोनों की प्रधानता समान कोटि की हो | उदाहरण के. 
लिये रत्नावडी मे कथावस्तु के बढ़ने का एक मात्र यही निमित्त है कि यौगन्धरायण 
मन्त्री ने रत्नावडी को सागरिका के रूप में राजा के अन्तः्पुर में रक्खा है।. 
नीतिशास्त्र के अनुसार सिद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैँ---मन्त्री के दृष्टिकोण से, 
राजा के दृष्टिकोण से और दोनों के दृष्टिकोण से । रत्नावछी में योगन्धरायण 
का इृष्टिकोण है प्रथिवीराज्य की प्राप्ति । यही मन्त्री की दृष्टि से आधिकारिक 
 फछ है ओर कन्यारत्त़॒ का छाभ प्रासंगिक फल है। अतः प्रथिवीराज्य ग्रासि के. 
लिये सचेष्ट होने के कारण योगन्धरायण का उत्साह अभिव्यक्त होता है जो वीर रस _ 
, पयवसायी है । दूसरी ओर नायक उदयन के दृष्टिकोण से कन्यारत्न की प्रासि 
“आधिकारिक फल है और प्थिवीराज्य छाम प्रासंगिक फठ । अतः उदयन का. 
श्वज््जार रस अभिव्यक्त होता है। नीति यह है कि फल वही कहा जा सकता है 
| र्रः जिसमें स्वामी ओर अमात्य दोनों की बद्धि एक ही हो । अतः जब योगन्धरायण 
और उदयन दोनों की बुद्धि को एक किया जाता है तब यौगन्धरायण के उत्साह 
| और उदयन की रति दोनों की प्रधानता समान ही सिद्ध होती है । अतः दो अवि- 
रोधी रसों का समकोटिक होना प्रबन्ध में भी सम्भव है, केवल मुक्तक में नहीं ।. 
. रसों के एक में सन्निवेश होने पर दोष होने का दूसरा प्रकार यह होता है--यदि 


> घर 
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ध्वन्यालोकः 
अज्धिरसविरुद्धानां व्यभिचारिणां ग्राचुयणानिवेशनम्‌ , निवेशने वा ज्षिप्र- 
मेवाद्धिरसव्य सिचायनुवृत्तिरिति द्वितीय: द 
(अनु०) अंगीरस के विरोधी व्यभिचारियों का निवेशन करना अथवा निवेशन 
करने पर शीघ्र ही अद्भीरस के व्यभिचारियों की अनुबृत्ति करना यह दूसरों _ 
( प्रकार है ) । क्‍ 
कि द  छोचन 
एवं प्रथम प्रकारं निरूष्य द्वितीयमाह-अजद्भीति। अनिवेशनमिति। भड्ञभूते रस 
इति शेष: | नन्‍्वेवं नासौ परिपुष्टो भवेदित्याशड-क्य मतान्तरमाह--निवेशने वेति। 


श्र अत एव वा अहणमुत्त रपक्षद्ात्य सूचयति ने विकवल्पस्‌ ॥ तथा चंक एवाय भ्रकारः। 


अन्यथा द्वो स्थाताम्‌ अद्जिनों रसस्य यो व्यभिचारी तस्यालुवृत्ति रनु सन्धानम्‌ । यथा-- 
'कोपाप्कोमललोलू' इति श्लोकेउल्निभूतांयां रतावड्डत्वेन यः क्रोध उपनिबद्ध॑स्तन्र बद्ध्वा 
इठम! इत्यमर्षस्य निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदत्येति हसन्निति च रव्युचितेष्योंत्सुक्य- 
इर्षानुसन्धानस । द है 
इस प्रकार प्रथम प्रकार का निरूपण कर दूसरे को कहते हैं--अंगी रस! 
इत्यादि । “न निविष्ट करना यहाँ पर अंगमूत रस में यह शेष है। फिरतो 
निस्सन्देह यह परिपुष्ट नहीं होगा यह शह्ला करके दूसरा मत कहते हँ--अथवा 
_निवेशन में! यह। इसीडिये “'वा' ग्रहण उत्तर पक्ष की हृढता को सूचित करता है 
विकल्‍प को नहीं । अतएव यह एक ही प्रकार है नहीं तो दो हो जाये । अंगीरस 
का जो व्यभिचारी उसकी अनुवत्ति अर्थात्‌ अनुसन्धान जैसे 'कोपात्कोमलडछोढ"*” 
इस इ्लोक में अबगीमूत रति में अंगभूत जिस क्रोध का उपनिबन्धन किया गया 
था उसम बाँध कर! “हृढ़ता से! इन शब्दों से निवेशित अमष का शीघ्र ही 'रोती 
हुई के दवारा' इससे और “हँसते हुये” इससे रति के योग्य ईष्यां औत्सुक्य और हृ५ष 
का अनुसन्धान किया गया है । द 
तारावती द 

अंगी रस के विरुद्ध किसी अन्य रस को काव्य में सन्निविष्ठ किया जावे तो अंग 
रस के विरोधी व्यमिचारियों का बहुत अधिकता से निवेश नहीं करना चाहिये 
और यदि विरोधी व्यमिचारियों का सन्निवेश अनिवाय ही हो जावे तो उनका 
उपादान कर उन्हें ऐसा रूप दे देना चाहिये कि वे शीघ्र ही अंगी रस के व्यमि- 
. चारियों का अनुवतन करने छगें | यह दूसरा प्रकार है जो कि अंगी रत के साथ 
..._ किसी अंग रस के प्रयोग म॑ दिया जा सकता है। इस द्वितीय प्रकोर के दो खण्ड 
.. ईद (१) अंगी रस से विरुद्ध व्यभिचारियों का प्रचुरता से सन्निवेश करना ही नहीं 





तृतीयख्योतः.......ः. ४३ 





तारावती 


क्‍ चाहिये और (२) सब्निवेश कर देने पर शीघ्र ही उन्हें अंगीरस के व्यमिचारियों 


का अनुयायी बना देना चाहिये । इस दूसरे खण्ड के उत्थापन का कारण यह है 
कि पहले खण्ड के अनुसार यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि यदि विरोधी रस के 


६ ब्यभिचारियों का सम्यक्‌ उपादान नहीं किया जायेगा तो विरोधी रख का परिपोष 
किस प्रकार हो सकेगा ! यदि विरोधी रस का परिषोष न हुआ तो उस अपरिपुष्ट 
अविकसित अवस्था को रस की संज्ञा ही किस प्रकार प्रात्त दी सकेगी १ इसी प्रश्न 
का समाधान करने के छिये द्वितीय खण्ड को स्वीकार किया गया है जिसका आशय 


: यह है कि यदि विरोधी रस को पुष्ट करने के लिये व्यभिचारियों का उपादान 


_अपरिहाय ही हो जाये तो उनका उपादान करना तो चाहिये किन्ठु उनव्यि 
_चारियों को मुख्य रस के व्यभिचारियों का अनुयायी अवश्य बना. देना चाहिए । 
अतएव यहाँ पर द्वितीय खण्ड के उल्लेख के लिये जिस अथवा शब्द का प्रयोग 


किया गया है उसका अर्थ वैकल्पिक पक्ष को सूचित करना नहीं है जेसा कि अथवा 


शब्द का प्रायः अर्थ हुआ करता है अपितु उसका आश्य है कि “अच्छा तो यही हट 


« कि विरोधियों के व्यभिचारियों का उपादान किया ही न जाये | परन्तु यदि करना 


 अनिवाय ही हो तो उसे मुख्य रस की अपेक्षा गौण तथा सुख्य रस का पौषक बना 
देना चाहिये |” अतः दोनों खण्डों को मिलाकर यह एक ही प्रकार है । परियोष की 
 सद्भति भी इसीप्रकार हो जाती है। अंग रस का परिपोष निषिद्ध नहीं दे अपितु रस- 
: संज्ञा के लिये उसका परिपोष आवश्यक ही है, उसके परिपोष के लिये यदि विरोधी 
ब्यमिचारियों के उपादान की आवश्यकता पड़े तो निश्सक्लोच भाव से उनका उपा- 
दान करना चाहिए.। किन्तु तत्काछ ही अंगीरस के अनुकूछ व्यभिचारियों का _ 
_परिशीलन कर लेना चाहिए । यह है मुख्य पक्ष इस प्रकार इस पक्ष के दो तत्त्व हैं. 
विरोधियों का उपादान न करना और उपादान करके अंगी का अनुवतन कर 
छेना। इन दोनों में दूसरा तत्त्व ( विरोधियों का उपादान करके अंगी का अनुसरण 

कर लेना ) मुख्य पक्त है। यदि “अथवा” झब्द विकल्प-परक माना जायेगा तो 
ये प्थक-एथक्‌ दो प्रकार हो जायेंगे । अंगी के व्यमिचारी की अनुदृत्ति का आशय 
यह है यदि विरोधी गौण रस का अधिक विस्तार हो रहा हो और उससे अंगी रस 
दृष्टि से ओझछ होता जा रह्य हो तो अंगी रस के व्यभिचारियों का बीच-बीच में 
इस प्रकार स्मरण कर लेना चाहिये कि विरोधी रस के व्यभिचारी उस मुख्य रख का 
_अनुबतन करते हुये ही जान पड़ें और पाठकों वा दशकों को मुख्य रस को प्रतीति 












हो जाये | उदाहरण के लिये--कोंपात्कोमजलोल्बाहु--/ इत्यादि पद्म को 
जये । इस पद्म का अज्ञीरस है शंगार । नायक के अपराध के प्रमाणित होजाने 


९्छ्छ घ्वन्याल्ोके 





ध्वन्याकोक 
. अद्भत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोष॑ तीयमानस्याप्यदूगभूतस्य रसस्थेति 
तृतीय/ । अनया दिशा अन्येडपि प्रकारा उ्रक्षणीया+ 
(अनु०) परिपोष को प्राप्त मी अंगमूत रस का अज्ञ के रूप मे पुनः पुनः पयवेक्षण 
ह तीसरा प्रकार है।इसी दिशा से अन्य प्रकारों की भी उद्मेक्षा कर छेनी चाहिये। 


कोचन 

ततीय॑ प्रकारमाह--अद्भव्वेनेति। अन्न च वापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावती . 
विषय। सम्भोगरंगार उदाहरणीकर्तज्यः । अन्येडपीति। विभावानुभावानां चापि . 
उत्कृ्षों न क्ेव्योउड्विस्सविरोधिनां निवेशनमेव वा न कायम, कृतमपि चाज्ञिस्सविसा- 
वालुमाबैरुपकृंहणीयस्‌ । परिपोषिता अपि विरुद्धरसविभावाजुमावा अडगत्वं प्रतिजागर-. 
यिदव्या इत्यादि स्वयं दक्यसुग्रेक्षितुम्‌ । 

तृतीय प्रकार को कहते हैं--अंगत्व के रूप में यह और यहाँ पर तापसवत्सराज 
में बत्सराज के पद्मावतीविषयक सम्भोग शज्जञार का उदाहरण देना चाहिये । दूसरे _ 
भी? यह । विभावों और अनुभावों का उत्कष नहीं करना चाहिये अथवा अंगीरस 
के विरोधियों का निवेश ही नहीं करना चाहिये, किये हुये को भी अंगीरस के _ 


... विभाव अनुमाव इत्यादि के द्वारा बढ़ा दिया जाना चाहिये । परिपोषित किये हुये 


भी विरुद्ध रस के विभाव और अनुभावों को अंगत्व के प्रति जाग्त कर देना 


चाहिये इत्यादि की कल्पना स्वयं कर लेना चाहिये | 
वारावती 
के कारण नायिका को क्रोध आगया है जो रौद्र रस का स्थायी भाव है । रोद्र को 


पुष्ठ करने के लिये उसके बाघ कर! पाञ्च! मजबूती से! इन अनुभावों का उपा- 
दान किया गया है | जिससे क्रोध के व्यमिचारी अमष की प्रतीति होती है । रौद्र 
श्रृंगार का विरोधी है | अतः अज्धी शंगार का कवि ने तत्काल परिशीलन कर ढलिया. 
है और उसी निमित्त नायिका रो रही थी? "नायक हँस रहा था! इन अनुभावों का 
उल्लेख कर दिया है । ये अनुमाव रति के व्यभिचारी ईष्यी, औत्सुक्य ओर इष का 
अनुसन्धान. करते हैं और अमर्ष रति के इन व्यमिचारियों का अनुयायी बन गया है। 
( यहाँ पर “नन्वेवं नासौ परितुष्ठो भवेत” यही पाठ सभी पुस्तकों में पाया जाता है । 
रस का परितुष्ट होना कोई स्वभाविक बात नहीं जान पड़ती । अतः यहाँ पर परिं 
_पुष्टो मबेत्‌” यह पाठ किर लिया गया है । यदि 'परिपुष्ठों मवेत्‌” यही पाठ माना 
जावे तो भी आशय वही होगा । रस का परितोष उसका परिपोष ही है | इस 
दशा में यहाँ पर छाक्षणिक प्रयोग माना जावेगा । ) 

... अब तृतीय प्रकार को बतलाते हैं--यदि अंगीरस कोई अन्य हो ओर किसी ह 
स॒ को उसके अंग के रूप में अभिव्यक्त किया जा रहा हो तथा उस अंग 










ततीय उद्योतः ९घ्५्‌ 


ध्वन्यालोक 
विरोधिनस्तु रसस्यादड्विरसापेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया। यथा 
शान्तेडड्लिनि शूद्भगरस्थ खबरे वा शान्तस्य। परिपोषरहितस्य रसस्य कर्थ॑ 
रसत्वमितिचेत--उत्तमत्राड्रिरसापेक्षयेति । अज्जिनो हि रसस्य यावान परिपोष- 
: स्तावांस्तस्य न कठेव्य३, स्व॒तस्तु सम्भवी परिपोषः केन वायंते । 

» (अनु०) विरोधी तो किसी रस की अज्ञी रस की अपेक्षा न्‍्यूनता कर देनी 

च्वाहिये । जैसे शान्त के अज्जी होने पर शज्भार की अथवा श्रव॒ज्ञार में शान्‍्त की | 

. यदि कहो कि परिपोषरहित रस का रसत्व केसा ! तो यहाँ यह कहा गया है कि 
 अज्जीरस की अपेक्षा । निस्सन्देह अज्भीरस का जितना परिपोक्ष है उतना उसका नहीं 

करना चाहिये। स्वतः सम्भवी परिपोष तो किसके द्वारा मना किया जा सकता है । 


द ...वबारावती 
६ अप्रधान ) रस को पूण रूप से परिपुष्ट भी कर दिया हो तो वह रस अंग है. इस 
तथ्य की ओर परिशीलकों का ध्यान बार-बार आकृष्ट करते चलना चाहिये | यदि 
इस नियम का पालन किया जाता है तो एक रस में दूसरे का समावेश सदोष नहीं 
माना जाता | उदाहरण के हछिये तापसवत्सराज में अद्भी रस है उदयन का वास- 
“वदत्ता के प्रति श्ंगार । वासवदत्ता के मरण के समाचार के बाद उदयन परिस्थि- 
_ तियों से प्रभावित होकर पद्मावती से विवाह कर छेते हैँ | पद्मावती को आड्म्बन 
मानकर उदयन के सम्भोग &ंगार का वणन अंगी रस वासवदत्ता ओर उदयन 
के प्रेम का अंग बन गया है | पद्मावती के साथ सम्भोग <ंगार वणन पूण रूप से. 
परिषुष्ट हो गया है किन्तु कवि बीच-बीच में उदयन की वियोग-वेदना का वणन 
. करता चलता है जिससे वासवदत्ता के प्रति रतिमाव भी परिशीछक को दृष्टि 
. से सबथा ओझ्लछ नहीं होता। ऐसी दशा में अंग रस का परिपोष भी दूषित नहीं 
माना जा सकता । क्‍ 


ऊपर तीन प्रकार बतलाये गये हैं जिनसे दो रसों का एकत्र समावेश दूषित 
नहीं होता । ये प्रकार केवल दिग्दशन मात्र हें | इन्हीं का अनुसरण कर दूसरे 
न &- करों की भी कल्पना करलेनी चाहिये । संक्षेप में जिन दूसरे प्रकारों की कल्पना 
_ की जा सकती है उनमें कुछ ये हैं--( १) अंगीरस से मित्र किसी दूसरे रस के 
विभावों ओर अनुभावों में उत्कष नहीं आने देना चाहिये | ( २) अथवा अंगी 
रस के विरोधी रस से सम्बद्ध विभावों ओर अनुभावों का विनिवेश करना नहीं 
 चाहिये। (३ ) थदि विरोधी रस के विभावों और अनुभावों का सन्निवेश किया _ 
. गया हो तो उनका पोषण अंगीरस के विभावों और अनुमावों के द्वारा करदेना 
* व्चाहिये | (४ ) विरुद्ध रस के जिन विभावों और अनुभवों को परिपुष्ट भी कर 








९४६ ध्वन्यालोके 









 छोचन - 

एवं विरोध्यविरोधिसाधारणप्रकारमसिधाय विरोधिविषयासाधारणंदीष परिहार- 
. प्रकारगवल्वेनेव विशेषान्तरमप्याह--विरोधिन इति। सम्भदीति। प्रधानाविरोधित्वे 
नेतिशेषः । 

इस प्रकार विरोधी और अविरोधी में सबंसाधारण प्रकार को कहकर विरोधी 
विषयक असाधारण दोष के परिहार प्रकार के सम्बन्ध में ही दूसरी विशेषता भी 
. कहते हैं--“विरोधी का! यह । 'सम्मवी यह? । यहाँ पर प्रधान के अविरोधी के 
रूप में यह शेष है । 


तारावती 


दिया हो उन्हें भी जागरूक कर देना चाहिये कि वे कहीं अपने अप्रधान रूप को 
. छोड़कर प्रधानन बन जायें। इसी भाँति के दूसरे प्रकारों की भी कल्पना 
कर लेनी चाहिये और उनका संगमन उदाहरणों में भी करछेना चाहिये । 
ऊपर दो रसों के परस्पर सन्निवेश के जो प्रकार बतलाये गये है वे सामान्यतया 
.. विरोधियों और अविरोधियों में एक समान छागू होते हैं । किन्तु विरोधी रसों की 
. संयोजना कुछ विलक्षण अवश्य होती है | अतः दोष परिहार के साधारण नियमों 
के साथ उनके कुछ असाधारण परिहार प्रकार अवश्य होते हैं। अतः उदाहरण के 
. रूप में एक दूसरी विशेषता भी बतलछाई जा रही है--यदि किसी अंगी रस के साथ 
अंगरूप में किसी विरोधी रस को सन्निविष्ट करना हो तो अंगी रस की अपेक्षा 
. विरोधी रस को कुछ नन्‍्यून अवश्य करदेना चाहिये । जैसे यदि शान्त रस अंगी हो 
और श्ूंगार रस को उसका अंग बनाना हो तो शुंगार को शान्त रस से कुछ न्यून 
.. करदेना चाहिये और यदि श्ूंगार अंगी हो तो उसकी अपेक्षा शान्त को कुछ न्यून 
 करदेना चाहिये । यहाँ प्रइन यह उत्नन्न होता है कि रस स्वप्रकाशनन्द चिन्मय 
तथा वेद्यान्तर स्पश झून्य होता है | रस का अर्थ है रसनया आस्वादन |किसी भी 
तत्त्व में रसनीयता तभी उसन्न होती है । जब उसका पूण परिपाक हो जाता है । 
यदि उसमें थोड़ी सी भी न्यूनता रह जाती है तो न तो उसमें रसनीयता ही उसन्न 
होती है और न उसे रस ही कहा जा सकता है। फिर उसको रस ही मानकर हम 
कैसे कह सकते हैं कि एक रस का दूसरे में समावेश हुआ १ इसका उत्तर यह है कि 
. हमने यह नहीं कहा कि उसके परिपोष में कमी रखनी चाहिये किन्तु हमने यह कहा 
, कि अज्जी रस की अपेक्षा उसे कम रखना चाहिये । जितना परिपोष अज्भी रस का 
. करना चाहिये उतना अज्भ या अप्रधान रस का परिपयोष नहीं करना चाहिये । किन्दु 
- यदि उसका परिपोष स्वतः हो रहा हो ओर उससे अद्भजी का विरोध न हो रहा 
तो डुसके परिषोष को कौन रोक सकता है ! कुछ छोग यह आच्षेप करते हूँ कि 








तदीय उद्योतः ... विष्ठे७ 


हा घ्वन्याढोकः 
.. एतब्नापेक्षिक॑ प्रकरषयो गित्वमेकस्य रसस्य बहुरसेघु प्रबन्धेषु रसानामन्जाज्लि- 
भावमनभ्युपगच्छता5प्यशक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन ग्रकारेणाविरोधिनां च रसाना- 
मद्भाड्लिभावेन समावेशे ग्रबन्धेषु स्थाद्विरोधः 
(अनु०) बहुत रसोंवाले प्रबन्धों में एक रस का यह आपेक्षिक प्रकषयोगित्व 

रखों के अज्ञाद्धिभाव को न माननेवालों के द्वारा भी खण्डित नहीं किया जा सकता; 
- आ्मतः इस प्रकार से प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी रसों के अड्भाड्धिमाव के 

 छारा समावेश करने में विरोध न हो द का 





क्‍ लोचन द क्‍ 

..... पएतच्ेेति । उपकार्योपकारकभावों रसानां नास्ति स्वचमत्कारविश्रान्तत्वात्‌ ; 

. अन्यथा रसत्वायोगात्‌। वदभावे च कथमड्िित्तेत्यपि येषां म॒तं तैरपि कस्यचिद्वसस्य- 
: अकुष्टत्वं भूयः भ्रबन्धव्यापकत्वमन्येषां चात्पप्रबन्धानुगामित्वमभ्युपगन्तव्यमिति बृत्त- 
 सड्डटनाया एवान्यथानुपपत्ते,, भूयः प्रबन्धव्यापकस्य च रससस्‍्य रसान्तरयदि न 
 काचित्सड्गतिस्तद्तिबृत्तस्यापि न स्यात्सड्गतिश्चेद्यमेवोपकार्योपकारकभावः । न च 

. चमत्कारविश्रान्तेषिरोध। कश्चिदिति समननन्‍्तरमभेवोक्तम | तदाह---अनभ्युपगच्छता- 

/ परीति। शब्दमात्रेणासों नाभ्युपगाच्छति । अकाम एवाभ्युपगमयितब्य इतिभाव/ 

... अपने चमत्वार में विश्रान्त होने के कारण रसों का उपकार्योपकारक भाव 

. नहीं होता नहीं तो रसत्व होना ही न बने और उसके अभाव में अक्लिता कैसी ! यह 

भी जिनका मत है उन्हें भी किसी रस का प्रकृष्टत्व अर्थात्‌ अधिक प्रबन्ध में 

. ब्यापकत्व और दूसरों का थोड़े प्रबन्ध का अनुगामित्व मानना पड़ेगा क्‍योंकि नहीं 

तो इतिदत्त की सच्ठटना ही सिद्ध नहीं होती | अधिक प्रबन्ध में व्यापक रस को 

. यदि अन्य रसों से कोई संगति नहीं होती तो इतिद्ृत्त की भी कोई सल्ठति नहीं. 

_ छ्ोगी यदि ऐसा मानों तो यही उपकायोंपकफारक भाव होता है । चमत्कार 

 विश्वान्ति से कोई विरोध नहीं होता यह अभी कहा गया है । यह कहते हैं-..* 


. माननेवाडों के द्वारा भी? यह । वह केवछ शब्द से नहीं मानता । आशय यह है... 
है कि विना ही इच्छा के उनको स्वीकार कराया जाना चाहिये | द 


के .. तारावती क्‍ 
_ रस अखण्ड चवणात्मक शुद्ध चिन्मयानन्द स्वरूप होता दे तथा उसमें अक्लाद्धिभाव 


_ की कल्पना व्यथ है। क्योंकि कोई भी रस तभी रस कहलाने का अधिकारी 
होता है जब उसमें स्वमात्रविश्रान्त चमत्कार विद्यमान हो। यदि उसे अपने 
चमत्कार के छिये अपने क्षेत्र से मिन्न किसी अन्य तत्त्व की अपेक्षा हुई तो न 
तो उसमें आनन्द देने की शक्ति ही उत्पन्न हो सकती है और न उसे रस 
 संशा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसी दशा में यहं कहना किसी प्रकार _ 










श्छट..... द ध्वन्यालोके 





ताराबती 

भो संगत नहीं हो सकता कि रस में अज्भाड्भिमाव होता है। आशय यह है कि 
. कृतिपय आचाय रस को अखण्ड चवणात्मक स्वमात्रविश्रान्त चमत्कारयरक मानते 
हैं उनके मत में रस की कोटियाँ होती ही नहीं । उनको भी इतना तो मानना ही 
पड़ेगा कि जिन प्रबन्धों में अनेक रसों का उपादान किया जाता है उनमें कोई रस 
अधिक प्रबन्ध को घेरता है और दूसरा कम प्रदेश में ही समाप्त हो जाता है । जो 
रस अधिक प्रबन्ध में व्यापक होता है वह अधिक उत्कृष्ट माना जाता है ओर जो 
कम प्रदेश को व्याप्त करता है वह कम महत्त्वपूण माना जाता है। इस प्रकार 
आपेक्षिक महत्त्व योग का तो प्रतिवाद रत की अखण्डता और अंगागिभाव के 
 असम्भव माननेवांले भी नहीं कर सकते । क्योंकि अनेक रखोंवाले प्रबन्ध में 
किसी कथानक का विस्तृत होना और किसी का अल्प होना अनुमवसिद्ध ही है और 
यदि उन कथानकों को एक दूसरे से सबथा असम्बद्ध माना जायेगा तो इतिद्षत्त 
की सछ्छुटना भी सिद्ध नहीं हो सकेगी। यह तो उनको भी मानना ही पड़ेगा कि जो 
विभिन्न इतिवृत्त एक प्रबन्ध में गुंथे हुये हैं वे एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं है । 
उनमें एक दूसरे का उपका्योपकारक माव विद्यमान है। अधिक प्रबन्ध में व्यापक 
इतिवत्त उपकाय है और कम देश में व्यापक इतिवत्त उपकारक है । जिस तक के 
आधार पर इतिवत्तों का उपकार्योपकारक भाव माना जाता है उसी तक के आधार 
पर उनसे अभिव्यक्त होनेवाले रखों का मी उपकार्योपकारक भाव माना जा 
सकता है। यदि रसों में उपकार्योपकारक भाव नहीं माना जायेगा तो वह इतिवत्तों 
में भी सिद्ध नहीं हो सकेगा ओर इतिवत्त के विभिन्न खण्ड विशर्वुल हो जायेंगे |. 
चाहे इसे आप उपकार्योपकारक भाव कहें या आअंँगांगिमाव, इतिवत्त और प्रबन्ध 
दोनों में यह सिद्ध हो ही जाता है। किसी एक रस में चमत्कार का विश्राम हो 
जाना या उस रस का स्वतः पयवसित होना कोई ऐसी बात नहीं है जो इस मान्यता 
में विरोध उत्पन्न करे | कोई रस स्वतः पयवसित और चमत्कारविभ्रान्त होकर भी 
दूसरे रस का अंग हो सकता है यह अभी सिद्ध किया जा चुका । जो छोग रसों के 
अंगांगिभाव नहीं मानते उनका यह शाब्दिक विरोध ही है वस्तुतः आन्तरिक _ 





.. विरोध नहीं । अतः उनसे यह उनके न चाहने पर भी तक के आधार पर स्वीकृत 
. करा लेना चाहिये | 


कुछ छोगों ने इस वृत्तिग्रन्थ की व्याख्या दूसरे प्रकार से की है। वत्तिग्रन्थ 


.. में यहाँ पर दो मत दिखलाये गये हैं १--रसों का उपकार्योपकारक भाव होता है 


का. हे ओर २---रस शब्द का यहाँ पर अथ है स्थायीभाव तथा स्थायीमाव में श्रेणी 
.. विभाजन हो सकता है। उसी को मानकर रसों के उपकार्योपकारक भाव कॉ 





रा तृतीय वद्योत॑ः ..... ९ 





ध्वन्यालोकः 
एतच्च सव येषां रसो रसान्तरस्य व्यभिचारीभवति इति दशन तन्मतेनोच्यते । 
मतान्तरे तु रसानां स्थायिनों भावा उपचाराद्रसदब्देनोक्तास्तेषामड्गत्वं निर्वि 
. रोघसेव ॥ २४ ॥ 
द (अनु०) यह सब उनके मत से कहा गया है कि जिनका सिद्धान्त है कि रस 
दूसरे रस का व्यमिचारी होता है । दूसरे मत में तो रसों के स्थायीभाव औपचारिक 
रूप में रस शब्द से अभिहित किये गये हैं । उनका अज्जभत्व तो निर्विरोध ह्वी है । 
द छोचन 


अन्यस्तु व्याचप्टे--एवच्चापेक्षिकमित्यादिग्नन्थो द्वितीयमतममिग्रेत्य यत्र रसाना- 


.. झ्रुपकार्योपकारकता नास्ति तन्नापि हि भ्ूयों वृत्तव्याप्यत्वमेवाज्लित्वमिति। एवचासत; 





एवं हि. एवच्च सर्वेिति सर्वेशब्देन य उपसंहार एकपक्षविषयः मतान्‍्तरेथ्पीत्यादिना _ 
च यो द्वितीयपक्षोपक्रमः सोउतीव दुःश्लिष्ट इत्यर्ू पू्ववंश्येः सह बहुना संछापेच । 
दूसरे ने तो कहा-यह आपेक्षिक-इत्यादि ग्रन्थ द्वितीय मत छेकर (लिखा गया 

. है) कि “जहाँ रसों की उपकार्योपकारता नहीं होती वहाँ अधिक कथानक में व्याप्त 
. होना ही अंगित् होता है? यह। यह ठीक नहीं है--शेसे तो एक पक्ष के विषय में 
.. “यह सब! इत्यादि जो उपसंहार किया गया है और दूसरे मत में इत्यादि के द्वारा. 
. जो द्वितीय पक्ष का उपक्रम किया गया है उसकी योजना बहुत कठिन हो जायेगो 
बस, अपने पूव वंशवालों के साथ अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं । 
कम ताणावती 

. व्याख्या की जा सकती है | इन छोगों का कहना है कि प्रस्तुत वृत्तिअन्य द्वितीय 
.. मत को मानकर छिखा गया है कि जहाँ रसों का उपकार्योपकारक भाव नहीं होता 
.. यहाँ मी उसे अंगी कहने छगते हैं जो अधिक कथानक में व्यास हो । वह इन 
.  छोगों की व्याख्या ठीक नहीं है । ये हमारे पूवर्वंशज हैं हक इनसे हम ( अमि- 

















. द्वितीय मत में छगाने से इस ग्रन्थ की संगति नहीं बैठती पा कार 
ह 5५ प वाक्य को लिखकर इस प्रकरण का उपसंहार करते हुये लिखा है “यह सब रत दूसरे. 






.._ प्रथम-मत को मानकर ही छिखा ग । ।. उस 
. में भी" | यदि उक्त' कथन द्वितीय मत से सं 
.  अख्त-व्यस्त हो जायेगा । अद 

जाना चाहिये |. 


९७० ध्वन्यालोंके 


छोचन 
येषाति मामिवध्यायसमाप्तावस्विश्छोकः-- 
बहूनां समवेतानां रूप यस्य  भवेहहु । 
द स मसन्तव्यों रसः स्थायी शेषाः सञ्लारिणो मता; ॥ इति । 
.. तन्नोक्तक्मेणाथिकारिकेतिबृत्तव्यापिका चित्तवृत्तिवश्यमेच स्थायित्वेन भाति 
प्रासब्लिकब्त्तान्तगासिनी, तु व्यभिचारितयेति रस्यसानता समये स्थायिव्यमिचारिं- 
सावस्य न कश्चिद्विरोध इति केचिट्वयाचचक्षिरे । तथा च भागुरिरपि कि रसानामपि 
स्थायिसशच्चारितास्तीत्याक्षिप्याभ्युपगमेनेवोत्तरमवोचद्वाठमस्तीति । 





“जिनका” यह । भावाध्याय की समाप्ति में छोक है--- 
एकत्र बहुतों में जिसका रूप बहुत हो वह स्थायी रस माना जाना चाहिये । 
शेष सज्चारी माने जाते हैं ।! 

. उसमें उक्त क्रम से आधिकारिक इतिबृत्त में व्यापक चित्तवृत्ति अवश्य ही 
स्थायी रूप में शोभित होती है और प्रासद्धिकवृत्त में रनेवाली तो व्यभिचारी 
रूप में इस प्रकार रसास्वादन के समय में स्थायी और व्यभिचारी भाव का कोई 
... विरोध नहीं होता यह कुछ छोगों ने व्याख्या की है । उसी प्रकार भागुरि ने क्या 

रसों की स्थायीरूपता और सचश्नारीरूपता होती है !? यह आक्षिप करके स्वीकृति के _ 
द्वारा ही उत्तर दिया हे--हाँ निसन्देह है ।? यह । 
ताराबती 
ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उन लोगों का मत इृष्टिगत रखते हुये कहा 
गया है जो यह मानते हैं कि एक रस दूसरे में व्यभिचारी होता है । अर्थात्‌ जिस 
प्रकार किसी रस की निष्पत्ति में स्थायीमाव का परिपोष सश्ारियों के द्वारा होता है . 
उसी प्रकार किसी एक रस को अन्य दूसरे रस पुष्ट किया करते हैँ । नाव्यशाख्र में 
भावाध्याय की समाप्ति में एक श्लोक आया है जिसका आशय यह है-- हक 
जहाँ बहुत से रस मिले हुये हों उन रसों में जिस भाव का रूप बहुत अधिक 
व्यापक हो वह रस स्थायी होता है; शेष रस व्यमिचारी होते हैं ।” कक 
..... भावाध्याय में जो क्रम बतछाया गया है उस पर विचार करने से अवगत होता 
. है कि किसी प्रबन्ध काव्य में कोई एक चित्तवत्ति ऐसी होती दे जो समस्त प्रबन्ध में . 
. व्याप्त रहती है और आधिकारिक इतिवत्त की चित्तवृत्ति कही जाती है। ऐसी. 
...चित्तवृत्ति स्थायीरूप में आमासित होने के कारण स्थायी चित्ततत्ति कही जाती 
... है और प्रासंगिक इतिवत्त में रहनेवाली चित्तवृत्ति व्यमिंचरित अथवा परिवर्तित 
 होनेवाली होती हे | अंतः वह चित्तवत्ति व्यभिचारिंणी चित्तवत्ति कही जाती है । 
फू इतिबृत्त से सम्बन्ध रखनेवाली चित्तवृत्ति उपकरणों के संयोग से 





देतीय उद्योतः ९५१: 
छोचन 


. अन्ये तु स्थायितया पढिदस्यापि रसस्‍्य रसानन्‍्तरे व्यमिचारित्वमस्ति| यथा क्रोधस्य 
वीरे व्यसिचारितया पठिठस्यापि स्थायित्वमेव रसान्तरे, यथा तत्त्वज्ञाननिवंद्भावकस्य 
निवदस्य शान्ते, व्यभिचारिणो वा सत एव व्यभिचायन्तरापेक्षया स्थायित्वमेव, यथा 
, विक्रमोवश्यासुन्मादस्य चतुथ 5च्ले इतीयन्तमर्थंमवबोधयितुमर्य छोकः बहूनाँ चित्तवृत्ति- 
रुपाणां सावानां मध्ये यस्य बहुल रूप॑ यथोपछभ्यते स स्थायी भावः। स च रसो 
रसीकरणयोग्यः; शेषास्तु सज्घारिण इति व्याचक्षते न तु रसानां स्थायिसच्चारिभावे- 
नाइतोक्तेति । अतएवान्ये रसस्थायोत्रि षष्ठया सप्तम्या छ्विवीयया वाश्रितादिषु गमि- 
गम्यादीनामिति समास पठन्ति । बदाह--मतान्तरे5पीति। रसशब्देनेति। 'रसान्त- 
रसमावेश्प्रस्तुतस्य रसस्य यः इत्यादि आक्तनकारिकानिविष्टेनेत्यथेः ॥ २४ ॥ 

दूसरे छोग तो ( कहते हैं )--स्थायी के रूप में पठित भी रख का रसान्तर 
में व्यभिचारित्व होता है जैसे बीर में व्यमिचारी के रूप में पढ़ें हुए मी क्रोध 
का दूसरे रस में स्थायित्व द्योता ही है । जैसे तत्त्वज्ञान विभाववालढे निवंद का 
शान्त में अथवा विद्यमान भी व्यमिचारी का दूसरे व्यभिचारी की अपेक्षा स्थायित्व 
ही ( होता है ) जैसे विक्रमोवशीय सें चौथे अड्छू में उन्‍्माद का इस इतने अथ का ._ 
बोध कराने के लिये यह कछछोक है। बहुत से चित्तबृत्ति रूप मावों के मध्य में 
जिसका जैसा अधिक रूप उपलब्ध होता है वह स्थायी भाव होता है और वह रस 
अथांत्‌ आस्वादन के योग्य होता है | शेष तो सच्थारी होते हैं यह ब्याब्या करते 
हैं; रसों का स्थायी और सश्जारी भाव के द्वारा अंगांगी भाव नहीं कहा गया है! 
यह । अतएव दूसरे छोग रससस्‍्थायी इसमें षष्ठी सप्तमी अथवा द्वितीया के द्वारा 
द्वितीयाश्रितातीत'*“? इत्यादि में “गम्बादिकों का“? इससे समास हो जांता है यह. 
पढ़ते हैं । वह कहते हैं---'मतान्तर में भी? यह अर्थात्‌ 'प्रस्तुत रस का रसान्तर में 
समावेश"? इत्यादि प्राक्‍्तन कारिका में निविष्ट रस शब्द के द्वारा ॥ २४॥ 

तारावती पक 

परिपोष को प्राप्त होकर स्थायी रस का रूप 'घारण कर छेती है और प्रासंगिक _ 
इतिदृत्त से सम्बद्ध चित्तद्त्ति व्यमिचारी रस का रूप घारण कर र जय री 
है। जिस प्रकार आस्वादन के अवसर पर स्थायीमाव का सखारया 
से कोई विरोध नहीं होता अपितु सद्वारियों से स्थायी को पुष्टि होती 
है उसी प्रकार स्थायी रस की पुष्टि सश्चारी रतसों से हो ज 
आचाय भागुरि ने भी प्रश्न उठाया है कि क्‍या सरसों में रू 
व्यवस्था होती है ? इसका उत्तर उन्होंने स्वीकृतिपरक . 
में यह अवश्य मानना पड़ता है कि कुछ रर 






























९थ्र्‌ वबबन्यालोके 





दि न तारावती | 
“बहूनां समवेतानां””“” सश्चारिणो मताश इस इलोक की एक व्याख्या ऊपर दी 


गई है । दूसरे छोग उस व्याख्या को नहीं मानते । वे कहते हैं कि इस पद्म में यह 
सिद्धान्त माना गया है कि एक स्थान पर जो रस स्थायी के रूप में स्वीकृत 
किया जाता है वही अन्यत्र व्यभिचारी हो जाता है। भरत मुनि ने भावों की 
संख्या कुल ४६ बतलाई है । उनमें केवल ८ स्थायीमाव बतलाये गये हैं । वस्तुतः 
वे ८ स्थायीमाव सबदा स्थायी ही रहें ऐसा नहीं होता । जो भाव एक स्थान 
पर स्थायी होता है वही अन्यत्र व्यभिचारी भी हो सकता है और जो एक _ 
स्थान पर व्यमिचारी होता है वह दूसरे रस में स्थायी हो सकता है । उदाहरण 
के लिये वीर रस में क्रोध व्यमिचारी के रूप में आता है और वही रीौद्र रस में 
. स्थायी बन जाता है । निर्वेद को सथ्वारियों में गिनाया गया है । यह माव अनेक 
रसों में सञ्ारी होता मी है। किन्तु यही भाव उस समय स्थायी बन जाता है जब 
तत्त्वज्ञान को विभाव बनाकर शानन्‍्त रस की निष्पत्ति की जांती है । यह तो हुई 
ः प्रसिद्ध रसों की बात | जो भाव शास्त्रीय अन्यों में स्थायी की श्रेणी में नहीं रक्‍्खे 
गये हैं केवल सच्जारी ही होते हैं वे भी जब इतिद्त्त में व्यापक रूप घारण कर 
लेते हैं तब वे स्थायी माव ही हो जाते हैं चाहे वे शास्त्रीय ग्रन्थों में स्थायी के रूप में. 
परिंगणित न भी किये गये हों । उदाहरण के डिये विक्रमोवशीय के चौथे अल में. 
जब कि रुष्ट होकर उवशी छलनाओं के निषिद्ध उपवन में प्रविष्ट होकर शाप के _ 
अनुसार लता बन जाती है तब उसके वियोग में पीड़ित पुरूरवा उन्मंत्त हो उठते 
हैं और कभी नदी को कभी मेघों को अपनी प्रेयसी के रूप में देखने लगते हैं | यह _ 
उन्‍्माद इतना तीव्र हो गया है कि सामान्य सश्चारी न रहकर स्थायी बन गया है। 
इस प्रकार सामान्य सश्जारी भी बहुप्रबन्धव्यापी बनकर स्थायी बन जाते हैं । इसी 
अथ को कहने के लिये यह कारिका “बहूनां समवेतानां'''सश्चारिणो मता/ छिखी 
गई है । इस प्रकार इस कारिका का अर्थ यह होगा--“जहाँ बहुत से समवेत हों! 
. का अथ है जहाँ बहुत सी चित्तवृत्तियाँ जिनका पारिमाषिक शब्द है भाव! एक. 
साथ मिली हुई हों उन चित्तवृत्तियों में जिस चित्तबृत्ति का स्वरूप अन्यों की अपेक्षा 
अधिक व्यापक और विस्तृत हो उसे स्थायी भाव कहते हैं | वही रस होता है .« 
अर्थात्‌ रसन या आस्वादन की योग्यता उसी में होती है । शेष सद्चारी होते हैं । 
आशय यह है कि इस भावाध्याय की कारिका में रसों का एक दूसरे के प्रति स्था- 
.... यित्व और सश्ारित्व नहीं बतछाया गया है अपि तु यह बतलाया गया है कि भावों 





. में कौन स्थायी होता है ओर कौन सब्जारी |. कस 
न ६ भावाध्याय को अस्तुत कारिका वहूना"* *““*मताः में यह स्पष्ट नहीं है कि. 
....यह कारिका रखों की परस्पर स्थायिता और सश्जारिता का प्रतिपादन करती है याः 








द तारावती । 
भावों में कौन सा भाव स्थायी होता है यह बतछाती है। कारिका की प्रथम पंक्ति 
में न रस शब्द का उपादान किया गया है और न स्थायी का। किन्द द्वितीय 
पंक्ति में 'स रसस्थायीः यह आया है । “रसस्थायी” शब्द का सन्धि विच्छेद दो 
. प्रकार से किया जा सकता है ( १) 'रसः + स्थायी” इसमें खपरे शरि! इससे विसगों 
. का छोप हो जाता है । ( २) 'रस स्थायी! दोनों शब्दों में समास मानकर मध्य- 
: बर्तिनी विभक्ति का छोप हो गया है । यदि पहले सन्धिविच्छेद को मानकर “रसः' 
और 'थायी' ये दो स्वतन्त्र शब्द माने जायें तो इनकी योजना दो प्रकार से ही 
. सकती है--जहाँ कई एक मिले हुये हों वहाँ जिसका रूप अधिक हो वह रस _ 
 (स॒ रसः ) स्थायी होता है और शेष सच्जारी होते हैं । यह योजना उन छोगों के 
मत में ही जो रसों का परस्पर उपकार्योपकारक भाव मानते हैं और के स्वीकार 
करते हैं कि रसों में भी कोई स्थायी और कोई सश्चारी हुआ करते हैं । दूसरे प्रकार 
की योजना यह होगी--“कई एक समवेत ( भावों ) में जिसका रूप अधिक द्वोता दे 
. वह भाव स्थायी होता है ( सः स्थायी ) और वही रस बनता है, अन्य भाव सश्चारी 
: होते हैं ।” यह योजना उन छोगों के मत में है जो यह मानते हैं कि रस अखण्ड . 
. चवणात्मक होता है उसमें परस्पर उपकार्योपकारक माव नहीं होता । ) ३ 
... जो छोग 'रसस्थायी? में रस शब्द को स्व॒तन्त्र न मानकर समासगर्मित मानते _ 
हैं उनके मत में तीन प्रकार की व्युत्पत्ति हो सकती है (१) 'रस का स्थायी यहाँ _ 
पष्ठी समास है। ( २) 'रस में स्थायी? यहाँ 'सप्तमी! इस योग विभाग से समास 
किया गया है और ( ३ ) 'रसं स्थायीः---“रस के प्रति स्थायी” यहाँ द्वितीया-तत्पुरुष 
_ आश्ितादिषु गमिगम्यादीनामुपसंख्यानम! इस वार्तिक से हो जाता है । इन तीनों. 
. मतों में रस का स्थायी कहकर रस शब्द से स्थायी भाव के ग्रहण की ओर संकेत 
किया गया है । अतएव 'रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्थ रसस्य यः! इस कारिका में 
. जो रस शब्द आया है उसकी व्याख्या ये छोग यह कहकर करते हैं कि यहाँ पर 
: रस शब्द का अर्थ है स्थायी भाव । इस प्रकार इस मत में विरोधी रसों के समावेश _ 
_ का अथ है विरोधी स्थायी भावों का परस्पर समावेश । स्थायीभावों के परस्पर 
. डपकार्योपकारक भाव में कोई विरोध आता ही नहीं। अतः इस मत में कोई 
: अनुपपत्ति है ही नहीं। इस प्रकार यहाँ ये तीन मत हैं। ( आनन्दवधन _ ओर 
.. अमिनवगुप्त प्रथम मत से सहमत प्रतीत होते हैं क्योंकि एक तो इन्होंने प्रथम मत _ 

. का विस्तारपूवक निरूपण किया है और उसी के आधार पर अपःब अपने निष्कृष भी 










निकाले हैं, दूसरी बात यह है कि “मतान्तरे ठ! तथार्ओआ 
. 67 शब्द के द्वारा उक्त मतों से अपनी अरुचि प्रकट की हे । 
हक सी का सार यह है कि स्वतन्त्र रसों का स्वतः प हे पोष तो होता ही है किन्तु वे रू 

किसी प्रबन्ध में दूसरे रस का अच्भ भी हो सकते हैं )॥| २४८॥ ||... 
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५ ध्वन्यालोक६ 
एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाड्िना रसेन समावेशे साधारणम- 
विरोधोपाय॑ अतिपादेदानीं विरोधिविषयमेव ते प्रतिपादयितुमिद्मुच्यते-- 
विरुद्धंकाश्रयों यस्तु विरोधी स्थायिनों भवेत्‌ । 
सविभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्थ पोषेडप्यदोषता ॥२०॥ 


(अनु०) इस प्रकार अविरोधियों और विरोधियों का प्रबन्धस्थ अज्भी रस के 
साथ समावेश करने सें साधारण अंविरोध का उपाय प्रतिपादित कर विरोधी के 
विषय में ही उसको प्रतिपादित करने के लिये यह कहा जा रहा है--- 

.. जो एक आश्रय में विरोध रखनेवाला स्थायी का विरोधी हो वह विभिन्न 
आश्रयवाला बना दिया जाना चाहिये उसके परिपोष में भी दोष नहीं होता' ॥२श। 


छोचन द 

अथ साधारणं अकारसुपसंहरतन्नसाधारणमासूत्रयति--एवमिति | तमित्यविरोधो- 

पायम्‌ । विरुद्धेति विशेषणं हेतुगसंस्‌। यस्तु स्थायी स्थाय्यन्वरेणासंमाज्यमानैकाश्रय- 

- स्वाविरोधी भवेद्यथोत्साहेन भयं स विभिन्नाश्रयत्वेव नायकविपक्षादिगामित्वेन कार्य: । 

तस्येति । वस्य विरोधिनो5पि वथाकृतस्थ तथानिबद्धस्थ परिपुष्टतायाः अल्युत 

निर्दोषता नायकोत्कर्षाधानात्‌ू । अपिशब्दो मिन्नक्रमः | एवमेव बृत्तावपि 
 ब्याख्यानात्‌ू । 


... अब साधारण प्रकार का उपसंहार करते हुये असाधारण को सूत्रबद्ध कररहे 
.. हैं---इस प्रकार! इत्यादि । “उसको” अर्थात्‌ अविरोधोपाय को । विरुद्ध यह हेतु- 
. गर्भित विश्येषण है। जो स्थायी दूसरे स्थायी के साथ एकाश्रय के असम्भावित होने 
के कारण विरोधी हो जेसे उत्साह से भय उसे विपक्षाश्रयत्व के रूप में नायक के 
. विपक्षादिगत रूप में करदेना चाहिये। उसके! तथाकृत अर्थात्‌ उस प्रकार 
निबद्ध उस विरोधी की परिपुष्टता की भी प्रस्तुत निर्दोषता ही होती है क्योंकि उससे 


.. नायक के उत्कष का आधान होता है । आश्वय यह है कि अपरिपोषण तो दोष ही 


. होता है । “अपि! शब्द भिन्नक्रमवालठा है। ऐसी ही बृत्ति में भी व्याख्या की 
गई है । 

तारावती द 
२४ वीं कारिका में यह सिद्ध किया गया है कि अज्जी रस के साथ अन्य 
.._ रसों का समावेश होता है तथा यह भी दिखाया गया है कि एक रस में दूसरे के 


._ समावेश के प्रकार कौन से हैं । वहाँ जो प्रकार बतलाये गये हैं वे सामान्य प्रकार 





. हैं:और विरोधियों तथा अविरोधियों के अज्जी रस में सन्निविष्ट होने की साधारण 
ते हें । अब इस पद्चीसवीं कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि 
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तारावती 

विरोधी रस के अंगी में सन्निविष्ट होने के विशिष्ट नियम क्‍या हैं ? यह कहने की 

आवश्यकता इसलिये पड़ जाती है कि अवरोधी रसों का किसी रस में सन्निविष्ट होना 

. एक साधारण बात है, किन्तु विरोधी के विषय में यह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता 

_ है कि उसका बिरोध परिहार किस प्रकार होता है और वह अंग्री का अंग किस 

प्रकार बनता है 
..._ सामान्यतया विरोध दो प्रकार का हो सकता है एक तो दो रसों का एक ही 

 अंधिकरण में रहने पर विरोध हो, दूसरे एक के तत्काल बाद दूसरे के आ जाने पर 

. विरोध होना । ( एक ही अधिकरण में विरोध दो प्रकार का होता है--एक ही 

 आहूम्बन के प्रति दो विरुद्ध रसों का होना और एक ही आश्रय में दो विरुद्ध 

.._ रसों का होना ।जेसे प्रेम और उत्साह दोनों का एक ही आढूम्बन नहीं हो सकता। 

यह सम्भव नहीं कि जिसके प्रति रति हो उसी को विजय करने की आकांक्षा भी. 

. विद्यमान हो । इसी प्रकार उत्साह और भय दोनों का आश्रय एक नहीं हो सकता। 

. यह सम्भव नहीं कि जो व्यक्ति शत्र पर विजय प्राप्त करने के लिये उत्साहित भी 

_ हो और शत्रु से डरे भी । ) प्रस्तुत कारिका प्रथम प्रकार के विरोध के निराकरण 

का प्रकार बतछाती है अर्थात्‌ इसमें यह बताया गया है कि एक ही अधिकरण में... 

. विरोध होने पर उसका परिहार किस प्रकार करना चाहिये-- द हर 

..._जो रस एक आश्रय में होने के कारण एक दूसरे के विरोधी हों उनमें स्थायी ._ 

रस को तो उसी रूप में रहने देना चाहिये किन्तु उसके विरोधी रस के आतन्रय को _ 
बदल देना चाहिये | आश्रय के बदल देने पर यदि विरोधी रस का परिपोष भी कर 

दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं होता ॥” २५ ॥ 

... आशय यह है कि एक रस के स्थायी भाव का यदि दूसरे रंस के स्थायी भाव 
के साथ एक आश्रय में रहना किसी प्रकार भी सम्मव ने हो और इस कारण उन. 
दोनों रसों में परस्पर विरोध हो जैसे मय ओर उत्साह एक ही व्यक्ति में रह ही नहीं 
सकते इसीलिये दोनों परस्पर विरोधी है ऐसी परिस्थिति में उनके आश्रय को बदल 

देना चाहिये । मान छो यदि कथानायक में बीर रस का परिपोष हुआ है तो उसके 

“इाज्रु में भय दिखला दिया जाना चाहिये | ऐसी दशा में यदि भय का पंरिपोष भी 

कर दिया जाता है तोझात्रु का भय नायक के उत्साह का पोषक ही होता है 

और नायक में उत्साह के आधघान करने के कारण उसमें दोष तो नहीं 
होता न तु शुण हो जाता है। इसके प्रतिकूल उसका पुष्ट न करना दोष | 


















दि 


कारिका में अपि! शब्द पोषे! के साथ आया है 'तस्य पोषेउप्यदोषता' । किन्दु _ 
इस अपि शब्द का; क्रम बदलकर तस्प के साथ छगाना चाहिये--तस्थापि 
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ध्वन्यालोकः 
ऐकाधिकरण्यविरोधी नैरन्तयंविरोधी चेति द्विविधो विरोधी । तत्न प्रबन्ध- 
स्थेन स्थायिनाड्िना रसेनोचित्यापेक्षया विरुद्धेकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण 
भयानकः स विभिन्नाश्रयः काय। तस्य वीरस्य य आश्रयः कथानायकस्तहविपक्ष- 
विषये सन्निवेशयित्व्यः। तथा सति च तस्य विरोधिनोडपि यः परिषोषः स _ 
निर्दोष । विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य नयपराक्रमादि सम्प- 
त्सुतरामुद्योतिता भवति | एतनच्च मदीयेउजुनचरितेडजुनस्थ पाताछावतरणप्रसड्गे 
 वेशद्यन प्रदर्शितम्‌ ॥२५॥ 
द (अनु०) दो प्रकार का विरोधी होता है ऐकाधिकरण्य विरोधी और नेरन्तय 
विरोधी । उसमें प्रबन्धस्थ स्थायी अज्ञीरस के साथ ओऔचित्य की दृष्टि से विरुद्ध 
एक आश्रयवाला जो विरोधी, जैसे वीर से भयानक, वह विभिन्न आशभ्रयवाला किया. 
जाना चाहिये | उस वीर का जो आश्रय कथानायक उसके विपक्ष के विषय में 
सन्निविष्ट किया जाना चाहिये। ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष 
वह निर्दोष होता है | विपक्ष के विषय में भय के अतिशय वणन करने में नायक 
की नय प्रराक्रम इत्यादि की सम्पत्ति बहुत अधिक प्रकाशित हो जाती है | यह 
मेरे अजुनचरित में अजुन के पाताल अवतरण के प्रसज्ञ में विशद्तापूवक दिख- 
. छाया गया है ॥२५॥ 
द लोचन 
ऐकाधिकरण्यमेकाश्रयेण सम्बन्धमान्नमू , तेन विरोधी यथा--भयेनोत्साहः, 
एकाश्रयत्वेषपि सम्मवति कश्रिन्निरन्तत्वेन निव्यवधानेन विरोधी यथा रवत्या निवंदः। 
प्रदर्शितमिति। 'सम्नुत्यिते धन्ुध्वंनो मयावहे किरीटिनो महालुपप्छवो5भवत्पुरे पुरन्दर- 
द्विंषाम' इत्यादिना ॥ २५ ॥ 
ऐकाधिकरण्य अर्थात्‌ एक आश्रय से सम्बन्धमात्र । उससे विरोधी जेसे-मय 
से उत्साह । एकाश्रयत्व के सम्भव होते हुये भी कोई निरनन्‍्तरत्व के द्वारा अर्थात्‌ 
व्यवधानराहित्य के द्वारा विरोधी ( होता है ) जेसे रति से निवंद | दिखलाया गया 
है!। यह अजुन की भया वह धनुध्वनि के उठने पर इन्द्र शत्रओं के नगर में महान 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ ।* इत्यादि के द्वारा ॥ २५ ॥ 
तारावती 
पोषे! | अर्थात्‌ उस विरोधी के भी परिपोष में | बत्तिकार ने यही व्याख्या 
. को है | ( किन्तु इसकी कारिका के ठीक क्रम में योजना अधिक संगत प्रतीत 
.. होती है | इसका आशय यह हो जाता है कि “यदि विरोधी को पुष्ट भी कर दिया 
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ध्वन्यालोकः 
एबमैकाधिकण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाह्नभावगमने निर्विं 
रोधित्व॑ यथा तथा दर्शितम्‌। द्वितीयस्य तु त्अतिपादयितुमुच्यते-- 
एकाश्रयस्वे निर्दोषो नेरल्तय विरोधवान। 
रसान्तर्यवधिना रसो व्यद्गभयः सुमेघसा ।॥२६॥ 
यश पुनरेकाधिकरणल्वे निर्विरोधी नैरन्तय तु विरोधी स रसान्तरव्यव 
धघानेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः । यथा शान्तश्द्भारो नागानन्दे निवेशितो । 
...._ (अनु०) इस प्रकार प्रबन्धस्थ स्थायी रस के साथ एकाघधिकरण्य विरोधी (रस) 
के अज्भमाव को प्राप्त होने में जिस प्रकार निर्विरोधित्व होता है वह दिखला दिया 
जया । दूसरे का तो निर्विरोधित्व प्रतिपादन करने के छिये कहा जा रहा है-- 
... एकाश्रयत्व में निदोष और नैरन्तय में विरोधवाछा रस बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
अन्य रस के व्यवधान के साथ व्यक्त. किया जाना चाहिये ॥२६॥ 
.... फिर जो एकाधिकरणत्व में निर्विरोध और नैरन्तय में जो विरोधो हो वह _ 
_ रसान्तर के व्यवधान के साथ प्रबन्ध निविष्ट किया जाना चाहिये | जेसे शान्त और 
_ अ्शज्ञार नागाननद में निविष्ट किये गये हैं । 


तारावती ह 

.. ऐकाधिकरण्य का अथ है एक आश्रय से सम्बन्ध होना | भय और उत्साह का 
_ एक आश्रय में सहभाव दूषित होता है। किन्तु उनके आश्रय को बदल देने से उनका 
विरोध जाता रहता है। उदाहरण के छिए. आनन्दवधन के छिखे हुये अजुनचरित 
में अजुन पातालविजय के लिये जाते हैं । वहाँ पर कहा गया है कि “जब किरीठ- 
घारी अजुन के धनुष की ध्वनि भयानक रूप में उठने छगी तब इन्द्र के शत्रुओं के 
नगर में बहुत बड़ा कोलाहछ मच गया। 'इस प्रसंग में अजुन का वीर रस दिखलाया 
' गया है और शत्रुओं का भय दिखलाया गया है । इस प्रकार एक आश्रय में जिन 
रसों का मिल सकना असम्मव हो उनको विभिन्न आश्रयों में रख देने से काम 
चल जाता है | वहाँ दोष का ही निराकरण नहीं हो जाता अपितु कभी-कभी प्रकृत 
रस का परिपोष भी हो जाता है॥ २५॥ क्‍ 
.... २५ वीं कारिका में ऐसे रसों के विरोध परिहार का उपाय बतलाया गया है 
जिनका एक आश्रय में मिल सकना असम्भव हो । अब दूसरे प्रकार का विरोध _ 
ल्लीजिये---कतिपय रस ऐसे होते हैं जिनका एक आश्रय में रहना तो विरुद्ध नहीं 
छह्ोता किन्तु एक के तत्काल बाद दूसरे रस के आ जाने में विरोध होता है । जसे _ 
 रंति और बेराग्य का विरोध | ये दोनों भाव किसी व्यक्ति * ; में एक साथ नहीं रह 
सकते | किन्तु कालान्तर में तो एक के बाद दूसरा भाव करता है । 


है 
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_ ह्वितीयस्येति। नैरन्तर्यविरोधिचः । तदिति। निर्विरोधित्वम । एकाश्रयत्वेन 
निमित्तेन यो निर्दोष: न विरोधी किन्तु निरल्तरत्वेन निमित्तेत विरोधमेति स वथा- 
विधविरुद्धरसह्याविरुद्धेन रसान्तरेण मध्ये निवेश्चितेन युक्तः कार्य इति कारिका्थ: । 
प्रबन्ध इति बाहुलयापेक्षं, सुक्तकेडपि कदाचिदेवं॑ मवेदपि । यद्दक्ष्यति---'पुकवाक्यस्थ- 
योरपि' इति। कप ह 
.._ “द्वितीय का! अर्थात्‌ नैरन्तयंविरोधी का । “वह? अर्थात्‌ निर्विरोधित्व | एका- 
श्रयत्व निमित्त से जो निर्दोष अर्थात्‌ विरोधी नहीं किन्तु निरन्तरत्व निमित्त से विरोध 
को धाप्त होता है उसको उस प्रकार के दोनों विरोधी रसों के अविरुद्ध तथा मध्य में 
निवेशित किये हुये अन्य रस से युक्त कर दिया जाना चाहिये यह कारिका का अथ 
है। प्रबन्ध में! यह बाइल्‍य की अपेक्षा से कहा गया है। मुक्तक में भी कभी ऐसा 
हो भी जाए। जेसा कि कहेंगे--'एक वाक्य में स्थित भी दो का' “' इत्यादि | 

क्‍ तारावती द 
प्रकार इन रसों का एक साथ वणन करना ही विरुद्ध है क्योंकि वेराग्य रति से 
उपहत हो जाता है और रति वैराग्व से | एक के बाद दूसरे रस पर एकदम -आ 
जाने से पाठक की मनोइत्ति उसके आस्वादन के लिए. सन्नद्ध नहीं रहती। 
ऐसे अवसरों पर क्या करना चाहिये यह इस २६ वीं कारिका में बतछाया गया है-- 

जिन रसों का एक आश्रय में होना तो दूषित नहीं होता किन्तु उनकी 
निरन्‍्तरता विरोध उत्पन्न करनेवाढी होती है--बुद्धिमान्‌ कवि को चाहिए कि ऐसे 
रसों की व्यज्जना किसी अन्य रस को बीच रख कर करें ॥२६॥ द 
आशय यह है कि जिन रसों के विरोध का निमित्त ही उनका एक साथ आना द 
है उन रसों का विरोध तभी दूर होता है जब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा 
तीसरा रस रख दिया जाए जो दोनों का विरोधी न हो और दो दो से मेल खा 
सके । यह बात अधिकतर प्रबन्ध काबव्यों में ही होती है क्योंकि प्रबन्ध 
काव्यों में ही इतना अवकाश होता है कि अनेक रसों का परिपोष हो सके | किन्तु 
. मुक्तक में यह बात विल्कुछ सम्भव न हो ऐसी बात नहीं है। अग्रिम कारिका में यही _ 
_दिखछाया जायगा कि एक वाक्य में भी दो रसों के मध्य में तीसरा रख देने से 
उनका विरोध जाता रहता है। कह डोब  अआ ह 
. यहाँ पर उदाहरण के रूप में नागानन्द में शान्‍्त और शज्ञार का अद्भुत को 
. अध्य में रखकर मिलना बतछाया गया है। अमिनवगुप्त ने नागानन्द की प्रायः 
.._ अम्पूण कथा पर प्रकाश डाछा है | अतः यहाँ पर नागानन्द का कथानक समझ 
_हैना आवश्यक है । नागानन्द की वस्तु बौद्ध साहित्य से सम्बद्ध है और बृहत्कथा 
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तारावती 


: से छी गई है । विद्याधरों का युवराज जीमूतवाहन स्वभावतः उदासीन है और 
अपने पिता जी का राज्य इत्यादि सभी कुछ छोड़ देता है तथा अपने घर के 
. कल्पबृक्ष को भी दानकर माता-पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता- 
पिता की सेवा को ही परम कतंव्य मानकर माता-पिता के खाथ तपोबन को जाता. 
“ है। विदूषक के साथ जब वह मलय पवत पर किसी निवासोपयोगी स्थान की 
खोज में जाता हे तब उसे वहाँ का प्राकृतिक सौन्दय आकर्षित कर छेता है। 
. वहीं वह गीतथ्वनि सुनता है ओर सज्नीत की शास्त्रीय विशेषताओं पर ऐसा सुग्ध 
हो जाता है कि उस सद्भीत का अनुसरण करते हुये देवमन्दिर की ओर जाता 
है जहाँ मठछ्यवती अपनी चेटी के साथ भगवती गौरी की प्रार्थना में गाना गा रही 
है। मलयवती का रूप और भी आकषक है और जीमूतवाहन उसपर एकदम 
रीक्ष जाता है | चेटी के साथ वातांछाप में यह प्रकट हो जाता है कि मल्यवती 
एक कन्या है | अतः कन्याओं को देखना बुरा नहीं होता यह समझकर जीमूत- 
वाहन को और अधिक प्रोत्साइन मिल्ता है । मल्यवती अपनी चेटी से अपने 
स्वप्न की कथा कहती है कि गौरी ने उन्हें स्वप्न में विद्याधर चक्रवर्तों को पति के. 
रुप में प्रदान किया है । इस पर जीमूतवाहन और विदूषक मलयवती के सामने 
 आ जाते हैं और दोनों का परस्पर अनुराग व्यक्त हो जाता है । इसी समय मलय- _ 
बती को एक तापस घर को बुला छे जाता है । दोनों एक दूसरे के वियोग में 
 दुःखी हैं | संयोगवश जिस समय चेटो के साथ मलयवती प्रच्छन्नरूप में सुन रही 
होती है उस समय जीमूतवाहन विदूषक से अपने श्रेम का वणन करते हैं और 
स्मृति से अपनी प्रेमिका का चित्र बनाते हैं। मल्यवती निश्चय नहीं कर पाती 
कि यह प्रेमिका स्वयं वही है या कोई और । इसी समय मित्रावसु आकर अपनी _ 
वहन मलयवती के विवाह का प्रस्ताव जीमूतवाहन से करते हैं । जीमूतवाहन 
को यह पता नहीं है कि उनका प्रेम वस्तुतः मछ्यवती से ही है। अतः जीमूत- 
वाहन अपने अन्य प्रेम की बात कहकर मल्यवती के प्रेम को ठुकरा देते हैं और . 
विदूषक के निर्देश पर मित्रावस जीमूतवाहन के माता-पिता से जीमृतवाइन के _ 
विवाह की अभ्यथना करने चले जाते हैं । सठ्यवती निराश होकर फॉँसी छगाकर गाकर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती है । तब चेटी के चिह्नाने पर जीमूतवाहन 
उसे छुड़ाने जाते हैं जहाँ दोनों का परिचय होता है ओर राजा अपने प्रेम का . 
- प्रमाण अपने बनाये हुये चित्र के द्वारा देते हैं । फिर गुरुजनों गे की. की अनुमति से 
“दोनों का विवाह हो जाता है | यहाँ पर दोनों के खुज्जार का विस्तार किया गया 
है । विदूषक को वहाँ की ख्लियाँ उपहास के रूप में कई सुगन्धित रंगों से रुग | 
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देती हैं । सुगन्धि की ओर आक्ृष्ट होकर भौंरे विदूषक की ओर आने ठगते हैं । 
तब विदूषक भागने के लिये स्त्रियों के वस्र पहनकर और घूघट काढ़कर चलता है। 
शंखरक ओर दास शराब के नशे में चूर होकर विवूषक को अपनी प्रेयसी समझ 
कर शज्गञार चेष्टायं करते हैं जब कि विट की प्रेयली आकर दोगों को खूब बनाती 
है। यहाँ हास्य का पुट मिल जता है । 
जिस समय जीमूतवाहन मल्यवती के प्रेम में मस्त हैं उसी समय मित्रावसु _ 
_आ जाते हैं ओर मल्यवती वहाँ से चली जाती है । मित्रावरु सूचना देते हैं कि. 
मतन्ज ने विद्याघरों का राज्य छीन छिया है और जीमूतवाहन से युद्ध की आज्ञा 
मागते हैं। जीमूतवाहन को राज्य छिन जाने की प्रसन्नता ही होती है। किन्तु. 
मित्रावसु क्रोध से भरे हुये हैं | अतः जोमृतवाहन समय टाल देते हैं । 
जीमूतवाहन समुद्रतट पर घूमने जाते हैं और वहाँ नागों के कड्ठाल देखकर 
अपना शरीर देकर भी नागों की रक्षा करने का निश्चय कर छेते हैं। उधर 
शंखचूड़ अपनी पारी में गरुड़ के भोज्य के रूप में उपस्थित होता है। जीमूत- 
वाहन सब रहस्थ जानकर अपने प्राण देने के लिये उद्यत हो जाता है और जब 
शंखचूड दक्षिण गोकण की परिक्रमा करने जाता है तब तक जीमूतवाहन अपना 
शरीर गरुड को अपित कर देते हैं। गरुड उनको लेकर उड़ जाता है। शंखचड 
भी उनका अनुसरण करता है तथा जीमूतवाहइन के माता-पिता उनकी पत्नी 
मलयवती भी उस स्थान पर पहुँचते हैँ जहाँ गरुड़ जीमूतवाहन को लिये उपस्थित 
हैं । किन्तु जीमूतवाहन अन्त समय में स्वजनों से मिलकर दिवद्भत हो जाते हैं । 
गरुड़ पश्चात्ताप से आक्रान्त होकर प्रत्युजीवन के लिये अमृत लेने चले जाते हैं 
उसी समय गौरी आकर अपने कमण्डछ के जल से जीमूतवाइन को जीवित कर 
देती हैं । उधर गरुड़ अमृत वर्षा के द्वारा अस्थिशेष नागों को जिला देते हैं. और 
फिर कभी नागवंश का संहार न करने का ब्रत छेते हैं । 
इस नाटक में निम्नहिखित रसों का उपादान किया गया है ३-- 
१--सवस्वदान कर पितृचरण सेवा में तत्परता और पराथ जीवन का उत्सग _ 
इसमें जीमूतवाइन के शान्त रस की अमिव्यक्ति होती है। _ । 
२--मल्यवती की संगीतपटुता में अद्भुत रस निष्पन्न होता है । 
३--जीमूतवाइन ओर मलयवती की प्रणयछीछा में श्ंगार रस है । 
४--शेखरक के वृत्तान्त में हास्य रस हे । 
......_ ६--मित्रावस॒ द्वारा युद्ध की प्रेरणा में वीर रस है । जिसमे क्रोध सश्चारी के 
. रूप मे सन्निह्ित है | 








। लोचन 
.... यथेति | तन्न हि 'ररागस्यास्पदमित्यबैमि नहि,मे'ध्वंसीति न प्रत्ययः” इत्यादिनो 
. पर्तेपात्मश्ति पराथंशरीरवितरणात्मकनिवेहणपर्यन्तः शान्दो रसस्तस्थ विरुद्धो मरूय- 
. वतीविषयः श्श्ञारस्तदुमयाविरुद्यमझुतमुत्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्मवामिप्रायेण कविना 
.. निबद्धः अहो गीतमहो वादिल्रम! इति | एतदथंमेव “ब्यक्तिब्यंबज्जनचातुना' इत्यादि... 





” ज्नीरसप्रायमप्यन्न निबद्धमरझुतरसपरिपोषकतयात्यन्तसरसतावहमिति “निर्दोषदशना 


_ कन्यका: इति चक्रमप्रसरो निबद्ध!। यथाहुः--“चित्तवृत्तिप्रसरप्रसंख्यानधनाः साँख्या 


पुरुषाथ हेतुकमिद॑ निमित्तनेमित्तिकप्रसड्गेनेति । अनन्तरं च निमित्तनैभित्तिकप्रसड्भा- 


..गतो यः शेखरकवृत्तान्तोदितहास्यरसोपकृतः *उद्भारस्तस्य विरुद्दों यो बेराग्यशमपोषको 
.. नागीयकलेवरास्थिजालावकोकनादिवृत्तान्तः स मिन्नावसोः प्रविष्स्थ मूयवतीनिर्गम- 
._ नकारिणः 'संसपंक्धिः समन्तात्‌” हत्यादिकाब्योपनिबद्धक्रोधब्यमिचायुंपकृतवीररसान्त- 
: रितो निवेशितः । 


. जिसे! यंह । वहाँ पर निस्सन्देह राग का स्थान है यह जानता हूँ, मुझे यह 


: थ्वंस होनेवाछा है यह विश्वास न हो ऐसा नहीं? हत्यादि के द्वारा उपक्षेप से लेकर: 


०2, ऑक, -पत८ा: 


दूसरे के लिये शरीरदान रूप निवहण पयन्त शान्त रस है; उसके विरुद्ध मठ्यवंती- 
: विषयक श्ंगार हे उन दोनों के अविरुद्ध मठ्यवती के अनुराग को मध्य में रखकर. 


. क्रमिक प्रसार की सम्भावना के अभिप्राय से कवि ने निबद्ध किया है--'आश्रयजनक 
गीत, आश्रयजनक बाद्य! इसके द्वारा । इसी निमित्त व्यञ्ञन धातु के द्वारा अमि- 
: व्यक्ति! इत्यादि प्रायः नीरस ही निबद्ध किया गया है जो कि अद्भुत रस का परिपो- 
 घषक होने के कारण अत्यन्त सरसता का सम्पादक है; इस प्रकार “कन्या में निर्दोष 
 दशनवाडछी होती हैं? इसके द्वारा क्रमप्रसर का निबन्धन किया गया है। जेसाकि 


कहा गया है--सांख्य छोग चित्तवृत्ति के अ्रसर के विवेचन को ही धन समझते हैं- 


कित्त-नेमित्तिक के प्रसंग से पुरुषाथददेतुक होता है [! इसके बांद निमित्त- 





नेमित्तिक प्रसंग से आया हुआ जो कि शेखरक दृत्तान्त से अभिव्यक्त हास्यरस से 
 उपकृत होनेवाला &ंगार रस है उसके विरुद्ध जो वेराग्य और शम का पोषक नागों 
के शरीर के अस्थिजाल के अवलोकन इत्यादि,का इत्तान्त वह मलयवती के निग- 
' मन करनेवाले प्रविष्ट हुये मित्रावसु के चारों ओर विचरणशील विभावों के द्वारा 
इत्यादि बचनों से उपनिबद्ध क्रोध व्यभिचारी से उपकृत वीररस को मध्य में करके 
निविष्ट किया गया दे । किक मा, 


- तारावतो के चक 5 2 लीन 
६--माता पिता और मल्यवती के विछाप तथा झंखचूड और उसकी माता के 





संवाद में करुण रस है । 


० द१. 





९६२ ध्यून्यालोके 
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तारावती द 

यहाँ अंगी रस शान्तरस है । क्‍योंकि अज्ञी रस वही होता है जिसका उपक्षेप 

ह " आर यु ख्डू ॥ [ 
नाख्यबीज के रूप में किया गया हो तथा जो निवहण में विद्यमान हो। उपक्षैप' 


मुखसन्धि का पहला सन्ध्यंग है और इसमें बीज का उपन्यास किया जाता है।इस 
उपक्षेप म॑ जीमूतवाहन कहते हैं-- द 


कै जानता हूँ कि यौवन राग का प्रमुख स्थान है | यह विनश्वर है यह मुझे . 


न मार्म हो ऐसा भी नहीं है । यह कौन नहीं जानता कि यौवन कतव्याकतंब्य॑- 
विवेचन में अक्षम होता है । किन्तु यदि मेरा यह निन्‍्दनीय यौवन भी इसो प्रकार 
माता-पिता की सेवा करते हुये व्यतीत हो जाए, तो यह अभीष्ट फल को प्रेदान करने- 
. बाला ही होगा ।! द क्‍ 
... यहाँ यौवन की गह 
बसायी ही है । निवहण में दूसरे के लिए जीवन का उत्सग दिखाया गया है जो 
कि वैराग्यपरक ही है। इस प्रकार बीज और फल दोनों वेराग्यपयवसायी हैं | 
अतः शान्तरस अज्जी है। शान्तरस के बाद जिस रस का सर्वाधिक विस्तार हुआ 


आप है | बी कि 
णा वेराग्यपरक है। इस प्रकार नाथ्य का बीज शान्त पय- 


है वह है #ंगार । यह रस प्रथम तीन जड्लों में व्यास है। किन्तु शान्‍्त और खज्जार 


जाता | इसीलिये कवि ने “क्या ही सुन्दर गीत है क्‍या ही सुन्दर वाद्य है!” कह 


॒ँ 


कर अद्भुत रस को बीच में निबद्ध कर दिया है । इसीलिये “्यक्तिव्यश्ननधातुना--! 


इत्यादि के द्वारा सज्ञीत की शास्त्रीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया है जो न 


तो प्रासज्ञिक ही है और न सरस ही । किन्तु उसका उपयोग यही है कि बीच 
में अद्भुत रस की नि्षत्ति कर दी जाए.। यह अरुत रस न तो शूज्ञार का विरोधी _ 


है न शान्त का । अतः बीच में आंकर दोनों के जोड़ने का महत्त्वपूण काय 
करता है जिससे संगीत शासत्र की नीरस भी शास्त्रीयता संरस हो उठती है । क्रमशः 
जीमूतवाहन मन्दिर की ओर जाते हैं और यह जानकर कि संगीतपरायणा युवती 
एक कन्या है उनके हृदय में यंह भावना उतन्न होती है कि कन्याओं का देखना 


अनुचित नहीं होता ! इस प्रकार उनकी तीज शान्तरसमयी चित्तदृत्ति में पहले क्‍ 
आश्चय का प्रसार होता है फिर कन्या के सम्मिलन की. उत्कण्ठा और उसके. 


बाद शज्ञार रस। यहाँ इस क्रमिक प्रसार के लिये ही मध्य में अद्भुत रस को 


लाया गवाहेै। क्‍ की िशनिलस 
.. यहाँ पर चित्त के प्रसार को समझाने के लिये अभिनव शुप्त ने सांख्य शास्त्र के 
दो ठिद्धान्तों का उल्लेख किया है--चित्तइत्ति का प्रसार ओर लिज्ञशरीर का 
.. अनेक रूप घारण करना । अतः इन दोनों तत्त्वों पर प्रकाश डालना आवश्यक 





तृतीय उद्योतः ९६३ 





का तारावती द 
सांख्य शास्त्र के अनुसार दो तत्त्व होते हैं पुरुष और प्रकृति ॥ पुरुष चेतन 


पा होता है और प्रकृति में क्रियाशीकता। पुरुष में क्रियाशीलता नहीं होती ओर प्रकृति 
.. में चेतना नहीं होती । किन्तु जिस प्रकार एक दूसरे के सामने रक्खे हुये दो दपणों 
६ में एक दूसरे की प्रतिच्छाया सक्रान्त हो जाती है उसीप्रकार पुरुष ओर प्रकृति की 


! निकटता से ण्क दूसरे के धर्मों का संक्रमण एक दूसरे में प्रतीत हो जाता हे जिससे 










. पुरुष क्रियाशीछ और प्रकृति चेतन प्रतीत होने लगती है । 2 

..._ प्रकृति में तीन गुण होते हैं सत्त्व, रज और तम। सत्त्व का कार्य है प्रकाशित 
._ होना, रज का काम है क्रियाशील होना और तम का काम है स्थिरता । प्रारम्भ 
| में तीनों गुणों की साम्यावस्था रहती है और प्रक्वति में तीनों गुण विद्यमान रहते हुये. 
भी पूण क्रियाशील नहीं रहते | उस अवस्था को मूल प्रकृति कहा जाता है । यह 
| किसी से उत्पन्न नहीं होती किन्तु स्वयं अनेक तत्त्वों कौ जन्म देनेवाली होती है | 
. अतः यह केवल प्रकृति ही कही जाती है । अदृ्ट इत्यादि के प्रभाव से रजोगुण 
. की क्रियाशीछता के कारण सत्त्वगुण प्रकाश में आ जाता है तब उसे महत्त्व या... 
बुद्धि की संज्ञा प्राप्त हो जाती है | बुद्धि में जब रजोगुण का अंश तीज हो जाता हे. 
तब अह्वार या विभाजक तत्त्व का आविर्भाव होता है | इसी क्रम से अहझ्लर से. 
. प्मतन्मात्रायें, पश्चतन्मात्राओं से स्थूलभूत तथा ११ इन्द्रियों का आविर्भाव होता. 
 है। महत्‌ से पञ्चतन्मात्राओं तक समस्त तत्त्व अपने परवर्तियों की प्रकृति हैं और 
: पूबवर्तियों की विक्ृति। ११ इन्द्रियाँ और स्थूछ भूत केवल विक्षति हैं, प्रकृति किसी 
भी तत्त्व की नहीं | पुरुष न प्रकृति है और न विकृति। इस प्रकार सांख्यामिमत 
उदय चार प्रकार के होते हैं। सांख्य के मत में सत्काय-बाद माना जाता है। 
-. बाहनन्द्रियाँ विषय को अहणकर अन्तःकरण को समर्पित करती हैं । उन विषयों 
के प्रभाव से अन्तः/करण की जो परिणामइत्तियाँ उद्धृत होती हैं उन सबके समूह 
को चित्त कहते हैं । अन्तः करण के दो धम्म होते हैं प्रत्यय और संस्कार 4 प्रख्या 
और भ्रव्ृत्ति को श्रत्यय कहते हैं और स्थिति को संस्कार । प्रस्या, प्रइत्ति और 
«स्थिति, इन तीनों में पांच-पांच इत्तियां होती हैं । प्रख्या की ५ इत्तियाँ होती हैं-- 
प्रमाण, स्टृति, प्रदत्ति-विशान, विकल्प और विपयंय । चित्त की भी प्रदृत्तियाँ ४ 
प्रकार को होती हँ---संकल्प, कल्पन, कृति, विकल्पन और विपयस्त चे्टा । स्थिति 
रूप संस्कार के ७ प्रकार हैं--प्रमाण संस्कार, स्मृति संस्कार, ग्रबृत्तिसंस्कार, वि कल्प- 














संस्कार और विपर्याससंस्कार | इस प्रकार चित्तवृत्ति का असार हो प्रमाणादि समस्त 
तत्वों को आइत कर लेता है ( चित्तप्रवृत्ति के प्रमाणादि रूप में प्रसार की विस्तृत 


च्याख्या के लिये देखिये--स्वामी हरिहरानन्द आरण्य कृत 













५९६४ ध्यन्यालोके 





तारावती 
इसीलिये अमिनव गुप्त ने लिखा है कि सांख्यों का धन चित्तद्वत्ति के प्रसार की 


. व्याख्या करना ही है | इसीलियि चित्तत्ृत्ति का निरोध ही योग माना गया है । 


पुरुष की योगग्राप्ति और निर्वाणप्राप्ति के निमित्त प्रकृति सचेष्ट होकर उसके 

लिये एक लिद्गशशरीर की रचना करती है। इस छिल्जशरीर में महत्‌ ( बुद्धि ), _ 
अहड्लार, पथ्चतन्मात्रायं और ११ इन्द्रियाँ ये मिलाकर श्८ पदाथ होते हैं और 
इसमें ८ भावों की अधिवासना होती है। वे ८ भाव हँ--धम , अधम, ज्ञान, अज्ञान, _ 
वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय और अनैश्वय । यह लिज्ञशरीर सूछ्म होता है और 
.._ भोग तथा अपवंर्ग के लिये पुरुष को आवेष्टित किये रहता है । किन्तु यह लिख 
. शरीर तब तक अकिड्चित्कर होता है जब तक स्थूछ मूतों से बने हुये शरीर से 
इसका संयोग नहीं हो जाता । जिस प्रकार नठ अनेक भूमिकाय करने के लिये 
कभी परशुराम, कभी अजात ज्षत्र कभी वत्सराज बन जाता है उसीप्रकार यह लिग- 
शरीर भी अनेक योनियों में मठकता फिरता है | स्थूछ भौतिक शरीरों के नष्ट 
हो जाने पर भी इस लिंगशरीर का नाश नहीं होता और यह अपने कर्मों के. 
. अनुसार शरीरान्तर में प्रवेश करता है । यह क्रम तब तक चलता रहता है जब 
.. तक ज्ञान के द्वारा चित्तवत्ति का निरोध नहीं हो जाता जो कि अपवग की एक 
आवश्यक शत है । यही सांख्य के सिद्धान्तों का सार है । इस प्रसंग में अभिनव- 


. गुप्त ने सांख्य की निम्नलिखित कारिका उद्धृत की है-- 


पुरुषाथ हेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसक्षेन । 
प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नयवद्धवतिष्ठते नित्यम्‌ ॥ 
[ पुरुष के प्रयोजन ( भोग और अपवबग ) को निमित्त मानकर बना हुआ 
यह लिज्लशरीर निमित्त ( धम इत्यादि ) और नैमित्तिक ( भौतिक शरीर ) के प्रसंग 
से प्रकृति की व्यापकता के कारण नठ के समान अनेक रूपों को धारण कर 
व्यवहार करता है । ] 
... नागाननद में उसी क्रमिक चित्तवत्ति के प्रसार के कारण शान्त से अद्भुत पर 
होती हुई चित्तवत्ति अज्ञार पर आती है फिर निमित्तनैमित्तिक प्रसद्ध से ही शेखरक, 
 विदुषक और नवमालिका विषयक हास्यरस उपस्थित होता है । यह हास्य प्रस्तुत 
._ शज्ञार का विरोधी नहीं है, अपि तु शंगार की भावना की अभिवृद्धि ही करता हे । 
.. इस हास्यरस से उपकृत होकर नायक-नायिका का #ंगार रस पुष्ट हो जाता है । 
. [६ किन्तु वह शंगार रस है अज्ग ही, क्योंकि पहले सिद्ध किया जा चुका है कि 
.. नासानन्द में शान्तरस ही अंगी है।नायक का नवीन परिणय इस शान्त की भावना 
को अधिक महदृत्त्वपूण बना देता है । ) अब कवि को श्रज्ञार से पुनः शान्त पर 
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ध्वन्यालोकः 


.. शान्तश्र रृष्णाक्षयसुखस्य यश परिपोषस्तल्लत्षणो रसः ग्रतीयत एवं।.. 
तथाचोक्तम- 


. यत्च काम सुर्ख छोके यत्च दिव्य॑ महत्सुखम्‌ । 
: तुष्णाज्षयसुखस्येते नाहतः षोडशी कंछाम ॥ था 
(अनु०) और तृष्णाक्षय खुख का जो परिषोध उस छक्षणवाल्य शान्तरस प्रतीत ही. 
_ होता है | इसीलछिये कहा गया है-- & 
.. लोक में जो कामना का सुख है जो दिव्य महान सुख है, ये तृष्णाक्षय सुख 
. की षोडशी कछा के भी अधिकारी नहीं॥।! द 
का द वारावती द द 
आना है। एकदम आया नहीं जा सकता क्योंकि दोनों का नेरन्‍तय विरोधी तथा 
 सदोष माना जाता है | इसीलिये कवि ने जिस प्रकार पहले शान्त से श्ृज्धार पर 
_ आने के लिये बीच में अद्भत रस को रख दिया था उसी प्रकार शंगार से पुनः 
: शान्त पर आने के लिये कवि ने बीच में वीर रस को सन्निविष्ट कर दिया है। 
. जब मित्रावसु आते हैं तब मल्यवती चली जाती है जिससे शज्ञार में विराम छग 
जाता है | मित्रावसु युद्ध का प्रस्ताव करते हुये कहते हैं--- क्‍ 
संसपद्धिः समनन्‍्तात्‌ कृतसकलवियन्मध्ययानैर्विमाने 
कुवांगाः प्रावषीव स्थगितरविरुचः इयामतां वासरस्य । 
एते याताश्र सद्यस्तववचनमितः प्राप्य युद्धाय सिद्धा 
सिद्धश्ीद्वत्तशत्रुक्षणमयविनमद्राजक॑ ते स्वराज्यम॥ हे 
... [ चारों ओर से विचरणशील तथा समस्त आकाश में गमन करनेवाले विमानों .- 
से वर्षा कार के समान सूय के प्रकाश को रोककर दिन को काछा करते हुये ये 
: सिद्ध तुम्हारे बचनों को प्राप्कर यहाँ से युद्ध के लिये प्रस्थान करें और तुम्हारा . 
अपना राज्य उद्धत शच्ुओं के क्षणिक भय के दूर हो जाने से नम्न राजाओं- 
बार बन जाए।]. क्‍ पर 
... इसके बाद मित्रावसु अकेले ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने का उत्साह 
 दिखलाते हैं । यह उत्साह क्रोध से मिला हुआ है । क्रोध वीररस का सब्चारी 
भाव है । इस वीररस को बीच में डालकर कवि अनायास ही श्रृज्ञार से श रे 
पर पहुँच जाता है । इस प्रकार किसी तटस्थ रस को दो विरोधियों के मध्य. में 
डाल देने से दोनों विरोधियों का विरोध मिट जाता है | ५ 
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कोचन 
ननु नास्त्येव शान्तो रसः तस्य तु स्थाय्येव नोपदिशे मुनिनेत्याशइयाह--- 
शान्तम्वति। तृष्णानां विषयामिछाषाणां यः क्षयः सबवतो निवृत्तिर्पो निवेदः तदेव 
सुर्ख तस्य स्थायिभूवस्य यः परिपोषों रस्यमानता कृतस्तदेव छक्षणं यस्य स शान्तो 
रसः | प्रतीयत एवेवि । स्वानुभवेनापि निवत्तमोजनायशेषविषयेच्छाप्रसरत्वकारे 
सम्माव्यत एवं । 


“निस्सन्देह शानन्‍्त तो है ही नहीं; उसका तो स्थायी ही मुनि के द्वारा उपदिष्ट 
नहीं किया गया है? यह शह्ढा करके कहते हं-ओर शान्त” । तृष्णाओं का अर्थात्‌ 
विषयाभिलाषों का क्षय अर्थात्‌ सभी ओर से निबृत्तिरूप निर्वंद वही सुख; स्थायी- 
भूत उसका जो आस्वादनीयता से उत्पन्न परिपोष वही जिसका छक्षण ( लक्षित 
करानेवाला ) हो वह शान्तरस होता है। प्रतीत ही होता है” | भोजन इत्यादि 
समस्त विषयों की इच्छाओं के प्रसार की निवृत्ति के काछ में सम्भावित ही किया 
जाता है । 
हैः तारावती कह क्‍ 

: (प्रश्न ) ऊपर शान्त और अज्जार के नैरन्‍्तय विरोध का उदाहरण दिया 
. गया है | यह तभी सजन्भत हो सकता है जब दोनों रसों की सत्ता स्वीकार कर 
छी जाए | शान्त नाम का तो कोई रस ही नही है । भमरतसगुनि ने रखों के प्रसक्ष 
में शान्तरस के स्थायी भाव का उल्लेख ही नहीं किया है | फिर शान्त और 
श्र्ञार के विरोध का उदाहरण कैसे सज्ञत हो सकता है ! ( उत्तर ) शान्तरस की 
प्रतीति होती ही है उसका अपलाप किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता । जहाँ 
पर तृष्णाक्षय के सुख का परिपोष हो वहीं पर शान्तरस हुआ करता दे । यही 

शान्तरस का छक्षण है। विषयामिकाष से चारों ओर से निवृत्त हो जाना 
ही निवंद या वेराग्य कहलाता है। उस निवंद में एक अभूतपूव आनन्द 
आया करता है। यह निवंद रूप आनन्द ही श्यान्तरस का स्थायी भाव है। 
जब उसका परिपीष आप्वाद में हेतु हो जाता है तभी शान्तरस कहा जाता है | « 
यही शान्तरस का छक्षण है । इसका अनुभव एक साधारण ब्यक्ति को मी हुआ 
करता है| जब मनुष्य की पूण तृप्ति हो जाती है और उसकी भोजन इत्यादि सभी 
. विषयों की ओर से इच्छा जाती रहती है उस समय उसे एक अपूब आनन्द का 

अनुभव हुआ करता है। इसीग्रकार तृष्णाक्षय के सुख में भी एक अभूतपूब 
आनन्द की प्रतीति होती है । यही आनन्द शान्तरस का स्थायी भाव होता है | 

यह बात कही भी गई है १०-- 
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छोचन > पे 

अन्‍्ये तु सर्वचित्तवृत्तिभशम एवास्य स्थायीति मन्‍्यन्ते | ठृष्णासक्भावस्य प्रसज्य- 
प्रतिषेधरूपत्वे चेतोबवृत्तित्वाभावेन भावत्वायोगाव्‌ । पयुदासे त्वस्मत्पक्ष एवायम्‌ | 

हर कल आह ला 
... दूसरे छोग तो सब चित्तद्तत्तियों का प्रशम ही इसका स्थायी है यह मानते हें । 
क्योंकि सद्भाव के प्रसज्यप्रतिषेध रूप होने पर चित्तबृत्ति के अमाव से भावत्व ही 
सिद्ध नहीं होता । पर्युदास में तो यह हमारा ही पक्ष दै । और छोग तो-- 
हे # तारावती डक व 
... &होक में कामना से जो सुख प्राप्त होता है और जो स्वर्गीय महान्‌ सुख 
होता है, वे दोनों प्रकार के रुख दृष्णाक्षय से उस्न्न होनेवाले सुख का सोलहवाँ 
भाग भी नहीं होते ।' हे पक आज लि, 
... कतिपय आचार्यो' का मत है कि सब प्रकार की चित्तजत्ति का प्रशम ही शान्त- 
रस का स्थायी भाव होता है । यहाँ पर मुझे यह पूछना दे कि “चित्तबृत्ति केन 
होने! में जो 'न” का प्रयोग किया गया है उसका क्‍या अथ है, निषेषवाचक “न! 
के दो अर्थ हुआ करते हैं--( १) प्रसज्यप्रतिषेघ, यह प्रतिषेध वहाँ पर होता है 
जहाँ “न! क्रिया के साथ छगता है, जैसे यहाँ पुरुष नहीं है” इस वाक्य में क्रिया के. 
साथ “न! छगा हुआ है और इसका अथ यह हो जाता हद कि ना. यहाँ पुरुष है. 
और न तत्सदश कोई अन्य ।? ( २ ) पयुदासप्रतिषेध, जहाँ संज्ञा के साथ “न! जुड़ता 
है जैसे--यहाँ “अपुरुष है” इसका अथ है कि यहाँ पुरुष नहीं है किन्तु तत्सम 
कोटि का कोई व्यक्ति विद्यमान है । अब प्रश्न यह है कि चित्तबत्ति के निषेध में 
-प्रसज्यप्रतिषेध है या पदुंदासप्रतिषेध | यदि आप प्रसज्यप्रतिषेघ मानते हैं तो. 
इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी प्रकार की चित्तइृत्ति मानते ही नहीं । इस 
प्रकार आप तृष्णा की सत्ता का सवतोमावेन अभाव मान लेते हैं | ऐसी दशा 
में अमाव किसी प्रकार के भाव के अन्तर्गत किस प्रकार आ सकता है! अतः _ 
अमाव को स्थायी।भाव कहना वदतोव्याघात दोष है। यदि आप पद्चदास- 
प्रतिघेध मानते हैं तो इसका अर्थ होगा कि तृष्णा से मिन्न तत्सदहश किसी अन्य 
प्रकार की चित्तन्ृत्ति | ऐसी दा में मेरा. ही पक्ष सिद्ध हो जाता है । क्योंकि हम _ 
निर्वेंद एक विशेष प्रकारकी चित्तदृत्ति मानते हैं और वृष्णाक्षय को शान्त का लक्षण _ 


. स्वीकार करते हैं । पयुदासप्रतिषेष का यही अथ है|. >> ४ 
.. दूसरे लोग कहते हैं कि शान्त एक सामान्य प्रकार की प्राकृत चित्तदृत्ति होती 
है और रवि इत्यादि वेकृत चित्तवृत्तियाँ हैं | यही बात मरतमुनि ने छठे अध्याय 
के अन्तिम माय में कही दै:--. - - हे त हा 
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स्‍्वं सव॑ निमित्तमासाथ शान्ताह्लावः म्रवतते | 
पुनर्निमित्तापाये तु ज्ञान एवं मलीयते ॥ 
.... . इति भरतवाक्यं इष्टवन्तः सवरससामान्यस्वभावं शान्त्माचक्षाणा अनुपजात 
-चित्तवृत्तिविशेषान्तररूपं शान्त॒स्य स्थायिमाव॑ मन्यन्ते । एतच्च नावीवास्मलक्षाददूरम्‌। 
. झागसावश्रध्वंसासावक्ृतस्तु विशेषः । थुक्तश्न अध्वंस एवं दृष्णानास्‌। यथोक्तम-- 
वीतवरागजन्मादशनात्‌' इति । 


अपने-अपने निमित्त को प्राप्कर शान्त से भाव प्रइृत्त होता है फिर निमित्त 
के अपाय में शान्त में ही प्रंडीन हो जाता है ।” 
इस भरतवाक्य को देखे हुये सबरससामान्य स्वभाववालले शान्त को कहते 
'डुये दूसरी चित्तदृत्ति की. विशेषता की अनुत्पत्ति को शझ्ान्तरस का स्थायी भाव 
मानते हैं.। यह हमारे पक्ष से बहुत दूर नहीं है । प्रागमाव और प्रध्ंसामाव की _ 
उत्नन्न की हुईं विशेषता तो है। तृष्णाओं का प्रध्वंस ही उचित है। जेसा कहा गयो 
. है--वीतराग का जन्म न देखने से ।? यह । द 
ड द तारावती कह 
..._रति इत्यादि विक्वत भाव होते हैं और शान्त उनकी प्रकृति होता है | विकार _ 
प्रकृति से ही उत्तन्न होता है और प्रकृति में ही लीन हो जाता है ।! 
अपने अपने कारणों को लेकर शान्त से ही दूसरे भावों का जन्म होता है और 
जब कारण जाता रहता है तब वह भाव शान्त में ही लीन हो जाता है।? 
...._ इस भरतवाक्य का रहारा छेनेवालों का मत है कि शान्त रस सभी रसों . 
' के मूल में रहता है, सभी रसों की शान्तावस्था ही शान्त रस कहलाती है। अत 
. एवं शान्त रस का स्थायी भाव वही चित्तवृत्ति होती है जिसमें किसी अन्य प्रकार. 
की चित्तद्त्ति की विशेषता का आविर्भाव न हुआ हो । यह सिद्धान्त भी छगभग 
बही है जिसे मैं मानता हूँ । विशिष्ट भावनाओं का अभाव ही हम दोनों के मत में. 
_ शान्तरस का अ्रयोजक होता है । अन्तर केवल यह है कि मेरे मत से तृष्णा का हे 
प्रध्ंसाभाव ( नष्ट होने के बाद का अभाव ) शान्तरस कहलाता है और इन लोगों 
के मत से तृष्णा का प्रागमाव ( उत्पत्ति के पहले का अभाव ) शान्तरस कहलाता 
. है। उचित यह है कि तृष्णा का ज़ध्वंसाभाव ही शान्तरस माना जाए। न्याय- 
सूत्रकार ने तृतीय अध्याय के प्रथम आहिक में कहा है कि 'बीतराग का. 
.. जन्‍म नहीं देखा जाता ।! वीतराग का यददी आशय है कि जिसकी तृष्णा का | 
. अ्रध्वंस हो गया हो | आह । 


ट्हीय उचयोतेः . हब 





छोचन द 
: अ्रतीयत एवेति। झुनिनाष्यज्ञीक्रियत एवं 'क्वचिच्छमा इति बदता। नच _ 
तढ़ीया पर्यन्तावस्था वर्णनीया येव स्वचेष्टोपरमादलुभवाभावेनाप्रतीयमानता स्यथात्‌ । 





अद्भारादेरपि फलभूमाववर्णनीयतैव पूर्वभूमी तु तसस्‍्य ग्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌। _ 
तच्छिद्रेष॒ ग्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः” इति सूत्रहययनीत्या चिन्नाकारा यमनियमादि- 





मनियमाद्मिध्यसम्साब्यमानभूयों व्यमिचारिसद्धावाच्र अवीयत एवं |. पे 
प्रतीत होता ही है!। कहीं शम! यह कहते हुये मुनि के द्वारा भी अंगीकृतव _ 
किया ही गया है। उसकी पर्यन्तावस्था तो नहीं वणनीय है जिससे समस्त 
चेशओं के उपरम से अमुभव के अभाव से ही अग्रतीयमानता हो । डँगार इत्यादि 
भी फलमूमि में अवर्णनीय ही होते हैं पूबमूमि में तो ( निरोध ) संस्कार से _ 
उसकी प्रशान्तवाहिता होती है; उसके हिद्रों में उंस्कारों से दुसरे प्रत्यय होते हैं” 








राजधुरोहहनादिलक्षणा वा शान्तस्यापि जनकादेच्श्वेत्यनचुभावसद्भावाब- 


इन दो यूत्रों की नीति से विचित्र प्रकार की यम नियम इत्यादि चेश अथवा राज-._ 


धुरोदहन इत्यादि की चेष्टा शान्तजनक की भी देखी ही गई दे । अतः अनुभावों._ 
के होने से और यम नियम इत्यादि के मध्य में सम्भावित अनेक व्यमिचारियों के 
योग से प्रतीत होता ही है। जन 
 ताराबती द द द 
शान्तरस की प्रतीति होती ही है” कहने का आशय यह कि विषयों से पूण 
तृप्ति के बाद उनके परित्याग में उसी प्रकार का आनन्द आता है जिस प्रकार 
भोजन से तृत्त होने के बाद एक प्रकार के आनन्द का अनुभव हुआ करता है । 
यह तप्ति जन्य आह्वाद सवजनानुभव सिद्ध है | साथ ही इस प्रतीति का यह भी 
अथ हो सकता है कि भरत मुनि ने भी इसे अज्ञीकार किया है | मुनि ने कहा है... 
कि कहीं कहीं भावों का प्रशम भी होता है |? (शान्त रस के पक्ष, विपक्ष, सिद्धान्त... 
पक्ष तथा उसके स्थायीमाव पर अभिनव मारती में विस्तारपूबक विचार किया... 





गया हे | अतः वहीं देखना चाहिये | ) कुछ छोगों का कहना यह है कि शान्द- 


रु में जब कि चेष्टाओं का उपरम हो जाता है तब न तो उसकी प्रतीति ही होती है 


है और न उसका अभिनय ही सम्भव है | इस विषय में मुझे यह कहना है कि 





शान्तरस की इतनी पयन्तावस्था का वणन करना ही नहीं चाहिये जिससे सभी 
प्रकार की चेष्टाओं का उपरम हो जाए और अनुभावों के अमाव में उसकी ग्रतीति 





ही न हो सके | शान्तरस की ही पयन्तावस्था का वणन ढकरना निषिद्ध नहीं है. 





अपित शज्ञार इत्यादि दूसरे रसों की पर्यन्तावस्था का वर्णन भी निषिद्ध दी दै। 
बदि श्रृंगार की फलभूमि का वणन किया जाए तो सुरत का ही वणन होंगा ड गाजोः 





. ९७० क्‍ व्वन्यालोके 





वारावती 


कि साहित्य में कभी समीचीन नहीं कहा जा सकता । इसी प्रकार रौद्र की पयन्ता- 
वस्था हत्या है जो कि शास्त्र में निषिद्ध मानी जाती है। पूवभृमि में किसी भी 
रस का वणन अनुचित नहीं होता और यही बात शान्तरस के विषय में भी 
रागू होती है । और शझान्तरस में भी पूव भूमि में चेष्टायं सवथा समाप्त नहीं हो 
जाती |, इस, विषय में योग के दो सूत्रों का उल्लेख असजक्ञषत न होगा | योगदशन 
के तृतीय पाद का एक सूत्र हे--तस्थ प्रशान्तवाहिता संस्कारातः इसका आशय 
. यह हे--जब चित्तद्तत्त की क्षिप्त, मूढ और विक्तित्त भूमिकाये समाप्त हो जाती हैं 
तब व्युत्थान रूप ( सांसारिक ) ज्ञानों का अवसर ही नहीं रहता । उस समय 
निरोध संस्कार से चित्तबृत्ति का प्रवाह प्रशान्त भाव की ओर चछ देता है।? 
चतुथ पाद में एक दूसरा सूच और है--तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः |! 
इसका आशय यह है कि जिस समय जीव समाधि में स्थित हो जाता है उस 
समय भी बीच बीच में कुछ ऐसे विध्न स्वरूप अवसर आते रहतें हैं जिनमें दूसरे 
प्रकार के प्रत्ययों का आविर्भाव होता रहता है और उसमें पुराने संस्कार कारण 
होते हैं। आशय यह है कि समाधि की दशा में आने से पहले जिन व्युत्थान रूप . 
... ज्ञानों का अनुभव किया था उनसे संस्कार बन जाते हैं | वे संस्कार समाधि में 
. आने पर भी पीछा नहीं छोड़ते । बीच बीच में विध्न उपस्थित होते रहते हैं और 
उन अवसरों पर पुराने संस्कारों के बल पर व्युत्थानात्मक ज्ञानों का उद्रेक होता ही 
.. रहता है | यह शान्तरस की पूव मूमि का वर्णन है | इससे यह स्पष्ट हो जाता है| 
कि शान्त रस की पूर्वावस्था में भी चेष्टायें होती ही हैं | ( शान्तरस के उसन्न हो द 
जाने पर भी विषयों में अम्यस्त हमारी मनोदृत्तियाँ उसी प्रकार की भावनाओं का 
अनुभव करने छगती हैं | केवछ उनका विषय बदल जाता है। लौकिक अनुभूति 
में भीतिक वस्तुओं के प्रति मन में छछक रहती है, किन्तु वेराग्य के उत्पन्न हो जाने _ 
पर छोकिक वस्तुओं से वेम्रुख्य उत्पन्न हो जाता है तथा उसके स्थान पर मनो- 
वत्तियाँ परमात्मतत्व की ओर उन्म्रुख हो जाती हैं | ) यही बात जनक इत्यादि 
के अन्दर भी देखी जाती है | उनकी भी समाधि अवस्था में यम नियम इत्यादि 
की चेष्टाय और व्युत्थान काल में राज्य के मार का वहन करना प्रसिद्ध ही है । 
इस अनुभव के बल पर कहा जा सकता है कि यम नियम इत्यादि के मध्य में 
. बहुत से व्यमिचारियों की सम्मावना की जा सकती है। अतएव शान्‍्तरस की 
: “प्रवीति का अपलाप नहीं किया जा सकता । द 

( प्रश्न ) इम आपके इस तक से तो सहमत हो सकते हैं कि व्युत्थान काल की 
_'मनोवत्तियां प्रशान्त अवस्था में भी होती हैं | हम यह भी. मान सकते. हैं. कि उन 





९.७र .._ थ्वन्याछोके 


ध्वन्यालोकः 
नव वीरे तस्यान्तर्भावः क॒तु युक्त: । तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ | 
अस्य चाहद्भारम्शमेकरूपतया स्थितेः । तयोश्वबंविधसड्भधाबेडपि यद्येक॑ परि- 
कल्प्यते तद्वीररोद्योरपि तथा ग्रसच्भव । मल 7 
... (अनु») वीर में भी उसका अन्तर्भाव करना उचित नहीं है । क्योंकि उसकी 
: व्यवस्था अभिमानमयत्व के रूप में की गई है और इसकी स्थिति अहड्लारप्रशम 
की एकरूपता के साथ होती है । उन दोनों की इस प्रकार की विशेषता के होते 
हुये भी यदि एंकता की कल्पना की जाती है तो वीर और रौद्र की भी वही 
बात होगी । 20 2 3 हा 





दाचन द ही 
.__ नजु धर्मप्रधानो्सौ बीर एवेति सम्भावयमान आह-न चेति। तस्थेति वीरस्थ । 
: अभिमानमयलेनेति । उत्साहो हाहमेवंविध इस्येव॑ प्राण इत्यथः | अस्य चेतिं। 
 शान्तस्य। तयोश्चेति | ईहामयत्वनिरीहामयत्वाभ्यामत्यन्तविरुद योरपीति चशब्दार्थ:। 
... वीररोद्योस्ट्वत्यन्तविरोधो5पि नास्ति। समान रूप च धर्मार्थंकामाजनोपयोगित्वस्‌ | ._ 
... निस्लन्‍्देह धमग्रधान वह वीररस ही है यह सम्भावना करते हुये कहते हैं-- क्‍ 
.. ओर नहीं? यह । उसका अर्थात्‌ वीर का । “अभिमानमयत्व के द्वारा! यह निस्स- 
.. हदेह उत्साह का प्राण ही यह है कि में इस प्रकार का हूँ । और इसका” अर्थात्‌ 
. शानन्‍्त का और उन दोनों का? यह | और! शब्द का अर्थ है उन दोनों के इच्छा 
से युक्तत्व ओर इत्छारहितत्व के द्वारा अत्यन्त बिरोधी होते हुये मी वीर और रौद 
इन दोनों का तो अत्यन्त विरोध भी नहीं है। और समानरूपत्व घम, अथ और 
. काम केअजन की उपयोगिवाहै।..........्र्र््रः् हक 
हक 2 हल राबिती 5 ० उद  क न आग 
शुभ कर्मों का परिषाक, परमेश्वर का अनुप्रह, अध्यात्म शात््र के रहस्य का परिशीलन 
. वीतरागों का संसर्ग इत्यादि उसके विभाव भी होते ही हैं | इस प्रकार विभाव 
_ अवुभाव के संयोग की सम्भावना और स्थायी भाव यह समस्त सामग्री दिखलाई 
जा चुकी। इस प्रकार शान्त रस की प्रतिष्ठा में कोई सन्देह नहीं रह जाता | । 
..._ प्रश्न ) परिश्लीढकों के दृदय का सन्तुलन और वस्तु से सामझस्य रखास्वादन 
.._ का मूल है। शान्त रस परिशीलन करनेवालों के हृदय से मेल खाता ही नहीं, 
अतणएण्व उसका आस्वादन किस प्रकार सज्ञत कहा जा सकता है! ( उत्तर ) 
. कौन कहता है कि श्ान्तरस हृदय से मेल नहीं खाता ! जब उसका प्रतीत 
“होना सिद्ध हो झुका है तब उसका सहृदयों द्वारा आस्वादन स्वतः उपपन्न 


 डदीजावाहई[ 


ततीय डद्योत्त . ९५५३ 





क्‍ ध्वन्यालोकः 

दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां स्वाकारमहड्लाररहितत्वेन शान्तरस- 

. प्रभेदत्वम्‌ , इतरथा तु वीररसप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्विरोधः 
वदेषमस्ति शान्तो रसः। तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्बन्धे विरोधिरससमा- 

बेशे सत्यपि निविरोधत्वम्‌। यथा गद्शिते विषये ॥२६॥ 

(अनु०) दयावीर इत्यादि विशेष चित्तवत्तियों का अहड्भाररहितत्व के कारण 
- शान्तरस का प्रभेदत्व होता है अन्यथा वीररसप्रभेदत्व होता है, यह व्यवस्था किये 
जाने पर कोई विरोध नहीं होता । तो इस प्रकार शान्तरस है। और उसके 
_ अविरुद्ध रस के व्यवधान के द्वारा प्रबन्ध में विरोधीरस के समावेश के होने पर 
भी निविरोधत्व ही होता है। जैसा कि प्रदर्शित विषय में ॥२६॥ 
न तारावती 
( प्रश्न ) यह तो मैं मान सकता हूँ कि शान्तरस प्रतीतिगोचर होता है । 
. किन्तु सभी छोगों की प्रशंसा का पात्र नहीं होता और न सभी छोगों के हृदयों से _ 
उसका सामझ्स्य ही होता है | इसीलिये उसकी रसनीयता सन्देहास्पद हो जाती 
 है। ( उत्तर ) यह कोई तक नहीं कि जो रस सभी के लिये हृदय हो वही रस कहा. 
जाता है । शज्भार भी तो वीतराग व्यक्तियों के आस्वादन और आदर का हेतु 
नहीं होता । तो क्‍या इसी आधार पर डंगार भी रखत्व से च्युत हो जायेगा। 
_ शान्तरस सभी व्यक्तियों के अनुभवगोचर नहीं होता तो केवछ इतने से ही अलोक- 
सामान्य मद्दानुभावों की एक विशेष प्रकार की मनोवुत्ति का खण्डन नहीं किया 
जा सकता । हे 
...( प्रश्न ) शान्तरस का धमवीर में अन्तर्भाव क्‍यों नहीं हो सकता £ ( उत्तर ) 
 शान्तरस और घसमवीर इन दोनों प्रकार की चित्तवृत्तियों में स्पष्ट-रूप में अन्तर 
_ है। बीर रस का स्थायी माव उत्साह है । यह व्यवस्थित ही किया जा चुकाहे 
_ कि उत्साह अभिसानमय होता है । वस्तुतः उत्साह का ग्राण ही अपनी महा को ._ 
_ स्वीकार करना है । जब तक अपनी शक्ति का अमिमान और झनत्रु के अपमान की _ 
चेतना नहीं होती उत्साह का जन्म ही नहीं हो सकता । इसके प्रतिकूल शान्तरस 


- में अभिमान का प्रशम ही उसका एकमात्र स्वरूप होता है | इस प्रकार घमवार 
गन्‌ वैषम्य है; 








हक मानने का छुराग्रह करता ही चछाजाय तो कहना होगा # के युद्धबीर 
के वो इतना भी अन्तर नहीं है; फिर युद्धबीर और रोद को एक मा न्‌न 5 








थ्ज्छ ध्वन्याछोके 





. छोाचतन 
... नन्वेवं दयावीरों धर्मवीरों दानवीरों वा नासौ कश्चित्‌ , शान्तस्यैचेदं नामान्तर- 
कारणस्‌। तथा हि झुनिः--- डे 2 

दानवीरं धमवीरं युद्धवीरं॑ तथेव च | 

रसवोरमपि गाह ब्रह्मा जिविधसम्मितम ॥ 
इत्यागमपुरस्सरं त्रेविध्यमेवाभ्यधात्‌ । तदाह-दया वीरादीनां चेत्यादि अहणेन । 
विषयज॒गुप्सारूपत्वाद्दी भत्सेडन्तर्मावः शह्यते | सा त्वस्य ब्यमिचारिणी मवति न तु 
स्थायितासेति, पर्यन्तनिर्वाहे तस्थामूरूत एव विच्छेदात्‌ । आधिकारिकत्वेन तु शान्तो 


रसो न निबद्धव्य इति चन्द्रिकाकारः | तच्चेहास्माभिर्न पर्यालोचितं प्रसज्ञान्तरात्‌ । 


मोक्षफकछत्वेन चाय परमयुरुषाथनिष्ठ त्वातू सर्वर्सेभ्यः प्रधानतम:। न चास्म- 


दुपाध्यायभटद्टतोतेन काव्यकौतुके, अस्मामिश्र तह्ठिवरणे बहुतरक्ृतपूवपक्षसिद्धान्त 


इत्यर्ू वहुना ॥२६॥- 


निस्सन्देह इस प्रकार दया-बीर, धम-वीर अथवा दान-वीर यह कुछ नहीं है | 


शान्त का ही यह दूसरा नामकरण है । ऐसा निस्सन्देह मुनि कहते हैं । 


ब्रह्मा जी ने दानवीर, धमंवीर और उसी प्रकार युद्धवीर इन तीन विधाओं द 


में विभक्त वीर॒रस को कहा है । 


इस प्रकार आगम के साथ तीन प्रकार ही कहे हैं। वही कहते हैं--दयावीर _ 


. इत्यादि का इसमें आदिय्रहण से . धमवीर और दानवीर लेडिये जाते हैं ) विषयों 


. के जुग॒प्सारूप होने से बीभत्स में इसके अन्तर्भांव की श्र की जाती है । वह तो हर द 


इसको व्यभिचारिणी होती है स्थायिता को प्राप्त नहों होती । पयन्तनिर्वाह में तो 


उसका मुृल से ही विच्छेद हो जाता है | चन्द्रिकाकार ने कहा है कि आधिकारिक 
रूप में शान्तरस को निबद्ध नहीं करना चाहिये । हमने यहाँ पर उसकी पर्याढो- 


चना नहीं को क्योंकि वह दूसरा प्रसज्ञ था । और यह मोक्षफलबाढा होने से परम है 
धुरुषाथनिष्ठ होने के कारण सब रखों से सर्वाधिक प्रधान है | इसके पूवपक्ष तथा. 
सिद्धान्तपक्ष का हमारे उपाध्याय भद्दतौत ने काव्यकौतुक में और हमने उसके 


विवरण में बहुत अधिक निर्णय किया है, बस इतना कहना पयांस है । 
द तारावतो 


अथ और काम के उपाजन की उपयोगिता का समान होना। इस दृष्टि से युद्धवीर 


और रौद्र दोनों की उपयोगिता एक जैसी है | धमवीर और शान्त में तो इस 





दृष्टि से भेद भी किया जा सकता है कि ध्मवीर में अमिमान की परिपुष्टि मी. 


उसका उपयोग हो सकती है किन्तु शान्तरस में तो शुद्ध धर्मोपार्जन का ही उपयोग 
दोता है. अतः जिस तक के आधार पर युद्धवीर और रौद्र एक नहीं माने जासकते 


हूं केअ 
. _'डसी तक के आधारपर धमंवीर और शान्त भी एक नहीं हो सकते | 








तृतीय उद्योतः € 3५ 


तारावती 
( प्रश्न ) मरतमुनि ने वीररस के उपभेदों का परिगणन करते हुये लिखा है- 
ब्रहद्म जी ने वीररस के तीन भेद बतछाये हैं-दानवीर, धमवीर और 
. यशुद्भधवीर |? 

. इस कारिका में केवल तीन प्रकार का ही वीररस बतलाया गया है ओर 
उसमें मी आगम की सम्मति दी गई है कि यह कथन ब्रह्मा जी का है । इन भेदों 
में दयावीर को सम्मिलित नहीं किया गया है | अतएव या तो दयावीर को ही 
. झान्तरस की संज्ञा प्रदान की जा सकती है अथवा दयावीर घमवीर और 
 दानवीर को अछग न मानकर शान्तरस स्वीकार किया जा सकता है ओर इन 
तीनों को शान्तरस का ही भेद माना जा सकता है। प्रथक्‌ रूप में शान्तरस को 
मानने की क्‍या आवश्यकता १ ( उत्तर ) दयावीर इत्यादि शान्तरस का प्रमेद 

उस समय होते हैं जब उनमें सब प्रकार के अहृक्लार का अभाव हो | यदि उनमें 
उत्साइके साथ अहडझ्लार का भी समावेश किया जाता है तो वे सब वीररस का ही 
 अमेद माने जाते हैं । ऐसी व्यवस्था करने में किसी को अनुपपत्ति हो ही नहीं 
सकती । ( मूल में “दयावीरादीनांच'” यह पाठ आया है। इस प्रतीक को 
लेकर अभिनवगुप्त ने लिखा हे---“दयावीरादीनाश्रेत्यादिग्रहणेन ।? इस “आदि- 
_अहणेन? के बाद विराम छगा दिया गया है । स्पष्ट ही है कि यह वाक्य पूरा नहीं 
होता । ज्ञात होता है कि यहाँ पर 'दानवीरधमंबीरयोअहणम! यह छूट गया है। 
यही मानकर उक्त व्याख्या की गई है ओर यह मान्यता बालप्रिया इत्यादि टीका- 
कारों को भी अमिमत है ।) 
कुछ छोग शान्तरस का अन्तर्भाव बीभत्सरस में करते हैं । क्योंकि शान्तरस 
से भी विषयों की ओर से घृणा होती ही है। किन्तु यह मत भी ठीक नहीं ।. 
क्योंकि घृणा शान्तरस में स्थायी भाव नहीं हो सकती अपितु व्यमिचारी भाव ही 
होती है । जिस समय शान्तरस का पर्यन्त निर्वाह किया जाता है उस समय घुणा 
का मूल से ही विच्छेद हो जाता है। ( शान्तरस के विषय में और भी अनेक 
प्रश्न उठाये जासकते हैं । इसका विस्तृत विवेचन प्रकरणानुकूछ अमिनव भारती. 
में किया गया है| वहाँ रति इत्यादि प्रत्येक स्थायी भाव में शान्तरस का अन्तर्भाव 
क्यों नहीं होता यह दिखछाया गया है |) इसी से सम्बद्ध मत चन्द्रिकाकार का भी 
है। उनका मत है कि शान्तरस का उपनिबन्धन आधिकारिक रस के रूप में नहीं 
करना चाहिये | किन्तु अभिनव गुप्त का कहना है कि यह इस विषय का प्रकरण . 





का 


९७६ द ध्वन्याडोके 


ध्वस्या्ोक 
.. एतदेव स्थिरीकतुमिद्सुच्यते-- 
. रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निबदते हिं रसयोः समावेशे विरोधिता ॥रज। 
._ रसान्तर्यवहितयोरेकग्बन्धयोविंरो बिता निवतेत इत्यत्र न काचिद्भ्रान्ति: 
यस्मादेकवाक्यस्थयो रपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निबर्तते | यथा-- 


भूरेणुद्स्घान्‌ नवपारिजातमाल्ठा रजोबा सितबाहुमध्याः ।. 
गाढ शिवामिः परिरभ्यमाणान्‌ सराज्धनाश्लिष्टभुजान्तरालाः ॥ 
_ सशोणितेः क्रव्यभुजां स्फुरक्लिः पत्षेः खगानामसुपवी ज्यमानान । 
.. संवीजिताब्न्दनवारिसेकेः झुगन्धिभिः कल्पछतादुकूलः ॥ 
.. विम्ानपयछूतछे निषण्णा: कुतूहलाविष्टया तदानीम। 
. निर्दिश्यमानान्‌ छछनाडगुलीभिः बीराः स्वदेह्नपतितानपश्यन॥ क्‍ 
इत्यादो। अत्र हि >ज्ञारबीभत्सयोस्तदड्ञ्योर्वा बीरर्सव्यवधानेन समावेशो ; 
न विरोधी ॥रज। 


.. (अनु०) इसी को स्थिर करने के लिये यह कद्दा जा रहा है... बी 
.._ दूसरे रस से अन्तरित, एक वाक्यस्थ भी दो रसों के समावेश में विरोधी भाव 





जाता रहता है? ॥२७॥ द क्‍ 

_ इसरे रस से व्यवहित एक प्रबन्धस्थ (दो रसों ) की विरोधिता निवत्त हो. 

जाती है इस विषय में कोई भ्रान्ति नहीं है । क्योंकि उक्त नीति से एक वाक्यस्थ 

भी दो रखों की विरुद्धता निबत्त हो जाती है | जैसे-- 5 
....._ उस समय पर विमानपयक्षतल में विराजमान वीर छोग जिनकी बाहुओं के 
.. अध्यभाग नवीन पारिजात की माला की रज से सुवासित हो रहे थे, जिनकी 
..भुजाओं के आन्तरिक भाग का आडिज्ञन देवताओं की स्त्रियाँ कर रहीं थीं ओर. 
जिनके ऊपर चन्दन जछ से. सिंचे हुये सुगन्धित कह्मलता के बस्त्रों से पंखा किया. 
. जा रहा था, कौतूहल से आविष्ट होने के कारण समरभूमि में पड़े हुये अपने ऐसे 
. शरीरों को देख रहे थे जोकि धथ्वी की धूछ से सने हुये थे, श्वगालियाँ जिनके” 
.._ शरीर का गाढ आलिज्ञन कर रही थीं, मांसाह्यरी पत्तियों के खून से सने हुये 
. पंखों से जिन पर हवा की जा रही थी और छलनायें अंगुलियों से जिनकी ओर 
...._ इत्यादि में । यहाँ पर निस्लन्देह श्वृद्धार और बीमत्स का अथवा उसके अंगों . 
.._ का वीरगरस के व्यवधान से समावेश विरोधी नहीं है॥रण। हब. 








कर छोचन दा अप 

_ स्थिरीकतुमिति | शिष्यदुद्धावित्यथ: | अपिशब्देन प्रवन्धविषयवया सिद्धो- 
ध्यम्थ इति दृ्शयति-भूरेण्विति। विशेषणेरतीवदूरापेतत्वमसम्भावनात्पदसुक्तम्‌ | 
 स्वदेहानित्यत्वेन देहत्वामिमानादेव तादाक्यसस्भावनानिष्पत्तेरेकाश्रयत्वमस्वि, 
अन्यथा विभिन्नविषयत्वात्को विरोध: | नन्रु॒ बीर एदान्न रसो न शड्जरों न बीसत्स: 
: डिन्‍तु रतिजगुप्ले हि वीर प्रति ब्यमिचारीभूते । भवत्वेबम्‌ , तथापि अकृतोदाहरणता 
तावडुपपन्ना । तदाह-तदज्ञयोवति । तयोरड्गे तत्स्थायिमावावित्यर्थः | वीररसेति। 
_बीराः स्वदेहान! इत्यादिना तदीयोत्साहाग्रवगत्या करठंकमंणो: समस्तवाक्यार्था- 
_ जुयायित्रया अतीतिरिति मध्यपाठाभावेपि सुतरां वीरस्य व्यवधायकतेतिभावः ॥२७॥ 

. स्थिर करने के लिये! यह | अर्थात्‌ शिष्यबुद्धि में | अपिशब्द से प्रबन्ध- 
विषयता के रूप में यह अथ सिद्ध है यह दिखलाते हैं 'म्रेणु“” इत्यादि। विश्येषणों 
के द्वारा अत्यन्त दूरी होना ( और एकता का ) असम्भावन[स्पदत्व कहा गया है । 
अपनी देहों को! इससे. देहत्व के अमिमान से ही तादात्व्य की सम्भावना की 
निषत्ति से ही एकाश्रयत्व होता है, नहीं तो विभिन्न विषय होने से क्‍या विरोध हो ! 
( प्रश्न ) निस्सन्देह यह वीररस ही है न श्ज्ञार न बीभत्स; किन्तु रति और जुगुप्सा.. 


वीर के प्रति व्यमिचारी भाव हो गये हैं । हो ऐसा, तथापि प्रकृत का उदाहरण... 


होना तो सिद्ध ही हो जाता है। वह कहते हैं--/अथवा उसके दोनों अज्ञों का? । ह 
_डन दोनों के अज्ञ अर्थात्‌ उनके स्थायीभाव | “वीररस' यह | भाव यह है कि... 


_बीर अपनी देहों को! इत्यादि के द्वारा उसके उत्साह की प्रतीति से मध्य में पाठ. 


न होने पर भी बीररस की तो व्यवधायकता ( असंदिग्ध रूप में ) विद्यमान है ही॥ 
मम द 'वाराबती हा 4798 
और सिद्धान्तपक्ष का विस्तृत विवेचन किया है । अमिनवशुत्त ने उस अन्थपर 
विवरण लिखा है जिसमें उन्होंने भी पर्याप्त प्रकाश डाछा है। यहाँ उसके विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं । संक्षेप में इतना कहा जा सकता है कि शान्तरस का 
फल मोक्ष होता है जो कि सबसे बड़ा फल है । अतएव इस रस की निष्ठा पुरुषार्थ 
में भी सबसे अधिक होनी चाहिये | इस प्रकार यह रस सभी अन्य रसों की अपेक्षा... 
सर्वाधिक प्रधान साना जा सकता है। मी र प य ह 
.. इस प्रकार शान्तरस सिद्ध हो जाता है। यदि उसको अबिरोधी रसों के पु 
व्यवधान के द्वारा विरोधी रसों के साथ रक्खा जाय तो उनका' रस्पर विरोध ._ 








हे “१६ वीं कारिका में बताया गया है कि अविरोधी ) रस को बीच से रखदेने 
से दो विरोधी रसों का विरोध मिट जाता है | अब शिष्यों की बुद्धि में उसी 
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तारावती 

बातको ठीक रूपम जमा देने के लिये इस कारिका में यह बतछाया जा रहा है कि 
यह सिद्धान्त बहुत ही स्थिरता तथा निश्चय के साथ छागू होता है। कारिका का 
भाव यह है-- क्‍ 

यदि दो विरोधी रस एक ही वाक्य में स्थित हों तो भी किसी अन्य रसको 
बीच म॑ रख देने से उनका विरोध जाता रहता है ।! हि 

प्रायः देखा जाता है कि यदि दो विरोधी दूर दूर रहें तो न तो उनका विरोध 
अधिक तीत्र हो पाता है और न वे एक दूसरे को हानि ही पहुँचा सकते हैं। इसके 
प्रतिकूल जब वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं तो उनका विरोध भी तीव्र 
हो जाता है और एक दूसरे को हानि पहुँचाने की उनकी क्षमता भी बढ़ जाती है । 
प्रबन्ध का कलछेवर विशाल होता है । उसमे यदि दो विरोधी बने भी रहें तो भी 
. एक दूसरे को इतनी क्षति नहीं पहुँचा सकते । मुक्तक में केबछ एक वाक्य होता 
है । यदि उसमें दो विरोधी एक साथ आ जाए तो वे एक दूसरे के अधिक हानि- 
कर हो सकते हैं । बीच में एक तीसरे रस को रख देना एक ऐसा तत्त्व है जो. 
एक वाक्य में आनेवाले दो रसों के विरोध को मिटा देता है। फिर यदि प्रबन्ध में 
. दो विरोधियों के मध्य में एक तीसरे रस के आ जाने से उनका विरोध जाता 
रहे तो आश्रय ही क्‍या ! एक वाक्य में भी विरोध मिट जाता है यह कहने से 
प्रबन्ध में विरोध मिट जाता है यह बात तो स्वतः सिद्ध हो गई । एक वाक्य में 

विरोधनिद्ृत्ति का उदाहरण--- 

द युद्ध भूमि में अपने प्राण देकर वीर छोग देवत्व को प्राप्त हो गये हैं, वे 
देवशरीर में विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुँच गये हैं और वहाँ से कौतूहल 
के साथ अपने मृत शरीरों को देख रहे है जोकि युद्धभूमि में पड़े हुये हैं | उनके 


.. शव पृथ्वी की धूल से सने हुये हैं जबकि उनके देवशरीरों में गले में पारिजात 


. की माहछाये हैं और उन देवपुष्पों की रज उनके वक्षस्थलर को सुवासित बना 

. रही है । उनके शवों में सियारियाँ बुरी भाँति चिपटी हुई हैं जबकि देव- 
शरीरों में उनकी भ्ुजाओं के मध्यभाग का आलिज्ञन देवों की अज्ञनायं कर रही 
हैं । उनके शवों पर मांसाहारी पक्षी अपने खून से सने हुये पंखों को फड़फर्ड 
_ कर हवा कर रहे हैं जबकि उनके देवशरीरों पर कल्परता के बने हुये रेशमी 
बच्चों से वायु की जा रही है जिन पर चन्दन का जरू छिड़का हुआ है और वे 
वस्त्र सुगन्धित हो गये हैं | उस समय उनके शवों की ओर देवसुन्दरियाँ सद्ढेंत 
... कर रही कि यह तुम्हारा शरीर पड़ा है और वे उसे कौतूहछ तथा उत्कण्ठा से 
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तारावती 

यहाँ पर बीराः में कर्ता कारक है ओर '्वदेहान! में कमकारक, सभी प्यों 
में प्रथमान्त तो करता के विशेषण हैं ओर द्वितीयान्त कम के | इन विश्ञेषणों से 

सिद्ध होता है कि दोनों का साम्य बहुत ही दूरवर्तों है और यह विश्वास करना 
. असम्मव हो जाता है कि वस्ठ॒ुतः दोनों एक ही हैं | शव के वणन में बीमत्स रस 
” का परिपाक होता है और देवशरीरों के वर्णन में श्र॒द्धार रस का, दोनों एक दूसरे 
: के विरोधी रस हैं । इन दोनों विरोधी रसों के मध्य में वीररस का व्वयधान हो 
_ जाता है। अतएव यहाँ पर दोनों विरोधी रसों का एक साथ सन्निवेश दूषित नहीं 
कहा जा सकता । ( प्रश्न ) यहाँ पर बीमत्स का विभाव है शव और खज्जार का 
 विभाव हे देवशरीर | इस प्रकार विभावभेद होने के कारण दोनों का विरोध 
_ सद्भत ही नहीं होता । फिर वीररस को बीच में रखने से विरोध-निद्नत्ति होती है _ 
यह कथन किस ग्रकार सक्नत कहा जासकता है ! ( उत्तर ) यहाँ पर विशेषणों द्वारा 
यह व्यक्त हो रहा है कि उनकी दोनों दशाओं में इतना पाथक्य था कि दोनों की 5 
एकता ही असम्भव प्रतीत हो रही थी । किन्तु वीर छोग देख रहे थे कि “ये मेरे 
शरीर हैं |? इस देहत्वामिमान से ही उन स्वगंत वीरों का उन शरीरों के साथ 
“तादात्म्य सिद्ध हो रहा था । अर्थात्‌ वे बीर उन शरीरों को ही अपना स्वरूप 
समझ रहे थे; इसीडिये उन्हें दोनों दरशाओं में विरोध मादूम पड़ रहा था।. 
अन्यथा शरीरों के प्रथक्‌ होने पर विषयभेद में विरोध की शह्ढला ही निमूल हो 
जाती | ( प्रश्न ) यहाँ पर एकमात्र वीररस की ही सत्ता मानी जानी चाहिये 
*शत्छार ओर बीभत्स ये दोनों वीररस के ही पोषक हैं; ये किस प्रकार स्वतन्त्र 
स माने जा सकते हैं! ( उत्तर ) मेरा यहाँ पर यह मन्तव्य नहीं है कि ये दोनों 
रुख स्वतन्त्र हें । चाहे हम इन्हें स्वतन्त्र रसों की दृष्टि से देखें और चाद्दे वीररस 
का व्यमिचारी भाव माने, दोनों अवस्थाओं में यह उदाहरण तो अनुपपन्न हो ही... 
नहीं सकता । यह तो सिद्ध ही हो जाता है कि किसी तटस्थ रस को मध्य में रख 
देने से दो विरोधी रसों का विरोध जाता रहता है। स्वतन्त्र रस मानने पर तो 
कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती | वीररस का अक्ञ मानने पर श्वज्भार और 
बीभत्स के स्थायीमाव रति और जुग॒ुप्सा के एक साथ समाविष्ट होने का यह... 
उदाहरण हो सकता है । द जम 

वीररस के समावेश की इस प्रकार की व्याख्या का सार यह है--इस पद्च में... 

। स्पष्  रूपसे कहा गया है कि वे वीर”“युद्धभूमि में पड़े हुये”*अपने शरीरों को 
देख रहे थे |? इन शब्दों से वीरों के उत्साह इत्यादि को ग्रतीति होती है । इससे... 
वीररस पुष्ठ हो जाता है । शेष पद्मजण्डों म॑ देह के विश्येषणों से बीभत्सरस व्यक्त 
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.. ध्वन्यालोकः क्‍ 
विरोधमबिरोध च सवेजेत्यं निरूपयेत्‌ । 
.... विशेषतस्तु ऋज्जारे सुकृमारतमों छासो ॥२८॥ क्‍ 
यथोक्तछक्षणालुसारेण विरोधाविरोधो सर्वेषु रसेघु प्रबन्धेउन्यत्र च निरूपये- 
 स्सहृदयः; विशेषतस्तु शज्ञारे। सहि रतिपरिपोषात्मकल्वाद्रतेश्व स्वल्पेनापि 
निमित्तेन भ्जसम्भवात्सकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागपि विरोधिसमावेशं 
न सहते ॥२८॥ क्‍ द 5 
(अनु०) 'सबंत्र इसी प्रकार विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये 
और विशेषरूप से श्युज्धार में क्योंकि यह सुकुमारतम द्वोता है! ॥२८॥ 9 
... बथोक्त लक्षणों का अनुसरण करते हुये समस्त रसों के विषय में प्रबन्ध में और 
अन्यत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिये | विशेष रूपसे तो 
खूज्भार में । निस्सन्देह उसके रतिपरिपोषात्मक होने से तथा रति का मंग थोड़े 
निमित्त से भी सम्मव होने के कारण वह ( श्ज्ञार रस ) सुकुमारतम होता है 
. अर्थात्‌ सभी रसों से थोड़ा भी विरोध समावेश नहीं सह सकता ॥२८॥ 
है शक तारावती 
. होता है और दिव्य शरीरों के वणन से श्वज्ञाररस व्यक्त होता है। वीर' देखना 
क्रिया का कर्ता है और 'दिह! कर्म । कर्ता और कम के विशेषण समस्त वाक्य में 
बिखरे हैं जिनसे क्रमशः श्युद्धार और बीमत्स की अमिव्यक्ति होती है | जब उनके 
वैषम्य के कारण का विश्लेषण किया जाता है तब उनका उत्साइल्‍ूप वीररस सामने 
. आ जाता है| इस प्रकार यद्यपि वीर॒रस का मध्य में उपादान किया नह 
गया है किन्तु मध्य में उसका आस्वादन करते हुये हो हम ः्टज्ञार और बीमरू 
का आस्वादन कर सकते हैं । अतएवं इनका विरोध दोष के क्षेत्र से बाहः 
. हो जाता है । कालिदास ने निम्नलिखित एक ही पद्म में वीर॒रस को मध्यम रखक 
.. अुद्भार और बीभत्स की योजना की है ४-- ३३ द 22% 
... कश्रिददिषत्खडगह्वतोत्तमाजुः सो विमानप्रश्ुतामुपेत्य । 
क्‍ वामाज्ञसंसक्तसुराज्ञन: स्‍्व॑ दृत्यस्कबन्ध॑ समरे ददश ॥ 
...._( इन्हुमती के विवाह के बाद अज उन्हें लेकर अपनी राजधानी की ओर ३ 
: रहे हैं मार्ग में शत्रुओं ने घेर लिया है । उस समय जो महान्‌ संहार हुआ उसव 
. वर्णन करते हुये कवि कहता है कि--/किसी का मस्तक शह् की कृपाण से क 
गया था, बह तत्काल विमान के प्रभुत्व को प्रास हो गया। उस समय उस 
_ बामाज्ज में देवाज्ञना सुशोमित हो रही थी और वह भूमि पर नाचते हुये अप 
. कबन्ध॒ को देख रहा था।) ना आर आह 0 कि 
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ध्वन्यालोकः 
अवधानातिशयवान रसे ततन्नव सत्कविंः॥.. - 
._ भवेत्तस्मिन गप्रमादों हि झटित्येवीपलूछ्यते ॥२०॥ 

तत्नव च रसे सबभ्यो्डपिं रसेभ्यः सोकुमा्यातिशययोगिनि कविरवधानवान्‌ 
अयत्नवान्‌ स्यातू। तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्यसहृद्यमध्ये ज्षित्रमेवाज्ञानविषयता भवति। 
आड्भाररसों हि संसारिणां नियमेनालुभवविषयत्वात्‌ सबरसेभ्यः कमनीयतया 

प्रधानभूतः ॥२९॥॥ क्‍ 
.. (अनु०) 'सत्कवि उसी रस में अवधान की अतिशयतावाडा हो । निस्सन्देह 
उसमे प्रमाद शीघ्र ही उपछक्षित हो जाता है! ॥र६॥ द 

... सभी ही रखों की अपेक्षा सौकुमाय की अधिकता से युक्त उसी रस में कवि _ 
अवधानवान्‌ अथांत्‌ प्रयत्नवान्‌ हो। निस्सन्देह उसमे प्रमाद करनेवाले उस (कवि )... 

की सहृदयों के मध्य में शीघ्र ही अज्ञानविषयता हो जाती है। श्रज्धार सर _ 
_निस्सन्देह संसारियों के लिये नियम से अनुभव विषय होने के कारण सब रसों की 
अपेक्षा कमनीय होने से प्रधानभूत होता है ॥२६॥ पक द 
बा ...._ छोचन हे 
.... अन्यज्र चेति।| सुक्तकादी । स हि ख्ज्वारः सुकुमारतम इति सम्बन्धः | सुकुमार- 

 स्तावद्रसजातीयः ततो5पि करुणस्ततो5पि ःज्जार इति तसप्रत्ययः ॥२८-२५९॥ 

... और अन्यत्र' यह । मुक्तक इत्यादि में । सम्बन्ध इस प्रकार होता है--वह 
शज्धार निस्सन्देह सुकुमारतम होता है । इसका कोई भी जातीय सुकुमार होता है। 
उससे भी करुण और उससे भी श्वृज्ञार, इसलिये तम प्रत्यय किया गया हे ॥रप्न्श्ध॥ 

हक तारावती श 
 र८्ू वीं और २३ वीं कारिकाओं तथा उनकी बृत्ति का सार इस प्रकार है-- 
.... विरोध और अविरोघ के छक्कषण ऊपर बंतलछा दिये गये हैं किसी भी सद्बृदय 
व्यक्ति को उन्हीं का आश्रय लेकर सभी रसों में विरोध ओर अविरोध का निरूपण 
. कर छेना चाहिये फिर ये रस चाहे प्रबन्धगत हों चाहे मुक्तकगत । यह बात श्वज्ञार 
* के विषय में विद्येष ध्यान रखनी चाहिये । कारण यह है कि श्ृद्धार रस को आत्मा 
रति का परिपोष ही है और रति स्वल्पतम विरोधी कारण के उपस्थित होते ही 
पज्ञ हो जाती है | इसीलिये रति सबसे अधिक सुकुमार मानी जाती हैे। कहा 
जाता है कि यों तो रसत्व जाति ही सुकुमार होती है; किन्तु उसमें भी करण रस 











विरोधी को सहन नहीं कर सकता । के कर है हक 


९८२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
एवच्च सति-- ५ 
विनेयालुन्मुखीकतु काव्यश्ोभाथंमेव वा । 
तह्रिरुद्धरसस्पशेस्तद्भानां न दुष्यति ॥३०॥ 
अृद्भारविरुद्धरसस्पशः शृद्भाराद्रानां 4 स न केवलूमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावहिनेयाजुन्मुखीकतु काव्यशोभाथेमेबव वा क्रियमाणो न 
दुष्यति। आज्वारसरसाड्गरुन्मुखीकृताः सन्‍्तो हि. विनेयाः सुर्ख विनयोपदेशं 
गृहन्ति । सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनेयज्ननहिताथमेव मुनिभि- 
. खतारिता। 
(अनु०) ऐसा होने पर--- 
अथवा विनेयों को उन्मुख करने के निमित्त काव्यशोभा के ढिये ही उसके 
अंगों का उसके विरुद्ध रस से स्पश दूषित नहीं होता” ॥१०॥ 
शज्ञार के अंगों का जो श्ंगारविरोधी रख से स्पशवहन केवर अविरोध 
लक्षण के योग होने पर दूषित नहीं होता अपितु विनेयों को उन्मुख करने के हछिये 
काव्यशोभा-सम्पादन के निमित्त किये जाने पर भी दूषित नहीं होता । ंगाररस 
अंगों से उन्मुख किये हुये होकर निस्सन्देह विनेय छोग विनय के उपदेशों को _ 
सुखपूवक भ्रहण कर लेते हैं। मरुनियों ने निस्सन्देह सदाचारोपदेशरूप नाठक 
गशोष्ठी विनेयजनों के हित के लिये ही अवतारित की है । 
क्‍ छोचन क्‍ 
एवश्लेति | यतो&्सौ सर्वसंवादीत्यथेः | तद्ति। अ्भारस्य विरुद्धा ये झान्ता- 
दुयस्तेष्वपि तदड्जानां अज्ञाराज्ञानां सम्बन्धी स्पश्ों न दुष्टः॥ तया मज्नया रसान्तर- 
गता अपि विभावाजुभावाद्या वणनीया यया अज्गञगराज्ञसावसुपागमन । 


ओर ऐसा होने पर यह | अर्थात्‌ क्योंकि यह सवसंवादी है। तत्‌! यह । द 
. श्वज्ञार के विरोधी जो शान्त इत्यादि उसके अज्ञों का अर्थात्‌ आज्ञार के अज्ञों से 
सम्बद्ध स्पश दूषित नहीं होता । दूसरे रसों को प्राप्त मी विभाव अनुभाव इत्यादि 

उस भज्जञिमा के साथ वणन किये जाने चाहिये जिससे वे »ज्ञार के अद्भभाव को ... 
प्राप्त हो जाए । द 

-. ताराबती 

२६ वीं कारिका में कहा गया है कि सभी रसों की अपेक्षा अधिक सुकुमारता 
धारण करनेवाले उस श्वज्ञाररस में कवि को विशेष ध्यान रखना चाहिये | अर्थात्‌. 

शज्लार की रचना करने के अवसर पर अयत्नपूवक विरोध और अविरोध को. 


हार 


. समझ लेना चाहिये । उससें प्रमाद करनेवाला कवि श्ा्र ही सहृदयों के बीच है 


तृतीय उद्योत॑ः बटर 





यथा ममैव स्वोन्रे-- का 
त्वाँ चन्द्रचूर्ड सहसा स्पृशन्ती प्लाणेश्वर गाढवियोगतप्ता। 
द सा चन्द्रकान्ताकृतिपुत्रिकेव संविद्विलीयापि विलीयते मे ॥ 
. जैसे मेरे ही स्तोत्र मैं-- 
...._ वह प्रगाढ़ वियोग से संतप्त चन्द्रकान्तामणि की बनी हुई आकृतिवाली पुत॒ली 
के समान मेरी चेतना तुम प्राणेश्वर चन्द्रचूड का सहसा स्पश करती हुईं विलीन 
होकर भी विलीन हो रही है ।! कक 


तारावती क्‍ 
अपमान तथा उपहास का पात्र बन जाता है। निस्सन्देह श्व्णार रस सभी 
_ सांसारिक व्यक्तियों के ढिये नियमपूवंक अनुभव का विषय बनता है | इसीलिए 
वह सभी रसों की अपेक्षा अधिक कमनीय होता है तथा अधिक प्रधान माना 
जाता है ॥ २८-२६ || | 
पिछली कारिका में बतछाया गया था कि डंगार मधुरतम और सुकुमारतम 
होता है । उसमें किसी भी दूसरे विरोधी रस का स्पश उसे मल्नि बना देता है 
और उसके विरोध अविरोध में थोड़ी सी असावधानी करने से कवि उपहासास्पद 
बन जाता है | अब इस कारिका में यह बतछाया जा रह्या है कि डंगार में तो 
किसी विरोधी रस का स्पश दूषित होता है किन्तु किसी भी विरोधी या अविरोधी 
रत में शडंगार का स्पश उस रस को अधिक ह॒द्य बना देता हैः-- 
.. “( विरोध परिहार के जो उपाय पहले बतलाये गये हें उनके अतिरिक्त एक 
यह बात भी है कि ) यदि कवि का मन्तव्य सहृदयों को अपनी ओर उन्मुख करना 
हो और इसके छिये कवि काव्यशोभा का आधान करना चाहे तो इसी मन्तव्य से 
आँगाररस के अंगों का अपने विरोधी रस से स्पश दूषित नहीं कहा जा सकता ॥३०॥ 
... आशय यह है कि श्वज्ञार रस ही एक ऐसा रस है जो सभी व्यक्तियों के अन्तः- _ 
'करणों से मेल खाता है। यह मनुष्य जाति के लिये ही नहीं पश्चु-पक्षियों तक के लिये 
हय होता हे । अतः इसकी ओर सवसाधारण की प्रवृत्ति स्वभाविक रूप में ही 
हो जाती है | वैराग्य, कतव्य इत्यादि दूसरे तत्त्वों की ओर अवलेप के कारण 
'शजपुत्रादिकों की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप में नहीं होती । अतः यदि उनको पहले 
डंगार रस की ओर आकर्षित कर लिया जाय और वे श्ूज्ञार का अस्वादन करने 
की बुद्धि से ही किसी काव्यशोभा की ओर उन्मुख हों तो उस माध्यम से उन्हें. 
विनय के उपदेश देना सरल हो जाता है । ( यह उसी प्रकार होता है जैसे कहुई 
<दंवा को शहद इत्यादि किसी मधुर वस्तु से मिलाकर खिला दिया जाय | ) कइने 














९८४ | व्वन्याठोके.. . 





 छोचन 


इत्यन्न शान्तविभावालुभावानामपि शज्भारमज्ञया निरूपणम्‌। विनेयालुन्सुखीकर्त 
या काब्यशोसा तदर्थ नेव दुष्यतीति सम्बन्धः। वाह्रहणेन पक्षान्तरसुच्यते-न 
 केवछूमिति । वाहब्दस्यैतद्ब्याख्यानस्‌ । अविरोधलक्षणं परिपोषपरिहारादि पूर्वोक्तन | 
_विनेयालुन्सुखीकतु या काव्यशोभा तद्थंभपि वा विरुद्धरससमावेशः न केवल पूर्वोच्तेः 


अकारेट, नतु काव्यशोसा विनेयोन्सुखीकरणमन्तरेणास्ते व्यवधानाव्यवधाने अपि 


.. कैचित्‌ रूभ्येते यथान्वैच्याख्याते। सुखमिति। रक्षनापुरःसरमित्यर्थ: । नसु काब्यं 
क्रीडारूपं क्व च वेदादिगोचरा उपदेशकथा इत्याशइयाह-सदाचारेति । मुनिभिरिति। द 
भरतादिभिरित्यथ: । एवच्च असर मिन्नसम्मितेभ्यः शास्त्रेतिहासेम्यः पीतिपूर्वक जाया- 
सम्मितत्वेन नाव्यकाब्यग्त ब्युत्पत्तिकारित्वं पू्वमेव निरूपितमस्मामिरिति न पुनरुक्त- 


सयादिह छिखितंस्‌। द 


यहाँ पर शान्त के विभावानुभावों का श्ृंगार मक़िमा से निरूपण किया गया |“ 


है। यहाँ सम्बन्ध इस प्रकार है--विनेयों को उन्मरुख करने के छिये जो काव्य- 


शोभा उसके ल्यि दूषित नहीं होती । “बा! ग्रहण से पक्षान्तर कहा गया है | उसी _ 
की व्याख्या करते हैं--न केवढ! यह | यह व्याख्या वा शब्द की है । अविरो घर 
लक्षुण परिषोष परिहार इत्यादि पहले कहा गया है “अथवा विनेयों को उन्मुख करने हा 
के लिये जो काव्यशोभा उसके छिये भी विरुद्धरससमावेश (दूषित नहीं होता ) . 
केवल पू्वोक्त प्रकारों से ही नहीं । काव्यशोभा बिनेयों के उन्मुखीकरण के बिना 


. नहीं होती | कोई व्यवधान और अव्यवधान भी उपरूब्ध होते हैं जैसी कि दूसरों ने. 
व्याख्या की है | 'सुखपूवक' यह । अर्थात्‌ अनुरक्षन के साथ । कहाँ तो क्रीडांरूप 


.. काव्य और कहाँ वेदादिगोचर उपदेश कथा ?! यह शझ्ढा करके कहते हैं--'सदाचार 


_ इत्यादि। भुनियों के द्वारा! यह। अथांत्‌ भरत इत्यादि के द्वारा । प्रशुमित्रसम्मित 


शासत्र और इतिहासों की अपेक्षा ग्रीतिपूवंक जायासम्मित होने के कारण यह काव्य- क्‍ 


भय से नहीं लिखा | द 


.. नाख्य-गत व्युत्पक्तिकारित्व हमने पहले ही निरूपित कर दिया है यहाँ पुनरुक्ति के 


. वारावती 


. का सारांश यह है कि अन्य रसों के विभावानुभावादिकों का वणन ऐसी भंगिमा से 


करना चाहिये कि जिससे वे शंगार के अंगभाव को प्राप्त हो सकें | एक उदाहरण 
का 5 | जप ह । हि ४ वि आप 2 
. छीजिये। डुंगार और शान्‍्त दोनों सवथा विरोधी रस हैं | किन्तु अ| भनवगुस्त ने 


_« अपने शहर स्तोत्र में शान्त का वर्णन श्रृंगार की भंगिमा के साथ किया है । 









तारावती 

मेरी चेतना चन्द्रकान्तामणि से बनी हुई पुतछी जैसी रूपबती तरुणी के _ 
समान है; आप चन्द्र को अपने चूड़ा में घारण किये हुये हैं और आप उसके 
प्राणेश्वर हैं | आपके प्रगाढ वियोग से वह नितान्त सन्तप्त है और सहसा आपका 
संस्पश प्राप्कर विलीन होती हुईं भी पुनः विडीन हो जाती है । क्‍ 
...._यहाँ पर कवि का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई तरुणी अपने ग्रियतम _ 
के वियोग म॑ सांसारिक सन्‍्तापों का अनुभव करती रहती है, फिर जब संयोगवश्ञ 
डसे अपने प्रियतम का संस्पश् प्राप्त हो जाता है तब वह आनन्दातिरेक से अपने 
को मूल सी जाती है और प्रियतम में ही लीन हो जाती है; उसी प्रकार कबि की 
- चेतना भी शिवरूपी प्रियतम से वियुक्त होकर संसारिक संतापों का अनुभव करती 
है और जब थोड़ा बहुत शद्भुर जी का संस्पश कर पाती है तब वह अपने को भी 
_ विस्तृत कर देती है और शह्डर जी में ही छीन दो जाती है। विडीन होकर भी 
_विलीन हो जाती है? का नायिका के पक्ष में अथ है कि नायिका का हृदय अपने 
_प्रियतम के स्मरणमात्र से सबदा द्वित हो जाता है जिससे नायिका प्रियतममय हो 
जाती है । शक्कर जी के पक्ष में इसका अथ यह है कि मेरी चेतना प्रायः सवदा ही ._ 
आप में विलीन रहती है; किन्तु उससमय तन्मयता इतनी अधिक नहीं आती कि में... 
' ध्याता, ध्येय और ध्यान का भेद भूछ जाऊँ | किन्तु जब मेरी चेतना किश्वित्‌ भी ._ 
आपका साबह्निथ्य प्रा करती है तब वह अपने को सवथा आप में खो देती है। 
_ यहाँ पर शान्तरस के विभावों ओर अनुभावों का निरूपण #ंगार की भंगिसमा से 
किया गया है। _ हट 
... यहाँ पर वा! शब्द की योजना कुछ जटिल है | विनेयानुन्मुखीकतु काव्य- 
झोभाथमेव वा! में वा! शब्द की प्रत्यक्ष योजना इस प्रकार मादम पड़ती है कि 





 विनेयों को उन्मुख करने के लिये अथवा काव्यशोमा के लिये |! किन्तु इस 


योजना मे एक आपत्ति यह दे कि सहृदयों का उन्मुखीकरण और काव्यशोमा ये. 


दो प्रथक्‌ प्रयोजन हो जाते हैं । वह काव्यशोभा कैसी जिसकी ओर सहृदय उन्मुख 


 नहों और सदृददयों के उन्मुखीकरण के अतिरिक्त काव्यशोमा का दूसरा प्रयोजन 
ही क्‍या १ अत ये दोनों प्रयोजन एक ही होने चाहिये कि 'सहृदयों को उन्पुख _ 
करने के छिये जिस काव्यशोमा का सम्पादन किया जाता है”” इत्यादि । 
_ अतः लछोचनकार ने इस “वा शब्द को इस प्रकार संयोजित किया है-- वा शब्द 
का सम्बन्ध पिछले प्रकरण से है । यह शब्द पिछले प्रकरण का पन्चान्तर उपस्थित 
करता है। पहले यह बताया गया है कि वे कौन सी अवस्थायें हैं जिनसे दो 


विरोधी रसों का विरोध निदृत्त हो जाता है। “वा” अहण का आशय यह है किठी 














९८६ ध्वन्यालोके 


क्‍ ध्वन्यालोकः 
किद्च शज्भारस्य सकफलजनमनोहराभिगमत्वात्तदद्गनसमावेश? काव्ये शोभा- 





तिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे श्द्भाराड्रसमावेशों न विरोधी। 


ततख्--- क्‍ क्‍ 
सत्यं मनोरमा रामाः सर्त्य रम्या विभूतयः। 
किन्तु मत्ताड्यनापाद्रभछूगछो्॑ हिं जीवितम्‌।॥ 


इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः | गा 


(अनु०) और भी शंगार के सकछजन-मनोहर और अभिराम होने से काव्य में 


उसके अज्ञों का समावेश शोमातिशय को पुष्ट करता है इस प्रकार से भी विरोधी 


रस में शंगार के अज्ञों का समावेश नहीं होता | इससे-- 


सचमुच रामाये मनोरम होती हैं; सचमुच विभूतियाँ रमणीय होती हें; किन्तु 


जीवन मत्त अज्जनाओं के अपाक्षभद्ु के समान चश्चल होता है |” 
इत्यादि में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥३०॥ 


तारावदी 


. रस का परिषोध न करना इत्यादि पुराने तत्त्व ही विरोधनिबृत्ति में कारण नहीं 


होते अपितु एक और तत्त्व ऐसा है जो विरोध को निवृत्त कर देता है और वह 


यह है कि यदि अन्य रसों के साथ शज्भञार की योजना कर दी- जाय तो विरोध 


नहीं आता किन्तु शत यह है कि श्वज्ञार की योजना काव्य की शोभा में कारण हो 
ओर काव्य की शोभा सहृदयों को अपनी ओर आकर्षित करने में कारण हो। यदि 
. यह बात पूरी हो जाती है तो शंगार की अन्य रसों के साथ योजना सदोष नहीं 
मानी जा सकती | यहाँ पर लोचन के व्यवधानाव्यवधान अपि केचित्‌ ढम्येते 


. यथान्यैव्याख्याते! इन शब्दों का अथ स्पष्ट नहीं है । सम्भवत३ इनकी व्याख्या इस 


प्रकार को जा सकती हे--विरोधपरिद्टार के पिछले प्रकरण में बतलछाया गया थां कि 


दो विरोधी रसों का यदि किसी तीसरे अविरोधी रस से व्यवधान हो जाता है तो . 


विरोध का परिहार हो ही जाता है अव्यवधान में भी विरोध-परिहार होते देखा जाता. 
है व्यवधान और अव्यवधान दोनों प्रकार के काव्य देखे जाते हैं । व्यवधान की. 


व्याख्या पहले की जा चुकी है । अव्यवधान में किस प्रकार विरोधपरिहार होता 


है यह कारिका में कहा गया है | यह व्याख्या अन्य आचार्यों ने की है जो छोचन- 
कार के अनुसार बहुत असंगत नहीं है । किन्तु पूर्णरूप से इसका समथन भी नहीं 


. किया जा सकता । क्योंकि इस कारिका में 'वा' शब्द पिछले पूरे प्रकरण की ओर. 


.._. संकेत करता है। उसमे केवल व्यवधान में विरोधपरिहार की बात नहीं कही 






.._गई है अपितु अनेक ओर तत्त्व भी दिखलाये गये हैं | 'सहृदय सुखपूबंक विनय के _ 
.. डंपदेशों को ग्रहण कर देते हैं! यहाँ सुखपूबक का अथ है अनुरक्षन के साथ। 





छोचन । 
.. न आज्ञाराज्मतामढग्या यदहिभावादिनिरूपणमेतावतैव कि विनेयोन्मुखीकारः ? 
न; अस्ति अकारान्तरं, तदाह--किख्लेति । शोभातिशयमिति। अछक्कलारविशेष- 
सुपमाम्र्॒तिं पुष्यति सुन्दरीकरोतीत्यथे: । यथोक्तम--काव्यशोभायाः . क॒र्तारों धर्मा 
- ग्रुणास्तद्विशयहेतवस्व्वकक्लाराः' इति । मत्ताड़नेति । अन्न हि शान्त्रविभावे स्वेस्या- 
_नित्यत्वे वण्येसाने न कस्यचिह्विमावस्थ स्डज्ञारसदम्या निबन्धः कृतः किन्तु सत्यमिति 
_ परहृदयालुपवेशेनोक्तम्‌ , न खल्वछीकबैराग्यकीतुकरुचि अकदयामः, अपितु यस्‍्य 
छत सर्वेमभ्यर्थ्यत्ते ददेवेदं चछमिति, तत्न मत्ताज्ञनापाज्ञसडस्थ खज्ञारं प्रति सस्माब्य- _ 
भानविभावालु सावत्वेनाइस्य छोलतायाम्रपमानदोक्तेति प्रियवमाकटाक्षो हि. सर्वेस्या- 
_मिलषणीय इति च तद्ीत्या प्रवृत्तिमान्‌ गुडजिहिकया प्रसक्तानुम्सक्तवस्तुसंवेदनेन 
 बैरास्ये पर्येचस्थति विनेयः ॥ ३० ॥ हा अर छ 
.... (प्रश्न ) आंगारता की भन्लिमा से जो विभावादि निरूपण क्‍या इतने से ही 
_चिनेयों का उन्मुखीकरण होता है! ( उत्तर ) नहीं प्रकारान्तर है। वह कहते 
थ हैं--- और भी” यह | 'शोभातिशय' यह । अर्थात्‌ अलक्लार विज्येष उपमा प्रभृति द 
. को पुष्ट करता है अर्थात्‌ सुन्दर कर देता है। जैसा कहा गया है--काब्यशोभा 
के करनेवाले धर्म गुण होते हैं और उसके अतिशय में हेतु अब्छ्ार होते हैं । 
भत्ताज्ञना? यह । यहाँ निस्सदेह शान्त के विभाव सभी के अनित्यत्व के वणनीय 
होने पर किसी विभाव का शज्ञार की भज्लिमा के साथ निबन्धन नहीं किया गया 
है, किन्तु सचमुच इन शब्दों से परद्ददयानुप्रवेश के द्वारा कहा गया हे कि हम _ 
_निस्सन्देह अछीक वेराग्य कौतुक की रुचि प्रकट नहीं कर रहे हैं अपिठ जिसके 
_ छिये सब कुछ चाहा जाता है यह वही चश्चल है। उसमें मत्ताज्ञनपाजभ्न की 
_ शंगार के ग्रति विभाव और अनुमावता की सम्भावना किये जाने से इसके अड्ढ 
_ की चश्चलता में उपमानता कही गई है और उस प्रकार प्रियतमा कठाक्ष निस्सन्देह 
सभी का अभिलषणीय है इससे उसके प्रेम से प्रद्ृत्तिवाला विनेय गुडजिहिका 
से प्रसक्त और अनुप्रसक्त वस्तु के संवेदन के द्वारा वराग्य में पयवसित 
. होता है ॥ ३० ॥ द है 
का तारावती अं आम 
.. ( प्रइन ) काव्य तो क्रीड़ाू्ब होता है और उपदेशकथा वेदादि सच्छास्‍्तरो 
से ग्रहीत होती है । अतएब इन दोनों का सम्बन्ध हो ही किस ग्रकार सकता हे! 
. ( उत्तर ) भरत इत्यादि मुनियों ने काव्यगोष्टी विनेयजनों के द्वित के छिये हैं हद 
:ः अ्रवर्दित की थी और उसका प्रयोजन था विनेय व्यक्तियों को सदाचार का उपदेश। 
- यह पहले द्वी बतछाबा जा चुका है कि नाव्य और काव्य का उपदेश जायोसम्मित 













अश 5 की 








९८८ ... ध्वन्यालोंके 


तारावती 
. होता है। यह प्रभुसम्मित और मित्रसम्मित शास्त्र और इतिहास की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूण है क्योंकि यह आनन्द के साथ व्युत्पत्ति को उल्न्न करता है | 
यह विषय विस्तारपूवक पहले ही समझाया जा चुका है। अतः यहाँ पुनः उसका 
विवेचन पुनरुक्त मात्र होता । अतएवं इस वास्तविकता को उसी प्रकरण में 
समझना चाहिये | 
( प्रश्न ) क्‍या काव्य में &ंगार के द्वारा विनेयों का उन्मुखीकरण इसी प्रकार 

* सम्भव है कि विभाव और अनुभाव का निरूपण श्ंगार के अंगों की मंगिमा के साथ 
किया जाय या और भी कोई उपाय सम्भव है (उत्तर) इसके लिये एक उपाय और है शंगार 
रस सभी प्रकार के व्यक्तियों के मन को दरण करनेवाछा होता है । अतएव काव्य में उसके 
अंगों का समावेश उपमाप्रभुति अछंकार विश्वेषों को मी पुष्ट कर देता है। यहाँ पर 'शोमा 
तिशयं पुष्यति! इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। शोमातिशय शब्द का अथ है 
अल्कार। कहा भी गया है कि काव्यशोभाकारक धर्मों को गुण कहा जाता है और 

उस शोभा को अधिक बढ़ानेवाले ( अतिशय करनेवाले ) धर्मों को अलक्कार माना 
जाता है । श्वृज्ञार रस अलछ्लार को अधिक सुन्दर बना देता है जिससे काव्य की 
सुन्दरता बढ़ जाती है। इस रूप में भी विरोधी रस में श्वज्ञार के अंग का समावेश 
विरोधी नहीं माना जा सकता। आशय यह है कि यदि विरोधी रस में श्यूज्भारर के अंग 
का समावेश विभाव, अनुभाव इत्यादि के रूप में न हो तो अलझ्डार के रूप में हो 
सकता है । इससे भी काव्य की शोभा बढ़ जाती है और रसास्वादन में किसी 
. प्रकार का व्याधात उपस्थित नहीं होता । अतएव--- 


यह सच है कि रमणियाँ मी मनोरमा होती हैं और सम्पत्तियाँ भी रमणीय 
होती हैं, किन्तु जीवन तो मतवाली ललनाओं के अपाज्धभज्ज ( कटाक्ष-्पात ) की 
भाँति ही कषणभन्जुर होता है । 

यहाँ पर सभी की अनित्यता का वणन करना है जो कि शान्तरस का विभाव 
है। इसमें काव्यशोमा का आधान करने के लिये श्वृज्ञाररस की किसी भी 
भज्ञिमा का समावेश नहीं किया गया हे। अपितु यह सच है'”“*“रमणीय होती 
हैं” यह आधा वाक्य दूसरे के हृदय में अनुप्रविष्ट होकर कहा गया है। आशय 
यह है कि शान्तरस के विरोध में कोई रसिक व्यक्ति जो कुछ कह सकता है उसको 





.._ शान्तरस के समर्थक ने पहले द्वी मान लिया और इस प्रकार अपने विरोधी के हृदय 


.. में प्रविष्ट हो गया | उसका कहना है कि जिन वस्तुओं में तुम रमणीयता के दशन 
.. करते हो उन्हें मैं भी अर्मणीय नहीं कहता | में तुम्हारे अन्दर झूठे वैराग्य के 
 कोतूइल की रुचि उत्पन्न करना नहीं चाहता | किन्तु ये रमणीय वस्तुयं जिस 
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ध्वन्याोकः 

विज्ञायेत्य॑ रसादीनामविरोधविरोधयोः । द 

विषय सुकविः काव्य छुबेन्‌ मुझति न कचित्‌ ॥३१॥ 
इत्थमनेनानन्तरोक्तन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परस्पर विरोध- 
. स्याविरोधस्य च विषय विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिमातिशययुक्तः काव्य 
- कुबेंन न कचिन्मुह्यति। 6 
... (अनु०) इस प्रकार सुकवि रस इत्यादि के अविरोध और विरोध के विषय को 
. जानकर काव्य करते हुये कमी मोहित नहीं होता ॥३१॥ 
.... इस प्रकार अर्थात्‌ अभी अनन्तर कहे हुये प्रकार से रस इत्यादि के अर्थात्‌ 
.._ रस भाव तथा उनके आमास के परस्पर विरोध और अविरोध के विषय को जानकर 
. मुकवि अर्थात्‌ काव्य के विषय में प्रतिमा की अतिशयता से युक्त काव्य करते डुये है 
. कहीं व्यामोह में नहीं पड़ता ॥३१॥ 
हा छोचन 
देतदुपसंइरन्‌ अस्योक्तस्य प्रकरणस्यथ फलमाह--विज्ञायेत्थमिति ॥ ३१ ॥ 
अतः इसका उपसंहार करते हुये इस उक्त प्रकरण का फल कहते हँ--इस 
: प्रकार जानकर! यह ॥ ३१॥ मे 
जा ... ताराबती . कर 
.. जीवन के लिये चाही जाती हैं वह जीवन ही स्थिर नहीं है, तब इसकी रमणीयता 
. किस काम आएगी | यहाँ पर रमणियों और विभूतियों की अस्थिरता के लिए. 
. डपमा दी गई है मतवाली छलनाओं के कठाक्षपात की | इस उपमा को देखकर 
. एकदम सम्भावना हो जाती है कि यहाँ पर अल्क्वार के विभाव नायक और 
. नायिका का वणन किया गया होगा । मतवाछी छ लनाओं के कटाक्ष को कौन नहीं 
. च्चाहेगा ? अतएव कटाक्ष के अनुराग से कोई विनेय व्यक्ति इस सूक्ति की ओर प्रदत्त 
_.. होगा और प्रसंग प्राप्त तथा उससे अनुगत वस्तु अनित्यता के ज्ञान के द्वारा वराग्य 
में उसी प्रकार उसकी भावनाओं का पयवसान हो जाएगा जिस ग्रकार कोई रोगी 
ः. गुड़ के संयोग से किसी क॒ठु औषधि को अहण कर छेता है | अतएव इस प्रकार | 
% के पद्यों में रसविरोध का दोष नहीं होता ॥ ३० ॥ है 
.. ३० वीं कारिका तक रसों के परस्पर सम्बन्ध तथा उनके एक में समावेश के . 
.. प्रकार पर विचार किया गया । ३१ वीं कारिका इस प्रकरण का उपसंहार है |. 
। पे इसमें कहा गया है कि: हि 
यदि कवि काव्यर्चना के अवसर पर उक्त व्यवस्था का ध्यान रखता है तो 
द्‌ः वह अपनी कांव्य क्रिया में कमी व्यामोइ को ग्रात नहीं होता ॥ २१ ॥ 
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ध्वन्याछोक+ 
एवं रसादिषु विरोधाजिरोधनिरूपणस्योपयोगित्व॑ प्रतिपाद्य व्यज्ञकवाच्य- 
वाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्पतिपाणते--- 
वाच्यानां वाचकानां च यदोचित्येन योजनम । 
रसादि्विषयेणेतत्कममुख्य महाकवेः ॥३२॥ 
वाच्यानामितिवित्तविशेषाणां वाचकानां च तह्विषयाणां रसादिविषयेणोचित्येन | 
 यद्योजनमेतन्महाकवेसुख्य कम । अयमेव हि महाकवेसख्यों व्यापारों यद्रसादी 
नेव. सुख्यतया काव्याथीकृत्य तद्वयक्त्यनुगुणलेन शब्दानामर्थानां चोप- . 
निबन्धनम्‌ ॥३२॥ 

(अनु०) इस प्रकार रस इत्यादि में विरोध और अविरोध निरूपण की उप 
योगिता का प्रतिपादन करके तद्विषयक व्यज्ञक वाच्यवाचक-निरूपण को भी वह 
प्रतिपादित कर रहे हैं--- 

रस इत्यादि विषयक ओचित्य के साथ वाच्यों की और वाचकों की जो योजना 
यह महाकवि का मुख्य कम है” ॥३२॥ 

वाच्यों का अर्थात्‌ इतिबृत्तविशेषों का और वाचकों का अर्थात्‌ तद्विषयकों 
( इतिब्वत्तविषयकों ) का रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजन यह महा- 
कवि का मुख्य कस है । यही महाकवि का मुख्य व्यापार है जो कि रस इत्यादि 
को ही मुख्यरूप में काव्याथ बनाकर उसकी व्यजञ्ना के अनुरूप शब्दों और अर्थों 
का उपनिबन्धन ॥३२५॥ 

छोचन कर 

रसादिषु रखादिविषये व्यज्षकानि यानि वाच्यानि विभावादीनि वाचकानिच 
_ सुप्तिब्गदीनि तेषां यज्निख्पए्ं तस्येति। तद्विषयस्थेति । रसादिविषयस्य । तदिति 
उपयोगित्वम्‌ । मुख्यमिति । जाछोका्थी इत्यत्र यदुक्त तदेवोपसंहतम्‌ । महाकवेरिति 
सिद्धवत्फछनिरूपणम्‌ एवं हि. महाकवित्वं नान्यश्रेत्यथें:। इतिवृत्तविशेषाणामिति। 
हतिवृत्त हि प्रबन्धवाच्यं तस्य विशेषाः आगुक्ताः--विभावमावानु मावसब्नायोंचित्य 
रसादिकों में अर्थात्‌ रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञक जो वाच्य विभाव 

इत्यादि और वाचक जो सुपृतिडः इत्यादि उनका जो निरूपण उसका तद्विषय का : 
अर्थात्‌ रस इत्यादि विषय का । वह अर्थात्‌ उपयोगित्व । 'मुख्य' यह । 'आहो 

कार्थी? यहाँ पर जो कहा गया था उसी का उपसंहार कर दिया गया। 'महाकवि 
का? यह । यहाँ सिद्ध के समान फल का निरूपण है। निस्सन्देह इस प्रकार महा- 
कवित्व होता है अन्यथा नहीं । 'इतिबृत्त विशेषों का! इतिदृत्त निस्सन्देह प्रबन्ध 
... वाच्य दोता है उसकी विशेषतायें पहले गई हेँ--विभावानुमावसश्चार्योंचित्व-- 
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द लोचन द 

चारुणः । विधिः कथा शरीरस्य” इत्यादिना । काव्यार्थीकृत्येति अन्यथा लौकिकशाखीय- 
वाक्याथभ्यः कः काव्याथस्य विशेषः ? घ्ंतच्व निर्णीतमाद्योद्योते-काम्यस्यात्मा स 
_ एवा्थ इत्यन्नान्तरे ॥३२॥ 
. चारुणः | विधि कथा शरीरस्था इत्यादि के द्वारा । काव्याथ करके! यह | 
. अन्यथा छौकिक और शाज्त्रीय वाक्यार्थों से काव्याथ की क्‍या विशेषता | यह 
. प्रथम उचद्योत में काव्यस्यात्मा स एवाथ इस कारिका के बीच में निरूपित 
. किया गया है । 
बा क ओ तारावती क्‍ 
.. रस इत्यादि में इत्यादि का अथ है रस, भाव, रसाभास और भावाभास | इनके 
. परस्पर विरोध और अविरोध के विषय इसी पिछले प्रकरण में बतलाये जा चुके हैं । 
. जब कोई अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति इनको समझकर काब्य रचना करता है तो 
. उसमें चुटियाँ नहीं होतीं ॥ ३१ ॥ द 
.... ऊपर यह बतलछा दिया गया कि रस इत्यादि के विषय में विरोध और अविरोध 
. के निरूपण करने का उपयोग क्‍या है | रस के व्यंग्य स्वरूप के विषय में उतना 
.. निरूपण कर देने के बाद स्वभावतः उसके व्यज्ञक रूप पर विचार करने का प्रश्न 
. सामने आ जाता है। व्यज्जक दो होते हैं--वाच्य और वाचक | वाच्य और 
. वाचक की योजना पर १शे वीं कारिका में संक्षिप्त प्रकाश डाछा जायगा | इस _ 
. ३२ वां कारिका में यह दिखलाया जा रहा है कि रस इत्यादि के विषय और बाचक 
.. के निरूपण का उपयोग क्‍या है ! यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिये कि रस 
. इत्यादि के विषय में वाच्य तो विभाव इत्यादि होते हैं और वाचरक सुप्‌ तिडः 
.. (शब्द इत्यादि ) होते हैं । इनके निरूपण का कया उपयोग हें चह इस कारिका में. 
.. बतछाया गया है । कारिका का आशय यह हे-- न्‍ा क्‍ 
.... “कवि का सवधिक प्रधान कम है ऐसे वाच्य और वाचक की योजना करना 
.. जिसमें रस इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए औचित्य का पूरा निर्वाह किया 

गया हो ।! 
:... वाच्य का अथ है विशेष प्रकार के काव्यानुकूछ इतिबृत्त की विशेषतायं और 
.. वाचक का अथ है उस इतिब्ृत्तविषयक शब्दों की योजना जिसमें रसादिविषयक 


. ओऔचित्य का ध्यान रक्खा गया हो | यह महाकवि का सर्वप्रमुख कतंव्य है। 
.. यहाँ पर शब्द और अथ की योजना कवि का प्रसुख कतव्य बतलाया गया है [ 


.. उससे यह भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर रस की अपेक्षों शब्द और अर्थ को प्रधा- 
न॒ता दे दी गई है । अतः यहाँ पर शब्द ओर अथ तथा रस इनके महत्त्व के 
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ध्वन्याकोक 
एतत्च रसाद्तात्ययेण काव्यनिबन्धनं भरतादाबपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपाद- 
यितुमाह-- 

द रसायनुगुणत्वेन व्यवहारो5डथ शब्द 

ओचित्यवान्यस्ता एवा बृत्तयों द्विविधा:स्थिताः ॥३१॥ 

व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते । तत्र रसानुगुण ओचित्यवान्‌ वाच्याश्रयों . 

यो व्यवहारस्ता एताः केशिक्याया वृत्तयः | वाचकाश्रयाश्रोपनागरिकादा । इत्तयो - 

हि रसादितातयण सन्निवेशिता कामपि नाख्यस्य काव्यस्य च्छायामावहन्ति | 
. रसादयो हि दयोरपि तयोः जीवभूताः इतिबृ त्तादि तु शरीरभूतमेव । 

(अनु०) और यह रसादि तात्यय से काव्यनिबन्धन भरत इत्यादि में भी 


.._ सुप्रसिद्ध ही है यह प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं--- 


. रस इत्यादि के अनुगुणत्व के साथ जो औचित्यववाला शब्द और अथ का. 
ब्यवहार वे ये दो वृत्तियाँ स्थित हैं? ॥३२३॥ ल्‍ 


व्यवहार निस्तन्देह बृत्ति' यह कहा जाता है। उसमें रसानुगुण औचित्य- 
वाल्य वाच्याश्रय जो व्यवहार वे ये केशिको इत्यादि बृत्तियाँ हैँ । और वाचकाश्रय 
. उपनागरिका इत्यादि हैं । बृत्तियाँ निस्सन्देह रस इत्यादि के तात्यय से सन्निवेशित 
. को हुईं काव्य और नाथ्य की कोई विचित्र छाया को उत्न्न करती हैं। रस 
. इत्यादि निस्सन्देह उन दोनों के जीवनभूत हैं | इतिबृत्त इत्यादि तो शरीर ही हैं । 


 तारतम्य को समझ लेना चाहिये । ब उद्योत में कह्या र्या है कि व्यंग्याथ के . 
लिये उत्सुक कवि वाच्याथ का उसी प्रकार आदर करता है जैसे---आलोक का _ 
इच्छुक व्यक्ति दीपशिखा के लिये प्रयत्नवान्‌ होता दै। क्योंकि दीपशिखा 
. आलोक का उपाय है ओर वाच्याथ व्यंग्याथ का उपाय है। अभीष्ट वस्तु को प्राप्त _ 
. करने के लिये महत्त्व तो होता ही है । यहाँ इन दोनों के महत्त्व का तारतम्य है । 
इस प्रकार 'आलोका्थी”“? इत्यादि प्रथम उद्योत की कारिका में जो बात कही गई 
थी उसी का उपसंहार यहाँ पर कर दिया गया । “महाकवि का मुख्य कम है! इस _ 

_ वाक्य में महाकवि शब्द का प्रयोग सिद्ध हुये तत्त्व के फल का निरूपण है। आशय 
. यह है कि कोई भी व्यक्ति महाकवि तभी हो सकता है जब वह रसानुग्रहण ओचित्य 
का पालन करते हुये शब्द और अथ का प्रयोग करे । औचित्य युक्त शब्दाथ प्रयोग 
. कारण है और महाकवि होना कार्य | पहले शब्दाथ का प्रयोग किया जायेगा बाद में. 
. महाकवित्व का पद ग्रास होगा। किन्तु यहाँ पर उचित शब्दाथ प्रयोग की सम्मावना ._ 
. में ही महाकवित्व को सिद्ध मानकर कह दिया गया है कि महाकवि को उचित 
. बब्दाथ का प्रयोग करना चाहिये। यहाँ वाच्य का अथ किया गया है इतिवत्तविशेष। 








न 





तृतीय उद्योत३ द .. ण३ 
..._ छोचन 

 एतब्रेति । यद्स्मामिरुक्तमित्यथं: | मरतादावित्यादिग्रहणादरूहू रशास्त्रेषु 
परुषाद्या दृत्तय इत्युक्तं भवति | दयोरपि तयोरिति। बत्तिकृक्षणयोब्यवहार्योरित्यथ्थ: | 
जीवभूता इति । “बृत्तयः काब्यमातृकाःः इति ब्रुवाणेन सुनिना रसोचितेतिबृत्तसमा- 

_अयणोपदेशेन रसस्यैव जीवितत्वमुक्तम्‌ । सामहादिमिश्व--- 
ओर यह” यह । अथांत्‌ जो हम, छोगों ने कह्ा है। भरत इत्यादि में महा 
इत्यादि शब्द से अलक्लवार शास्त्रों में परुषा इत्यादि बृत्तियाँ होती हैं यह बात कही _ 
गई है| उन दोनों का? अथांत्‌ वृत्तिकक्षण दोनों व्यवहारों का। 'जीव मृत? यह । 
 शजृत्तियाँ काव्य की माताएँ होती हैं! यह कहनेवाले मुनि ने रस के छिये उपयुक्त 
इतिबृत्त के आश्रय लेने का उपदेश देने के द्वारा रस का ही जीवितत्व कहा दे । 

_ भामह इत्यादि ने भी-- 





तारावती द 
इतिबृत्त यह प्रबन्ध का वाच्य होता है । उसकी विशेषता पहले बतछा दी गई है 
(६ देखें-तृतीय उद्योत की कारिका १० से १४ तक की व्याख्या ) सारांश यह है 
कि महाकवि का मुख्य व्यापार यही है कि रस इत्यादि को ही काव्याथ मानकर 
उसकी अभिव्यञ्ञना के अनुकूल शब्द और अथ का उपनिबन्धन करे। रस इत्यादि 
को काव्याथ बनाने का आशय यही है कि रस का होना ही काव्यवाक्यों की सबसे 
“बड़ी विशेषता है। नहीं तो लोकिक तथा शास्त्रीय वाक्‍्यों से काव्य का भेद ही 
क्या रहे । इसका निणय तो प्रथम उद्योत की ५ वीं कारिका में ही कर दिया गया 
कि वही रसादि रूप अथ काव्य की आत्मा है ॥ १२. 

रस इत्यादि फे तात्पय से वाच्य ओर वाचक की योजना कोई 





सिद्धान्त नहीं है। इस को तो भरत इत्यादि आचार्यों ने भी मान्यता दी है । अतः 
व्य ५ "की परम्परानुमोदित ही है | यही बात इस ३३ वीं कारिका में कही 
. अथ और शब्द का इस रूप में व्यवहार करना कि उसमें रस के अनुगुण होने 

का सवथा ध्यान रखा गया हो और ओचित्य का भी पाछन किया गया हो, वृत्ति _ 
कहलाता है । ये वृत्तियाँ दो रूपों में स्थित हैं! ॥ ३२३॥ |... 
( भत्तियों के विषय में कुछ अधिक विस्तार के साथ प्रकाश प्रस्तुत .उद्चे 

४६ वीं ओर ४७ वीं कारिका में डाछा जायगा । यहाँ इतना: 
कब ; आनन्दवधन से पहले नाव्यशथ्वात्र और काब्यशास्त्र र 






















४४४... च्वन्याढोके 
हु . .-. छोचन 
स्वादुकाब्यरसोन्मिश्र॑ वाक्याथंमुपभुझजते । 
प्रथमालीढमधवः:  पिबन्ति कटभेषजम्‌ ॥ * द हु 
इत्यादिना रसोपयोगजीवितः शब्दबृत्तिकक्षणों व्यवहार उत्तः | शरीरभूतमिति। 
'इतिब्रत्तं हिं नाव्यस्य शरीरस्! इति मुनिः | नाव्यं च रस एवेत्युक्त प्राक्‌ । द 
__. 'स्वादु काव्यरस से मिश्रित वाक्याथ का उपयोग करते हैं | पहले शहद को 
अॉब्कर कडुई दवा पी छेते हैं।... जी कर 
.... इत्यादि के द्वारा शब्दबृत्ति छक्षणवाला ऐसा व्यवहार बताया है जिसका 
जीवन रस ही है। 'शरीरभूतः यह | मुनि ने कहा है 'इतिवृत्त नाव्य का 
शरीर होता है |! यह हम पहले ही कह चुके कि नागख्य तो रस ही होता है। 
रु तारावती द हि 
शास्त्र और काव्यशास्र दोनों के एकीकरण का महत्त्वपूण काय सम्पन्न किया। 
. जशत्तियों के विषय में भी आनन्दवर्धन के पहले दो प्रकार की बवृत्तियाँ चल रही थीं 
. एक तो भरत की नाय्यजृत्तियाँ जिनमें कैशिकी इत्यादि आती थीं और दूसरी. 
उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ जो कि काव्यब्त्तियाँ कही जा 






. सकती थीं। इनके साथ ही काब्य में बेदी इत्यादि रीतियाँ भी चल रही थीं। 


| 


आनन्दवधन और अभिनवगशुप्त ने इन काव्यरीतियों को रसोचित शब्दव्यवहार 
. कहकर बृत्तियों से इनके अद्वेत की स्थापना की | इसीलिये आगे चलकर मम्मट 
कौ कहने का अवसर प्राप्त हुआ कि-ेषांचिदेताः बेदमीग्रमुखा रीतयों मताः द 
और पण्डितराज का “बेदी वृत्ति! शब्द का प्रयोग उपपन्न हो सका | सारांश यह _ 
है कि आनन्दवधन के पहले वत्तियाँ दो प्रकार की थीं कैशिकी इत्यादि नाव्यवृत्तियाँ 
और उपनागरिका इत्यादि काव्यवत्तियाँ । ) 0 अं 
वृत्ति! शब्द वत्‌! धातु से संज्ञा में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर बना है । इसका अर्थ क्‍ 
है वतन करना या व्यवहार करना। काव्य के पक्ष में व्यवहार दो प्रकार का हो 
सकता है--अथ का व्यवह्दर और शब्द का व्यवहार | यदि अर्थ का व्यवहार 
_रसानुगरुण तथा औचित्ययुक्त हो तो उसे केशिकी इत्यादि नाव्य वृत्तियों में अन्त- - 





भूत कर दिया जाता है और यदि शब्दब्यवहार रसानुगरुण तथा औचित्यवान्‌ हो तो 
उसे उद्धट इत्यादि की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों में सन्निविष्ट करदिया जाता 
है । ( यहाँ पर नाव्यवृति और काव्य-वत्ति दोनों के एकीकरण के छिये आनन्द- । 
वधन ने नाव्यवृत्तियों को अथवत्ति कहा है और काव्यवृत्तियों को शब्दवत्ति |. 
.. इस मान्यता का आधार यह है कि भरत ने वृत्तियों में सभी प्रकार के अनुभावों . 
. और चेष्टाओं को सन्निविष्ट किया है | ये-अनुभाव और चेष्टायें अर्थ से ही सम्बन्ध 





डे 
हु 





तृतीय धद्योतः द । श्श्धुः 





ध्वन्यालोकः 


अन्न केचिदाहुः--गुणगुणिव्यवह्ारों रसादीनामि तिवृत्तादिमिः सह युक्तः 

तु जीवशरीरव्यवहारः। रसादिमियं हि बाच्य॑ प्रतिभासते न॑ तु रसाद्भिः प्रथर्भू 
५. तम्‌ः इति। अन्रोच्यते--यदि रसाद्मियमेव वाच्यं यथा गोरत्व॑मयं शरीरम्‌ | एवं 
“सति यथा शरीरे ग्रतिमासमाने नियमेनेव गोरत्व॑ अतिभासते सबस्य- तथा 
 बाच्येन सहैब रसादयो5पि सहृदयस्थासहृदयस्थ च अतिभासेरन्‌। न चैवम, 
तथा चेतल्तिपादितमेष प्रथमोद्योते । 

..._ (अनु) यहाँ कुछ लोग कहते हँ--'रसादिकों का इतिजृत्त के साथ, गुण-गुणी 
न ब्यवहार उचित है, जीव-शरीर व्यवहार नहीं । क्योंकि वाच्य निस्सन्देह रसादि- 
मय ही प्रतिभासित होता है रसादिकों से प्रथग्मूत नहों, यह । यहाँ पर कद्दा जा 
रहा है--यदि रसादिमय ही वाच्य होता है जैसे गौरत्वमय शरीर, ऐसी दशा में 
जैसे शरीर के प्रतिमासित होने पर नियम से ही सभी के लिये गोरत्व प्रतिमासित 
होता है उसो प्रकार वाच्य के साथ ही रस इत्यादि भी सहद्ददय ओर अशहृदय 
सभी के लिए प्रतिभासित होने छगें | ऐसा दे नहीं, वैसा यहद्द प्रथम उद्योत में ही 
प्रतिपादित कर दिया गया | 

























“ ः तारावती 
रखती हैं । अतः आनन्दवर्धन का यह मानना कि नाव्थवत्तियाँ वस्तुतः अर्थ- 
'बत्तियाँ हैं, ठीक ही है | काव्यवत्तियों का व्यवहार अधिकतर वच्त्यनुप्रास के प्रतज्ध 
किया जाता है जिसमें कोमछ, कठोर इत्यादि वर्णों के आंधार पर बुत्तियों का... 
निरूपण किया जाता है । अतः यह स्पष्ट ही है कि ये शब्द्वत्तियाँ हैं | इस प्रकार. 
गनन्दवधन ने नाव्य और काव्यवत्तियों का सफल तथा सुन्दर सामझस्य स्थापित _ 

किया है । ) शब्द और अ्थ दोनों प्रकार के व्यवहारों का नाट्य और काव्य 

शीनों में यदि रस इत्यादि के तात्पय से सन्निवेश किया जाता है तो दोनों की एक 


ओर काव्य दोनों में समान रूप से उपयोगिनी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक 
प्रकार की वत्ति नाटथ के लिये ही उपयोगी हो ओर दुसरे प्रकार की काव्य के लिये... 
। दोनों प्रकार की वृत्तियों का जीवन रस ही है। इतिवत्त तो केवछ शरीर- 
स्थानीय ही होते दँ । मुनि ने छिखा है कि वत्तियों की माता काव्य (कविता ) 
ही द्वे। मुनि ने यह भी कहा है कि इतिवत्त नाट्य का शरीह होता है और ऐसे 
बबत्त का आश्रय लेने का उपदेश दिया है जो रस के लिये उपयुक्त 
भ्मिनय वस्तुतः रस ही होता है यह पहले समझाया जा चुका हे | इस प्रकार _ 
भरत मुनि का मन्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि इतिवत्त  कांव्य का शरीर होत ' द्ोता है, रस 







निवचनीय छाया उत्न्न हो जाती है । आशय यह है कि दोनों वत्तियाँ नाट्य... 


९९६ क्‍  श्वन्यालोके 
छोचन 


गुणगुणिव्यवहार इति । अत्यन्तसम्मिश्रवया प्रतिभासनाडुमंधर्मिव्यवहारो 
युक्त । न त्विति। क्रमस्यासंवेदनादिति भावः। प्रथमेति। शब्दा्थशासनज्ञान- 
मात्रेणव न वेच्यते' इत्यादिना प्रतिपादितमदः | 


“गुण-गुणि व्यवहार यह । अत्यन्त सम्मिश्रित रूप में प्रतिभासित होने के 
कारण धम-पघर्मी व्यवहार उचित है । 'नत॒” यह । भाव यह है कि क्रम के असं- 
वेदन के कारण । प्रथम” यह । “शब्दाथ-शासनज्ञानमात्रेणेव न वेधते' के द्वारा 
उसका प्रतिपादन कर दिया गया । 





रा ..वारावती 
उसका जीवन है और वत्तियों को आश्रय देनेवाला काव्य ही होता है। जो बात _ 
भरत मुनि ने कही है वह भामह के इस कथन से भी सिद्ध होती है-- 
“जिस प्रकार पहले शहद को चाटकर कड़ई ओषधि पी छी जाती है उसी 
प्रकार स्वादिष्ट काव्यरस से मीमाँति मिले हुये वाक्याथ का उपभोग करते हैं ।! 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि भामह शब्दबृत्तिरूप व्यवहार का जीवन 
. रस के उपयोग को ही मानते हैं । इस प्रकार नाथ्यशासत्र और काव्यशात्र दोनों 
से सिद्ध हो जाता है कि रस जीवन है और इतिबृत्त शरीर । हल 
यहाँ पर एक यह विवाद उठ खड़ा डुआ है कि इतिब्ृत्त और रस का क्‍या 
सम्बन्ध दे | दो प्रकार के सम्बन्ध सम्भव हैँ (१) गुण ओर गुणी का सम्बन्ध 
अथवा धम ओर धर्मों का सम्बन्ध, तथा (२) जीव और शरीर का सम्बन्ध । 
आलोककार ने जीव और शरीर का सम्बन्ध माना है । इसपर पूवपक्षी का कहना 
है कि काव्य के इतिबवृत्त और रस में शरीर ओर जीव का सम्बन्ध मानना उचित 
नहीं । क्योंकि शरीर पहले होता है ओर जीव का प्रवेश उसमें बाद में होता है । 
इसके अतिरिक्त एक समय ऐसा भी होता है जब शरीर तो होता है किन्तु जीव 
.. नहीं होता । इस प्रकार जीव से प्रथक्‌ शरीर रह सकता है ओर उसमें एक क्रम 
.. होता है कि पहले शरीर ओर बाद में जीव | किन्तु रस के प्रसज्ञ में ऐसा नहीं 
. होता । न उसमें पोवांपय क्रम होता है और न प्रथग्माव । काव्य में वाच्यु: 
: ग्रतीतिं सवदा रसादिमय ही होती है। रसादि से व्यतिरिक्त वाच्य की ग्रतीति 
. कभी नहीं होती । अतः जीव और शरीर का व्यवहार ठीक नहीं । अब दूसरे 
... सम्बन्ध को लीजिये+-रस गुण अथवा घम है ओर इतिबृत्त गुणी अथवा धर्मी है । 
.. यही सम्बन्ध ठीक जँचता है । गुण कमी शुणी से प्रथक नहीं रहता ओर धम 
कभी धर्मी से परथक नहीं रहता । इनकी प्रतीति अत्यन्त सम्मिछित रूप में ही होती 
ही बात रस के विषय में लागू होती है अत्यन्तसम्मिश्रतारूप' धम इन 








ध्यन्यालोकः 
. ह्यान्मतं, रनानामिव जात्यत्व॑ ्रतिपत्तृविशेषतः संवेय वाच्यानां रसादिरिप- 


_ त्वमिति। नैवम्‌ ; यतो यथा जात्यल्वेन प्रतिभासमाने रत्ने रत्नखवरूपानतिरिक्त- 
त्वमेव तस्य छच्यते तथा रसादीनामपि विभावालुभावादिरिपवाच्याव्यतिरिक्त- 
त्वमेव छक््येत। न चैवम्‌, न हि. विभावानुभावव्यभिचारिण एवं रसा इति _ 
 कस्यचिदृवगमः | अत एवं च विभावादिसप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां प्रतीति- 
_रिति तत्मतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्करमोउवश्यंभावी । स तु छाघवाश्न 
 अकाइ्यते 'इत्यरूच्यक्रमा एवं सन्‍्तो व्यद्भअथा रसाद्य£ इत्युक्तम्‌ । 
(अनु०) रनों के जात्यत्व के समान प्रतिपत्तिविशेष के आधार पर यदि वाच्यों 
का रसादिमयत्व आपका अभिमत हो तो ऐसा नहीं । क्योंकि जैसे जात्यत्व के रूप 
में प्रतिमासित होनेवाले रतन में उसका रत्नस्वरूपानतिरिक्तत्व ही लक्षित होता दे 
उसी प्रकार रसादिकों का भी विभावानुभावादि वाच्यानतिरिक्तत्व ही लक्षित हो । _ 
किन्तु ऐसा होता नहीं । किसी के लिए. यह अवगम नहीं होता कि विभावानुभाव 
 व्यमिचारी ही रस होते हैं। और इसीलिए. विभाव इत्यादि की प्रतीति से अविना- 
_ भाविनी रस इत्यादि की प्रतीति होती है इस प्रकार उन दोनों प्रतीतियों के काय्य- 
कारण: भाव के द्वारा व्यवस्थित किये जाने से क्रम अवश्यंभावी है । यह छाघव 
के कारण प्रकाशित नहीं होता अतः रस इत्यादि अलक्ष्यक्रम होते हुये ही ब्यज्ञ'य 
होते हैं यह कहा गया है । 


लोचन द 
...._ लनु यचस्य धर्मरूपं तत्तत्मतिमाने सर्वस्य नियमेन भातीत्यनेकान्तिकमेतत्‌ | 
_ माणिक्यधमों हि जात्यत्वरुक्षणो विशेषो न तत्प्रतिमासेअपि सर्वेस्थ नियमेन सातीत्या- 
: शझते--स्यादिति । एतत्परिहरति--नैवमिति । एतदुक्त मवति--अत्यन्तोन्मम्न- 
स्वमावत्वे स॒ति तद्धमंत्वादिति विशेषणमस्मामिः कृतम्‌॥ डन्मझरूपता च न रझूप- 
: वज्जात्यत्वस्य, अत्यन्तलीनस्वभावत्वात्‌ । रसादीनां चोन्‍्मझतास्त्येवेंत्येब् केचिदेत 
 अन्थमनेषुः | 


.. निरून्‍्देह जो जिसका धर्मरूप होता है वह उसके प्रतिभान में सभी के ल्यि 
_नियमतः प्रतीत ह्वी होता है यह अनैकान्तिक है ॥ जात्यत्वलक्षण माणिक्य घम« 
: विश्येष उसके प्रतिभास में भी सभी के लिये नियमपूवक प्रतीत नहीं होता य द 
“कर रहे हैं--..'स्यात्‌ मतम! इत्यादि । इसका परिहार करते हैं--शेसा न हीं: | यह | 
यहाँ यह कहां गया है--हमने “अत्यन्त उन्मम स्वभाववादा है होते पे हुये दल उसका 

होने के कारण यह विशेषण किया है। और उन्मगररूपता तो अत्यन्त द लीन * 

बाला होने से रूप के समान जात्यत्व की नहीं होती। ओर रख इत्यादिकों 

के उन्मम्ता है द्वी-कुछ छोगों ने इस ग्रन्थ को का इ प्रकार छगाया है. 
















९९८: ब्वन्याराके 
तारावती द 
अन्दर विद्यमान है जिससे ये गुण और गुणी अथवा सम्बन्ध और सम्बन्धी कहलाने 
के अधिकारी हो जाते हैं । ( सिद्धान्ती ) इस पर मेरा निवेदन यह है कि यदि 
आप इतिबृत्त को गुणी मानते हैं और रस को गुण मानते हैं, क्योंकि वाच्य सबंदा 
रसादिमय ही होता है, तो जिस प्रकार शरीर के ग्रतिभासित होनेपर नियमपूबक 
गोरत्व इत्यादि गुणों की प्रतीति अवश्य होती है उसी प्रकार वाच्य के प्रतिमासित 
होने के साथ ही रस भी अवश्य ही प्रतिभासित होना चाहिये। उसमें यह नियम 
नहीं होना चाहिये कि रस की प्रतीति केवल सहृदयों को ही होती है असहृदयों को 
नहीं होती । गुण और गुणी की प्रतीति सभी व्यक्तियों को चाहे वे सहृदय हों चाहे 
असहृदय, एक जैसी होती है । किन्तु रस और इतिवृत्त की प्रतीति समी को एक 
जैसी नहीं होती । इस बात का प्रतिपादन प्रथम उद्योत में किया जा चुका है-- 
उस रंसादिरूप व्यद्धथाथ का ज्ञान केवछ शब्दानुशासन और अर्थानुशासन के 
शान से ही नहीं होता उसका परिज्ञान तो काव्याथतत्त्ववेत्ता ही कर सकते हैं।? 
( प्रशन ) गुणी के साथ गुण का अथवा धर्मी के साथ धरम का अवश्य ही भान 

होता है इस हेतु में अनैकान्तिक सव्यभिचार हेत्वाभास है। गुण दो प्रकार के 
होते हैं--एक तो वे गुण होते हैं जिनका भाव गुणी के साथ अवध्य होता है जैसे 
गोरवंण का भान शरीर के साथ अवश्य होता है । दूसरे वे गुण होते हैं जिनका 
_भान गुणी के साथ अनिवाय रूप से अवश्य ही नहीं होता । जैसे माणिक्य का एक 
विशेष प्रकार का धम होत। है जात्यत्व | इस धरम के होने पर माणिक्य में उत्कृष्टता 
आ जाती है। माणिक्य के प्रतिभास होने पर उसके देखनेवाले सभी व्यक्ति उस 

जात्यत्व धर्म को नहीं जान पाते । . उस धम को विशेष प्रकार के देखनेवाले ही 
“जान पाते हैं । इसी प्रकार वाच्य के धर्म रस इत्यादि की प्रतीति सभी वाच्यार्था 
'भिक्ष व्यक्तियों को नहीं होती । .उसे विशेष प्रकार के प्रतिपत्ता ( सह्बृदय ) व्यक्ति 
ही जान पाते हैं । इस प्रकार इनका धर्मी और धम का सम्बन्ध ही ठीक है शरीर 
और जीव का सम्बन्ध ठीक नहीं । ( उत्तर ) किसी भी तत्त्व के गुण दो प्रकार के 
'हीते हैं एक तो उन्मग्न स्वभाववाले और दूसरे निमग्न स्वभाववाले | उन्मग्न 
स्वभाववाले गुण केवछ उसी द्रव्य में नहीं रहते जबकि निमग्न स्वभाववाले गुण 
केवल उसी द्रव्य में रहते हैं । जैसे गौरत्व इत्यादि ऐसे गुण हैं जो पुरुष में भी 
रहते हैं और अन्यत्र मी.। अतः ये उन्मग्न स्वभाववाले गुण कद्दे जा सकते हैं। 
इसंके प्रतिकूल जात्वत्व ऐसा गुण है जो रत्न को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, अतः. 
यह निमग्नस्वभाववाला गुण है । जब हम यह कहते हैं कि गुणी के प्रतीत होने 
. पर गुण की प्रतीति अवश्य होती दे . तब हमारा अमिप्राय यह होता है. कि उन्मग्न 









तृतीय ब्योतः..., ... ९९९ 





कु छोचन 
अस्मद्गुरवस्त्वाहुः--अन्नोच्यत. इत्यनेनेद्सुच्यते-- यदि रसादयो .वाच्यानां 


_ धर्मास्तथा सति दौ पक्षी रूपादिसइश्या वा स्युर्माणिक्यगत॒जात्यव्वसइशा वा। न 
 ताबतथमः पक्षः, सर्वान्‌ प्रति तथानवभासाव। नापि हिंदीयः, जात्यत्ववदनतिरिक्त- 


त्वेनाप्रकाशनाव । एप च हेतुराद्य 5पि पक्षे सड्न्‍बच्छत एव । तदाह--स्थान्मतमित्यादिना 


! न चैवमित्यन्तेन । एलदेव समर्थथतवि--न हीति। अत एवं चेति। यतो न वाच्यधर्म- 


रसादीनां प्रतीतिः, यवश्च तत्मतीती वाच्यप्रतीति सवंथालुपयोगिनी तत एच 


हेतोः क्रमेणावश्यं भाव्यं सहभूतयोरुपकारायोगात्‌ । स तु सहृदयभावनाभ्यासाज्न द 


'क्ष्यते अन्यथा तु लक्ष्येतापीत्युक्तं म्राक्‌ । यस्यापि प्रतीतिविशेषात्मैव रस इत्युक्ति 


्राक्तस्थापि ब्यपदेशिवच्वादसादीनां प्रतीतिरित्येवमन्यत्र । 





हमारे गुरु लोग तो कहते है-- अन्नोच्यते' इस प्रकरण के द्वारा यह कहा जा 


रहा है--यदि रस इत्यादि वाच्यों के धर्म हैं तो ऐसा होने पर दो पक्ष हैं यातो 
रुप इत्यादि के सहृश दो या माणिक्यगत जात्यत्व के. सहश हों। प्रथम तो पक्ष 
नहीं हो सकता क्योंकि सबके प्रति बेसा अवभास नहीं होता । द्वितीय भी. नहीं 
क्योंकि जात्यत्व के समान अनतिरिक्त रूप में प्रकाशन नहीं होता । और यह देतु 
प्रथम पक्ष में भी सज्ञत हो जाता है । इसी का समथन करते हं-नहि! इत्यादि । 
" (और इसीलिये' यह । क्योंकि वाच्यघमंत्व के रूप में रस इत्यादि की प्रतीति नहीं 





और क्योंकि उसकी प्रतीति में वाच्यप्रतीति सवंथा अनुपयोगिनी नहीं होती _ क्‍ 


इसी हेतु से क्रम अवश्य होना चाहिये क्योंकि साथ में होनेवालों का उपकार का 
योग होता ही नहीं । वह सद्दृदय भावना के अभ्यास के कारण लक्षित नहीं होता. 
अन्यथा रक्षित भी हो यह पहले कह गया है। जिसकी पहले की यह डछक्ति हद 
कि प्रतीतिविशेषात्मक ही रस होता है उसके मी मत में व्यपदेशिवद्धाव से 
( भेदारोप ) से रस इत्यादि की. प्रतीति कही जाती है। ऐसा ही अन्यत्र भी. 
( समझना चाहिये ) । ह 


तारावती 


स्वभाववाले गुण द्रव्य के साथ-अवश्य प्रतीत होते ह । गौरत्व उन्मग्न स्वभाववाल् 
होता है, अतः द्रव्य के साथ उसकी प्रतीति निश्चित ही है । जात्वत्व अत्यन्त लीन 
स्वभाववाला होता है जो रन से भिन्न अन्यत्र रहता हीं नहीं ॥ अत 
प्रतीति के साथ जात्यत्व को प्रतीिति अपरिहाय नहीं है। अतएव गोरत्व ओर 
जात्यत्व दोनों धर्मों में मेद हो गया । रस गौरत्व के समान उन्मग्न ग्नस्वभाववाला ग़्ह्दी 









४ रन की 





 तारावती 


होता नहीं है । विभावादि वाच्य से सवथा मिन्न ही प्रतीत होते हैं | अतएव 


यदि रस और इतिवत्त का धम-धर्मी भाव सम्बन्ध माना जायगा तो उसमें यह 


बात सिद्ध न हो सकेगी कि रसानुभूति केवछ सहददयों को ही होती है। अतः. 


मानना पड़ेगा कि वाच्याथ सदा रसादिमय ही होता है, यह सिद्धान्त ठीक नहीं । 


अतएव इनके सम्बंन्ध को जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। यह 7 


है कुछ लोगों के मत में इस अन्थ की व्याख्या । 


लि 


इसपर मेरा निवेदन है'*“मानना ठीक है? इस सन्दर्भ की व्याख्या आचार 


. अभिनवणु्त के गुरुओं ने इस प्रकार की है--“यदि रस इत्यादि वाच्य के धर्म माने 
जायेगे तो वे या तो रूप इत्यादि के समान होंगे या माणिक्य के जात्यत्व गुण के 


समान । रूप इत्यादि के समान हो ही नहीं सकते क्योंकि ऐसी दशा में उसकी 


प्रतीति सबको होने छगेगी । माणिक्यगत जात्यत्व के समान भी नहीं हो सकते . 


. क्योंकि उनका प्रकाशन जात्यत्व के समान अनतिरिक्त या अभिन्नरूप में नहीं 


होता । अनतिरिक्त रुप में प्रकाशित न होना एक ऐसा हेतु है जो रस को दोनों ह 
प्रकार के धर्मों से प्थक सिद्ध कर देता है | जिस प्रकार जात्यत्व माणिक्य से मिन्न _ 
नहीं रहता उसी प्रकार गौरत्व भी स्वाश्रय द्रव्य से प्रथक नहीं रहता । किन्तु स 


. इत्यादि का विभावानुभाव इत्यादि से वही अविच्छेद्य सम्बन्ध नहीं है। इस 


प्रकार रस का इतिद्ृत्त से गुण-गुणी माव या धम-घर्मी भाव सम्बन्ध सम्मव नहीं है। 


अतएव इनका जीव और शरीर का सम्बन्ध मानना ही ठीक है। 
ऊपर जो जीव-शरीर व्यवहार स्वीकार किया गया है इसमें सबसे बड़ी अनप- 


पत्ति यही झेष रह जाती है कि शरीर कमी जीव से प्रथग्मूत भी रहता है। शरीर 


. पहले होता है और जीव बाद में उसमें प्रवेश करता है। यह पौर्वापय क्रम रस 


और इतिद्ृत्त में नहीं होता । रस और इतिवत्त का प्रतिभास स्वंदा समकालिक 
. ही होता है । अतः इनका जीव-शरीर व्यवहार ठीक नहीं है। इसका उत्तर 
यह है कि ऊपर छिद्ध किया जा चुका है कि विभाव इत्यादि का रस 
इत्यादि से अविच्छेय सम्बन्ध नहीं है। यह कोई नहीं समझता कि विभाव 


.. अनुभाव और व्यमिचारी भाव ही रस होते हँ। किन्त रस इत्यादि की. 
-- प्रतीति विभाव इत्यादि की प्रतीति के विना हो भी नहीं सकती | अतएव - 
हम उनमें गुण-गुणीमाव अथवा धम-घधर्मीमाव न मानकर काय-कारणमाव 


... सम्बन्ध ही मानंगे | काय-कारण भाव में क्रम मानना अनिवाय है अतः रस और 


.. इतिबृत्त में भी क्रम मानना ही पड़ेगा । सारांश यह है कि क्रम मानने में दो बहुत 





बल तक विद्यमान हँ--एक तो रस इत्यादि की प्रतीति वाच्यधमंत्व के रूप में ६ 


तृतीय उद्योतः थे १००६ 





ये घ्वन्यालोकः 
... ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यज्ञ'ययोः सममेव ग्रतीतिमुपजनय- 
: तीति। कि तत्र क्रकल्पनया । नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामश एव व्यक्लकत्वे 


. निबन्धनम्‌। तथा हि गीतादिशब्देभ्योडपि रसामिव्यक्तिरस्ति। न च॒ तेषा- 
: मन्तरा वाच्यपरामशें: । द 


... ( अनु० ) ( प्रश्न ) शब्द ही प्रकरण इत्यादि से संयुक्त होकर वाच्य और 

: व्यज्ञय की एक साथ ही प्रतीति उत्तन्न कर देता है क्रमकल्पना की क्या आव- 

. श्यकता ! शब्द की वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यज्ञकत्व में निबन्धन नहीं दे । 
. इस प्रकार--गीत इत्यादि शब्दों से भी रस की अभिव्यक्ति होती है । उनमें बीच 
में वाच्य का परामश नहीं होता । द द 


. होती है और दूसरे रस इत्यादि की प्रतीति लि मे लक की प्रतीति का सवथा अनुपयोग 

. नहीं होता । अतः क्रम मानना ही पड़ेगा क्‍योंकि जो तत्त्व एक साथ होते हैं उनमें 

. न तो कार्यकारण भाव होता है और न उपकार्योपकारक भाव । यदि हम वाच्य_ 
. और व्यज्ञयय का उपका्योपकारक माव मानेंगे तो पौर्वापयक्रम मानने के डछिये 
. बाध्य हो जायेंगे । यह दूसरी बात है कि जिन छोगों ने सद्ृदय-भावना का 
. अम्यास किया है उनके उस अभ्यास के कारण वाच्य के बाद व्यज्ञश्य की इतनी 
. शीघ्रता से प्रतीति होती दे कि वे जान ही नहीं पाते कि उन दोनों तत्त्वों में कोई 
ः. पौर्वापय क्रम है । उन्हें तो वाच्य और व्यज्ञय दोनों एक साथ होते हुये दिखकाई 
. देते हैं । जिन्होंने सहृदयता की भावना का अभ्यास नहीं किया है यदि वे सरस _ 
काव्य पढ़ें तो उन्हें पहले वाच्य की और फिर व्यज्ञथ की ग्रतीति हो भी सकती है । 

( कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति केवल वाच्यार्थ समझ पाते हैं और रसानुभूति के लिये 
उनका ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ जाती है । ) इन सब बातों की 
व्याख्या प्रथम तथा द्वितीय॑ उद्योत में की जा चुकी है । जो छोग कहते हैं कि. 
विशेष प्रकार की प्रतीति ही रस की आत्मा है जयांत्‌ वे छोग प्रतीति को ही रस _ 
.. कहते हैं उनके मत में 'रस की प्रतीति! यह भेदमुठक शब्द संगत नहीं होता। 
अंतः उनके मत में व्यपदेशिवद्धाव से 'रस की ग्रतीति! यह्द संगत हो जाता है। 
एक ही वस्तु में मेद का आरोप करके सम्बन्ध- कारक का प्रयोग करना व्यपदाश- 
वद्धाव कहलाता है । जैसे राहु एक राह्ृस के सिर को ही कहते है 


आरोपित भेद को लेकर 'राहु का सिर! इस शब्द का : य 
इसी प्रकार रस की प्रतीति के विषय में भी समशना चाहिये | 


-( प्रश्न ) यह मान भी ले कि रस इत्यादि वाच्याथ 































१००३ .. -. थ्वन्याछोके: 





लोचन 
नजु सवन्तु वाच्यादतिरिक्ता रसादयस्तन्नापि क्रो न लक्ष्यत इति तावत्तयै 
वोक्तम्‌ | तत्कल्पने च॒ प्रमाणं नास्ति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामर्थंग्रतीविमन्तरेण रस- 
अतोत्युद्यस्य पदुविरहितस्वराछापगीतादौ शब्दुमात्रोपयोगकृतस्य द्स्नाव्‌ | ततश्चैकयैव 

सामअ्या सहेव वाच्य॑ व्यद्शयामिमतं च रसादि सातीतिवचनव्यअ्ञनव्यापारदयेन न 

. किब्विदिति तदाहइ--नन्विति। यज्नापि गीतशब्दानामर्थोंबस्ति तन्नापि तत्मतीतिरतुप- “ 
_योगिनी आमरागाजुसारेणापहस्तितवाच्यानुसारतया रसोद्यद््शनात्‌। न चापि.सा 
सर्वन्न सवन्‍्तो दृश्यते, तदेतदाह- न चेति। तेषामिति गीतादिशिब्दानास्‌। आदि- 

. शब्देन वाद्यविकपिंवशब्दादयो निर्दिष्टाः | द 

..._ ( प्रइन ) वाच्य से अतिरिक्त रस इत्यादि हों, वहाँ पर मी क्रम लक्षित नहीं होता. 

यह तो तुमने ही कहा है । और उसकी कल्पना में प्रमाण ( मी ) नहीं है ।क्योंकि _ 

_ अन्वय-व्यतिरेक से अथप्रतीति के बिना ही पद से रहित स्वर आढाप गीत इत्यादि 

में शब्द-मात्र से उपकृत रस इत्यादि की प्रतीति देखी जाती है | इससे एक ही 

. सामग्री से साथ ही व्यज्ञथामिसत वाच्य रसादि झोमित होते हैं; अतः वचन और 

 व्यक्ञन इन दों व्यापारों से कोई प्रयोजन नहीं । वही कहते हैं--“ननु? इत्यादि |. 

. जहाँ पर भी गीत-शब्दों का अथ होता है वहाँ पर भी उनकी प्रतीति अनुपयोगिनी : 
होती है क्‍योंकि ग्रामराग के अनुसरण से वाच्याथ प्रतीति का तिरस्कार करके रसोदय 
देखा जाता है। वह ( वाच्य प्रतीति ) सब्र होती हुईं देखी भी नहीं जाती । यह 
वही कहते इ--'ओर नहीं? । उनका अर्थात्‌ गीत इत्यादि शब्दों का । आदि 
शब्द से वाद्य विछपित इत्यादि शब्द निर्दिष्ट किये गये हैं । 

तारावती द ड़ 
लक्षित नहीं होते । ऐसी दशा में क्रम की कल्पना करने में ही क्‍या प्रमाण है ! 
यदि अन्वय-ब्यतिरेक के आधार पर परीक्षा की जाय तो सिद्ध होगा कि रस में 
क्रम का मानना आवश्यक नहीं है । अन्वय इस प्रकार होगा--रस इत्यादि के 

.. होने पर क्रम अवश्य होता है” और व्यतिरेक इस प्रकार होगा--“क्रम के न होने 

द पर रस इत्यादि नहीं होते ।” कभी कभी देखा जाता है जहाँ पर अथ की प्रतींति 

.. नहीं भी होती अथवा जहाँ पद भी नहीं होते वहाँ पर केवछठ स्वरालाप और गीत #” 

इत्यादि के द्वारा केवल शब्द के ही उपयोग से रस की प्रतीति हो जाती है । इस 

: प्रकार जहाँ वाच्याथ विल्कुछ नहीं होता वहाँ भी रसानुमूति देखी जाती है। 
.. इस प्रकार एक ही सामग्री से एक साथ वाच्याथ तथा व्यज्भथाथ के लिये अभिमत 

रस इत्यादि प्रतीत हो जाते हैं । फिर अभिधा और व्यजञ्ञना इन दो व्यापारों की 
््ज्तछू थक सत्ता मानने की भी क्‍या आवश्यकता £ जिस सामग्री से वाच्याथ और -« 








है तृतीय बद्योतः १०७३ 


ध्वन्यालोकः 
अत्नापि ब्रम:--प्रकरणाद्यवच्छे देन व्यक्लकत्व॑ शब्दानामित्यनुमतमबेतदस्म- 
कम्‌ । किन्तु तद व्यक्नक॒त्व॑ तेषां कदाचित्स्वरूपविशेषनिबन्धनं कदाचिद्वाचक- 
'शक्तिनिबन्धनम्‌। तत्न येषां वाचकशक्तिनिबन्धन तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्त- 
रेणेब स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्धवेश्न त्हि वाचकशक्तिनिबन्धनम्‌ । अथ तन्नि- 
 बन्धरन तश्मियमेनेव वाच्यवाचकभावप्रतीत्युत्तरकालल्ं व्यज्ञय्रतीतेः प्राप्तमेव । 

.. (अनु० ) हम यहाँ पर भी कहते हैं-यह तो हमारा अनुमत ही है कि प्रकरण 
इत्यादि की विशेषता के साथ शब्दों का व्यञ्जञकत्व होता दे । किन्तु वह उनका 
_ व्यब्जकत्व कदाचित्‌ स्वरूप विशेष के आधार पर होता दै कदाचित्‌ वाचक शक्ति 
_ के आधार पर । उसमें जिनका वाचक शक्ति के आधार पर होता है उनकी वह 
बात यदि वाच्यप्रतीति के विना ही स्वरूपप्रतीति से द्वी हो जाय तो वह वाचक- 
शक्ति के आधार पर नहीं होती । यंदि वाचकशक्तिनिबन्धन होती है तो नियम 
से ही व्यज्ञत्यप्रतीति की उत्तरकालछता वाच्यग्रतीति की अपेक्षा प्राप्त हो जाती है । 


। । लोचन 

. अनुमतमिति। “यन्ना्ेः शब्दो वा! इति झावोचामेवेति सावः। न तहींति ।. 
: ततश्व गीतवदेवार्थावगर्स विनैव रसावभासः स्यात्कांब्यशब्देभ्यः | न चवमिति वाचक- 
 बक्तिरपि तन्नापेक्षणीया । सा वाच्यनिष्ठेवेति प्राग्वाच्ये प्रतिपत्तिरित्यम्युपगन्तब्यस्‌ | 
_ हदाइ--अथेति। तदिति वाचकशक्तिः | वाच्यवाचक भावेति। सेव वाचकशक्ति- _ 
_ स्व्युच्यते । 

... “अनुमत ही है' यह | भाव यह है कि हमने यह कहा ही है--/जहाँ अथ 
. अंथवां शब्द! इत्यादि। तो नहीं””” इत्यादि । तो गीत के समान ही अर्थावगत के 
. विना ह्वी काव्यशब्दों से रस का अवमास हो जाय । ऐसा होता नहीं अतः वाचक 
. शक्ति भी उसमें अपेक्षणीय होती है और वह वाच्यनिष्ठा ही होती है । अतः पहले 
: वाच्य में प्रतिपत्ति होती है यह समझना चाहिये वह कहते ह--यदि' यह । वह _ 
. अर्थात्‌ वाचक शक्ति । 'वाच्य-वाचक भाव यह । वही वाचक शक्ति होती दे यह 
कहा जाता है । रा 








तारावती क्र 
. ब्यज्जञव्याथ दोनों की प्रतीति होती है वह है प्रकरणादि से अवच्छिन्न शब्द यह आप 
5 अ कह ही नहीं सकते कि वाच्यप्रतीति का परामश ही व्यझ्ञना में निमित्त होता है । 
बह ्यादि बब्दों से म॑ 









१००४ ध्वन्याडोकै 





ध्वन्यालोकः क्‍ 
स तु ऋ्रमो यदि छाघवान्न लक्ष्यते तरत्कि क्रियते। यदि च वाच्यगतीतिमन्तरे 
. णेव पअकरणाद्यवच्छिन्नशब्द्मात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्तद्नवधारितः प्रकर- 
णार्नां बाच्यवाचकभावे च स्वयसव्युतन्नानां प्रतिपत्तणां काव्यमान्नश्रवणादेवासो 


भवेत्‌ । सहभावे च वाच्यप्रतीतेरलुपयोग3, उपयोगे वा न सहभावः। येषामपि 
स्वरूपविशेषश्रती विनिमित्त व्यक्लकर्ल॑ यथा गीतादिशब्दानां तेषामपि स्वरूप- 


प्रतीतेव्यद्भयप्रतीतेश्व नियमभादी क्रम । तत्त शब्दस्य क्रियापौवपर्यमनन्य- 


 साध्यतत्फलूघटनास्वाशुभाविनीषु बाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तरविरक्षणे रसादो 


न प्रतीयते 


( अनु० ) यदि वंह क्रम छाघव के कारण छक्तित न हो तो क्‍या किया जाय | _ 
ओऔर यदि वाच्यप्रतीति के विना ही प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्दमात्र से. 


ही रस इत्यादि की प्रतीति साध्य हो तो प्रकरण एृत्यादि का अवधारण न करने 


वाले और स्वयं वाचकमाव में अव्युत्तन्न प्रतिप्ताओं की वह ( रखादिप्रतीति ) 
काव्यश्रवणमात्र से ही हो जाय । और सहमाव में वाच्यप्रतीति का उपयोग 


नहीं होता और उपयोग होने पर सहमाव नहीं होता । जिनका स्वरूपविशेष 


प्रतीतिनिमित्त मी व्यज्ञकत्व होता है उनका भी स्वरूपप्रतीति और व्यज्जूश्रप्रतीति - 
का नियमानुसार होनेवाला क्रम है। वह शब्द का क्रिया-पौवापय दूसरे को सिद्ध _ 
न करनेवाली, शीघ्र ही भावित करनेवाली, उसके फछवाछी संघटनाओं में वाच्य_ 


के अविरोधी तथा दूसरे अभिधेयों से विलक्षण रसादि में प्रतीत नहीं होता । 
तारावती 


: प्रतीति का कोई उपयोग नहीं होता क्‍योंकि ग्रामराग के अनुसार वहाँ पर 


याथ के अपहरण का अनुसरण करते हुये रसाभिव्यक्ति देखी जाती है। 


. सारांश यह है कि व्यज्ञथाथप्रतीति. में वाच्याथंप्रतीति सबंदा अनिवाय नहीं 
होती । अतः क्रमकल्पना मैं कोई प्रमाण नहीं (उत्तर ) इस विषय में हमारा 


कहना यह है कि यह तो हम मानते ही हैं कि प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न 


होकर शब्द ब्यज्ञक होते हें । यह तो हमने प्रथम उद्योत की १३ वीं कारिका 


..._( “त्रार्थ: शब्दों वा--? ) में दिखला ही दिया है। किन्तु शब्दों का व्यक्षकल 


. दो प्रकार का होता है--कभी-कमी तो स्वरूपविशेष-निबन्धन होता है ओर 
. कभी वाचकशक्ति-निबन्धन । गीत इत्यादि में स्वरूप-निवन्धन रसनिष्पत्ति होती 


... है और काव्य में वाचकशक्ति-निबन्धन | यदि काब्य में भी अथबोध के अभाव 
में ही गीत इत्यादि के समान रसनिष्पत्ति मान छी जाय तो वहाँ भी प्रथम प्रकार 


थाँतू स्वरूपनिबन्धन रसनिष्पत्ति ही मानी जायेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं 





द लोचन 
एतदुक्तं भवति--मा भूद्गवाच्यं रसादिव्यक्षकम्‌ , अस्तु दब्दादेव तत्प्रतीतिस्तथापि 
_तेन स्ववाचकशक्तिस्तस्याँ कर्वब्यायाँ . सहकारितयावश्यापेक्षणीयेत्यायातं॑ वाच्य- 
प्रतीतेः पूचेमाविव्वमिति । दी आओ 
... नन्नु गीतदब्दवदेव वाचकशक्तिरत्राप्यनुपयोगिनी । यत्तु क्वचिच्छुतेडपि काब्ये- 
 इसप्रतीतिन सवति तत्नोचितः प्रकरणावग्ादिः सहकारी नास्तीत्याशइयाह--यदि्‌- 
. यह कहा गया है--वाच्य रसादिव्यक्षक न हो, शब्द से दी उसकी प्रतीति 
हो; तथापि उस ( शब्द ) के द्वारा उस ( स्सप्रतीति ) के किये जाने योग्य होने पर 
अपनी वाचक शक्ति सहकारिता के रूप में अपेक्षित की जाती है। अतः वाच्य- _ 
प्रवीति का पूवमावित्व आगया । हे क्‍ 
.. निस्मन्देह गीत शब्द के समान ही वाचक शक्ति यहाँ पर भी अनुपयोगिनी है, 
और जो कि कहीं सुने हुये काव्य में मी रसप्रतीति नहीं होती है वहाँ उचित 
प्रकरणावगम इत्यादि सहकारी नहीं है” यह आशक्ला करके कहते हैं--.यदि च! ._ 
५५ के हे ताणाबती हे 
है। वाचकशक्तिनिबन्धन ब्यज्ञत्याथबोध के लिये वाचकशक्ति वाच्याथ में ही _ 
रहती है । अतण्‌व पहले वाच्यार्थप्रतीति मानना दी उचित है। क्योंकि जब 
इतना सिद्ध हो गया कि व्यद्भयार्थ-प्रतीति वाचक-शक्ति निबन्धन होती है तब 
यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि कारणभूत वाच्यार्थ के बाद ही कायभूत व्यज्ञयाथ 
की निष्पत्ति होती है । द | नर 
.... यहाँ पर आशय यह है कि यदि आप वाच्य को रसप्रतीति का अनिवाय 
हेतु नहीं मानना चाहते तो न मानिये शब्द को ह्दी स्सप्रतीति का हेतु सान _ 
लीजिये | फिर भी शब्द गीत इत्यादि में तो स्वरूप से ही रसामिव्यञ्ञन कर 
देता है किन्तु काव्य में उसे इस क्रिया में अपनी बाचक शक्ति की अपेक्षा अवश्य _ 
होती है । ऐसी दशा में मी वाच्यप्रतीति का पहले होना सिद्ध दही गया । ०» 
... ससादिप्रतीति के पहले वाच्यार्थप्रतीति भी होती है । यह्द दूसरी बात है कि 
हम शब्द सुनते जाते हैं उनका वाच्यार्थ समझते जाते हैं और उनसे रसास्वादन 
करते जाते हैं | इस समस्त क्रिया में एक पौर्वापय क्रम रहता दै। किन्तु वह क्रम 
इतना सूक्ष्म होता है कि हमें माढूम पढ़ने लगता है कि मानों सारी. क्रियायें एक _ 
साथ हो रही हैं उनमें कोई क्रम है ही नहीं । आ यह है कि शब्दों के सुनने के 
बाद ही अर्थ की प्रतीति होती हे और अथ को प्रतीति के ब 



















छक्तित कर पाते हैं; साधारण स्थिति सें उसकी प्रतीति नहीं होती | बाई उ्ा 


प्र 
हम 


. ९००६ : ध्बन्यालोके 
क्‍ .. छोचन | 
चेति । प्रकरणावगमो हिंक उच्यते ? कि वाक्यान्तरसहायत्वम्‌ ! अथ वाक्यान्तराणां 
- सम्बन्धिवाच्यस्‌ । डमयपरिज्षानेडपि न मवति प्रकृतवाक्यार्थावेदने रसोदयः | स्वय- 
मिति | प्रकरणमान्नमेव परेण केनचिद्‌ येषां ब्यास्यातमितिमाव:। न चान्वयब्यति- 
. रेकवर्ती वाच्यप्रतोतिमपहुत्याइष्टसक्भावामावौ शरणल्वेनाश्रितो मात्स्यादृधिक किल्लि- - 


स्पुष्णोत्र इत्यमिप्रायः । 


इत्यादि | निस्सन्देह प्रकरणावगम कौन कहा जाता है ?! क्‍्या-वाक्‍्यान्तरसहायल 
अथवा दूसरे वाक्‍्यों का सम्बन्धी वाक्य ! दोनों के परिज्ञान में भी प्रकृत वाक्यार्थ 
के न समझने पर रस का उदय नहीं होता । 'स्वयम! यह । माव यह है कि जिनके 
सामने केवछ प्रकरण की ही किसो दूसरे ने व्याख्या कर दी | अन्वय-व्यतिरिक- 
वाली वाच्यप्रतीति को छिपाकर शरण के रूप में आश्रित किये हुये अद्ृष्ट की 
सत्ता और उसका अभाव मात्सय से अधिक कुछ पुष्ट नहीं ही करते हैं यह. 
अमिप्रायहै।. का हम 
द . तारावती 
साधारण व्यक्ति किसी तत्त्व को न समझ पाये तो उसका चारा ही क्‍या; उससे 
किसी प्रमाणप्रतिपन्न वस्तु का अपलाप तो नहीं हो सकता । 
( प्रश्न ) जिस प्रकार गानें रोने इत्यादि के शब्दों से रसामिव्यक्ति हो जाती 
है ओर उनमें वाचकशक्ति की अपेक्षा नहीं होती उसी प्रकार अन्यत्र भी वाचकशक्ति _ 
. के उपयोग के बिना ही शब्दों से ही रसानुभूति हो सकती है उसमें वाचकशक्ति का 
उपयोग मानने की क्‍या आवश्यकता । ( उत्तर ) वाचकशक्ति के उपयोग के बिना. 
ही यदि शब्दमान्न से ही आप रसानुमूति भानंगे तो आप के मत में जिन्होंने वाच्य- 
वाचकभाव की व्युत्पत्ति नहीं कर पाई है इस प्रकार के परिशीलछकों को भी रसानु- 
भूति होने छगेगी । किन्तु ऐसा होता नहीं है । रसानुभूति केवछ शब्द सुनने से ही 
नहीं होती अपितु अथ समझने से होती है । अतः वाच्याथथ रसानुभूति का कारण 
अवश्य है । ( पूवपक्ष ) जहाँ काव्य को सुनने पर भी रसप्रतीति नहीं होती वहाँ . 
यही समझा जाता हे कि वहाँ पर प्रकरण इत्यादि का उचित ज्ञान नहीं होता। 
. प्रकरण का ज्ञान रसानुभूति में सहकारी अवश्य होता है। सहकारी के अमाव में 
_ रसानुभूति का न द्ोना स्वाभाविक ही है । ( उत्तर ) प्रकरण के शान से आपका. 
क्या अभिप्राय है ! इसके केवछ दो ही अभिप्राय सम्भव हं--जिस वाक्य से 
.._ रसानुभृति हो रही है उससे सम्बन्धित दूसरे वाक्‍्यों का शान होना ग्रकरणशान _ 
' कहलाता दे अथवा प्रकृत वाक्याथ से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का अर्थ जानना प्रकरण 





तृतीय उद्योत३ क्‍ १७०७ 


तारावती 

ज्ञान कहलाता है। आप चाहे जो पक्ष मानें, चाहे आप यह स्वीकार कर कि प्रकृत 
वाक्य से सम्बद्ध दूसरे वाक्यों का ज्ञान होने पर प्रकरणशान का होना कहा 
जाता है अथवा आप यह मानें कि प्रकृत वाक्य से सम्बन्धित दूसरे वाक्यों 
के सम्बन्धित बाच्याथ का ज्ञान ही प्रकरणजशान कहा जाता है, दोनों 
अवस्थाओं में प्रकरणशानमात्र से तब तक रसानुभूति नहीं होती जब तक ग्रकृत 
_ वाक्याथ का ज्ञान नहीं हो जाता । ( गीत में यह जान लेने मात्र से ही कि गीत 
_ आूंगारविषयक है या वीरविषयक, रसानुभूति हो जाती है । उसमें वाक्याथज्ञान 
न होने पर मी स्वर ताल और छूय से ही रसानुभूति हो जाती है। किन्तु काब्य में 
_ वाक्याथशान का होना रसानुमृति के छिये अनिवाय दै। उसमें केवल प्रकरण- 
शान से काम नहीं चछता । ) जिन्होंने प्रकरणज्ञान तो कर छिया हे किन्तु वाच्य- 
बाचक भाव की व्युतत्ति जिन्हें नहीं है उनको काव्य सुनकर रसानुभूति नहीं 
होंती । अतः यह मानना ही पड़ेगा कि केवछ प्रकरणशान रसानुभृति के लिये 
पर्यास नहीं है । यदि कोई दूसरा व्यक्ति प्रकरणमात्र ही समझा दे और काब्य _ 
मुनाने छगे तो जो व्यक्ति उस काव्य की भाषा को नहीं समझता उसे कभी भी _ 
_ससास्वादन नहीं हो सकेगा । किन्तु आपके मत में प्रकरणज्ञान होने पर वाच्याथ- 
प्रतीति न होने में भी रसास्वादन होना चाहिये | 

.._[ यहाँ पर आनन्दवधन का आशय यही प्रतीत होता है कि यदि वाच्याथशान 
के अभाव में भी प्रकरणशञान से ही रसानमूति मानी जायेगी तो जिनको केवल 
प्रकरण का ज्ञान है और वे स्वयं वाच्यार्थ को नहीं समझते उन्हें भी रसास्वादन होने 
लगेगा जोकि छोंकसिद्ध तथ्य नहीं है । इस आशय के अनुसार पाठ यही होना 
चाहिये--तदवबधारितप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युलन्नानां प्रतिषत्ृणों 
काव्यमात्रश्रवणादेवासौ भवेत्‌” किन्तु इस मूछ पाठ में एक “नो ओर बढ़ गया 
हैं और “अवधारित' के स्थान “अनवधारित' पाठ हो गया है । इससे अर्थ करनें में 
भी श्रम होगया है और प्रश्नोत्तर मी सक्गषत नहीं होते । किन्तु एक तो यह पाठ 
सभी पुस्तकों में पाया जाता है दूसरे बालग्रिया को छोड़कर सभी टीकाकारों ने यही 
पाठ माना है । यहाँ तक कि अमिनवशुत्त को भी यही पाठ मिला था। अतः . | 
ज्ञात होता है कि यह भूल या तो स्वयं अभिनवगुस की होगी या उनके तत्काल पर 
ब॒तों किसी लेखक को। दीधितिकार ने इसकी योजना इस प्रकार छः लगाई 
प्रकरण को रसानुभूति का कारण मानते हैं । इससे आ 
ता है कि किसी प्रसच्ध में प्रकरण का होना द्वी आपके र 





















१००८ ध्वन्यालोके 





तारावती 
नहीं आया है तो भी उसे रसानभूति हो जानी चाहिये क्योंकि प्रकरण तो वहाँ पर 
विद्यमान है ही और आपके मत में प्रकरण ही कारण है प्रकरणश्ञान नहीं |! 
किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं है इसका तो पूवपक्षी तत्काऊ यह कहकर खण्डन 
कर सकता है कि मैं प्रकरण को नहीं प्रकरणश्ञान को कारण मानता हूँ। अतः इससे - 
तो सिद्धान्त का अभिमत सिद्ध नहीं होता कि केवल प्रकरणज्ञान से नहीं अपितु 
वाच्याथज्ञान से रसानुमति होती है।अमिनवशुप्त ने उसकी व्यास्या इस प्रकार की 
 है-जिस व्यक्ति ने स्वयं प्रकरण को भी समझ नहीं पाया और वाच्य-वाचकमाव की 
ब्युत्पत्ति उसे दे ही नहीं, उसे भी यदि कोई दूसरा ब्यक्ति प्रकरण समझा दे तो रसानु- 
भूति हो जानी चाहिये |? यह ब्याख्या कुछ ठीक मालूम पड़ती है । क्‍योंकि ग्रन्थ- . 
कार के “स्वयं” शब्द की इस प्रकार की योजना सरढता से की जा सकती है और 
स्वयं? का यह अथ भी हो सकता है । इसका आशय भी यह हो सकता है कि मान _ 
लीजिये किसी ऐसी भाषा का काव्य पढ़ा जा रहा है जिसको श्रोता स्वयं नहीं समझता 
और उसे प्रकरण का भी ज्ञान नहीं है; उसे यदि कोई दूसरा व्यक्ति यह समझा दे 
. कि यहाँ पर अमुक के प्रेम की चर्चा की जा रही है तो भी काव्य सुनकर उसे 
रसानुभूति नहीं हो सकेगी । किन्तु सबसे अच्छा तो यही हे कि “अवधारितप्रकरणा- : 
नाम! यही पाठ माना जाय । ] द 
. (रसप्रतीति के होने में वाच्यप्रतीति होती है? । यह अन्वय ओर (वाच्य- 
प्रतीति के अभाव में रसप्रतीति का अभाव होता है? यह व्यतिरेक विद्यमान है । 
इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक दोनों के मिल जाने से रसप्रतीति की कायरूपता 
और वाच्यप्रतीति की कारणरूपता सिद्ध हो जाती है । फिर भी आप उसे छिपा 
रहे है और किसी अद्ृष्ट तत्त्व के अन्वय-व्यतिरेक को सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे 
हैं। इससे केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि आप जो कुछ कहते हैं वह सब द्वंष _ 
. बुद्धि तथा -पक्षपात से पूण है और आपका प्रतिपादन पूर्वांग्रह-मस्त है । इसके 
अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं होता । ( सम्मवतः अमिनवगुस के समसामयिक 
 कृतिषय विद्वान किसी अदृष्ट तत्व की कल्पनाकर उसे रसास्वादन का कारण 
.. मानते होंगे और वाच्यप्रतीति की कारणता का निषेध करते होंगे । उन्हीं पर यह 
. कटाक्ष किया गया है । ) 
क्‍ इस विषय में पूवपक्षी यह कट्ट सकता है कि 'हम इतना तो मान सकते हैं कि 
. श्यप्रतीति में वाच्यप्रतीति का उपयोग होता है । किन्तु हम यद्द नहीं मान सकते 
कि दोनों प्रतीतियाँ क्रमिक रूप में होती हैं और वाच्यप्रतीति पहले होती दे तथा 
बाद में होती है । यदि पूछा जाय कि वाच्यप्रतीति का उपयोग किस 











क्‍ छोचन 


. जन्‍्वस्तु वाच्यप्रतीतेरपयोगः क्रमाश्रयेण कि प्रयोजनस, सहभावमात्रमेव 


 छ्यपयोग एकसामअ्यघीनतालक्षणमित्याशइयाह--सहेति | एवं दपयोग इति अंजुप- 


कारके संज्ञाकरणमात्र वस्तुशून्‍्यं स्थादिति भावः । उपकारिणो हि पू्वेमावितेति त्वया- 
प्यज्ञीकृतमित्याइ--येघामिंति। वद्दृष्टान्तेनेव वर्य वाच्यप्रदीतेरपि पूर्वभावितां सम्थ- 
यिष्याम इति भावः। नल संश्चेत्क्रः कि न छक्ष्यते इत्याशइयाह--तत्तविति । 


फ क्रियापौर्वापयमित्यनेन क्रमस्य स्वरूपमाह--क्रियेते इति। क्रिये वाच्यब्यड्डशयप्रतीदो 


(निस्सन्देह वाच्यप्रतीति का उपयोग हों--क्रम के आश्रय से क्‍या प्रयोजन + 


_ एक सामओ के आधीन होना इस छक्षणवाला सहभावमात्र ही उपयोग हो” यह 

शह्ढा करके कहते हैं--सहमाव में? इत्यादि । भाव यह है कि इस प्रकार निस्स- 

न्देह अनुपकारक में उपयोग यह केवल संशा करना ही वस्तुझ्त्य हो जायेगा । 
. उपकारी का तो प्रथम होना तुमने भी अज्ञीकृत करलिया, यह कहते हैं-- जिनका 
. यह! । भाव यह है कि उसके दृष्टान्त से ही हम वाच्यप्रतीति की पूवभाविता का भी 
५ ; ए दंगे हल 

समर्थन कर देंगे | निस्सन्देद होता हुआ क्रम छक्षित क्यों नहीं होता * यह शक 


करके कहते हैं--“वह तो” यह । क्रियापौर्वाप्य इससे क्रम के स्वरूप को कहते 


द हैं--.जो दो किये जाते हैं? यह | दो क्रियाये अर्थात्‌ वाच्य और व्यज्ञथ की 


डा तारावती द 
प्रकार का होता है तो हम यद्दी कहँंगे कि साथ-साथ उसका प्रतिभास होना दी 


उसका एकमात्र उपयोग है। जंब हम किसी नाठक को देखते हैं या काव्य सुनते 
हैं तो इमें रसास्वादन तो होता ही है उसके साथ-साथ हम उस प्रकरण का वाच्याथ 
भी समझते जाते हैं, यही वाच्यप्रतीति का उपयोग है। दोनों की प्रतीति एक _ 
. साथ होती है, अतः क्रम मानना ठीक नहीं । इसका उत्तर पद है कि यदि एक 
 क्वार्य के छिये किसी वस्ठु का उपयोग किया जाता है तो उपयुक्त की जानेवाली 
वस्तु का पहले होना अनिवाय होता है। ऐसा कमी नहीं होता कि उपयोग में 


 आनेवाडी वस्तु अपने द्वारा निर्मित वस्तु के साथ ही उत्न्न हो । जब वह वस्तु 
. पहले द्वोगी ही नहीं तो उपकार कैसे करेगी! यदि निर्माण में उपकार नहीं करेगी तो 
. “उपयोग! इस नामकरण का क्या मन्‍्तव्य होगा और उस शब्द के प्रयोग का लक्ष्य 
. क्या होगा ! प्रत्येक शब्द से किसी वस्तु का बोध होता है किन्तु उपकोर न करने 
. पर उपयोग शब्द से किसी वस्तु का बोध नहीं होगा | अतएव साथ होना मानने 
पर वाच्यप्रतीति का उपयोगी होना सिद्ध नहीं होगा और उपयोगी होना मानने 
. पर सहभाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । यह तो प्रतिपक्षी भी मानता है कि उपकारक 


कक, है 
का 


तत्त्व पहले होता है और उपकाय बाद में | उदाहरण के लिये गीत इत्यादि के 
हु 2 पह ः 


१०१७० व्वन्यालोके 





छोचन 

थदि वामिधाज्यापारों व्यब्जनापरपर्यायो ध्वननव्यापारश्चेति क्रिये तयोः पौर्वापय्य न 
प्रतोयते | क्वेत्याह--रसादौ विषये। कीइशि ! अमिधेयान्तरात्तद्मिधेयविशेषादि 
छक्षणे सवथवानभिधेये; अनेन भवितव्यं तावत्कमेणेत्युक्तम्‌ | तथा वाच्येनाविरोधिनि 
विरोधिनि तु छक्ष्यत एवेत्यथ:। कुतो न लक्ष्यत इति निमित्तसप्मीनिर्दिष्ट हेत्वन्तरगर्म हेतु 
माह-आशुसाविनी ष्विति | अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु घटनाः पूर्व माछुयादिकक्षणाः 
प्रतिपादिताः गुणनिरूपणावसरे वाश्च तत्फलाः रसादिप्रतीतिः फू यासाम्‌। तथा... 
अनन्यत्तदेव साध्यं यासाम्‌ | न होजोघटनायाः करुणादिग्रतीतिः साध्या | 

प्रतीति अथवा अभिधाव्यापार और व्यश्ना इस दूसरे नामवारा ध्वननव्यापार ये 
दोनों क्रियायें उन दोनों का पौवापय प्रतीत नहीं होता | “कहाँ पर! १ यह कहते 
हैं---रस इत्यादि विषय होने पर । किस प्रकार के ! अमिषेयान्तर से अर्थात्‌ विशेष _ 
प्रकार के अभिषेय से विलक्षण अर्थात्‌ सबथा अभिधान के अयोग्य--इससे क्रम तो 
होना ही चाहिये यह कह दिया गया । उस प्रकार वाच्य के अविरोधी में ( क्रम 
लक्षित नहीं होता ) अथांत्‌ विरोधी में तो लक्षित होता ही है। क्‍यों नहीं लक्षित 
होता ! इसके लिये निमित्त सप्रमी के द्वारा निर्दिष्ट एक ऐसा हेतु बतला रहे हैं 
जिसमें दूसरा हेतु गर्मित है--“आशुभाविनीषु' यह । “अनन्यसाध्य तत्फल घटनाओं - 
में' अथांत्‌ माधुय इत्यादि लक्षणवाली घटनाये पहले ही गुण-निरूपण के अवसर 
पर प्रतिपादित कर दी गई । वे उस फलवाडी होती हैं अथांत्‌ जिनका रसादि की 
प्रतीति ही फल होता है इस प्रकार की होती हँ--तथा अनन्यसाध्य अर्थात्‌ वही है 
साध्य जिनका इस प्रकार की होती हैं । ओजोघटना की साध्य करुणादि की 
प्रतीति नहीं होती । द 

तारावती 

शब्द अपने स्वरूप से ही व्यञ्जक होते हैं; उनके अथ रस इत्यादि के व्यज्जक नहीं 
द्वोते । प्रतिपक्ली भी यह स्वीकार करता है कि रसानुभूति में निमित्त गीत इत्यादि 
के शब्दों की स्वरूपप्रतीति पहले होती है ओर रसप्रतीति बाद में । हम भी 
उसी दृष्ान्त के आधार पर कह सकते हैं कि जहाँ काव्य में वाच्यप्रतीति के आधार 
पर रसाभिव्यक्ति होती है वहाँ पर वाच्यप्रतीति पहले होती है; क्योंकि वह निमित्त | 
है और व्यज्ञत्य रसानुभूति बाद में होती है; क्योंकि वह नेमित्तिक है। 

ऊपर यद्द सिद्ध किया जा चुका है कि काव्य में रसानुभूति में वाच्यप्रतीति 

निमित्त होती है तथा यह भी बतलाया जा चुका है कि रसानुमूति के पहले वाच्य- 
_प्रतींति अनिवाय है। किन्तु इस पौवापय क्रम में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि 
उनमें पौर्वापय क्रम विद्यमान दे तो वह छक्तित क्‍यों नहीं होता ! इस प्रश्न का 





तारावती 

उत्तर तत्तु"”“ न प्रतीयते”! इस वाक्य में दिया गया है। यदि इस वाक्य का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इसमें क्रम के लक्षित न होने 
के पाँच कारण बतछाये गये हैं--( १) सच्ूटनायें दूसरी संघटनाओं से असझ्लीण 
रहकर ही अर्थात्‌ दूसरी संघटनाओं की परवा न करते हुये रसादि को अमिव्यक्त 
करती हैं। ( २ ) संघटनाओं का एकमात्र फछ रसादि का प्रत्यायन ही होता है । 
( ३ ) संघटनाओं की क्रिया अत्यन्त ज्षिप्र होती है वह वाच्य वृत्ति की अपेक्षा नहीं 
करती | (४ ) वाच्यार्थ का रसादि से कोई विरोध नहीं होता ओर (५ ) रस 
इत्यादि दूसरे अमिधेयार्थों से इस रूप में विलछण होते हैं कि उनका प्रत्यायन 
कभी भी अभिधाबृत्ति का विषय नहीं हो सकता । अब उक्त वाक्य को छे 
लीजिये--“ततु शब्दस्य क्रियापौर्वापयम! इस वाक्य-खण्ड से क्रम का स्वरूप 
बतलाया गया है | "क्रिया! शब्द की व्युत्पत्ति होगी--क्रियेते इति क्रिये! अर्थात्‌ 
शब्द के जो दो करणीय हों उन्हें दो क्रियायें कहते हैं । शब्द के दो करणीय होते 
हैं। एक तो अमिधाव्यापार और दूसरे ध्वननव्यापार जिसका दूसरा पर्याय 
_व्यज्जनाव्यापार भी है। इन दोनों क्रियाओं का पौर्वापय अथांत्‌ क्रम रक्षित नहीं 
. होता । 'रसादो” इस विशेष्य से .बतलाया गया है कि रस इत्यादि के विषय में ही 
: क्रम छक्तित नहीं होता। 'रसादौ” के विशेषण दिये गये हैं--“अभिषेयान्तरविलक्षणे? 
और वाच्येन अविरोधिनि' । प्रथम विशेषण के द्वारा क्रम न छक्षित होने का 
उपर्युक्त ५ वाँ हेतु निर्दिष्ट किया गया है कि रस इत्यादि अन्य अभिषेयार्थों से 
. विलक्षण होते हैं | विलक्षणता यही होती है कि अन्य अभिधेय अभिधावत्ति से कद्दे 
जा सकते हैं किन्तु रसानुभूति अभिधावत्ति से कही नहीं जा सकती | अतः दोनों में भेद 
होने के कारण क्रम तो होना ही चाहिये। ( किन्तु दोनों की कोवियाँ मिन्न हें । 

. एक अमिघेय द्वोता है दूसरा नहीं | अतः मिन्न कोटियोंवाले दो ज्ञानों में क्रम 

. छक्षित नहीं होता । यदि एक ही प्रकार के दो ज्ञान हों अर्थात्‌ या तो दोनों 

 अमियेय हों या दोनों अनभिषेय हों तो क्रम लक्षित होना अनिवाय हो जाता है, 
. क्योंकि जब हम एक ज्ञान के बाद उसी प्रकार का दूसरा ज्ञान करना चाहेंगे तो 

. पहले ज्ञान का उपसंहार हो जायगा और उसके स्थान पर दूसरे ज्ञान को ग्रतीति 
. होगी | इसके प्रतिकूल विभिन्न प्रकार की प्रतीतियों में विभिन्न तत्वों का उपयोग 
होगा । उदाहरण के लिये वाच्यप्रतीति मस्तिष्क के द्वारा होगी और रसानुभूति 

. हुदय के द्वारा । अतः दोनों एक दूसरे से इतनी अव्यवहित हो सकती हैं कि 

. उनसे क्रम की प्रतीति का न होना ह्वी स्वाभाविक दे। ) 'रखादो का! दुसरा 
- विश्वेषण है--वाच्येन अविरोधिनि” इसका आशय यह है कि रसानुमूति सवदा 


श्र ध्वन्याडोके 





 छोचन 

एतदुक्त॑ मवति--यतो गुणवत्ति काब्येड्सड्रीणंविषयतया सद्डटना प्रयुक्ता ततः 
क्रमो न छक्ष्यते । नज्नु भवत्वेव॑ सड्टटनायां स्थितिः क्रमस्तु कि न रक्ष्यते अत भाह--- 
आशुभाविनीषु वाच्यप्रतोतिकाछप्रतीक्षणेन विनेव झटित्येव ता रसादीन्‌ मावयन्ति 
तदास्वादं विद्धतीत्यथः | 

यह बात कही गई है--क्योंकि गुणवान्‌ काव्य में असझ्लीण विषय के रूप में 
सट्डटना प्रयुक्त की गई है, उससे क्रम छक्षित नहीं होता | ( प्रश्न ) स्टना में 
ऐसी स्थिति हो, क्रम क्‍यों छक्षित नहीं होता ! ( उत्तर ) अतः कहते हैं--/आश- 
भाविनीषु! वाच्यप्रतीति काछ की प्रतीक्षा के विना ही शीघ्र ही रसादिकों को भावित 
कर देते हैँ अर्थात्‌ आस्वाद को उत्न्न कर देते हैं । 

. ताणबतवी 

वाच्य के अनुकूल ही होती है विरुद्ध कमी नहीं होती | यदि वाच्याथ घ्ांगार- 
परक होगा तो श्रृंगार की अनुभृति होगी ओर यदि वाच्याथ रौद्रपरक होगा तो 
रौद्रस्सानुभूति होगी। जब दोनों प्रतीतियाँ एक ह्वी दिशा में उरूत होनेवाली हैं तब 
उनमें क्रम छक्तित ही नहीं हो सकता। यदि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हों तो दोनों 
का क्रम लक्षित होना अनिवार्य हो जाय । इस प्रकार इस विशेषण के द्वारा ऊपर 
बतछाये हुये चौथे देठ की ओर संकेत किया गया है।'आशुभाविनीषु” में निमित्त में _ 
सप्तमी है।अतः यह शब्द हेतु का प्रत्यायक हो जाता है ।इसका एक दूसरा विशेषण 
शब्द दिया गया दै “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु' यह भी देठवाचक सप्तमी परक 
ही है। इस प्रकार आशुभाविनीषु' की निमित्तसस्मी दूसरे देतु से गर्मित हेत॒ 
को प्रकट करती है। “अनन्यसाध्यतत्फलघटनासु' में 'अनन्यसाध्य' और तत्फछ 
इन दोनों शब्दों में बहुत्रीदि समास है और ये दोनों शब्द घटना के विशेषण हैं । 
घटनाओं का निरूपण पहले किया जा चुका है कि कुछ घटनाएँ माह्लुय लक्षणवाली 
होती हैं कुछ परुष लक्षणवाली | वे घटनायें 'तत्फछ' होती हैं अथात्‌ उनका फल 
रसादि की प्रतीति ही होता है । वे घटनायें अनन्यसाध्य होती हैं अर्थात्‌ उन 
घटनाओं का साध्य उनका अपना निश्चित साध्य ही होता है; किन्तु कोई अन्य साध्य 
नहीं । उदाहरण के लिये ओजोघटना के लिये रौद्गरस साध्यरूप में निश्चित है। 
उसका साध्य करुणरस कभी नहीं हो सकता । 

. आशय यह है कि काव्य में माघुय इत्यादि गुण तो रहते ह्वी हैं । उस काव्य 
मैं जिन माधुय इत्यादि गुर्णोवाली संघटना का प्रयोग किया जाता दै उसका 
. फंल रंसादि प्रतीति ही होता है और उस संघटना से अपने निश्चित विषय के 

. आतिरिक्त अन्य प्रकार की रसामिव्यञ्ञना नहीं की जा सकती। इसीडिये क्रम 









तृतीय उ्योतः १०१३ 
छोचन 
... एत॒दुक्त सवति--सट्डटनाव्यज्ञयत्वासादीनामलुपयुक्तेष्प्यर्थविज्ञाने. पूर्वमेवो- 
_ 'चित्सब्डटनाअश्रवण एवं यत जासूत्रितों रसास्वादस्तेन वाच्यप्रतीत्युत्तकारूमवेन 
परिस्फुआस्वादयुक्तोडपि पश्चाहुत्पक्नत्वेन न भाति । अस्यस्ते हि विषयेजविनाभाव- 
अतीतिक्रम इत्थमेव न छक्ष्यते | अभ्यास्रो छयमेव यव्मणिधानादिनापि विनेत 
संस्कारस्य बल्ूवस्त्वात्सदैव प्रब॒ुझुत्सुतया अवस्थापनमित्येव॑ यत्र घूमस्तन्नाभ्िरिति 
..__यह बात कह्दी गई है--रस इत्यादि के सच्चंठना दारा व्यज्ञय होने के कारण 
अथ्थ विज्ञान का उपयोग न होने पर भी पहले ही अभ्यस्त सच्चुंटना के सुनने में ही 
जो कि रसास्वाद कुछ स्फुरित हो जाता है वह उसी कारण से वाच्यप्रतीति के 
उत्तर काल में होनेवाले परिस्फुट आस्वाद से युक्त होते हुये भी पश्चात्‌ उसन्न हुये 
. के रूप में प्रतीत नहीं होता । अम्यस्त विषय में निस्सन्देह अनिवार्य साहचय का 
प्रतीति क्रम इसी प्रकार छक्षित नहीं द्वोता । अभ्यास यही होता है कि प्रणिधान 
इत्यादि के विना ही संस्कार के बल्वान्‌ होने के कारण सदैव ग्रतीत होने की इच्छा 
से स्थापित किया जाना । इस प्रकार जहाँ घुआँ होता है वहाँ आग होती हे इस 
हा - तारावती द 

लक्षित नहीं होता | प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम के लक्षित किये जाने न किये 
जाने से संघटना का क्या सम्बन्ध १ घटनाओं की जो स्थिति आप मानते हैं वह 
. माना करें क्रम क्यों लक्षित नहीं होता ! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 'आआ- 
भाविनीषु! यह विशेषण दिया गया है। भाविनी' का अथ है 'भावन करना है 
शीछ जिसका! । अतः जाझ्षभाविनी का अथे हुआ कि संघटनायें वाच्यग्रतीति 
काल की अपेक्षा किये विना द्वी शीघ्र ही रस इत्यादि को भावित कर देती हे 

. अर्थात्‌ उसके आस्वादन का विधान कर देती हैं । ै 
.._ ऊपर जो कुछ कहा गया दै उसका सारांश यह है--यह पहले सिद्ध किया जा. 
'जुका दै कि संघटनायें भी रस की अभिव्यत्ञना करती हैं । संघटना का अ् है 
. विश्येष प्रकार की रसानुकूल वणसंयोजना जैसे कोमल योजना से <ंगारादि रसों 
. की व्यज्ञना होती है और कठोर योजना से रौद्र इत्यादि रसों की व्यज्ञना होती 
है | वर्ण रसामिव्यब्जन करने में अर्थ ज्ञान की अपेक्षा नहीं करते | जब इम 
.. किसी सुमघुर काव्य को सुनते हैं तो अर्थ को विना ही समझे उस काव्य के सुनते. 
ही हमारे हृदयों में रस कुछ स्फुरित हो जाता है । बाद में हमें अथ की प्रवीति 
होती है और तब रस का आस्वाद परिपुष्ट रूप में परिपृणता को प्रास हो जाता 
है | इस प्रकार काव्यश्रवण में वाच्यप्रतीति से पहले ही कुछ स्फुरित होकर रस 
. बाच्यप्रतीति के बाद में परिपूणता को प्रात दो जाता है । अतः पहले से बाद 


१०९४ द ध्वन्यालोकै | 





ह छोचन द 
हृद्यस्थितत्वाह्याप्तेः पक्षधर्मताज्ञानमान्रमेवोपयोगि सवतीति परामशेस्थानमाक्रामति | 
झट्व्युत्पन्ने हि धूमज्ञाने तहयाप्तिस्टत्युपक्रते तह्षिजातोयप्रणिधानालुसरणादियप्तीत्य- 
न्तरानुप्रवेशविरहादाशुभाविन्यामश्निप्रतीतोी क्रमो न छक्ष्यते तद्॒ंदिहापि | यदि तु 
वाच्यविरोधी रसो न स्यादुचिता च घटना न भवेत्तक्ष्येतेव क्रम इति । 


व्याप्ति के हृदय में स्थित होने के कारण पत्षधमता का ज्ञान ही उपयोगी होता है, 
अतः पश्चघमंता के स्थान का अतिक्रमण कर जाता है। उसकी व्याप्ति की स्मृति 
के द्वारा उपकृत धूम ज्ञान के शीघ्र उद्धृत होने पर उसके विजातीय के प्रणिधान के 
अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्तः प्रवेश के बिना ही शीघ्र होनेवाली अग्रिम 
प्रतीति में क्रम लक्षित नहीं होता । उसी प्रकार यहाँ पर भी । यदि रस वाच्य का 
अविरोधी न हो और उचित सटृठना भी न हो तो क्रम लक्षित ही हो जाये । 


तारावती 
तक प्राप्त रहने के कारण यह प्रतीत नहीं होता कि रसास्वादन बाद में हुआ है। 
इसलिये संघटना द्वारा व्यज्ञय होने के कारण क्रम छक्षित नहीं होता । यह केवल 
इसी विषय में नहीं समस्त अभ्यस्त विषयों में ऐसा ही होता है । जिन विषयों की _ 
अविनाभाव प्रतीति होती है उनमें भी अभ्यास हो जाने पर क्रमलक्षित नहीं होता | 
अविनाभाव का अथ है व्यासतिज्ञान । जहाँ कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिना 
नहीं हो सकती वहाँ न हो सकनेवाली वस्तु को देखकर जिसके विना वह नहीं 
हो सकती उसका अनुमान छगा लिया जाता है । यही व्याप्तिग्रह है । उदाहरण 
के लिये घूम कभी भी अग्नि के विना नहीं हो सकता । अतः धूम को देखकर 
अग्नि का ज्ञान करना अबिनामाव ग्रतीति है । यह व्यासिग्रह इंस प्रकार होता है 
कि कोई परिशीछक कई बार जछती हुई आग से घुँआ उठते हुये देखता है; 
वह जब कभी आग जछाता है तो उसे छुँआं अवश्य दिखलाई देता है । इसके 
अतिरिक्त वह सरोवर इत्यादि को मी देखता है और वहाँ आग नहीं देखता तथा 
वहाँ घआओं भी नहीं देखता । इस प्रकार महानस इत्यादि पक्षों और सरोवर 
इत्यादि विपक्नों को बार बार देखकर वह इस निष्कष पर पहुँच जाता है कि _ 
“जहाँ घर होता है वहाँ आग होती है |? यही व्याप्तिग्रह है । इस व्याप्ति को 
अपने द्वदय में लिये हुये जब वह किसी ऐसे स्थानपर पहुँचता है जहाँ किसी 
झोपड़ी से उसे धुआँ उठता हुआ दिखलाई देता है । तब उसे सवग्रथम व्याप्ति 
का स्मरण होता है कि जहाँ घ॒याँ होता है वहाँ आग होती है । न्यायदशन में 
 व्रणिधान निबन्धाम्यासलिज्ग' इत्यादि हरूम्बे सूत्र में स्मरण के हेतुओं का परिगणन 
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तारावती 
कराया गया है-। उन्हीं से उसे व्याप्ति का स्मरण होता है और फिर झोपड़ी धुआं- 
बाली है जो कि स्वदा अग्नि का सहचारी है! यह वितक उत्तन्न होता है | इस 
व्याप्ति स्मरण और वितक को परामश कहते हैं । उससे यह ज्ञान उसन्न हो जाता 
है कि झोपड़ी में अग्नि है। इस ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार 
छिज्ध ( धुआं ) से साध्य ( अग्नि ) का अनुमान करने में एक क्रम होता है । 
किन्तु जब बार-बार धु्यं से अग्नि का अनुमान किया जा चुका होता है तो उसका. 
इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि धुआं को देखते ही अग्नि का बोध हो 
जाता है और प्रधान इत्यादि स्मरण हेत, व्याप्ति स्मृति, परामश इत्यादि का क्रम 
लक्षित ही नहीं होता । अभ्यास का अथ ही यह है कि किसी ज्ञान की पुनः पुनः 
अभ्यावृत्ति से संस्कार इतने बलवान हो जाये कि प्रणिधान इत्यादि स्मरण हेतुओं 
का विना ही अनुसरण किये हुये सवदा वह तत्त्व अपने को ज्ञात कर देने की इच्छा 
करते हुये ही अवस्थित रहे । आशय यह है कि अभ्यस्त व्यक्ति धुय को देखकर 
इतनी सरलता और शीघ्रता से आग को जान जाता दे मानों धूम को स्वयं इस बात 
की आकांक्षा बनी रहती है कि अभ्यस्त व्यक्ति हमें देखते ही आग को जान छे । 

. जिस स्थान पर किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है उसे पक्ष कहते हैं; वह 
तत्त्व जिसको देखकर अनुमान लगाया जाता है हेतु या पक्षघम कहलाता है | 

. उसकी भाववाचक संजशा ही पश्चघर्ता है। जैसे यदि पवत में धुयं को देखकर 

अग्नि का अनुमान छगाना हो तो पव॑त पक्ष होगा; धूम पक्षथम या देतु होगा 
. और धूमत्व को पक्षपर्मता की संज्ञा प्राप्त होगी । पूर्ण अम्यास कर डेने पर व्यात्ति 
. तो हृदय में स्थित ही रहती है | साध्य ( अग्नि ) का अनुमान छगाने में केवल 
पक्षधरमता ( धूमत्व ) का ही उपयोग होता है । ऐसा अनुमान परामश के स्थान 
का अतिक्रमण कर जाता है । धूमज्ञान व्यासिस्म्ृति से उपकृत ही रहता है; उस 
धूमज्ञान के शीघ्र उपपन्न होने पर उन दोनों ( पक्षपमता और व्याप्तिज्ञान ) से 

_ बिजातोीय प्रणिधान के अनुसरण इत्यादि की प्रतीति के अन्दर आये बिना ही 
. अग्नि की प्रतीति एकदम हो जाती है और वहाँ पर क्रम छक्षित नहीं होता । 

 बही बात यहाँ पर मी होती है कि अधिक अभ्यस्त द्वो जाने से वाच्यप्रतीति हो 

. जाती है और क्रम रक्षित नहीं होता । यह तो हुई शीघ्र प्रतीति की बात । क्रम 

न लक्षित किये जा सकने का एक कारण यह भी है कि जैसी वाच्यप्रतीति होती 

है वैसी ही रसप्रतीति भी होती है। दोनों का विरोध नहीं होता यदि वाच्य सें 
__ अविरोधी रस न हो और संघटना भी प्रस्तुत रस के विपरीत हो तो क्रम लक्षित 

हो जाय । का 


तंतीय उद्योतः १७ १७ 





ध्वन्यालोकः 
क्वचित्त रूद्यत एबं। यथानुरणनख्पव्यद्अयप्रतीतिषु । तत्रापि कथमिति 


 चेदुच्यते--अथशक्तिमूछानुरणनरूपव्यड्रथ ध्वत्तों तावद्मिधेयस्थ तत्सामथ्यों 


ज्षिप्रस्य चार्थस्याभिषेयान्तरबविछक्षणवयात्यन्तविछक्षुणे ये अतीती तयोरशकक्‍्य- 


निहवयो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेब तत्र पोवापयम्‌। यथा प्रथमोदोते 


प्रतीयमानाथसिद्धायथंमुदाह्तासु गाथासु। तथाविधे व विषये वाच्यव्यड्अ-थ- 
योगत्यन्वविछक्षणल्वायब एकस्य प्रतीतिः सेवेतरस्येति न शक्यते वकक्‍तुम्‌ । 

..._ (अनु») कहीं तो छक्षित ही होता है । जैसे अनुरणनरूप व्यद्धव्य की ग्रतीतियों 
में | यदि कहो वहाँ भी कैसे ? तो कहा जा रहा है--अथशक्तिमूड अनुरणनरूप 
व्यज्ञत्य ध्वनि में अभिषेय के तथा उसके सामथ्य से आक्षित्त अथ के दूसरे अभिषेयों 
से अत्यन्त विछच्षण होने के कारण अत्यन्त विल्क्षण जो दो प्रतीतियाँ उनके निमित्त- 
निमित्तिभाव फा छिपाया जाना असम्मव है । अतः उनका पौवांपय स्फुट ही है । 


जेसे प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये उदाह्नत की हुईं गाथाओं 
. में । भौर उस प्रकार के विषय में वाच्य और व्यज्ञथ के अत्यन्त विलक्षण होने के 
कारण एक की जो प्रतीतिं है वही दूसरे के भी है यह नहीं कहा जा सकता । 


छोचन 
यत्न तु सहुटनाब्यड्र/यत्वं नास्ति तन्न छक्ष्यत एवेत्याहइ-क्वचित्तिति। तुल्ये 
ब्यज्ञयत्वे कुतो भेद्र इत्याशछूते--तत्रापीति। स्फुटमेवेति। 
अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यमकाशता | 
० तदन्‍्यस्यानु रणनरूपव्यज्ञयस्य च ध्वनेः ॥ 
: जहाँ पर सद्वूट्नाव्यज्ञयत्व नहीं होता वहाँ पर तो रुक्षित होता ही है यह 


. कहते है--'कहीं तो! यह । व्यज्ञयत्व के ठुल्य होते हुये भेद क्‍यों * यह शक्ल 


.. करते हें--वहाँ पर भी? यह । स्फुट ही है यह--- 


. अविवक्षित वाच्य की और उससे समिन्न अनुरणनरूप व्यद्भथ को पद-वाक्य- 


प्रकाश्यता होती है ।' 


तारावती 


+ इस वाक्य की वही व्याख्या करनी चाहिये जैसी कि ऊपर ४ प्रकारों के निर्देश के 


द्वारा बतलाई गई है। अभिनवगप्त ने छिखा है कि बस इतना पर्यात है । हम 


अपने वंश के अपने पूवजों से अधिक विवाद करना उचित नहीं समझते | इससे 
'शात होता है कि चन्द्रिका-कार अभिनवगुस्त के ह्वी पूव वंशज थे | 


किन्तु यह क्रम सवत्र असंज्नक्ष्य ही बना रहे यह बात नहीं है । असंलक्ष्यक्रम 


:.. व्यक्ञन्य में क्रम के लक्षित म होने का सबसे बड़ा कारण यह बतछाया गया दै कि 





लोचन 
इति हि पूव्व वर्ण सच्चटनादिक नास्य व्यक्षकत्वेनोक्तमितिभावः । गाथाखिति | 
भ्रम धम्सिञ्ञ इत्यादिकासु । ताश्व तत्रेव व्याख्याताः | ८ 
भाव यह है कि इस अकार पहले वण॑सच्छुटना इत्यादि को उसके व्यज्ञकत्व के 
रूप में नहीं कहा । गाथाओं में--भम धम्मिअ? इत्यादि में उनकी वहीं व्याख्या 
की गई है। 


तारावती 
वह ध्वनि सछ्ठटना के द्वारा व्यक्त होती है। संघटना के द्वारा कुछ परिस्फुट 


होकर बाद में वाच्याथ के द्वारा उसकी पूर्ति होती है। अतः वाच्याथ के दोनों 


ओर व्यापक रहने के कारण वाच्याथ की प्राथमिकता और व्यक्ञयाथ्थ की उत्तर- 
कालिकता को प्रतीति नहीं होती । इसके प्रतिकूल जिस ध्वनि की अभिव्यक्ति के 
लिये वणस्ठटना अपेक्षित नहीं होती उस ध्वनि में व्यद्धन्य और वाच्य अ्थों की 
प्रतीति में क्रम अवश्य लक्षित होता है क्योंकि उनमें वाच्याथ ही कारण होता है | 
जैसे अनुरणनरूप व्यज्ञश्वय में क्रम की प्रतीति होती है | अनुरणन रूप व्यज्ञन्य ध्वनि 


के जो व्यक्षक 'अविवक्षितवाच्यस्य! ( ३-१ ) इत्यादि कारिकाओं में गिनाये गये हैं. 


उनमें वर्णसह्वटना को ध्वनि का व्यज्ञक नहीं माना गया है । यहाँ पर यह प्रश्न 
उठ सकता है कि जब दोनों ही व्यज्ञथार्थ होते हैं तब यह भेद कैसा कि रस इत्यादि 
की व्यञ्ञना में क्रम लक्षित नहीं होता और अनुरणनरूप व्यज्भ्य॒ ध्वनि में छक्षित 
हो जाता है ! जब दोनों व्यज्ञयाथ हैं तो या तो दोनों में क्रम लक्षित होना 
चाहिये या दोनों में नहीं होना चाहिये | इसका उत्तर यह है कि संक्लक्ष्यक्रमव्यज्ञनय 
दो प्रकार का माना जाता है अथश्क्तिमूलक और शब्दशक्तिमूडक । अथंशक्ति- 
मूलठक अनुरणनरूप ध्वनि में अभिषेयाथ और उसके सामथ्य से आश्षिस दोनों ही 
साधारण अमिधेयाथ से कुछ विलक्षण द्वोते हैं | साधारण अभियेयार्थ में किसी 
व्यज्ञयाथ को अभिव्यक्त करने की शक्ति नहीं होती जब कि व्यज्ञक अभिषेयार्थ में 
अथान्तर को अमिव्यक्त करने की शक्ति होती है | यह तो हुईं वाच्याथ की विल- 
क्षणता । व्यज्ञ्याथ तो वाच्याथ की अपेक्षा सबंथा विलक्षण होता ही है | इस 
प्रकार जो दो अत्यन्त विरक्षण प्रतीतियाँ होती हैं उनमें एक ( वाच्याथ ) तो 
निमितच होता है और दूसरा ( व्यद्धबाथ ) निमित्ती अर्थात्‌ काय होता है । उनका 
यह निमित्त-निमित्तिमाव छिपाया नहीं जा सकता | 


उदाहरण के लिये प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अथ की सिद्धि के लिये जिन. 


' गाथाओं का उद्धरण द्यि गया. था उनको छे छोजिये । उस प्रकार के विषय में 
वाच्याथ और व्यज्ञथारथ एक दूसरे से अत्यन्त विलक्षण होते हैँ | यदि वाच्याथ 


ह 
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द ध्वन्यालोकः 

शब्द्शक्तिमूछानुरणनरूपव्यज्गय तु ध्वनो-- 

गावो व पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु' इत्यादावर्थद्रयप्रतीतो 
गरब्यामथद्रयस्योपमानोपमेयभावग्रतीतिरुपसावाचक पद्‌्वि रहे. सत्यर्थसामर्थ्या- 
गंज्षिप्रेति तन्नापि छुलक्षमभिषेयव्यड्गयालछक्कारप्रतीत्योः पोर्वापयम्‌ । 

(अनु०) शब्दशक्तिमूछ अनुरणनरूपव्यक्षथ ध्वनि में तो-- 

पवित्रों में सर्वोत्तृष्ट सूय किरण और गायें आप में अपरिमित प्रम पैदा कर । 

शत्यादि में दो अर्थों की प्रतीति के शाब्दिक होने पर ( भी ) उपमावाचक पद 
के अभाव में भी दो अर्थों की उपमानोपमेयभाव ग्रतीति अथ सामथ्य से आशक्षिक्त 
हर ली गई है अतः वहाँ पर भी अभिधेय और व्यद्भधयालझ्लार प्रतीतियों का पौवापय 
पढभाति सरलता से छक्षित।किया जा सकता है । 

छोचन 

शाब्यामिति । शाब्यामपीत्यथं: | उपमावाचक यथेवादि। अर्थसामर्थ्यादिति। 

बक्याथसामर्थ्यादिति यावव | 


. _शाब्दी में! यह | अर्थात्‌ शाब्दी में मी । उपमा वाचक यथा इव इत्यादि | 
भथसामथ्य से! यह | अथांतू वाक्याथ सामथ्य से । 
तारावती 

विधिपरक होता है तो व्यद्भथाथ निषेषपरक | यदि वाच्याथ निषेधपरक होता है तो 
थजुबाथ विधिपरक, यदि वाच्याथ विधिपरक होता है तो निषेघाथ अनुभयपरक | 
स॒प्रकार को विलक्षणता वहाँ पर दिखलाई जा चुकी है । अतएव आप यह तो 
हाँ कह सकते कि जो एक की प्रतीति होती है वह्दी दूसरे की भी होती है | इस 
कार प्रतीतियों की विलछक्षणता और काय-कारण भाव सम्बन्ध इन दोनों हेठुओं 
ऐ क्रम संलक्षित होना स्वाभाविक हो जाता है । द 

अब शब्द्शक्तिमूछानुरणन रूप व्यज्ञयध्वनि को लेलीजिये--इसके दो भेद 
ग़ढाये गये थे वाक्यप्रकाश और पदप्रकाश । द्वितीय उद्योत में वाक्यप्रकाश 
#रन्दशक्तिमूठलक ध्वनि का उदाहरण दिया गया था--दत्तानन्दा;”“*““प्रीति- 
पृवादयन्तु”! | वहाँ पर दो अथ होते हैं--सूयकिरणपरक अथ और पघेनुपरक 
भय | सूयकिरणपरक अथ प्राकरणिक होने से वाच्याथ है और पेनुपरक अथ 
थजयाथ है | यहाँ पर दोनों अर्थों की प्रतीति शब्द्शक्तिमूलक है। इसके बाद 
दोनों अर्थों की असम्बद्धाथकता का निवारण करने के लिये 'किरणों के समान गाये 
इस उपंमानोंपमेय भाव की कल्पना करली जाती है । इस कल्पना में कोई ऐसा 
एद्‌ सहायक नहीं होता जोकि उपमावाचक कहा जा सके । आशय यह है कि 


१०२७ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

पद्प्रकाशशब्द्शक्तिमूछातु रणनरूपव्यकम्येडपि. ध्वनो विशेषणपदस्या' 
भयाथेसुम्बन्धयोग्यस्य . योजकपद्मन्तरेण योजनमशाब्द्मप्यर्थादवस्थित॒म्ि तय 
जञ्ञापि पूवंबद्भिधेयतत्सामर्थ्य क्षिप्तालझरमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पॉवापयम्‌ ॥ 
आश्येषि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभ्रयाथंसम्बन्धयोग्यशब्द्सामथ्येश्रसा- 
वितेति शब्द्शक्तिमूछा कल्प्यते । द द 


(अनु०) पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूछ अनुरणनरूपव्यज्ञ'य ध्वनि में भी दोनों आर्थों 
के सम्बन्ध के योग्य विशेषण पद की योजना ( किसी ) योजक पद के अमाव में 
भी शब्दरहित होते हुये मी अथ से ही अवस्थित होती है; अतः यहाँ पर भी 
पहले के समान ही अभिषेय वथा उसके सामथ्य से आशध्षिप्त अल्छझ्ारमात्र प्रतीतियों 
का पोर्वापय ठीक रूप में स्थित ही है। आर्थी प्रतीति भी इस प्रकार के विषय से 
दोनों अर्थों के सम्बन्ध के योग्य शब्द्सामथ्य से प्रसूत की गई है, अतः ब्येबद्‌- 
शक्तिमूला की कल्पना की जाती है । द 


लछोचन 


एवं वाक्यप्रकादशब्दशक्तिमूछ॑ विचाये पदुप्रकाश विचार्यत्रि--पदुप्रकाशेलि-कऋ 
विशेषणपद्स्येति | जब इत्यस्य | योजकमिति। कप इति च भहमिति चोमयसमा- 
नाधिकरणतया संवछूनम | अभिषेयं च तत्सामर्थ्याक्षिप' व वयोरकद्भारमात्रयोः |. ये 
प्रतीती तयोः पौर्वापयक्रमः सुस्थितं सुकक्षितमित्यथं: । मात्नग्रहणेव रसप्रतीति 
स्तन्नाष्यलक्ष्यक्रमैवेति द्र्शयति । नन्वेवमार्थव्व॑ छब्दशक्तिमुलत्व॑ चेति विरुदमित्या- 
बड़ याह--आश्यपीति । नान्न पिरोधः कश्रिदृतिसावः| एतच्च वितत्य पूरसेवोक्तामिलि 
न पुनरुच्यते । द 
इस प्रकार वाक्यप्रकाशय शब्दशक्तिमूल का विचार करके पदप्रकाश का 
विचार करते हँ--पद॒प्रकाश!” यह | “विशेषण पद का! यह । 'जड” इसका | 
योजक' यह। 'कूप” यह और "में! यह इन दोनों के समानाधिकरण के रूप में संसि- 
लन | अभिषेय और उसके सामथ्य से आक्तिप्त उन दोनों का ( अथांत्‌ ) केलव्व्छ 
दो अलछड्कारों का | जो दो प्रतीतियाँ उनका पौर्वापय क्रम | सुस्थित है अथर्ति 
भी भाँति लक्षित किया गया है । मात्र ग्रहण से यह दिखलकाते हैँ कि रस प्रती ति 
वहाँ पर भी अलक्ष्य क्रम ही होती है । “निस्सन्देह इस प्रकार आथत्व और शब्द- 
शक्तिमूलत्व विरुद्ध है यह शझ्ला करके कहते हैं--'आशथी मी' यह | भाव यह है कि 
. यहाँ कोई विरोध नहीं है । यह विस्तारपृवक पहले बतलछाया गया है अतः पुनः 
नहीं कहा जा रहा है | -ज् 













ततौय वद्योव) १ ०२१ 





तारावती 
यहाँ पर इव इत्यादि कोई ऐसा शब्द नहीं आया है जोकि उपमावाचक माना 
जाता है। केवल अथसामथ्थ से ही उपमा का आशक्षेप करलिया जाता है । यद्यपि 
वहाँ पर प्रथम और द्वितीय अर्थों की प्रतीति ज्येष्ठ और कनिष्ठ की उत्पत्ति के समांन 
होती है और उनमें कायकारण भाव के अमाव में पोरवापय की कल्लना नहीं की 
जा सकती तथापि इन दोनों अर्थों की प्रतीति उपमा की कल्पना में कारण अवश्य 
होती है । अतएव अमिधेय और व्यज्ञय अर्थों की प्रतीति में तथा उपमाल्छार 
की प्रतीति में कार्यकारण भाव सम्बन्ध द्ोने से पौवांपय क्रम छक्तित अवश्य 


होता है | 
व्याख्या की गई है, अब पदप्रकाश्य शब्दशक्तिमूठक को छीजिये--जहाँ पर शब्द- 
शक्ति के आधार पर अतुरणनरूप व्यज्ञश्यध्वनि होती है वहाँ पर कोई एक ऐसा 
विशेषण विद्यमान द्ोता है जिसमें दोनों अर्थों से सम्बन्ध करने की योग्यता 
होती है । वहाँ पर कोई ऐसा योजक पद नहीं होता जो दोनों में संयोग उत्पन्न 
करे | इस प्रकार विना ही शब्द के अथ सामथ्य से वहाँ पर उन दोनों अर्थों की 
योजना की जाती है । इस प्रकार वाक्यप्रकाश्य शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के समान 
बाच्यार्थ और उसके सामथ्थ से आक्षिप्त केवढ अलझ्भार की प्रतीति में पौवापयक्रम 
सरलता पूर्वक लक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसी उद्योत के 
 ध्रातु धनै:'*****कृतोप्हम! इस पद्म को ले ठीजिए. । यहाँ पर 'जड' यह विशेषण 
कूप के साथ भी छगता है और मैं के साथ भी । क्योंकि 'जडः में प्रथमा है और. 
कूप/ तथा अहम? के साथ उसका सामानाघिकरण्य द्वे । यहाँ पर कोई यथा 
वा! इव' इत्यादि वाचकशब्द विद्यमान नहीं हैे। फिर भी अथसामथ्य से 
उपमाल्डझ्टार की अमिछ््यक्ति हो जाती है। इस प्रकार वाच्याथ और व्यज्ञथाथ 
उपमा की प्रतीति में पौ्वापरयक्रम भली-माँति छक्षित होता है | यहाँ पर यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि यदि ऐसे स्थान पर किसी रस की भी ध्ननि द्वोती है तो 
वह असंक्षक्ष्यक्रम ही रहता है । इसी तथ्य को प्रकट करने के लिये 'केवल अलझ्लार 
'केवल' शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसे प्राठुं घनै“““कृतोह्हम इस 
पद्य से ही उपमाव्क्लार की ध्वनि तो संल्लक्ष्यक्रम दे किन्तु उससे अभिव्यक्त होनेवाला _ 
करुण रस संल्लक्ष्यक्रम ही रहता है।.. हा 
( प्रशन ) गावों वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुल्ादयन्त इस शाब्दी 
वंक्यव्यक्नना में और 'प्रातुं घनै'“'"““कृतो5हम! में शाब्दी पदव्यञ्जना में 
व्यज्जथयार्थप्रतीति को शब्दशक्तिमूठक कहा गया हैं, दूसरी ओर आप कहते-हैं कि 








१०२५२ ध्यन्यालोके 


_ ध्वन्यालोकः 


अविवक्तितवाच्यस्य तु-ध्वनेः प्रसिद्धस्वविषयवेमुख्यप्रतोतिपूर्वकमेवाथान्तर- 
प्रकाशनसिति नियमभावी क्रमः । तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह- 
व्यद्भयस्य ऋमग्रतीतिविचारों न कृतः । तस्माद्सिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव बाच्य- 
व्यद्गभयप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्तिभावाज्ियसभावी क्रमः। स तृक्तयुकत्या क्वचि 
ल्क््यते क्वचिन्न लक्ष्यते । 

(अनु०) अविवश्षचितवाच्यध्वनि का प्रकाशन तो अपने प्रसिद्ध विषय के 
वैम॒ख्य की प्रतीति के साथ ही होता है; अतः क्रम नियम से ही होनेवाछा है । 
उसमें वाच्य के अविवश्षित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यज्ञय के क्रम को 
प्रतीति का विचार नहीं किया गया | अतएब अभिधान ओर अभिषेय की प्रतीति 
के समान वाच्य और व्यज्ञब की प्रतीतियों का निमित्त-निमित्तिभाव होने से 
नियमानुसार क्रम होनेवाछा है | वह उक्त युक्ति से कहीं छक्तित होता है कहीं छक्षित 


'नहीं होता । 





छोचन 


स्वविषयेति । अन्धशब्दादेरुपह्तचचुष्कादि: स्वो विषयः, तत्न यदेसुख्यमनादर: 
 इत्यथः । विचारों न कृब इति नामधेयनिरूपणद्वारेणेति शेषः। सहभावस्य शब्डितु- 
मन्नायुक्तत्वादिविसावः । एवं रसादयः केशिक्यादीनामितिबृत्तमागरूपाणां वृत्तीनां 
: जीवितमुपनागरिकाद्यानात्व सर्वेस्यास्योभयस्यापि वृत्तिब्यवहारस्थ रसाद्नियन्त्रित- 
विषयत्वादिति यप्स्तुतं तत्प्रसज्ञन रसादीनां वाच्यातिरिक्तत्व॑ समथयितुं क्रमो 
विचारित इत्येतदुपसंहरति--तस्मादिति। अमभिधानस्य झब्दुरूपस्य पूर्व प्रतीति- 
स्ततो5मियेयस्य | यदाह ततन्न सवानू--- 


अपने विषय' यह । अन्ध शब्द इत्यादि का फूटी हुई आँखोंवाला हृत्यादि 
अपना विषय है, उसमें जो वैमुख्य अर्थात्‌ अनादर यह अथ है। “विचार नहीं किया 
गया” यह । यहाँ पर यह शेष है--“नामघेय निरूपण के द्वारा! । भाव यह है--- 
क्योंकि यहाँ पर सहभाव की शझ्ढडा करना उचित नहीं है । इस प्रकार इतिवृत्त- 
भागरूप कैशिकी इत्यादि वत्तियों के और उपनागरिका इत्यादि बत्तियों के जीवन 
रस इत्यादि होते हैं, क्योंकि दोनों प्रकार के इस सभी वत्तिव्यवह्ार के विषय रस 
से नियन्त्रित होते हैं | इस प्रकार जो प्रस्तुत था उसके प्रसक्छ से रस इत्यादि के 
वाच्यातिरिक्तत्व का समथन करने के लिये क्रम का विचार किया गया यह उपसंहार 
कर रहे हैं---/अतएव'” इत्यादि। शब्दरूप अभमिधान की पहले प्रतीति होती है तब 
 अभिधेय की । जैसा कि श्रीमान्‌ जी ने कहा है-- ' 


हतीय उद्योत: १०२३ 
लोचन 
._ विषयत्वमनापन्नेः शब्दैर्नाथः प्रकाश्यते' इत्यादि | अतोड<निज्ञात्तरूपत्वात्किमा- 
देव्यभिधीयते ।? इत्यन्नापि चाविनामाववत्‌ समयस्याभ्यस्तत्वात्‌ क्रमो न लक्ष्येतापि 
“विषयत्व को विना प्राप्त हुये शब्दों से अथ का प्रकाशन नहीं होता; इत्यादि । 
इससे रूप के अनिश्ञांत होने से क्‍या कहा! यह कहा जाता है |? यहाँ पर भी 
. अविनाभाव के समान सछेत के अभ्यस्त हो जाने से क्रम लक्षित ही न हो | 
द तारावती 


यहाँ पर अथ सामथ्य से अल्छ्ार का अक्षेप कर लिया जाता है। इस प्रकार ये 
दोनों कथन परस्पर विरुद्ध हैं | यदि अथ शक्ति से उपमा की व्यज्जना होती है तो 
यह उपमा शब्दशक्तिमूलक कैसे हुई ! यदि शब्दशक्तिमूलक है तो अथंसामथ्य 
से आक्षेप का क्या अथ ! अथ शक्ति से आश्षेप और शब्दशक्तिमूलकता इनमें 
विरोध क्‍यों नहीं ! ( उत्तर ) इस प्रकार के विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता 
है जिनमें दोनों प्रकार के ( वाच्य और व्यज्भब्य ) अर्थों से सम्बन्ध रखने की योग्यता 
हो | जब एक प्रकार का अमिषधेय अथ प्रकरणादिवश् नियन्त्रित हो जाता है तब 

झब्द्सामथ्य से दूसरा भी अथ ले लिया जाता है और उसी झब्दसामथ्य से आर्थी 
' ग्रतीति भी प्रतिप्रसूत हो जाती है। अतएव वहाँ पर व्यद्भयाथप्रतीति शब्दशक्ति- 
मूलक कही जाती है | आशय यह है कि अथसामथ्य का पुनरुजीवन शब्दशक्ति- 
के बल पर ही होता है। अत अथसामथ्य से आश्षेप और शब्दशक्तिमूलकता 
इन दोनों कथनों में परस्पर कोई विरोध नहीं | इस विषय की पहले शब्द्शक्ति- 


मूक ध्वनि-निरूपण के प्रकरण में पर्यास व्याख्या की जा चुकी है, अतः यहाँ विशेष 
विवेचन अपेक्षित नहीं है। 


यह तो हुईं विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि की बात। अब अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि को छे लीजिये--इस ध्वनि में दूसरे अथ का प्रकाशन स्वविषयवैमुद्य की 
प्रतीति के द्वारा हुआ करता है। आशय यह है कि अविवज्षितवाच्य ( लछक्षणा- 
. मूलक ) ध्वनियों में पहले तो अपने विषय ( वाच्याथ ) की प्रतीति होती है, फिर 
. उसका वाघध होता है जिसमें अपने विषय ( वाच्याथ ) से विग्रुख हो जाना पड़ता 
“ है, तब लक्ष्या्थ की प्रतीति होती है और बाद में व्यञ्जनाजन्य बोध होता है । 
जैसे “निश्व्वासान्ध इवादशश्रन्द्रमा न प्रकाशते' में अन्ध शब्द का अथ है नेत्रहीन। 
. शीझ्षा नेत्रहीन हो ही नहीं सकता । अतएव वाच्याथ का बाघ हो जाता है । 
फिर मलिनरूप छक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है और तब कहीं अतिशयतारूप व्यज्ञत्याथ 
का बोध होता है । इस प्रकार इस प्रक्रिया में नियम से ही एक प्रकार का क्रम 

. अवश्य विद्यमान रहता है जो कि लक्षित भी किया जा सकता है । ( प्रश्न ) जब 
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तारावती । 
कि यहाँ पर क्रम अवश्य रक्षित होता है तब आप इस भेद को संल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय 
के भेदों में क्यों नहीं रखते ! ( उत्तर ) यदि वाच्याथ अभिमत और विवक्षित हो 
तब तो उसके साथ व्यद्ध्याथ का विचार करना ठीक हो सकता है, किन्तु जब 
वाच्याथ विवज्चित ही नहीं तब उसके साथ व्यज्ञघाथ के क्रम का न तो विचार ही . 
किया जा सकता है और न उसके आधार पर नामकरण ह्वी किया जा सकता है । 
आश्यय यह है कि क्रम द्वोता तो प्रत्येक व्यद्भयाथ प्रकाशन में है । किन्तु वह कहीं 
लक्षित द्ोता है कहीं नहीं । 
( प्रश्न ) रस इत्यादि को इत्तियों का जीवन बतढाने के छिये प्रकरण का _ 
उपक्रम किया गया था और उपसंहार कहीं वाच्याथ ओर व्यज्ञयाथ का क्रम 
. छक्षित होता है कहीं नहीं होता! यह कहकर दिया गया । इस उपक्रम और उप- 
संहार की संगति किस प्रकार बैठती है ! ( उत्तर ) प्रस्तुत प्रकरण यह दिखलाने 
के लिये उठाया गया है कि वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--करैशिकी इत्यादि अथ- 
बत्तियाँ जो इतिवृत्त भाग रूप होती हैं और उपनागरिका इत्यादि शब्द वृत्तियाँ | 
इन दोनों प्रकार की वत्तियों का जीवन रस इत्यादि ही होते हैं | इस प्रकार इस 
. समस्त वृत्तिव्यवहार का नियन्त्रण रस इत्यादि के द्वारा ही होता है। इसीडिये 
वत्तियों का जीवन रस माने जाते हैं । यही प्रस्तुत प्रकरण है | इस प्रकरण में 
प्रसंगवश यह दिखलाया गया कि रस इत्यादि वाच्य से भिन्न द्वोते हैं | इसी 
बात का समथन करने के लिये वाच्य और व्यज्ञ्थ के क्रम पर विचार कर लिया 
गया । इस प्रकार यहाँ पर उपक्रम और उपसहार का कोई विरोध नहीं |... 
... ऐसा तो प्रायः होता है कि काय कारण का क्रम अधिक अभ्यस्त ह्वो जाने पर 
प्रतीत नहीं होता | उदाइरण के लिये अमिधान और अभिषेय को ले छीजिये। 
द अभिधान होता है। उसकी प्रथम प्रतीति होती है और अभिषेय ( वाच्याथ ) 
की प्रतीति बाद में, क्योंकि शब्द और अथ का निमित्त-निमित्तिमाव सम्बन्ध होता है। 
(इनमें भी एक क्रम होता है | पहले बालक वद्ध व्यवहार में शब्द को सुनता है 
फ़िर अवापोद्गाप से उसका अथ समझता है और, तब प्रत्यभिज्ञा के बढ पर अथ- 
बोघ करता है । किन्तु जब अनेकशः व्यवहार के कारण उसे किसी अथ का पूण 
शान होता है तब बिना ही क्रमप्रतीति के वह अथ को समझता जाता द। ) 
शब्द और अथ के क्रम के विषय में भगवान भतृदरि जी ने कहा है--जंब तक 
द श्रावण इत्यादि ज्ञान-विषय को प्राप्त नहीं हो जाते तब तक वे अथ का प्रका- 
.. शन नहीं कर सकते ।” इसके बाद भतृहरि जी ने इसका प्रतिपादन करते हुये 
.._ छिंखो है--“इसीलिए 'शब्द के रूप-शान न होने पर छोग पूछा करते हैं कि आपने 
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ध्वन्यालोकः 


तदेव॑ व्यक्षकमुखेन ध्वनिप्रका रेषु निरूपितेषु कश्रिदतयात-किमिदं व्यज्ञकर्त्त 


नाम ? व्यक््याथंप्रकाशनम' ? नहिें व्यक्षकर्ख व्यक्ष््य॑चार्थस्य व्यक्षक- 
सिद्धथधीन व्यकम्य्ं व्यव्ण्यापेक्षया च व्यश्ञकससिद्धिरित्यन्योन्यसंश्रयाद- 
| ्यूवस्थानस | 


(अनु ०) वह इस प्रकार व्यज्ञक मुख से ध्वनि के प्रकारों के निरूफ्ति कर दिये 


जाने पर कोई कद्दे--यह व्यक्षकत्व क्या है १ क्या व्यज्ञयाथ का प्रकाशन है अथ 


का व्यब्जकत्व और व्यज्भधयत्व ( बनता ) ही नहीं | व्यज्ञयत्व व्यहज्जकत्व की 


सिद्धि के आधीन होता है और व्यज्ञय की अपेक्षा से व्यज्जकत्व की सिद्धि होती 


है | इस प्रकार अन्योग्याश्रय होने से अव्यवस्था हो जायेगी ! 
छोचन 


उद्योतारस्मे युदुक्त ब्यक्षनसुखेन घ्वनेः स्वरुपं प्रतिपाद्रत इति वदिदानीमुप- द 
संहरन्‌ ब्यञ्ञ कसा प्रथमोद्योते समर्थितमपि शिष्याणामेऊप्रघइकेन हृदि निवेशयितु 
पूवपक्षमाह--तदेवसिति । कश्चिद्ति | सीमांसकादिः | किमिद्मिति। वश्ष्यमाण- 


श्रोदृकस्यामिप्रायः | 


:.. उद्योत के प्रास्म्म में जो कहा गया था कि “्यज्ञकमुख से ध्वनि के स्वरूप ध 
का प्रतिपादन किया जा रहा है” यह उसका इस समय उपसंहार करते हुये प्रथम 
उद्योत सें समर्थित भी व्यञ्नकभाव को शिष्यों के हृदय में एक प्रधइ्टक के द्वारा 


_निविष्ट करने के लिये पूवपक्च को कहते है-'वह इस प्रकार! यह | कोई” यह । 


मीमांसक इत्यादि । “यह क्‍या! यह । आगे कहा जानेवाढा पूवपक्षी-प्रश्ककतो 


का अमभिप्राय है | 
तारावती 


क्या कहा ?! इस प्रकार जैसे अविनाभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ व्याप्ति ज्ञान में क्रम होते . 
हुये भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता, उसी प्रकार सक्लेत- 
ज्ञान भी अधिक अभ्यस्त हो जाने के कारण रक्त नहीं होता । यही दशा वाच्य _ 
और ब्यज्ञथ की है कि इनमें एक क्रम अवश्य विद्यमान रहता है। किन्तु जब - 





हि ् वि विशेष अभ्यास हो जाता है तब उसकी प्रतीति नहीं होती | 


प्रस्तुत ( तृतीय ) उद्योत के प्रारम्म में प्रतिज्ञा की गई थी कि इस उद्योव में को 
व्यक्ञना के रूप में ध्वनि का निरूपण किया जायगा।वह लगभग पूरी हो गई। अब 
उस प्रकरण का उपसंहार करते हुये व्यज्ञना की स्थापना की जा रही है। यद्यपि _ 





हू का्य तो प्रथम उद्योत में ही किया जा चुका है तथापि शिष्यत्रु 










हे 


#मुखमुद्रण के लिये उसका फिर एक बार समथन बत प्रतीत होता है. 
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- ध्यन्यालोकः है. 
नु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यद्भयस्य सिद्धि प्रागेव प्रतिपादिता तत्सिदधल- 
धीना च व्यश्लकसिद्धिरिंति क। पर्यनुयोगावसरः। सत्यमेबेतत्‌; प्रागुक्तयुत्ति- 
सिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य बस्तुनः सिद्धिः कता, स त्वर्थों व्यहम्यवयेव कस्माइच- 
पदिश्यते ? यत्र च आधान्येनानवस्थानं तत्र वाच्यतयेबासो व्यपदेष्ठु युक्त+, _ 
तत्परत्वाद्माक्यस्य । अवश्व तत्भकाशिनों वाक्यस्य वाचकल्वमेव व्यापारः। कि 
तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात्तातयविषयों योडइथं स तावन्मुख्यतया- 
बाच्य; । या व्वन्तर तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीति!ः सा तस््रतीतेर॒पाय- 
मात्रम पदाथंग्रतीतिरिव वाक्याथप्रतीतेः । रे 
(अनु ०) ( प्रश्न ) वाच्यव्यतिरिक्त वस्तु की सिद्धि का प्रतिपादन तो पहले ही . 
कर दिया; उसकी सिद्धि के आधीन व्यञ्नक की सिद्धि हे तो परिप्रश्न का अवसर 
ही क्या ! ( उत्तर ) यह सच ही है । पहले कही हुई युक्तियों से वाच्य-व्यतिरिच्त 
वस्तु की सिद्धि की गई । वह अथ तो व्यज्ज्य के रूप में ही क्यों व्यपदेश ( नाम ) 
को प्राप्त होता हे. ।. और जहाँ पर प्राघान्य के रूप में अवस्थान नहीं होता वर्दाँ 
इसका नामकरण वाच्य के रूप में ही करना उचित है क्‍्थोंकि वहाँ पर वांचकत्व 
तत्परक है । अतः उसको प्रकाशित करनेवाले वाक्य का वाचकत्व ही व्यापार है ॥## 
उसके दूसरे व्यापार की कल्पना की क्‍या आवश्यकता ! इससे तात्ययविषयक जो 
अथ होता दे वह मुख्य रूप में वाच्य होता है। और जो बीच में उस प्रकार के. 
विषय में दूसरे वाच्य की प्रतीति होती है वह उस प्रतीति का केवछ उपाय उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार पदाथग्रतीति वाक्याथप्रतीति का उपायमात्र होती है । 
छोचन क्‍ ह 
. ग्रागेवेति । प्रथमोद्योते अमाववादनिराकरणे | अतश्रच न व्यक्कसिखत्या 
तत्सिद्धियनान्योन्याश्रयः शहझ्यंत, अपि तु हेत्वन्तरस्तस्य साधितत्वादिति सावः |. 
तदाह--त त्सिद्धी ति । री र 
हले ही' यह। प्रथम उद्योत में अभाववाद के निराकरण में | और इतसीलिये 
व्यक्षक की सिद्धि से उसकी सिद्धि नहीं होती जिससे अन्योन्याश्रय की आशा व्छी+$ 
जाय, अपितु क्‍योंकि दूसरे हेतुओं से उसे सिद्ध कर दिया-गया है यह भाव दैै | 
वही कहते हें-- उसकी सिद्धि! यह | 
द ..तारावती कर य 
.. जिससे एक प्रधट्टक में ही सारी वस्तु शिष्यों की बुद्धि में सन्निविष्ट हो जाय | सब 
.. प्रथम यहाँ पर पूवपक्ष की स्थापना की जा रही है । अतः यहाँ पर जो कुछ कद्दा 
रा 7 जा रहा है वह इस प्रकरण को उठानेवाले प्ररक व्यक्ति की ओर से ही समझा ९३५ 
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.... स तिति। अस्त्वसौ ह्वितीयोडर्थः, तस्थ यदि व्यद्ञब्थ हति नाम कृतस्‌, वाच्य 
_ इत्यपि कस्सान्न क्रियते ? व्यद्भय इति वाच्यासिमतस्थापि कस्मान्न क्रियते ? अवराम्य- 
_ सानत्वेन हि शब्दार्थव्व॑ वदेव बाचकत्वछू। अमिधा हि. यक्‍य॑न्‍्ता तत्रेवामि 





“अीयकत्वमुचितम्‌ , तत्ययन्तता च प्रधानीभूते तस्मिन्ननं--इति सूर्धाभिपिर्त 
_ ध्वनेयद्रपं॑ निरूपितं तत्रेवासिधाब्यापारेण मवितु युक्तम्‌ । तदाह--यत्र चेति | 
तत्प्रकाशिन इति । तह॒थइन्यामिमत प्रकाशयत्यवश्य॑ तद्बाक्यं तस्येति | 

। वह तो” यह | यह द्वितीय अथ हो । उसका यदि व्यड्जक यह नाम किया 
यु गया है तो वाच्य यह मी क्‍यों नहीं किया जाता £ व्यद्भुय यह वाच्यामिमत का 
भी क्‍यों नहीं किया जाता ! अवगत होने के साथ जो शब्द का अथ वहीं 
_निस्सन्देह वाचकत्व होता है । जिस पयन्त अमिधा हो वही अभिधायकत्व उचित 
होता है | उसका पग्नन्त होना तो उस अथ के प्रधान होने पर होता है; इस प्रकार 
ध्वनि का जो रूप मूर्धाभिषिक्त रूप में निरूपित किया गया था उसी में अभिषा- 
व्यापार का होना उचित है । वही कहते हँ-जहाँ पर! यह । “उसको प्रकाशित 
करनेवाला! यह | जो वाक्य उस व्यज्ञयामिमत को अवश्य प्रकाशित करे 

उसका यह ( अथ है ) । 



















. वारावती 
जाना चाहिये | कतिपथ दाशनिक विचारधारायें इस प्रकार की हैं कि जो ऐसे 
अवसरों पर व्यज्जनाव्यापार को स्वीकार नहीं करती | इसमें मीमांसक और वेय्या- 
करण मुख्य हैं | वे लोग कह सकते हैं कि आपने यहाँ पर व्यज्ञकत्व के द्वारा ध्वनि 
का निरूपण तो कर दिया, किन्तु इस पर प्रकाश नहीं डाछा कि व्यज्जकत्व क्या 
वस्तु है ! क्‍या आप व्यञज्जकत्व की परिभाषा यह करते हैं कि व्यड्डबाथ को प्रका- 
शित करना ( व्यद्भनयाथ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व ) व्यज्जक कहलाता है ! 
यदि आप व्यज्जकत्व की यह परिभाषा मानेंगे तो न॒तो अथ का व्यञ्ञकत्व ही 
सिद्ध हो सकेगा और न व्यद्भुयत्व ही । क्‍योंकि जब्र व्यद्भयाथ का पहले ज्ञान हो 
<जायगा तभी व्यद्भयाथ को प्रकाशित करनेवाला तत्त्व व्यञड्जक कहला सकेगा । 

इस प्रकार व्यज्लक की परिभाषा के अनुसार यदि पहले व्यड्धश्याथ का ज्ञान नहीं हो 
जायेगा तो व्यञज्जक का ज्ञान हो ही न सकेगा । तब प्रश्न उठेगा कि व्यज्भय किसे 

कहते हैं और व्यज्भय की परिभाषा यह की जायेगी कि व्यञ्जक शब्दों से उतन्न 
बोध के विषय को व्यज्ञ'्य कहते हैं । इस प्रकार व्यज्धय को समझने के लिये पहले 
 व्यञ्ू्जक को समझना अनिवाय हो जायेगा। व्यज्जक की सिद्धि व्यंग्य के आधीन 
ओर व्यंग्य की सिद्धि व्यशज्जक के आधीन, यह अन्योन्याअ्रय दोष आ जायगा | 
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, ३ छोचन क्‍ 
.. डपायसान्नमित्यनेन साधारण्योकत्या भाई प्रामाकर वैय्याकरणं च पूर्वपत्त खूच- 
यति | मांइमते हि-- डर क्र 
वाक्याथंमितये तेषां प्रद्त्तो नानतरीयकम । 
पाके ज्वालेव काष्ठानां. पदाथप्रतिपादनम्‌ ॥ 

“उपायमात्र' इसके द्वारा साधारण उक्ति से भाई, प्राभाकर और वैय्याकरण 
के पूवपक्ष को सूचित करता है । निस्सन्देह भाइमत में... द 
... वाकक्‍्याथ की गतीति के छिये ही उनकी प्रद्ृत्ति में अविनाभाव बम्बन्ध से 
त् पदाथ का प्रतिपादन पाक में काष्ठों की ज्वाला के समान होता है ।' 
रे ताराबती 
वाक्य का तात्यय मात्र है और उस अथ के प्रत्यायन के लिये भी 
अभिधाव्यापार ही पर्यात हे एथक्‌ रूप में व्यञ्ञनाव्यापार को मानने की क्‍या 
आवश्यकता ! आशय यह है कि जहाँ वाच्यव्यतिरिक्त अथ प्रधान रूप में स्थित. 
गे वहाँ भी उसे वाच्य का नाम देना ही उचित है क्योंकि वाक्य का वासय उसी 
थे में होता है । अतएव जिस शब्दव्यापार का आश्रय लेकर उस अथका 
प्रकाशन किया जाता है उसे वाचकत्व या अमिधाव्यापार कहना ही ठीक है। 
उसके लिये ए्थग्मूत एक दूसरे व्यज्ञनाव्यापार को मानने की क्या आवश्यकता ई 
स प्रकार तात्पर्यविषयक जो अथ द्वोता दे मुख्यरूप में वही वाच्य कहा जाता 
है। जहाँ पर दो अर्थों की प्रतीति होती है वहाँ एक अथ तो अन्तिम अथ होता _ 
और दूसरा अथ मध्यवतती होता है । वह अन्तिम अथ को प्रतति का एक 
उपाय-मात्र होता है । ( जहाँ पर व्यज्ञयामिमत अथ अन्तिम तालय का विषय 
[ हैं वहाँ वाच्यार्थमात्र मध्यवर्ती होकर व्यज्ञबामिमत अर्थ का उपाय हो 
ता है और जहाँ व्यज्ञथार्थ गौण तथा वाच्याथ मुख्य होता है वहाँ व्यज्ञबाथ 
मध्यवर्ती होकर वाच्यार्थ का उपाय हो जाता है | )- यह उसी प्रकार होता है 
जिस प्रकार पद का अर्थ वाक्य के अर्थ का उपाय हुआ करता है । 
.. ऊपर बतछाया गया है कि जिस प्रकार पदार्थ वाक्याथ का उपाय होता है. 
गी प्रकार वाच्याथ भी अन्तिम तालयांथ का उपाय हीता है। यहाँ परयह 
| बृतलाया गया है कि प्रस्तुत पूवपक्ष किन छोगों के मत में हैं; किन्तु लामान्य 
में उपाय का प्रतिपादन करने से यह संकेत मिल्ता है कि यह पूवपक्ष भाद्द, 
प्रामाकर और वैय्याकरणों के मत के अनुसार प्रतिपादित किया गया है। इन 
नों मतों में पदार्थ वाक्याथ का उपाय ही माना जाता है । 5 गेक वार्तिक के _ 
क्याधिकरण में इस विषय में लिखा है 5 मा] 
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ञ्ज्क 


में को जानी चाहिये | 


छोचन । 
लि ह 8 58 रथ झुः कप क *: ।॒ 
इति शब्दावगतेः पदायस्‍तात्पयंण योउर्थ उत्थाप्यते स एव वाक्याथ:। स 

€्‌ कप अप 08. 6० एँि 

दुद जे वाच्य इति | पासाक्रदशने5पि दीघदीधों ब्यापारों निमित्तिनि वाक्‍्याथ्ें, 
पदार्थावां तु निमित्तमावः पारसार्थिक घुव | बेयाकरणानाों तु सोध्पारसार्थिक्त इति 
विशेष: । एवच्चास्मामिः प्रथमोद्योत एवं वितत्य निर्णीवमिति न पुनरायस्यते 
अन्थयोजनैव तु क्रियते | तदेतस्मतन्नयं पूर्वपच्चे योज्यम । हा आ 


इस प्रकार शब्दों के द्वारा अवगत पदार्थों से तालय के रूप में जो अर्थ 
उत्थापित किया जाता है वही वाक्याथ होता है और वही वाच्य होता है। 
प्राभाकर दशन में भी नेमित्तिक वाक्‍्याथ में दीघ-दीघतर व्यापार होता है और 
पदाथा का निर्मित्तमाव दो परारमार्थिक ही होता है। वेय्याकरणों के मत में तो 
वह अपारमायथिक होता है यह विशेषता है। यह हमने प्रथम उद्योत में ही 


_विस्तारपूवक निणय कर दिया था । अतः पुनः कष्ट नहीं उठाया जा रहा है 


बल ग्रन्थवोजना की जा रही है | इस प्रकार इन तीनों मतों की योजना पूवपक्ष 


दारावतदा 
जिस प्रकार जछते हुये काष्ठों का मुख्य अयोजन पाक को तैय्यार कर देना” 


ही है; किन्तु ज्वाला के अभाव में काठ कमी भी पाक तैय्यार करने में समर्थ 
नहीं हो सकते, अतः ज्वाला का पाकक्रिया में अविनाभाव सम्बन्ध है जिसको 


नान्‍तरीयक हेतु कहते हँ--अर्थात्‌ ज्वाछा के विना कास्‍प्ठ पाक तैय्यार नहीं कर 
सकता--इसीलिये मध्य में ज्वाला की कल्पना कर छी जाती है और यह मान 
लिया जाता है कि काष्ठ ज्वाला में हेतु है तथा ज्वाला पाक में | वस्वुतः काए्ठ का 


मुख्य प्रयोजन पाक ही है | इसी प्रक्रार अथबोध के छिये उच्चारण किये हुये 


शब्दों का मुख फल होता है वाच्याथबोध करना | किन्तु विना शब्दाथ के 
वाक्याथबोध नहीं हो सफता; इसीलिये मध्य में शब्दाथ की कल्पना कर ढी 
जाती है और पदार्थ का प्रतिपादन किया जाता है 

यह है कुमारिछ भट॒ट के अनुयायियों का कथन | इसका आशय यह है कि 
शब्दों से जिन अर्थों का अवगमन होता है वे अथ पदाथ कहलाते हैं; वे” 
मध्यवर्ती अथ होते हैँ और ताथय के रूप मैं एक नये अर्थ को उठाने में कारण 
बनते हैं| इस प्रकार जो नया अथ उठाया जाता है वही वाक्याथ कहलाता है 
और वही वाच्याथ होता है | इस प्रक्रार पदप्रयोग का मुख्य प्रयोजन वाच्यार्थ- 
शापन होता है किन्तु अन्तरा्वर्ती पदाथ उसके सहायक या उपायमात्र होते 





. हैं। यह है भइमतानुयायियों की मान्यता | प्रामाकर दश्न में भी 'डोज्यमिषोरिक- 
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का ध्वन्याडोकः 
पा ह सा. प्‌ ए्‌ः तरः 
... अज्नोच्यते--यत्र शब्दः स्वार्थभभिद्धानो5डथोन्तरमवगस्यति तत्र यत्तस्य 
छार्थाभिधायित्व॑ यज्ञ तदर्थान्तराबगमनहेतुलं तयोरविशेषो विशेषो वा? न 
तावद्विशेष:, यस्मातौ दो व्यापारों मिन्नविषयो मिन्नर्पो च प्रतीयेते एवं। 
तथाहि--बाचकत्वछक्षणो व्यापार इब्द्स्थ स्वार्थंविषय: गमकललक्षणस्त्वथान्त रु 
“विषय; । न च स्वपख्यवहारो वाच्यव्यड्अययोरपह्ोतुं शक््यः, एकस्य सम्बन्धि- 
लेन अतीतेरपरस्य सम्बन्धिसस्बन्धित्वेन। दे ध] 
..._ (अनु०) यहाँ कहा जा रहा है--जहाँ शब्द अपने अथ को कहते हुये अर्थान्तर 
का अवगमन कराता है वहाँ जो उसका अपने अर्थ का कहना और जो दूसरे अथ 
के अवगम का हेतु होना उन दोनों में ( कोई ) विशेषता ( भेद ) नहीं है या 
है ! यह नहीं कि भेद नहीं है क्योंकि वे दोनों व्यापार भिन्न विषयवाले और भिन्न 
 रूपवाले प्रतीत होते ही हैं। वह इसप्रकार--शब्द का वाचकत्व रूप व्यापार 
अपने अथ के विषय में होता है. और गमकत्वरूप व्यापार दूसरे अथ के विषय में 
होता है। वाच्य और व्यज्भञ्य का अपना और पराया यह व्यवहार छिपाया ही 
नहीं जा सकता क्योंकि एक की प्रतीति सम्बन्धी के रूप में होती है और दूसरे को 
: सम्बन्धी के सम्बन्धी के रूप में । * आम द 
मम .._ तारावती ः सा 
 दीघेदीघतरो व्यापार? का सिद्धान्त माना जाता है। इसका आई वह है कि 
. जिस प्रकार वाण का व्यापार सन्धान के बाद गात्रापघात और प्राणापहरण रूप में 
_ आगे-आगे बढ़ता जाता है; प्राणापहरण ही उसका मुह्य प्रयोजन होता है; 
गाजापघात इत्यादि मध्यवर्ती कियायें उसका उपायमात्र होती हैं उसी प्रकार पद, 
पदार्थ और वाक्यार्थ के विषय में भी समझना चाहिये । वाक्‍्यार्थ नैमित्तिक होता 


है और पदाथ निमित्त-मात्र | इस प्रकार ग्राभाकर दशशन में भी पदाथ का 
। । से ह वै ए में 
. बाक्‍्यार्थ से उपायमात्र का सम्बन्ध माना जाता है । वैय्याकरण दशन में भी इसी 


. प्रकार की मान्यता है | अन्तर केवल यह है कि प्राभाकर दशन में कार्यान्वित में 
. शक्ति मानी जाती है, अतएवं उसमें प्रथक्‌ रूप में तालय-बृत्ति के मानने की 
< आवश्यकता नहीं होती और अन्तराल्वतीं पदार्थ तास्विक माने जाते हैं । किन्तु 
. वैय्याकरण इन अन्तराल्व्तों अर्थों को उसी प्रकार अतात्त्विक मानते हैं जिस 
. प्रकार वेदान्त में अविद्या कल्पित घठ पट इत्यादि समस्त पदार्थ अतात्तिक ही 
. माने जाते हैं । वेदान्त उन सबको बश्ल्‍ूप ही मानता है। उसी प्रकार वैस्याकरण 
.. उन जन्‍्तरालवतीं पदार्थों को असत्य मानकर सभी को स्फोट ( झब्दबह्य ) हर 


५ ्ं मेँ . ; ्ँ प्रत्ये 2 “2 पड अथ े नहीं 
5 ही मानते हैं । उनके मत में जिस प्रकार “घट! में प्रत्येक्ष वण का कोई अर्थ नह 








श्ण्रैश ब्वन्याललोकै 


देन से अल कलम मिल हे 
अज्नेति पूर्वपक्षे--उच्यत इति सिद्धान्त;। वाचकरत्व॑ गमकत्वं च्ेति स्वरूपतो भेद 

स्वाथ<्थान्तरे क्रमंणेति विषयतः । मज्नु तस्माचछेद्सो गम्यतेड्थं: कृथ॑ तद्ा च्यततेरर्था 

न्तरमिति । नो चेत्स तस्य न कश्रिदिति को विषयाथ इत्याशइुयाइ--न चेति। 


यहाँ पर आर्थात्‌ पूरपक्ष में | कहा जा रहा है? अर्थात्‌ सिद्धान्त वाचकत्व और 
 गमकत्व यह स्वरूप से भेद है और क्रमशः स्वाथ में तथा अर्थान्चर में यह विषय से | 
( मेद है ) | यदि उसे अथ अवगत होता है तो अर्थान्तर क्यों कहा जाता है। 


नहीं तो वह उसका कुछ नहीं होता तो विषय का क्‍या अर्थ! यह शड्ढा करके कहते 
हैं--नच इत्यादि । है 





द तारावती क्‍ 
. होता उसी प्रकार घट छाओ' में प्रत्येक शब्द का कोई अथ नहीं | उनका भय 
मानभा केवल अविधाकल्पित है | इसका विस्तृत विवेचन प्रथम उच्योत में . 
. किया जा चुका. है । अतः यहाँ पर ग्न्थयोजना के छिये संकेतमात्र कर दिया 
गया है | सारांश यह है कि यह पूवपक्ष माह, प्रामाकर और वैय्याकरण इन तीनों 
. के मत में सामान्यरूप में स्थापित किया गया है । 
अब सिद्धान्तपक्ली अपने मत का प्रतिपादन करने के लिये पूवपक्ष की आलोचना 
- कर रहा हे--यहाँ पर मुझे यह कहना है कि जहाँ पर शब्द अपने अथ को कहते 
हुये दूसरे अथ का अवगम कराता है वहाँ दो अथ हो जाते हैं एक स्वाथ और 
. दूसरा आर्थान्तर | वहाँ पर स्वाथ और अर्थान्तर दोनों को प्रकठ करने में शब्द के 
जो दो व्यापार होते हैँ उनमें आप अमेद ( व्यापार की एकात्मता ) मानते 
हैं या भेद ( विभिन्नर्पता ) । यह आप कह हो नहीं सकते उनमें व्यापार की .. 
एकात्मता होती है क्योंकि दोनों व्यापारों के विषयों में भी भेद होता है और रूप _ 
में भी मेद होता है तथा दोनों में भेद की प्रतीति प्रकट रूप में होती हे | शब्द 
पहले स्वाथ को प्रकट करता है फिर अर्थान्तर को, इस प्रकार इनकी प्रतीति भिन्‍न 
काछों में क्रम से होती है, अतः दोनों का विषयभेद मानना अनिवाय हो गया । 
इसी प्रकार एक ब्यापार को वाचकत्व ( अभिषा ) कहते हैं दूसरे को व्यश्ञकत्व 
. ( ब्यज्नना ) । यह इनके रूप में मेद हो गया । विषय और रूप दोनों में भेद 
होने के कारण हम इन दोनों व्यापारों को अभिन्न नहीं मान सकते । (प्रद्न ) 
. यदि आप यह मानते हैं कि शब्द से ही दूसरा अथ अवगत होता है तो जाप उसे. 
.._अर्थान्तर ( दूसरा अथ ) क्‍यों कहते हैं; वह तो शब्द का अपना ही अथ है-- 
अर्थान्तर केसे हुआ १ यदि आप यह मानते हैं कि वह अथ शब्द का नहीं है तो 
. आब्द से छलका रुम्बन्ध ही क्या? ऐसी दशा में उस अथ को शब्द का विषयाथ 





तृतीय उद्योत॑ द क्‍ १०३३ 


ध्वन्यालोक 

वाच्यो हाथ! साक्षाच्छब्द्स्य सम्बन्धी तद्तिरस्वमिषेयसामर्थ्यात्तिप्तः 
सम्बन्धिसम्बन्धी । यदि च स्वसस्बन्धित्वं सात्ञात्तस्य स्यात्तदाथोन्तरत्व-: 
व्यवहार एवं न स्थात्‌। तस्माहिषयसे दस्तावत्तयोव्यापारयोः सुप्रसिद्धः । 

(अनु०) निस्सन्देह वाच्याथ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी होता है और उससे 
मिन्न तो अभिषेय सामथ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्धी होता हे। यदि उसका 
साक्षात्‌ स्वसम्बन्धित्व हो तो अर्थान्तरत्व व्यवहार नहीं ही ह । अतएव उन दोनों. 
व्यापारों का विषयमेद तो सुप्रसिद्ध हे । | 

छोचन 
नस्यादिति। एवकारो भिन्नक्रमः, नेव स्यादित्यथ:। यावता न साक्षात्सम्बन्धित्व॑ हे 
तेन युक्त एवार्थान्तरब्यवहार इति विषयभेद्‌ उक्तः । 


नहों' यह । (यहाँ ) 'एवं' का प्रयोग भेद से होता है अर्थात्‌ नहीं ही... 
हो। जिससे कि साक्षात्‌ सम्बन्धित्व नहीं होता उससे अथन्तिरत्व का व्यवहार उचित के 
ही है। यह विषयमैद बतछाया गया ।_ हू 
द - ताराबती हम है 
मानना तो और भी दूर की बात हो गई । जब झब्द से उसका सम्बन्ध ही नहीं .. 
_ तो उसको शब्द का विषयाथ मानना किस प्रकार रंगत हो सकता है ! ( उत्तर ) 
_ इस बात को तो आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते और न आप उसे छिपा ही 
सकते हैं कि वाच्या्थ शब्द का अपना अथ होता है और व्यज्ञयाथ अर्थान्तर होता. 
_ है। कारण यह दै कि वाच्यार्थ तो शब्द से साक्षात्‌ सम्बद्ध हीता है और व्यज्ञयाथ 
. परुपरा से सम्बद्ध होता है--व्यज्ञयाथ वाच्याथ से उम्पद्ध होता है और वाच्याथ 
शब्द से सम्बद्ध होता है। इस प्रकार व्यद्भयाथ का प्रत्यक्ष सम्बन्ध शब्द से नहीं. 
. होता इसीलिये वह शब्द का साक्षात्‌ अथ न कहा जाकर अर्थान्तर कहलाता है |. 
. बह शब्द का विषय इसलिये कहा जाता है कि परुपरा से उसका सम्बन्ध इंडः से 
: होता तो है ही । सारांश यह है कि वाच्याथ शब्द का असाक्षात्‌ सम्बन्धी होता है... 
कक और ब्यज्ञयाथ वाच्याथ सामथ्य से आध्षिप्त होकर सम्बन्धी का सम्बन्धी हो जाता _ 
+ है। यह तो ठीक ही है कि यदि व्यक्ञतयार्थ भी शब्द का साक्षात्‌ सन्धी होता? 
. अर्थान्तर कह ही नहीं जाता | यहाँ पर व्यवहार एव ने स्थात्‌ में 'एव शब्द 
. व्यवहार के साथ जुड़ा हे किन्तु उसका अन्वय कंस को बदल कर "न के सात 
होता है। अतः यहाँ अथ होगा--कि यदि व्यद्धथाथ शब्द का साक्षात्‌ सम्बन्धी . 
लो ही उसके डिये आर्थान्तर का ब्यवहार नहीं ही हो । अतः विषयमेद तो प्रसिद्ध 
 हौहे। द जा 











१०३७ ध्यन्याठोके 





ध्वन्यालोकः 


रूपभेदो5पि असिद्ध एवं । नहि येवाभिधानशक्तिः संवावगमनंशक्ति: । 
अवाचकस्यापि गतिशब्दादे रसादिलक्षणाथीवगमद्शेनात्‌। अशब्दस्थापि चेष्टा- 
देर्थेविशेषप्रकाशनप्रसिद्धेः । वथाहि--“्रीडायोगान्नतवदनया' इत्यादिश्छोके 
' चेष्टाविशेषः सु%विनाथेग्रकाशनहैतुः प्रदर्शित एव । क्‍ 
(अनु०) रूपभेद भी प्रसिद्ध ही है। जो अमिधानशक्ति है वही अवगमन- 
शक्ति नहीं ही है । क्योंकि अवाचक भी गीत शब्द की रस इत्यादि छक्षणवाली 
अथ की प्रतीति देखी जाती है और शब्द से रहित भी चेश इत्यादि की अथ _ 
विशेष प्रकाशन की प्रसिद्धि है ही। वह इस प्रकार--ब्रीडायोगान्नतवदनवा _ 
इत्यादि इछोक में सुकवि ने विशेष प्रकार की चेष्टा को अथविशेष के प्रकाशन _ 
के रूप में प्रदर्शित ही किया है ।. 
छोचन 

ननु मिन्नेषप॑ विषये जक्षशब्दादेवह॒थेस्थ एक एवामिधालक्षणोी व्यापार 
इत्याशह्य रूपसेद्सुपपादयति-रूपभेदोडपीति । असिद्धिमेव दर्शशति--न हीति। 
विप्रतिपन्न॑ प्रतिहेतुमाहई--अवाचकस्यापीति--यदेव वाचकत्व॑ तदेव गमकत्वं यदि _ 
स्यादवाचकस्य गमकत्वमपि न स्थात्‌ , गमकत्वेनेव वाचकत्वमपि न स्थात्‌ न 
चैतदुभयमपि गीतशब्दे शब्दव्यक्तिस्क्ति चाधोवक्त्रत्वकुचकम्पनवाष्पावेशादी तस्या- 
वाचकस्याप्यवगसकारित्वदर्शनाद्वगसकारिणो5प्यवाचकत्वेन प्रसिद्धत्वादिति तात्पयम्‌ । . 


“निस्‍्सन्देह भिन्न विषय में बहुत अर्थोंवाले अक्ष शब्द इत्यादि का एक ही 
अमिधारूप व्यापार होता है! यह शट्ढा करके रूपभेद का उपादान कर रहे हैं--- 
यदि जो वाचकत्व है वही गमकत्व हो तो अवाचक का गमकत्व भी न हो और 
गमकत्व होने पर वाचकत्व नहीं है ऐसा भी न हो । यह दोनों ही बातें हैं क्योंकि 
गीत शब्द में तथा शब्दरहित मुख के छकने, स्तनों के कम्पन, वाष्प के आवेश 
इत्यादि में उस अवाचक का भी जवगमकारित्व देखा जाता है अतः अवगम- 
कारित्व की भी अवाचकत्व के रूपमें प्रसिद्धि है । 


वाराबती 


( प्रश्न ) जहाँ दृबर्थक या अनेकाथक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ 
दो या अनेक अर्थों का शब्द से साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है। जैसे “अक्ष' शब्द के 
इन्द्रिय इत्यादि अनेक अथ होते हैं। ऐसे स्थलों पर एक ही व्यापार से काम 

... चल सकता है और उसे अभिधाव्यापार की संज्ञा प्रदान की जा सकती है । फिर 
...ब्यापारमेद मानने की क्‍या आवश्यकता १ ( उत्तर ) वाच्याथ और व्यज्ञथाथ के 
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यालोकः 
तस्माद्धिन्नविषयत्वाड्रिन्नरूपत्वान्न. स्वार्थाभिधायित्वमथन्तरावगमहेतुर्व॑ 
च शब्दस्य यत्तयों। स्पष्ट एव भेदः । विशेषश्येज्न तहाँदानीमवगसनीयस्यामसिवेय- 
सामथ्यक्षिप्तस्यार्थान्‍्तरस्य वाच्यल्व्यपदेश्यवा । दब्दग्यापार्गोचरल्व॑ तु 
तस्यास्माभिरिष्यत एव, तत्त व्यद्भयस्वेनेव न वाच्यत्वेत। पसिद्धा्मिधानान्तर- 
सम्बन्धयोग्यत्वेत च तस्यार्थान्वरस्य ग्रतीतेः शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना 
यद्विषयीकरणं तत्न प्रकाशनो क्तिरेव युक्ता । । 
._-. (अनु०) इसलिये विषयभेद होने से और रूपभेद होने से शब्द का जो अपने 
 अथ का कहना और दूसरे अथ के अवगमन का हेठ होना उन दोनों में स्पष्ट ही. 
_ भेद है। यदि भेद है तो अब अवगमनीय अभिषेय सामर्थ्याक्षित अथान्तर के लिये 
_ बाच्यत्व का नाम नहीं दिया जा सकता । हम छोग उसकी शब्दव्यापारगोचरता 
तो चाहते ही हैं । वह तो व्यज्ञयत्व के रूप में ही हो सकती है वाच्यत्व के रूप में 
नहीं । क्योंकि दूसरे प्रसिद्ध अभिधान के सम्बन्ध के योग्य होने के कारण उस 
अर्थान्तर की प्रतीति का जो अपने अर्थ को कहनेवाले दूसरे शब्द से विषय किया 
जाना है उसमें प्रकाशन की युक्ति ही ठीक है | हा 
हर तारावती क्‍ 
. व्यापारों में केवछ विषय भेद ही नहीं होता इनका रूप भेद भी होता है । और 
. वह रूप भेद भी सुप्रसिद्ध ही है। यदि अमिधाव्यापार और व्य्जनाव्यापार 
. दोनों एक ही वस्तु होते तो जहाँ वाचकत्व विद्यमान न होता वहाँ व्यड्जना मी 
. नहीं हो सकती और यदि व्यज्ञना व्यापार होता तो यह कहा ही नहीं जा सकता 
. वहाँ पर अभिधा व्यापार नहीं है | किन्तु ये दोबों बात ही नहीं होती । जहाँ 
. वाचकत्व नहीं होता वहाँ भी व्यज्जनाव्यापार हो सकता है और जहाँ व्यञ्जना- 
. व्यापार होता है वहाँ अवश्य ही अमिधा हो ऐसा नहीं होता।उदाहरण के लिये गीत 
..जत्य इत्यादि शब्दों में अभिधाव्यापार नहीं होता और न उनमें वाच्याथ ही होता है, 
. फिर भी उनसे रस इत्यादि रूप व्यद्धन्याथ की प्रतीति देखी जाती है । केवल 
. इतना ही नहीं अपितु जहाँ शब्द भी नहीं होता वहाँ मी व्यञ्जनाव्यापार देखा जाता 
 है। उदाहरण के ढिये श्रीडायोगान्नतवदनया” इत्यादि पद्च में नायिका का मुख 
.. नीचा हो जाना, स्तनों का काँपने छगना, आँठुओं का आवेश इत्यादि शब्द नहीं 
.. हैं; केवछ चेशये ही हैं किन्तु इनसे मी विज्येष अर्थ की व्यक्जना होती ही है । इस 
. प्रकार जहाँ शब्द होता है किन्तु वाचकत्व नहीं होता वहाँ मी व्यड्जनाव्यापार 
.._ देखा जाता है और जहाँ शब्द भी नहीं होता केवछ चेष्टाय ही होती हैं वहाँ भी 
॥ व्यज्ञमाव्यापार देखा जाता है| अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता हे फि व्यञ्जना+ 








छोचन 

एतदुपसंहरति--तस्माड्धिन्नेति । न तहींति। वाच्यत्व॑ हामिधाव्यापारविषयता 

न तु व्यापारमान्रविषयता, तथात्वे तु सिडुसाधनमित्येतदाह--शब्द्व्यापारेति | 
ननु गीतादों माभूद्वाचकत्वमिह वत्वर्थान्तरेषपि शब्दुस्य वाचकत्वमेवोच्यते कि हि 
तद्बाचकत्व॑ सक्लोच्यत इत्याशडूयाह--प्रसिद्धांत । द 


| इसका उपसंहार करते हें--इसलिये इत्यादि । तो नहीं! यह--बाच 
 क्त्व निस्‍्सन्देह अभिधाव्यापार की विषयता को कहते हैं समस्त व्यापारों की 
 विषयता को नहीं । ऐसा होने पर तो यह सिद्ध का साधन ही है यह कहते हैं-- 
शब्द व्यापार! इत्यादि । गीत इत्यादि में वाचकत्व न हो यहाँ पर तो अर्थान्तर 
में भी शब्दवाचकत्व ही कहा जाता है ! उस वाचकत्व का सछ्लोच क्‍यों किया . 
जा रहा है ! यह शह्ला करके उत्तर देते है प्रसिद्ध यह | 
न्‍ ताराबती 
व्यापार न वो अभिधाव्यापार का पयाय है और न इनका अनिवाय साइचय ही 
है| इस प्रकार व्यज्ञगा और अमिधा का विषय-मेद भी है और रूपमेद भी। 
अतः शब्द का अपना अथ प्रकट करना और अथॉन्‍्तर के अवगम में हेतु होना 
. इन दोनों तत्त्वों में स्पष्ट मेद है। अब दूसरे पक्ष को लीजिये कि आप स्वार्थ और 
. अर्थान्तर के प्रत्यायन की क्रियाओं को भिन्न मानते हैं । ऐसी दक्शा में आप यह 
नहीं कह्ठ सकते कि जिस द्वितीय अथ का अवगमन कराया जाता है और जिसका 
 आश्षेप अमिधेय के सामथ्य से होता है उसको वाच्य की संशा द्वी प्राप्त होती है । 
क्योंकि अमिधाव्यापार का जो विषय होता है उसको ह्वी वाच्य की संझ्ञाप्रात्त 
होती है, सभी व्यापारों के विषय को वाच्य नहीं कह सकते | यदि इतनी बात _ 
स्वीकार कर ली जाती है कि जिस अर्थान्तर की प्रतीति होती है उसे वाच्य की _ 
रुंज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती तो सिद्धान्तपक्षी का पूवपक्ष से कोई विरोध नहीं रह 
जाता । फिर तो पूवपक्षी उसी बात को सिद्ध करने छगता है जोकि सिद्धान्तपक्ष को 
: भान्‍्यता है। यह तो सिद्धान्तपक्ष में भी स्वीकार किया जाता है कि जिस अ्थान्तर 
की प्रतीति होती है वह शब्द के व्यापार का ही विषय होता है अर्थात्‌ अ्थान्तर 
को प्रतीति में शब्द का व्यापार ही निमित्त होता है। वह झब्दव्यापार अभमिधा _ 
से भिन्न होता है इतना मान लेने पर पूवपक्षु को दृष्टि से मी सिद्धान्ती का अभिमत 
. व्यज्जना व्यापार सिद्ध हो जाता है।निष्कर्ष यह निकलता है कि शब्द से प्रतीत होने- 
वाले अथॉन्‍्तर को व्यड्डयत्व की ही संज्ञा प्राम होनो चाहिये वाच्यत्व की नहीं । 
._( प्रश्न ) आपने गीत इत्यादि में वाचकंत्व के अभाव में भी व्यज्ञथत्व को सिद्धकर 
- वाचकत्व और व्यञ्जकत्व का विभेद प्रतिपादित किया है । इस पर निवेदन यह 
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छोचन 

.. शब्दान्तरेण तस्यार्थान्तरस्थ यद्धिषयोकरणं तत्न प्रकाशवोक्तिरेव युक्ता न वाचक- 
त्वोक्तिः शब्दस्य, नापि वाच्यतोक्तिरथेस्य दन्न युक्ता। वाचकर्त्व हि समयवश्ादब्यवधा 
 नेन प्रतिपादकत्व॑ यथा ठस्येव शब्दस्य स्वाथ, ठ॑ दाह-स्वाथाभिधायिनेति | वाच्यत्वं 
. हि समयबलेम निव्यवधानं प्रतिपायत्य॑ यथा तस्वैवाथस्थ शब्दान्तर प्रति तदाह--- 
असिद्धेति । प्रसिेन दाचकतयामिधानान्तरेण यः सम्बन्धों वाच्यत्वे तदेव तत्र वा. 
यथोग्यत्वं तेनोपलक्षितस्य । न चैवें विध॑ वाचकत्दमर्थ प्रति शब्दस्येहास्ति नापिं ठं॑ 

. शब्दं प्रति तस्याथस्योक्तरूप वाच्यत्वस्‌ | यदि नास्ति तहिं कं तस्य विषयोकरण- - 
. झुक्तमित्याशइबाह--प्रतीतेरिति। अथ च प्रतोयते सोइर्थों न च वाच्यवाचक- 
 ब्यापारेणेत्रि विछक्षण एवासौ व्यापार इति यावत्‌ । हम 
.. दूसरे शब्द के द्वारा जो दूसरे अर्थ का विषय बनाया जाना उसमें शब्द की... 
. प्रकाशन की उक्ति ही ठीक है न तो शब्द की वाचकल्व की उक्ति ठोक हैऔरन 
अथ की वाचकत्व की उक्ति। सह्लेतवश अव्यवधान रूप में प्रतिपादन करना 

: निस्सन्देह वाचकत्व है जैसे उसी शब्द का अपने स्वाथ में वही कहते हैं-- अपने 

. अथ को कहनेवाले के द्वारा' यह । वाच्यत्व निस्पन्देह सझ्लेत के बल पर व्यवधान 
रहित प्रतिपादित होने को कहते हैं जैसे उसी अथ का दूसरे शब्द के प्रति | वही 

. कहते हैं--प्रसिद्ध/ यह । वाचक के रूप में प्रसिद्ध दूधरे अभिधान के साथ जो 
. सम्बन्ध अर्थात्‌ वाचकत्व वही या उसी में जो योग्यता उस योग्यता के द्वारा उप- 
. छक्षित ( अर्थान्तर की प्रतीति ) । निस्तन्देह यहाँ पर झब्द का इस प्रकार का अरथ॑ 
. के प्रति वाचकत्व नहीं है, नहीं ही उस शब्द के प्रति उस अथ का कहे हुये रूप- 
. वाला वाच्यत्व है । यदि नहीं दे तो क्‍यों उसका विषयीकरण कहा गया है! यह 
.._ शक्ला करके कहते हैं--प्रतीति का' यह । दि वह अथ प्रतीत होता है. किन्तु 
. वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा नहीं तो विलक्षण ही वह व्यापार है यह सब का 
 सारहे। 





हो तारावती 320 
.. है कि जहाँ वाचकत्व विल्कुछ नहीं होता उसकी बात जाने दीजिये | किन्तु जहाँ 
. - बाचकत्व होता है वहाँ अर्थान्तर में मी आप वाचकल्व ही क्यों नहीं मानते ! वहाँ _ 
पर व्यब्जकत्व स्वीकार करने से क्या छाभ १ ( उत्तर ) गीत इत्यादि में वाचकत्व के _ 
अभाव में भी व्यञ्जकत्व होता दै केवल यही हेतु नहीं है जिससे हम वाचकत के. 

.._ साथ आनेवाले अर्थान्तर में व्यब्जकत्व स्वीकार करते हैं । किन्तु इसका एक _ 
._ दूसरा भी हेतु दै--व्यज्जनाव्यापार के द्वारा जिस अर्थान्तर की प्रतीति करना हमें. 
.._ अभीष्ट है वह अर्थान्तर दूसरे झब्दों से भी अभिद्दित किया जा सकता है। 


१०३८ ध्वन्यालोके 





तारावती ् 
( उदाहरण के लिये गज्भायां घोष: को लीजिये | यहाँ पर गड्जा शब्द के प्रयोग 
पे तट में छक्षणा होती है और उससे शैत्य और पावनत्व की प्रतीति व्यम्भना 
व्यापार जन्य है | इस प्रकार शैत्य पावनत्व रूप व्यज्जनाजन्य बोध में 'शैत्यः 
और 'पावनत्व! रूप शब्दों के द्वारा अमिह्िित किये जाने की भी योग्यता विद्यमान 
है। आशय यह है कि शैत्य पावनत्व का प्रत्यायन दो प्रकार से हो सकता है, एक 
तो शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों के प्रयोग के द्वारा और दूसरे इन शब्दों या इनके .. 
_ समानाथक शब्दों का प्रयोग न करते हुये 'गद्धा” शब्द के प्रयोग के द्वाराही 
उनका ग्रत्यायन कराया जा सकता है । ) इस प्रकार जहाँ पर अन्य शब्द के द्वारा 
अन्य अथ को विषय बनाया जाता है (जैसे उक्त उदाहरण में धाज्ञा शब्द के द्वारा 
. शैत्य और पावनत्व को विषय बनाया गया है ।) वहाँ पर न तो शब्द को वाचकत्व 
का पद प्राप्त ही सकता है और न अथ को वाच्य॒त्व का पद दिया जाना ही उचित 
है । इस क्रिया को प्रकाशन का पद देना ही उचित है। क्योंकि वाचकत्व का 
यही अथ है कि जहाँ किसी अर्थ को बिना बीच में लाये सछ्लेत के बल पर प्रत्यक्ष 
रूप में किसी अर्थका प्रतिपादन कर दिया जाय इस प्रकार के अभिधायक शब्द 
को वाचक कहते हैं । जैसे उसी ( व्यज्जक ) शब्द का अपने अर्थ में प्रयोग | 
( गज्ञा शब्द का अपना एक स्व॒तन्त्र प्रवाहपरक अर्थ है । इस अर्थ के प्रत्यायन 
में मध्य में किसी अन्य अर्थ को नहीं छाना पड़ता | अतः प्रवाह अर्थ के कथन में 
गंगा शब्द वाचक है। ) इसी प्रकार वाच्यत्व की परिमाषा यह है कि बीच में 
किसी दूसरे अर्थ को बिना छाये हुये केवल सज्लेत के बल्पर जो अर्थ प्रतिपादित 
कर दिया जाता है उसे वाच्य कहते हैं ( जैसे शैत्य और पावन इन अथों का 
_अत्यायन कराने के छिये गंगा से भिन्न साक्षात्‌ शैत्य और पावन शब्द | इन शब्दों 
के प्रति शैत्य और पावनत्व अर्थों की वाच्यता कही जायगी । ) आशय यह है कि 
व्यअ्जक शब्द का अपना एक स्वतन्त्र अथ भी होता है। वही उसका वाच्याथथ ._ 
कहा जाता है । व्यद्भयाथ की भी एक स्वतन्त्र सता होती है. जोकि उस शब्द 
से भिन्न दूसरे शब्दों से अमिहित की जा सकती है | (गंगा का स्वतन्त्र अर्थ 
होता है ओर शैत्य पावनत्व इत्यादि व्यज्ञयाथों का अभिधान गंगा से भिन्न अन्य 
शैत्य पावनत्व इत्यादि शब्दों से भी किया जा सकता है । ) वाचक और वाच्य की 
यह परिभाषा मान लेने पर न तो इस प्रकार का वाच्यत्व गंगा शब्द में आता 
हे ओर न इस प्रकार का वाच्यत्व शैत्य पावनत्व इत्यादि अ्थों में आता है । 
किन्तु उस वाच्यभिन्न अथ में किसी अन्य प्रसिद्ध शब्द के द्वारा कहे जाने की के 
योग्यता होती है और झब्द अपने प्रथक्‌ अथ को कहा करता है। इस प्रकार 





तृतीय उद्योतः द 


हर ध्यन्यालोकः ि 
न च पदार्थवाक्याथेन्यायों वाच्यव्यज्ड/ययोः। यतः पदार्थ प्रतीविस्सत्यैवेति 
कैश्विविदद्धियस्थितम । येरप्यसत्यत्वमस्था नाम्युपेयते तैवोक्याथेपदार्थयोघेट- 
तदुपादानकारणन्यायो3्युपगन्तव्यः । यथाहि घंटे निष्पन्ने तदुपादानकारणानां 
न प्रथगुपलम्मस्तथैव वाक्‍्ये तदथे वा प्रतीते पद्तद्थोनाम्‌ । तेषां तदाविभक्ततयो- 
: पंम्म्भे वाक्‍्यार्थबुद्धिरिव दूरीभवेत । न स्वेष वाच्यव्यज्ञययोन्योयः, नहिं 
 व्यड्नथों प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदू रीभवति, वाच्यावभासाविनाभावेन तस्य- 
. अकाशनात्‌ | तस्माद्धट्म्नदी पन्‍्यायस्तयोः, यथैव हि प्रदीपद्वारेण घटग्रतीताबुत्य- 
ः आया प्रदीपप्रकाशो निवतते तदढयज्ञयश्रतीती वाच्यावभासः। यन्तु अथमोद्योते 
. “यथा पदार्थद्वारेण' इत्यायुक्त तदुपायमात्रात्‌ साम्यविवक्ष॒या। 
(अनु०) बाच्य और व्यंग्य का पदार्थ-वाक्याथ न्याय नहीं ही है क्योंकि कुछ 
विद्वानों ने 'पदाथप्रतीति असत्य ही है! यह सिद्धान्त माना है। जो इसके 
 अस॒त्यत्व को नहीं भी मानते हैं उनको वाक्यार्थ और पदार्थ का घट तथा उसके 
. उपादान कारण का न्याय स्वीकार करना चाहिये । जैसे घट के बन जाने पर 
. उसके उपादान कारणों की पथक्‌ रूप में उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार वाक्य 
. या उसके अथ के प्रतीत हो जाने पर पदों तथा उसके अर्थों का। उनकी उस _ 
समय विभक्त रूप में उपलब्धि होने पर वाक्याथबुद्धि ही दूर हो जाय । यह 
बाच्य और व्यंग्य का न्याय नहीं है । व्यंग्य के प्रतीत होने पर वाच्यबुद्धि दूर _ 
नहीं होती क्‍योंकि उसका प्रकाशन वाच्य के अवभास के साथ अविनामाव 
.. सम्बन्ध से होता है । इससे उनका घट-प्रदीप न्याय है । जसे प्रदीप के द्वारा घट 
. की प्रतीति के उसन्न हो जाने पर प्रदीप-प्रकाश निहत्त नहीं होता उसी प्रकार 
: व्यंग्य प्रतीति में वाच्य का अवमभास ( निदृत्त नहीं होता )। जो प्रथम उद्योत में 
जिसे पदाथ के द्वारा” इत्यादि कहा वह उपायमात्र से साम्यविवक्षा के आधार पर। 
पी, द तारावती 8 
अन्य प्रतीति को जहाँ अन्य शब्द का विषय बनाया जाता है वहाँ वाच्य-वाचक 
. शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है । यहाँ पर यह पूछा जा सकता है जब वह अथ 
.. उस झब्द का वाच्य ही नहीं है तब उस अथ को उस शब्द का विषय बनावा ही किस क 
. प्रकार जा सकता है! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये आडोककार ने 'प्रतीते/ इस 
. शब्द का प्रयोग किया है । इसका अर्थ यह है कि इस द्वितीय अथ की प्रवीति तो. 
.. होती है | उसका अपवाद किसी प्रकार नहीं किया जा सकता । प्रतीति होना ही 
.. उसकी सत्ता और उसके शब्द का विषय होने का सबसे बड़ा प्रमाण है । वह अथ 
_-  प्रतीतिग्गोचर तो होता ही है, किन्द॒ उसकी प्रतीति वाच्य-वाचक व्यापार के द्वारा 
.. होती नहीं अतः उसके लिये विलछषण व्यापार ह्वी मानना पड़ेगा | - क्‍ 


१०छ्े० ा  ध्वन्यालोके 





छोचन 
. नन्वेव॑ माथूदाचकशक्तिस्तथापि तात्पयंशक्तिभंविष्यतीत्याशइथाह--न चेति । 
कैश्विदिति बैयाकरणः | यैरपीति मद्प्रद्गतिमिः । तमेव न्‍्याय॑ं ब्याचष्टे--यथा ही ति। 
_तद॒ुपादानकारणानामिति। ससवायिकारणानि कपाछानि अनयोक्तया निरूपितानि। 
सौगतवकापालिकमते तु यचप्युपादातब्यधटकाके उपादानानां न सत्ता एकत्र क्षणस्था- 
वेन परत्र तिरोभूतत्वेब तथापि परथक्तया नास्व्युपालम्भ इतीयत्यंशे इशान्तः। 
_दुरीभवेद्ति। अर्थकत्वस्थासावादिति सावः । क्‍ 
.. निस्तन्देह इस प्रकार वाचकश्चक्ति नहों तथापि तात्ययशक्ति हो जावगी 
यह शह्ला करके कहते हँ--न च! इत्यादि | कुछ छोगों के द्वारा । यह-अथांत्‌ 
वैय्याकरणों के द्वारा। और जिनके द्वारा भी यह अर्थात्‌ भट्ट इत्यादिकों के द्वारा । 
उसी न्याय की व्याख्या कर रहे हैं--यथाहि' यह । 'ठसके उपादान कारणों का: 
यह | इस उछि के द्वारा समवायि कारण कपार इत्यादि का निरूपण किया 
गया है | सोगत और कापालिक के मत में तो यद्यपि उपादान किये जाने योग्य 
. घटकालर में उपादानों की सत्ता नहीं होती क्योंकि एक स्थानपर क्षणस्थायित्व 
. होता है ओर दूसरे स्थानपर तिरोभाव हो जाता है तथापि प्रथक्‌ रूप में उपलब्धि 
. नहीं होती । बस इतने ही अंश में दृशन्त है | दूर हो जाये! यह । आशय यह 
. है कि अथ की एकता के अभाव के कारण । द 
हक तारावती द 
. ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शत्य पावनत्व इत्यादि अर्था की गन्ञा 
.. इत्यादि शब्दों से प्रतिपत्ति के लिये अभिधाव्यापार से भिन्न कोई अन्य व्यापार: 
मानना पड़ेगा। इतना मान लेने पर भी यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उस व्यापार 
. को व्यज्ञनाव्यापार ही क्‍यों कहा जानां चाहिये! जिस प्रकार शब्दों के अर्थोंसे _ 
- मिन्न तथा उन से गताथ न द्वोनेवाले वाक्याथ की प्रतिपत्ति के लिये तालयबृत्ति 
. मानकर काम चछ जाता है उसी प्रकार तातयदत्ति से ही शेत्य पावनत्व की . 
_ प्रतीति भी हो जायगी । उसके लिये प्रथक्‌ बृत्ति की कल्पना व्यथ है। किन्तु 
._ इस विषय में कहा जा सकता है कि यहाँ पर पदाथ और वाक्याथ की पद्धति छागू 
-. नहीं हो सकती । कारण यह है कि पदाथ और वाक्याथ के विषय में सभी दाशे- 
 निकों की एक जेसी सम्मति नहीं है । ( केवल अभिहितान्वयवादी मीमांसक ही 
. तातलयबृत्ति स्वीकार करते हैं, अन्वितामिधानवादी मीमांसक उसे मानते ही 
. नहीं । ) वैय्याकरण लोग पदार्थप्रतीति को सबंथा असत्य मानते हैं । ( वेब्याकरण 
.. अखण्ड स्फोट को ही सत्य मानते हैं। उनके मत में . बण पद इत्यादि समस्त मेद- 
कल्पना असत्य द्वी है । पद्‌ में वण भिन्न नहीं होते, वर्णों में अवयव भिन्न नहीं 







तृतीय उद्योतः १०४९ 





द तारावती 
होते और वाक्य में पदों की भेदकल्पना भी प्रमाणप्रतिपन्न नहीं है |? यह है वैय्या- 
करणों के मत का सार | ) इनके अनुसार जब पद-पदाथ कल्पना ही ठीक नहीं 
तब उसका अनुसरण कर व्यञ्ना की तात्पय में गताथता स्वीकार ही किस प्रकार 
की जा सकती है ! कुछ आचाय वैय्याकरणों के इस मिथ्यांत्ववाद को नहीं मानते 
उनके मत में पद-पदाथ कल्पना सत्य है। किन्तु उनके मत में उसकी व्याख्या इस 
प्रकार करनी होगी--वाक्य अथवा वाक्याथ काय है और पद अथवा पदार्थ कारण 
हैं। यहाँ पर कारण शब्द का अथ है उपादान अथवा समवायि कारण । कार्य 
कारण के लिये यह सामान्य नियम है कि समवायि कारण की प्रतीति पहले तो होती 
रहती है किन्तु जब काय बन चुकता है तब कारण की प्रतीति समाप्त हो जाती है। 
जैसे घट में समवायिकरण मिट्टी है । जब तक घट नहीं बनता तब तक तो मिट्टी 
की प्रतीति होती रहती है किन्तु जब घट बन चुकता है तब मिद्दो की प्रथक उप- 
लब्धि नहीं होती । यही बात पद-पदाथ तथा वाक्य-वाक्याथ के विषय में भी कही 
जा सकती है । पद-पदाथ की प्रतीति पहले होती रहती है किन्तु वाक्य-वाक्याथ 
के निष्पन्न हो जाने पर पद-पदार्थ बुद्धि जाती रहती है | वाक्यार्थवोघ के समय 
_ प्रद-पदाथ बुद्धि के तिरोहित हो जाने का सबसे बडा प्रमाण यही है. कि वाक्य की 
परिमाषा की गई है कि वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक अथ हो । यदि वाक्याथ- 
बोध काल में पदाथबोध बना रहेगा तो वाक्य की यह परिमाषा घटेगी किस 
अ्रकार £ ऐसी दशा में उसको वाक्य या वाक्याथ कहना ही असंगत हो जायगा। 
ऐसी दशा में यह मानना ही पड़ेगा कि काय-कारण भाव के समान ( घट तथा 
सृत्तिका के समान ) वाक्य और वाक्याथवोध में भी पद ओर पदाथ का ज्ञान 
समाप्त हो जाता है। यह तो हुई मीमांसकों के अनुसार व्याख्या । बोद्ध छोग 
क्षणिकतावादी होते हैं । उनके मत के अनुसार प्रत्येक पदाथ क्षण-क्षण पर बदलता 
रहता है । इस प्रकार क्षणस्थायी होने के कारण कार्योत्त्ति काछ में समवायि 
कारण की सत्ता शेष ही नहीं रह जाती । इसी प्रकार ( सांख्यों और ) कापालिकों कै 
. मत में कार्यो्त्ति होने पर कारणसत्ता तिरोहित हो जाती है । ऐसी दशा में काय- 
: प्रतीति काल में कारणप्रतीति तिरोहित हो जाती है | आशय यह है कि चाहे हम 
वैय्याकरणों के अनुसार पदाथकल्पना को असत्य माने, चादे मीमांसकों के अनुसार 
- काय-कारण भाव मानकर कायप्रतीति काल में कारण की अप्रतीति माने, चाहे 
बौद्धों के अनुसार कारण के क्षणस्थायी होने से कायग्रतीति काछ में कारण की 
 असत्ता स्वीकार करे अथवा कापालिकों के अनुसार काय में कारण का तिरोधान 
' माने इतना तो निश्चित ही दे कि किसी भी सिद्धान्त के अनुसार वाक्याथबोध- 
. ह् थ्ड द 


१०४२ .. ध्वन्याछोके 


लोचन 
एवं पदाथवाक्यार्थन्यायं तात्ययशक्तिसाधथक॑ प्रकृते विषये निराह्ृत्याभिमतां 
प्रकाशशक्ति साधयितुं तदुचितं प्रदीपघटन्यायं प्रकृते योजयन्नाह--तस्मादिति॥+ 
यतोउसी पदार्थवक्यार्थन्यायों नेह युक्तस्तस्मात्‌ | ग्कृत॑ न्‍्याय॑ व्याकरणपूर्वक 
दार्शन्तिके योजबति--यथेव हीति। नजु पूवमुक्तमु-- 
यथा पदार्थद्वारेण वाक्या्थेः स प्रतीयते | 
_ बाक्यार्थपूर्विका तद॒आतिपत्तस्थ वस्तुनः ॥ 
इति तत्कर्थ स एवं न्याय इह यत्नेन निराकृत इत्याशइूयाह-यर्तिति। तद्ति 
न तु सवंथा साम्यनेत्यथ:ः । 





इस प्रकार तात्ययशक्तिसाधक पदाथ-्वाक्याथ न्याय का प्रकृत विषय 
में निराकरणकर अभिमत प्रकाशश्क्ति को सिद्ध करने के छिये प्रदीप-घट न्याय 
की योजना प्रकृत में करते हुए कहते हैं--“उससे? यह । क्योंकि यह पदार्थ 
वाक्यार्थ न्याय यहाँ पर उपयुक्त नहीं है इसलिये | प्रकृत न्याय की योजना विवरंण- 
पूवक दार्शन्तिक में की जा रही है--निस्सन्देह जैसे! यह | ( प्रश्न ) निस्सन्देह 
पहले कहा गया था--- 


जैसे पदाथ के द्वारा उस वाक्याथ की प्रतीति होती हे । उसी प्रकार उत्त- 


वस्तु की प्रतीति वाक्याथपूवक होती है ।” यह 
अतः किस प्रकार वही न्याय यहाँ पर प्रयत्नपूवक निराकृत किया गया * यह 
शड्भा करके कहते हैं--“'जो तो! यह | “वह! यह | अर्थात्‌ सवथा साम्य के 
द्वारा नहीं । 
तारावती 


काल में पदाथबोध नहीं होता । इसके प्रतिकूछ वाच्य और व्यंग्य ये दोनों अथ _ 


एकस!|थ प्रतीतिगोचर होते हैं | व्यंग्य के - प्रतीतिगोचर होने के समय वाच्य 


बुद्धि दूर नहीं हो जाती; अपितु व्यंग्य प्रतिति का यह अनिवाय तत्त्व है कि उसको _ 


प्रतीति वाच्यप्रतीति के साथ, ही होती है । इसी अन्तर के कारण व्यंग्य और 
बाच्य की प्रतीतियों के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय छागू नहीं हो सकता । 
अतः उस विषय में किसी अन्य न्याय का अन्वेषण करना होगा क्योंकि परदाथ- 
वाक्‍्यार्थ न्याय के निराकरण के साथ तात्पयशक्ति के द्वारा निर्वाह हो सकने का 
तो प्रश्न ही जाता रह | अतएवं कहना होगा कि वाच्य और व्यंग्य के विषय में 


प्रदीप-घटन्याय छागू होगा। प्रदीप घट को प्रकाशित करता है और स्वयं भी. 


प्रकाशित होता रहता है । पहले प्रदीप स्वयं प्रकाशित धोता है और बाद में घट 
को प्रकाशित करदेता है । घट के प्रकाशित हो जाने के बाद प्रदीप का प्रकाशित 
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ध्वन्यालोक 
नन्‍्वेवँ युगपद््थद्रययोंगित्व॑ वाक्यस्य प्राप्त तद्भावे च तस्य वाक्यतैब विघटते 
तस्या ऐकाथ्यलक्षणत्वात्‌ ; नेष दोषः; गुण प्रधान भावेन तयो व्यवस्थानात्‌ । व्यज्ञ'थस्य 
हि कचिदधान्य वाच्यस्योयसजनभावः क्चिद्वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुण- 
भावः। तत्र व्यद्गायप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तेव, वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं 
 निर्देज््यते । तस्मात्‌ स्थितमेतत--व्यड्अ-यपरल्वेडपि काव्यस्य न व्यज्ञयस्यामिधेय- 
त्वम्‌ अपितु व्यज्नयलमेव । 
(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह इस प्रकार वाक्य का एक साथ दो अर्था से युक्त 
होना सिद्ध हुआ, उसके होने पर उसकी वाक्यता ही विधटित हो गई क्योंकि 
उसका लक्षण एक अथ का होना है। ( उत्तर ) यह दोष नहीं है क्योंकि उन 
दोनों को व्यवस्था गौण और प्रधानभाव से हो जाती है और वाच्य की गौणरूपता 
होती है; कहीं वाच्य का प्राधान्य होता है और दूसरे की गौणरूपता होती है । 
उसमें व्यक्ञथ की प्रधानता में ध्वनि ( होती है ) यह कहा ही गया है। वाच्य 
प्राधान्य में तो पकारान्तर का निर्देश किया जायगा। इससे यह स्थिति हे--काव्य 
के व्यद्धव्यपरक होने पर भी. व्यज्ञथ की अभिषेयरूपता नहीं होती अग्ितु व्यद्धथ- 
रूपता ही होती है । क्‍ 
तारावती 

होना समाप्त नहीं हो जाता । इसी प्रकार अभिधेयाथ प्रकाश के- समान पहले 
अफकाशित होता है; फिर जि प्रकार प्रकाश घट को प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
अमिधषेयाथ व्यंग्याथ को प्रकाशित करता है।बाद में जसे घट के प्रकाशित हो जाने 
से प्रदीप प्रकाश निवृत्त नहीं हो जाता उसी प्रकार व्यंग्याथ प्रकाशन के बाद 
_ बाच्याथ निव्रत्त नहीं हो जाता किन्तु दोनों ही साथ-साथ प्रतोतिगोचर होते रहते 
हैं। आशय यह है कि चाहे हम व्याकरण-दशन के अनुसार यह मानें कि पद- 
पदार्थ कल्पना असत्य है; चाहे मीमांसकों के अनुसार कायकारणमाव सम्बन्ध 
माने, चाहे बौद्धों के अनुसार क्षणिकताबाद अंगीकार करें और चाहे कापालिकों के 
. मत का अनुसरण करते हुये कार्योत्रत्ति के बाद कारण का तिरोमाव मान लें, प्रत्येक 
अवस्था में पद-पदा् ओर वाक्य-वाक्याथ की समसामयिक सत्ता स्वीकार नहीं 
की जा सकती जब कि वाच्याथ और व्यंग्याथ दोनों का समसामयिक होना अनि- 
बाय है। इसीलिये वाच्याथ और व्यंग्याथ के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय 
नहीं लागू हो सकता । इस विषय में यही कहना होगा कि वाच्याथ के द्वारा 
हे प्रकाशित होता है; क्‍योंकि प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों एक साथ रह 
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लोचन 

एवमिति। प्रदीपघटवच्य गपदुभयावमासप्रकारेगेत्यथ;। तस्या इति वाक््यतायाः । 
ऐकाथ्यलक्षणमर्थक्त्वादि वाक्यमेकमित्युक्तम्‌। सकृत्‌ श्रुतो हि शब्दों यत्रेव समय- 
स्छृति करोति स चेदनेनेवावगमितः तह्िरिम्य व्यापाराभावात्‌ समयस्मरणानां बहूनां 
युगपदयोगात्को3थभेद्स्यावसरः । पुनः श्रुतस्तु स्खतो वापि नासाविधिसावः | 
तयोरिति वाच्यव्यड्रययोः। तत्रेति । उमयोः प्रकारयोमेध्याथदा प्रथमः प्रकार 
इत्यथंः । प्रकारान्तरमिति गुणीभूतब्यड्ड/यसंज्ञितम्‌ । व्यज्ञयत्वमेवेत्रि प्रकाश्यत्व- 
मेवेत्यथः । 


इस प्रकार! यह । अर्थात्‌ प्रदीपघट के समान एक साथ दोनों के अवभास के 
प्रकार के द्वार । उसके? अर्थात्‌ बाक्यता के । 'एकाथ्य लक्षण का आशय यह 
है कि अथ की एकता में वाक्य होता है यह कहा गया है। निस्सनन्‍्देह एक बार 
सुना हुआ शब्द जिस किसी स्थान पर सक्लुत स्मरण करता है यदि वह इसी के 
द्वारा अवग॒त करा दिया जाय तो विरत होकर व्यापार न होने के कारण बहुत से 
सझ्लेत स्मरणों का एक साथ होना सम्मव न होने से अथमेद का अवसर ही. 
क्‍या ? भाव यह है कि यह पुनः सुना हुआ या स्मरण किया हुआ नहीं है। उन 
दोनों का? अर्थात्‌ वाच्य और व्यद्धथ का | वहाँ पर! यह | अर्थात्‌ जहाँ पर दोनों 
प्रकारों के बीच में पहला प्रकार है । दूसरा प्रकार! यह । अर्थात्‌ गुणी मृत व्यद्धब 
नामक । व्यद्भयत्व ही अर्थात्‌ प्रकाश्यत्व ही । द 

तारावती कर 

( प्रश्न ) प्रथम उद्योत में व्य॑ंग्याभिव्यक्ति के लिये पदाथ-वाक्याथ न्याय की 
उपमा दी गई थी । वहाँ पर कहा गया था-- 

“जिस प्रकार पदाथ के द्वारा वाक्याथ की प्रतीति होती है उसी प्रकार व्यंग्यवस्तु 
की प्रतिपत्ति वाक्याथपूबक होती है किन्तु यहाँ पंर प्रयत्नपूवक यह सिद्ध कर दिया 
गया कि वाच्य व्यंग्य के विषय में पदाथ-वाक्याथ न्याय छागू नहीं होता । इस 
पूर्वापरविरोध की संगति किस प्रकार बैठ सकती है! ( उत्तर ) ( उपमा केवल 
. साधम्य में होती है। उसमें वैधम्य नहीं लिया जाता। ) प्रथम उद्योत की उक्त 

_कारिका में उपमान और उपमेय का साधम्य केवल इतना ही है कि एक अथ की _ 
प्रतीति में दुसरा अथ उपाय हो सकता है । इतने साम्य के आधार पर ही प्रथम: 
उद्योत में पदाथ-वाक्याथ की उपमा दे दी- गई थीं, पूण साम्य के आधार पर 
नहीं। 

( प्रश्न ) जब आप घट ओर प्रदीप की उपमा देते हैं और उसके द्वारा यह 
.. सिद्ध करने ही चेष्टा करते हैं कि दोनों अर्थों की प्रतीति एक ही काल में होती-है 
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द तारावती 

तब उस वाक्य की वाक्‍्यता ही जाती रहती है । कारण यह है कि आचार्यों ने 
वाक्य की यही परिभाषा की है कि जिसका एक अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं 
जैमिनि सूत्र में वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है-- अर्थेकत्वादेक॑ वाक्य॑ 
साकांक्ष॑ चेद्धिभागे स्थातः अर्थात्‌ यदि विभक्त करने पर उसके पदरूप अवयव 
. परस्पर साकांच्ष हों और समस्त पदसमूह का एक अर्थ हो तो उसे वाक्य कहते हैं । 
( प्रतिप्रश्न ) जब्र वाक्य के लिये आप एक अथ का होना अनिवाय मानते हैं तब 
ः ऐसे स्थलों की क्‍या व्यवस्था होगी जहाँ इ्छेष के कारण एक वाक्य के दो अथ हो 
जाते हैं ! ( समाधान ) ऐसे अबसरों पर भी वाक्य एकाथक ही रहता है । दोनों 
अर्थों को मिलाकर एकरूपता स्थापित कर दी जाती हे। वह इस प्रकार समझ्ििये-- 
. मानलछीजिये किसी शब्द का एक बार उच्चारण किया गया है, यदि वह शब्द एक से 
अधिक अनेक अर्थों का वांचक है । एक से भिन्न अनेक अथ उसी शब्द से ही 
निकलते हैं और उन अर्थों में उस शब्द का सल्लेत-स्मरण भी होता दे । अब प्रश्न 
यह है कि उस एक शब्द से ही अनेक सल्छेतित अथ निकल किस प्रकार सकते हैं £ 
क्या एक के बाद दूसरा इस क्रम से वे अथ निकलते हैं या सब अथ एक साथ ही 
निकलते हैं ! क्रमशः अर्थ निकछ नहीं सकते क्योंकि शास्त्र का नियम है कि शब्द 
की क्रिया रुक-रक कर नहीं होती ।एक अर्थ का ग्रत्यायन कराकर अमिधा व्यापार 
. समाप्त हो जाता है--उसका पुनरुजीवन हो ही नहीं सकता। सब अर्थों का 
अभिधान एक साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि अथ के अमभिधान के डिये सक्लेत- . 
स्मरण एक अनिवाय तत्त्व है। अनेक अर्थों का एक साथ बुद्धि में उपारूढ हो 
. सकना असम्भव है। अतएव दोनों ही प्रकार से अथभेद की कल्पना सवथा 
अस्त है | शब्द न तो बार-बार सुना गया है न उसका स्मरण ही बार-बार 
किया गया है जिससे अनेकाथता का प्रश्न उठे । अतएव वाक्य की यह परिभाषा 
असन्दिग्ध है. कि एक अर्थ में पर्यवसित होनेवाले पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 
तब यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी पद समूह के दो अथ होगये हों एक 
वाच्यार्थ और दूसरा व्यंग्यार्थ, वहाँ पर वाक्य का यह लक्षण किस प्रकार 
घट सकता है कि जहाँ एक अर्थ द्ोता है उसे वाक्य कहते हैं । ( उत्तर ) 
वाच्यार्थ और व्यज्ञथार्थ की व्यवस्था गौण और मुख्य रूप में कर दी जाती _ 
है। एक अर्थ को गौण मान लिया जाता है और दूसरे को प्रधान | इस _ 
प्रकार एक ही अर्थ मुख्य होने के कारण वाक्य की परिभाषा ठीक रूप में घट जाती 
है। कहीं-कहीं व्यड्धन्य प्रधान होता है ओर वाच्य गोण होता है । कहीं-कहीं वाच्य 
प्रधान होता है और भ्यज्ञय गौण होता है । यह विस्तार पूवक बतलाया जा चुका _ 
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धघ्वन्यालोकः 
'किख् व्यड्ड'यस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्व॑ तावद्भवद्धिनो भ्युपगन्तव्यम- 
तत्परत्वाच्छच्द्स्य । तद॒स्ति तावद्यड्भयः शाब्दानां कश्निद्विषय इति। यत्रापि 
तस्य ग्राधान्य॑ तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपत्यते । एवं तावद्वाचकत्वादन्य- 
देव व्यश्ञकत्वस्यान्यत्व॑ यद्ाचकर्त शब्देकाश्रयमितरत्त शब्दाश्रयमर्थाश्रय च 
शब्दाथयोह्वयोरपि व्यज्लकत्वस्य प्रतिपादितत्वात । 

(अनु०) और भी व्यज्ञव्य की प्रधान्यरूप में विवक्षा न होने पर आपको वाच्यत्व 
स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि वहाँ पर शब्द तत्परक नहीं है । इससे व्यज्भथ 
शब्द का कोई विषय है | जहाँ पर उसका प्राघान्य भी है वहाँपर भी उसका 
स्वरूप क्‍यों छिपाया जा रहा है | इस प्रकार वाच्यत्व से तो व्यञ्जकत् अन्य ही 
है | इससे भी वाचकत्व की अपेक्षा व्यज्ञकत्व अन्य होता है जोकि वाचकत्व शब्द 
मात्र के आश्रित होता है और दूसरा शब्दाश्रित भी होता है और अर्थाश्रित भी 
क्योंकि दोनों के व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन किया गया है | 

.. छोचन क्‍ 

नज्ञ यत्परः दाब्दः स दब्दा्थ इति व्यज्ञयस्थ प्राधान्ये वाच्यत्वमेव न्याय्यम्‌ , 
तहां्रधाने किं युक्त व्यद्जत्वमितिचेत्सिद्धो नः पक्षः, एतदाह--किचेति । ननु स्राधान्ये 
मा भूद्रबद्स्‍ाय-वमित्याशइयाह--यत्रापीति । अर्थान्तरत्व॑ सम्बन्धिसस्वन्धित्वमजु- 
पयुक्तसमयत्वमिति व्यद्भयतायाँ निबन्धनं तत्च ग्राधान्येडपि विद्यत इति स्वरूप- 

निस्सन्देह “यत्परक शब्द होता है वह शब्दाथ हुआ करता है! इसब्ये व्यज्भधव 
के प्राधान्य होने पर वाच्यत्व ही न्याय्य है तो अप्रधान में क्‍या व्यज्भयत्व उचित 
है, यदि यह कहो तो हमारा पक्ष सिद्ध हो गया। यह कहते हँं--और भी 
इत्यादि । “निस्सन्देह प्राधान्य में व्यज्ञयत्व न हो! यह आशइ्ला करके कहते हैं-- 

यहाँ पर"” "“““मी? इत्यादि । अर्थान्तरत्व, सम्बन्धि-सम्बन्धित्व और अनुपयुक्त 
सड्लेतत्व यह व्यज्भयता में निबन्धन है ओर वह प्राधान्य में भी विद्यमान ही है 

द तारावता 

है कि जहाँ वाच्य की अपेक्षा व्यद्धय प्रधान होता है उसे ध्वनि कहते हैं । इसके 
प्रतिकूल जहाँ व्यद्धथ की अपेज्ञा वाच्य प्रधान होता है उसे गुणीमृत व्यज्ञय कहते ._ 
हैं | इस बात का निर्देश आगे चछकर किया जायगा | इस समस्त विवेचन से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि शब्द व्यज्ञयपरक भी हो ( और “यत्परः शब्दः 
स शब्दाथः के अनुसार उसे ही वाच्य संज्ञा प्राप्त होनेवाली हो ) फिर भी वहाँ 
पर व्यड्ड्याथ अभिधाइत्ति से गताथ नहीं होता अपितु उसके छिये व्यञ्जना-बृत्ति 
मानना अनिवाय हो जाता है। द 





द छोचन 
महेयमेवेति भावः । एतदुपसंहरति--एवमिति । विषयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यथ: । 
तावदिति वक्तव्यान्तरमासूत्रयति हे तदेवाह--इतश्रेति । अनेन सामग्रीभेदात्कारण- 
सेदो5ष्यस्तीति दर्शयति । एतच्च वितत्य ध्वनिरक्षणे “बत्राथे: शब्दों वा' इति वाग्नहर्ण 
ब्यदक्तः' इति हिवेंचन च व्याचक्षाणेरस्मामिः प्रथमोद्योत एव दर्शितमिति पुनने- 
विस्तायंते । पु ह द 
अतः उसका स्वरूप नहीं ही छिपाया जा सकता--यह भाव है । इसका उपसंदार 
करते हैं--/इस प्रकार यह । अर्थात्‌ विषयभेद से और स्वरूप से | तावत्‌ इससे 
दूसरे वकब्य का उपक्रम करते हैं । वही कहते हैं-- इससे भी” बह । इससे यह 
दिखाते हैं कि सामग्रीमेद से कारणमैंद भी होता है। यह ध्वनिरक्तुण में 
ध्यत्रार्थ: शब्दों वा! इस कारिका में वा! अहण को और व्यडक्तः में द्विवचन की 
व्याख्या करते हुये हमने ही प्रथम उद्योत में ही विस्तारपूवक दिखला दिया है 
. अतः पुनः विस्तारपूबक नहीं दिखलाया जा रहा है ।' क्‍ 
_तारावती । 

(प्रश्न ) सामान्यतया नियम यही है कि शब्द का वही अथ होता है 
जिस अर्थ को कहने के लिये वह प्रयुक्त किया गया द्वो। यदि शब्द व्यज्ञ्याथ- 
प्रतीति के लिये प्रयुक्त किया गया है तो व्यज्ञधा थ॑ ही शब्द का अथ माना 
. जायगा । ऐसी दशा में जहाँ व्यद्घार्थ की प्रधानता हो ओरं वाच्याथ गौण हो 
. वहाँ पर वाच्याथ की अपेक्षा शब्द व्यद्धयाथयरक ही होता है । अतः व्यद्भयाथ 
को मुख्य वाच्यार्थ कहना ही ठीक है । फिर आप उसे व्यद्भुय की संज्ञा क्यों 
: प्रदान करते हैं ! ( उत्तर ) व्यज्ञयाथ और वबाच्याथ के पारस्परिक सम्बन्ध के 
विषय में दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं--एक तो ऐसी परिस्थिति जिसमें व्यज्ञयाथ 
गौण हो और वाच्याथ मुख्य हो तथा मुख्य वाच्याथ की पुष्टि का उपकारक द्वोकर 
ही ब्यज्ञार्थ आये | दूसरी परिस्थिति इसके प्रतिकूछ होती है अर्थात्‌ वहाँ पर 
वाच्यार्थ उपकारक होता है और उससे उपकृत होकर व्यज्ञयाथ को ही प्रधानता 
 य्राप्त होती है। यत्रः शब्दः स शब्दार्थ' के अनुसार प्रथम प्रकार की परिस्थिति में 
शब्द वाच्यपरक होता है और द्वितीय प्रकार की परिस्थिति में व्यज्ञत्यगरक । 
अब प्रश्न यह उठता है कि प्रथम प्रकार की परिस्थिति में जहाँ व्यज्ञथाथ मुख्य 
नहीं होता और वह मध्यवर्ती ही रह जाता है वहाँ उसे वाच्य की संशञा नहीं दी 
जा सकती क्योंकि शब्द तत्परक नहीं है। ऐसी दशा में आप उसे व्यज्ञय दी 
कहने के लिये बाध्य होंगे | इससे हमारा यह पह्क तो सिद्ध ह्वी हो गया कि 


१०४७८ ध्वन्यालोके 





तारावतो 


व्यज्ञयाथ कुछ न कुछ द्वोता अवश्य है और वह शब्द का विषय भी होता है । 
अब यह परिस्थिति शेष रह जाती है जहाँ व्यद्भय की प्रधानता होती है | उस्े 
भी व्यंग्य कहना ही ठीक है वहाँ पर भी उसके स्वरूप का छिपाया जाना उचित 
नहीं है । ( कारण यह है कि सह्लेतित अथ न होने के कारण उसे हम वाच्यार्थ 
नहीं कद सकते ।) व्यंग्य संज्ञा प्रात्त करने के लिये जिन शर्तों की आवश्यकता होती 
है वे सब शर्त वहाँ पर भी पूरी ही हो जाती हैं जहाँ बाच्याथ गौण और ब्यंग्या्थ 
मुख्य होता है | व्यंग्य संज्ञा प्राप्ति के लिये इन शर्तों की अपैक्षा होती है--( १) 
य अथ का होना अर्थात्‌ व्यंग्याथ वहीं पर होता है जहाँ एक से अधिक अथ 
होते हैं। ( २) सम्बन्धी का सम्बन्धी होना अर्थात्‌ शब्द का सम्बन्धी या तो 
वाच्याथ होता है या लक्ष्याथ, उस वाच्यार्थ या छक्ष्यांथ का सम्बन्धी व्यंग्याथ 
होता है । और ( ३ ) सछ्लेत का अनुपयुक्त होना अर्थात्‌ व्यंग्याथ सह तित अथ 
नहीं होता अपितु तद्तिर अथ होता है। यही ठीनों शर्तें व्यंग्याथ की होती हैं । 
ये तीनों शर्ते वहाँ पर भी छागू ही हो जाती हैं जहाँ वाच्याथ गौण और व्यंग्याथ 
मुख्य होता है । अतः वहाँ पर भी उसकी व्यंग्य संज्ञा का परित्याग नहीं किया जा 
सकता । इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंग्याथ वाच्य से सबथा भिन्न ही हुआ 
करता है। इस भेद में दो कारण हैं ( १ ) वाच्याथ और व्यंग्याथ के स्वरूप में 
परस्पर भेद होता है । ( वाच्याथ सक्लेतानुसारी होता है और व्यंग्याथ में सज्लेत 
की अपेक्षा नही होती ।) और ( २) वाच्याथ तथा व्यंग्याथ के विषय परत्पर मिन्न 
होते हैं | ( वाच्याथ का विषय सक्लेतित अर्थ होता है और व्य॑ग्यार्थ का विषय _ 
रस, वस्तु तथा अब्क्लार ये तीन होते हैं | ) केवछ इतना ही नहीं अपितु वाच्याथ 
ओर व्यंग्याथ में सामग्री का भी भेद होंता है और सामग्रीमेद होने से कारण का 
भी भेद हे जाता है । कारण यह है कि वाच्याथप्रतीति के छिये केबरछ शब्द की 
ही सामग्री के रूप में अपेक्षा होती है; किन्तु जैसा कि पहले दिखाया जा चुका 
है व्यंग्याथ की प्रतीति के लिये शब्द और अथ दोनों का आशय सामग्री के रूप 
में लिया जांता है। इस प्रकार वाच्याथ में केवल शब्द ही कारण होताहै 
किन्तु व्यंग्याथ में शब्द और अथ दोनों कारण द्वोते हैं | इस बात का प्रतिगादन' 
. किया ही जा चुका है कि शब्द और अथ दोनों व्यज्ञक द्वोते हैं ॥ इस विषय का 
विशेष निरूपण प्रथम उद्योत में यत्राथ/ शब्दों वा! इस कारिका में वा? अहण _ 
तथा ध्यद्चक्त:' के द्विवचन की व्याख्या के अवसर पर किया जा चका है । अत 
वहीं देखना चाहिये । 


दतीय उद्योतः १०४७९ 


ध्वन्यालोकः 

गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभयाश्रयापि भवति । किन्तु ततो5पि व्यज्ञ- 
कत्व॑ं स्वरूपतो विषयतश्व मिद्यते । रूपभेद्स्तावदयम्‌-- यद्मुख्यतया व्यापारो 
गुणवृत्तिः प्रसिद्धा । व्यज्ञकल्व॑ तु मुख्यतयैव शब्दस्य व्यापारः । नदाथाद्रयज्ञय- 
त्रयप्रतीतियां तस्या अमुख्यत्व॑ मनागपि लच्ष्यते। 

(अनु-) गुणवत्ति तो उपचार और बछक्षणा दोनों के आश्रयवाली होती है। 
किन्तु व्यज्ञकत्व उससे भी स्वरूप के द्वारा और विषय के द्वारा भिन्न हो जाता 
है। रुपमेद तो यह है--कि अमुख्यरूप में व्यापार गुणवत्ति प्रसिद्ध दे। व्यश्ञकत्व 
तो मुछ्यरूप में ही शब्द का व्यापार दोता है। अथ से जो तीन व्यज्भबों की प्रतीति 
है उसका अमुख्यत्व थोड़ा भी लक्षित नहीं होता | 

छोचन..... द 

एवं विषयशेदात्स्वरूपभेदात्कारणभेदात्य वाचकत्वान्मुख्यात्रकाशकत्वस्थ भेद 
प्रतिपाधोमयाश्रयत्वाविशेषात्तहिं व्यज्ञकत्वगौणत्वयोः को भेद इत्याशइूयामुख्यादपि 
प्रतिपादयितुमाइ--गुणवृत्तिरिति । उभ्याश्रयापीति । शब्दार्थाअ्रया | उपचारलक्षणयो 
प्रथमोद्योत एवं विभज्य निर्णीत॑ स्वरूपमिति न पुनर्लिख्यते । मुख्यतयवेति। 

अस्खलद्गतित्वेनेत्यर्थ: । व्यद्भयत्रयमिति | वस्व्वकज्जाररसात्मकम्‌ । 

इस प्रकार विषयभेद से, स्वरूपसेद से और कारणमेद से मुख्य वाचकत्व 
से प्रकाशत्व के मेद का प्रतिपादनकर तो उमभयाश्रयत्व की विशेषता के कारण 
व्यज्ञकत्व और गौणत्व में क्या भेद है !? यह शह्का करके अद्ुख्य से भी प्रतिपादन 
करने के लिये कहते हें--गुणबृत्ति इत्यादि | दोनों के आश्रयवाली भी अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के आश्रयवाली भी । उपचार और छक्षणा का स्वरूप प्रथम उद्योत . 
म॑ ही विभक्त करके निर्णत कर दिया गया अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा जा रहा है। 
शप्रुखुयता के रूप में ही! अर्थात्‌ मुख्याथवाघ होने के कारण ही । तीन व्यज्ञत्य 
अर्थात्‌ वस्तु, अल्छूर और रसरूप व्यद्भथ । 
कप तारावती 

ऊपर यह दिखलाया जा चुका दे कि वाचकत्व मुख्य होता दे तथा उसका 
प्रकाशकत्व से विषयमेद भी होता है और स्वरूपमेद भी होता है। इन्हीं हेतुओं से 
वाचकत्व और प्रकाशकत्व का मेद माना जाता है। अब प्रदन यह उपस्थित 
होता है कि जो बाते व्यज्ञकत्व में होती हैं वे ही गोणीबृत्ति में भी होती हैं । 
ब्यअ्जकत्व भी शब्द और अथ दोनों का आश्रय छेता है ओर गौणीजृत्ति भी दोनों 
का आश्रय छेती है ! फिर व्यज्ञकत्व का गौणीवृत्ति से क्या भेद हुआ £ इसी प्रइन 
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अय॑ चान्यः स्वरूपभेद+--यद्गुणवृत्तिरमुख्यत्वेत व्यवस्थित॑ वाचकत्व- 
मेबोच्यते | व्यज्ञकत्व॑ तु बाचकत्वादत्यन्त॑ विभिन्नमेव | एतब्च प्रतिपादितम । 
अयश्ापरो रूपभेदों यद्गुणबवृत्तों यदार्थोर्डर्थान्तरमुपछत्ञषयति तदोपलक्षणीयाथों- 
त्मना परिणत एवासो सम्पद्यते । यथा 'गह्भायां घोष: इत्यादो । व्यज्ञकत्वमा्गे। 
तु पदार्थोडथान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेबासावन्यस्य प्रकाशक: प्रतीयते 
पअदीपवत्‌॥ यथा 'ीलछ!कमलूपनत्राणि गणयामास पार्वती? इत्यादो। यदि च॑ 
यत्रातिरस्क्ृतस्वप्रतीतिरथों5थौन्तरं लछक्षयति तत्र छक्षणाव्यबहारः क्रियते तदेव॑ 
सति लक्षणव मुख्यः शब्दव्यापार इति ग्राप्ठम्‌ । यस्मात्पायेण वाकक्‍्यानां वाच्य- 
व्यतिरिक्त तात्यविषयाथवभासित्वम्‌ । द 

(अनु०) और यह दूसरा स्वरूपभेद है--जोकि गुणवत्ति अमुख्यरूप में स्थित 
वाचकत्व ही कही जाती है | व्यज्ञकत्व तो वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न ही होता 
है। इसका तो प्रतिपादन किया ही जा चुका है। और यह दूसरा रुपभेद है 
जोकि गुणवृत्ति में जब अथ दूसरे अथ को छक्षित करता है तब उपलक्षणीय 
अथ की आत्मा के रूप में परिणत हुआ ही हो जाता है | जैसे “गद्गभायां घोष 
इत्यादि मे | व्यज्ञकत्व के माग में तो जब अथ दूसरे अर्थ को द्योतित करता है «» 
तब स्वरूप को प्रकाशित करते हुये ही यह दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता है जेसे 
पावती छोलछा-कमलपत्रों को गिन रही थीं? इत्यादि में | और अपनी प्रतीति का 
_ तिरस्कार न करते हुये जहाँ अथ दूसरे अथ को छत्चित करता है वहाँ लक्षणा 
व्यवहार किया जाय तो यह सिद्ध हो गया कि लरक्षणा ही शब्द का मुंख्य व्यापार 
है। क्योंकि वाक्य प्रायः वाच्यव्यतिरिक्त तात्पर्याथ के अवभासी होते हैं । 

छोचन 

वाचकल्वमेवेति। तत्नापि हि तथेव समयोपयोगोस्त्येवेत्यथः| प्रतिपादितमिति। 
इदानीमेव । परिणत इति । स्वेन रूपेणानिर्मासमान इत्यर्थः | 

वाचकत्व ही? यह । अथांतू उसमें भी उसी प्रकार सड्लेत का उपयोग है ही । 
प्रतिपादन किया गया है! इसी समय 'परिणत! यह। अर्थात्‌ अपने रूप में निर्मासित 





तारावती 
पर विचार करने के लिये यहाँ यह प्रकरण उठाया जा रहा है | ( लक्षणा दो. 
प्रकार को होती है--श॒ुद्धा ओर गोणी । यहाँ आलोक में शुद्धा छक्षणा के लिये 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और गौणी के लिये उपचार शब्द का। 
ये दोनों ही अप्रधान अथ को कहनेवाली होती हैं । इसीलिये दोनों को मिलाकर 


तृतीय उद्योतः १०५१ 
तारावती ह 
गुणबृत्ति ( अप्रधानबृत्ति ) शब्द का प्रयोग किया जाता है । ) इसमें सन्देह नहीं 
कि गुणवृत्ति चाहे लक्षणापरक हो चाहे उपचाससरक, दोनों अवस्थाओं में गुणदइत्ति 
डाब्द और अर्थ दोनों का आश्रय लेती है; तथापि यह शक्ला नहीं की जा सकती कि 
गुणबृत्ति और रक्षणा दोनों एक ही वस्तु हैं। कारण यह है कि बछक्षणा और 
'गुणबृत्ति दोनों एक दूसरे से स्वरूप के दृष्टिकोण से मी मिन्न होती हैं और विषय 
के दृष्टिकोण से भी मिन्न होती हैं। स्वरूपमेद को इस प्रकार समझ्िये--गुणइत्ति उसे 
कहते हैं जहाँ अमुख्यरूप में शब्द का व्यापार हो । गुणइत्ति में पहले वाच्याथत्ोध 
होता है; फिर तात्पर्यानुपपत्ति के कारण उस अथ का बाध हो जाता है। इस प्रकार 
दाब्द अपने अर्थ के विषय में रखलद्गति हो जाता है। तब उस मुख्याथ से 
सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अथ जहाँ पर छे लिया जाता है वहाँ वह गुणबत्ति या 
लक्षुणा कहलाती है | इस प्रकार स्खलद्गति होने के कारण छक्षणा या उपचार 
दोनों प्रकार की गुणबृत्तियों को अमुख्य ब्यापार कहा जाता है । यह बात उसके 
गणवृत्ति इस नाम से ही प्रकट होती हैं इसके प्रतिकूल यह कोई कह नहीं सकता 
कि व्यद्धभाथ भी गौण ही होता है, रस गौण होता है यह तो कहा ही नहीं जा 
सकता चमत्कारपयवसायी होने पर वस्तु और अलंकार भी मुख्य ही होते हैं वे. 
कभी गौण कहे ही नहीं जा सकते । इस प्रकार तीनों ही प्रकार के व्यंग्याथ मुख्य 
ही होते हैं वे कमी गौण नहीं होते और छक्षणा सवदा अमुख्य ही होती है । यही 
इन दोनों का स्व॒रुपभेद है। ( आशय यह है कि छक्षणा सवंदा बाध-सापेक्षिणी 
होती है और मुख्य अर्थ के बाधित हो जाने पर तत्संबद्ध अमुख्य अथ का प्रत्यायन 
कराती है। अतः अमुख्य बत्ति व्यज्जना बाघ-सापेक्षिणी नहीं होती । अतः ब्यञ्जना 
द्वारा प्रत्यायित अथ मुख्य ही होता है । यही इन दोनों का स्वरूपभेद है। ) 
दूसरे प्रकार का स्वरूपभेद यह होता है कि छक्षणा एक प्रकार को वाचकत्व 
जत्ति ही कही जाती है अर्थात्‌ वह एक प्रकार की अमिधा ही होती है; भेद केवल 
यह होता है कि अमिधा मुख्य संकेतित अथ का प्रत्यायन कराती है किन्तु छक्षणा 
_ अमुख्य अथ को कहती है । इसके प्रतिकूल यह सिद्ध ही किया जा चुका है कि 
ब्यज्ना अभिधा से सवथा भिन्न ही होती है । (विस्तृत विवेचन के लिये देखिये 
प्रथम उद्योत का भेदनिरूपणपरक प्रकरण | ) आशय यह है कि छक्षणा सवदा 
शकक्‍्य-सम्बन्ध में ही होती है और वह अमिधापुच्छमूता कही जाती है । 
उसमें किसी न किसी रूप में संकेत का उपयोग होता ही है। किन्तु व्यद्भूबार्थ- 
अतीति के लिये संकेत की कोई अपेक्षा नहीं होती; व्यक्षना शक्यसम्बन्ध में ही 
. नहीं होती । 8 मा 3० 9098. है 
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ध्वन्यालोक 

ननु त्वचक्षेडपि यदार्थों व्यड्डाथत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्यथ कौहशो 
व्यापार:  उच्यते--प्रक रणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्य तथाविधध॑ व्यश्नकत्व- 
मिति शब्दस्य तत्नोपयोगः कथमपहयते । 

(अनु०) ( प्रश्न ) निस्सन्देह तुम्हारे पक्ष में भी जब अथ तीन व्यक्ञश्ों को 
प्रकाशित करता है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता है! ( उत्तर ) 
बतछाया जा रहा हे--प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न शब्द के वश में ही अर्थ की 
उस प्रकार को व्यञ्जकता होती है, अतः यहाँ पर शब्द के उपयोग को कैसे 
छिपाया जा सकता है ! 

तारावता 

एक दूसरा स्वरूपभेद इस प्रकार का होता है कि गुणवत्ति में जहाँ एक अथ 
दूसरे अथ को उपलक्षित करता है वहाँ वह अपने को विछक॒छ खो देता है ओर 
. डपबक्षणीय अर्थ के रूप में पृणतया परिणत हो जाता है । ( जैसे “गंगा में घर 

इस वाक्य में प्रवाहवाचक गंगा शब्द 'तीर--? अर्थ को छक्षित कराता है और 
पूणरूप से तीर अथ को ही कहने छगता है | प्रवाहरूप वाच्याथ अंपने को तीर- 
रूप लक्ष्याथ में सबदा खो देता है । ) किन्तु व्यज्जकत्वमार्ग में ऐसा नहीं होता । 
उसमें जब एक अर्थ दूसरे को प्रकाशित करता है तब वह अपने को भी प्रकाशित 
करता रहता है और वह दूसरे को भी प्रकाशित कर देता है । वह दूसरे को प्रकाशित 
करने में अपने को खो नहीं देता । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और घट 
को भी प्रकाशित करता है। घट के प्रकाशन के अवसर पर दीपक का प्रकाश 
जाता नहीं रहता । उदाहरण के ढछिये कुमारसम्मव में जिस समय नारद पावती 
के विवाह की चर्चा उनके पिता हिमाश्वल से कर रहे थे उस समय 'ावती पिता 
के पास बैठी हुई नीचे को मुख किये हुये छीला-कमल की पंखड़ियों को गिन रहीं 
थीं |? यहाँ पर पावती का मुखनमन इत्यादि वाच्यार्थ है और पावती की छजा 
इत्यादि व्यंग्य है | पावती की छज्ञा को अभिव्यक्त करने में मुखनमन रूप वाच्याथ 
अपने को खो नहीं देता किन्तु अमिव्यंजना काछ में स्वयं भी प्रकाशित बना रहता हु 
है। लक्षणा के लिये यह अनिवाय है कि उसमें वाच्यार्थ का बाघ अवश्य हो | यदि 
यह अनिवाय शत नहीं मानी जायगी तो लक्षणा गौणीवृत्ति नहीं रह जायगी 
आठ मुख्यवृत्ति बन जायगी | क्योंकि जितने भी वाक्य होते हैं उनमें अधिकतर 
. वाक्यों में शब्दाथ की अपेक्षा तालयांथ अतिरिक्त हुआ करता है और सभी 
_ शब्दाथ मिलकर तात्पयांथ का अवभासन करते हैं । यदि लरक्षणा ऐसे स्थान पर 
मानी जायगी जहाँ शब्दाथ अपनी प्रतीति का तिरस्कार नकर दूसरे अर्थ का 
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छोचन.... रे क्‍ 


कीइश इति मुख्यो वा न वा भरकारान्वरामावात्‌ | मुख्यत्वे वाचकत्वमन्यथा गुण- 
बरृत्तिः, गुणो निमिचं साहश्यादि तदूद्वारिका दुत्तिः शब्दस्य व्यापारों शुणबृत्तिरिति 
मावः | सुझ्य एवासौ व्यापारः सामग्रीभेदात् वाचकत्वाह॒यतिरिच्यत .इत्यमिप्राये- 
_णाह--उच्यव इंति। ॥ कक “अजय 
. किस प्रकार का' यह । सुख्य है या नहीं है क्योंकि तीसरा प्रकार नहीं होता। 
मुख्य होने पर वाचकत्व होता है नहीं तो गुणवुत्ति होती है। भाव यह है कि 
जिसमें गुण निमित्त हो अर्थात्‌ साधश्य इत्यादि उसके द्वारा जो वृत्ति अर्थात्‌ शब्द 
का व्यापार होता है उसे गुणवत्ति कहते हैं । यह व्यापार भुख्य ही होता है किन्तु 
सामग्रीमेद से वाचकत्व से व्यतिरिक्त हो जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं-- 
“'बतलाया जा रदा है! यह । 






तारावती कक 
प्रत्यायन करा देवा है तो प्रत्येक वाक्य का तालर्यार्थ छक्षुणा-गम्य ही हो जायगा 
और छक्षणा मुख्य शब्द-इृत्ति बन जायगी वह गौणी-दृत्ति नहीं रहेगी। अतः छक्षणा 
वहीं पर मानी जा सकती है जहाँ मुख्यार्थ का बाध हो और मुश्यार्थ दूसरे अर्थ 
के प्रत्यायन में अपने को खो दे । व्यक्षना में ऐसा होता नहीं । अतः व्यञ्ञता- 
बृत्ति लक्षणा से सवथा भिन्न होती है । न . 
.._( प्रश्न ) आपके मत में उस स्थान पर शब्द की क्‍या व्यवस्था होगी जहाँ 
एक अर्थ दूसरे अर्थ को प्रकाशित करता है? आप झब्द के दो ही प्रकार के 
व्यापार मान सकते हैं--या तो मुख्य या अमुछव । यदि ऐसे स्थल पर शब्द का 
रुद्य व्यापार होता है तो उसको आप अमिधा की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं । 
_ यदि अमुख्य व्यापार होता है तो उसे आप गुणबृत्ति ( छक्षणा ) कह सकते हैं । 
क्योंकि गुणबृत्ति शब्द का अथ ही अमुख्यत्नत्ति दीता है। गुणबत्ति शदद का 
अथ है गुणों के द्वारा वतमान होना । अर्थात्‌ शब्द के प्रयोग में गुण निमित्त 
होकर आते हैँ । ( जैसे 'देवदत्त बैल है! में बैल के गुणों के आधार पर देवदत्त 
. के लिये बैल शब्द का प्रयोग किया गया है | ) इस प्रकार गुण-ब॒त्ति शब्द का अथ 
“- झगा--ग॒ुण अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि निमिच को माध्यम मानकर जहाँ वृत्ति 
_ अर्थात्‌ शब्द का व्यापार हो उसे गुणवृत्ति कहते हैं | आशय यह है कि जितने 
: प्रकार के सुख्यार्थ होते हैं उन सब में अभिधा मानी जाती है और जितने प्रकार 
के अमुख्याथ होते हैं उन सब में गुण-वत्ति या छक्षणा मानी जाती है । मुख्य और 
अमुख्य के अतिरिक्त तीसरा प्रकार ही. कोई नहीं होता । अतः यदि आप इन 
- दोनों बत्तियों से भिन्न तीसरी व्यच्जना नामक वत्ति मांनते हैं तो उसमें आप 








१०५४७ ध्वन्याछोके 





ताराबती 
शब्द का व्यापार कैसा मानेंगे मुख्य या अमुख्य ! ( उत्तर ) व्यंजना में भी शब्द 
का मुख्य व्यापार ही होता है । किन्तु उस मुख्य व्यापार को हम अभिधा नहीं 
कह सकते । कारण यह है कि दोनों ब्यापारों में सामग्री का भेद होता है। 
अभिधषा की सामग्री है स्छेत ग्रहण और व्यंजना की सामग्री है प्रकरण इत्यादि | 
का ज्ञान | जब एक अथं दूसरे अथ का प्रत्यायन कराने के लिये ऐसे शब्द का 
सहारा लेता है जिसमें प्रकरण इत्यादि का सहकार भी सन्निहेत रहा करता है 
तब उस अथ में व्यज्ञकता आ जाती है | उस व्यज्ञकता में शब्द का सहकार भी 
अपेक्षित होता है । अतः शब्द के उपयोग का अपलाप नहीं किया जा सकता | 
( कहा भी गया है--“शब्दबोध्य अथ व्यज्ञक्त होता है और शब्द भी अर्थान्तर 
का आश्रय लेकर व्यज्ञक होता है ।! अत: एक की व्यज्ञकता में दूसरे का सहकार 
होता है |! ) हे 
ऊपर गुणइत्ति और व्यज्ञकता के स्वरूपभेद की ब्याख्या तीन प्रकार से की 

गई है । इन तीनों प्रकारों का सार यह है कि ( १) व्यज्जना में शब्द की गति 
स्खलित नहीं होती किन्तु ढक्षणा में शब्द की गति स्खलित हो जाती है । अर्थात्‌ 
लक्षणा में बाघ होता है किन्तु व्यञ्ञना में नहीं। (२ ) व्यञ्जना में सझ्लेत का किसी “ 
प्रकार भी उपयोग नहीं होता किन्तु लक्षणा में प्रय्क्ष रूप में सड्ेंत का उपयोग होता 
है लक्षणा शक्याथबाघ-सापेक्षिणी होती है, अतः रक्षणा में शक्यार्थशान अपेक्षित 
होता हे ओर (३ ) व्यञ्जना का प्रतिभास शक्यार्थ के साथ साथ उससे प्रथक्‌ रूप 
में होता है किन्तु लक्षणा का प्रतिभास झक्याथ से प्थक्‌ नहीं किन्तु शक्याये से 
मिलकर एकसाथ एकरूप में ही होता है यही तीन प्रकार हैं जिन से गुणबत्ति और 

व्यज्जना के स्वरूप में मेद हो जाता है । ( नि्णंयसागरीय संस्करण में आलोक मैं 
व्यज्ञन्यरूपावच्छिन्नं वस्तु चेति त्रय॑ विधयः” इस पंक्ति के बाद इतना पाठ और जोड़ 
दिया गया है--“अस्खलद्व तित्वं समयानुपयोगित्व॑ प्थगवभासित्व॑ चेति त्रयम्‌ |! 
क्रिन्तु इसको यहाँ सज्नति नहीं बैठती । इसीलिये कुछ छोगों ने इस पाठ की 
कथमपहयते' के पहले कह्मना कर ली है और छिखा है कि लोचन में इन्हीं 


छ 


शब्दों के आने की सज्ञति बेठाने के छिये इस पाठ का मानना अत्यावश्यक है| 
किन्तु ध्यान देनेवाली बात यह है कि यदि आलोक में यह पाठ विद्यमान ही होता 
तो छोचन में प्रतीक के रूप में इसका उपादान कर बाद में 'इति” शब्द का प्रयोग 
किया गया होता तथा इसकी व्याख्या में कुछ कहा गया होता । इसके प्रतिकूल 
लोचनकार ने 'विषयभेदोउपीति” के अवतरण के रूप में इन शब्दों का उपादान 


किया हे | इससे स्पष्ट हे कि यह पाठ छोचनकार का ही है । आलोककार का यह - 
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क्‍ ध्वन्यालोकः 

विषयभेदोडपि गुणवृत्तिव्यश्ञकत्वयोः स्पष्ट एवं। यतो व्यश्लकलवस्थ रसादयो- 
$लड्ढा रविशेषा व्यड्न्‍भयरूपावच्छिन्न॑ वस्तु चेति त्रयं विष«: । तत्र रसादिग्रतीति 
गुणवृत्तिरेति न केनचिदुच्यते न च शक््यते बक्‍तुम्‌। व्यद्भयालझ्भारम्तती विरपि 
तथेव। वस्तु चारुत्प्रतीतये स्व॒ृशव्दानभिधेयत्वेन यत्प्रतिपादयितुमिष्यते तदू 
व्यज्ञयम । तच्च न सव गुणवत्तेविंषयः प्सिद्धयनुरोधाभ्यामपि गोणानां शब्दानां 
प्रयोगदशनात्‌ ) तथोक्तप ग्राक। यद॒पि च गुणवृत्तर्विषयस्तद्पि च व्यञ्लकत्वानु- 
प्रवेशेन | तस्मादूगुणबृत्तेरपिं व्यज्ञकत्वस्यात्यन्तविछक्षणत्वर्र । वाचकत्वगुण- 
वृत्तिविल्कक्षणस्यापि च तस्य तदभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानम्‌ । 


(अनु०) गुणवत्ति और व्यज्ञकत्व का विषयभेद भी स्पष्ट ही है। क्‍योंकि 
व्यव्जकत्व के तीन विषय हैं--रस इत्यादि अलछ्ार विशेष ओर व्यज्भयरूप से 
अवच्छिन्न वस्तु | उनमे रस इत्यादि गुणवत्ति हैं यह न किसी के द्वारा कहा गया 
है और न कहा जा सकता है। उसी प्रकार की व्यज्ञश्याब्ड्ार-प्रतीति भी है | 
वस्तु की चारुता की प्रतीति के लिये अपने शब्द के द्वारा अभिधान न किये जाने 
के रूप में जिसके प्रतिपादन की इच्छा की जाती हे वह व्यज्ञय होता है | वह. 
सब ग़ुणवत्ति का विषय नहीं होता क्‍योंकि प्रसिद्धि ओर अनुरोध से मी गौण छब्दों 
का प्रयोग देखा जाता । वेसा पहले कहा जा चुका है। ओर जो भी ग़ुणवत्ति का 
विषय होता हे वह भी शुणवत्ति के अनुप्रवेश से | उससे गुणवत्ति का भी व्यञ्ञ- 
कत्व से अत्यन्त विल्छुणत्व होता है । ओर वाचकत्व तथा गुणवत्ति से विलक्षण 
उस व्यड्भ्य की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती ही हे | द 

क्‍ छोचन हक 
एवमस्खलद्गतित्वात्‌ कथश्विदृपि समयानुपयोगात्‌ एथगामासमानत्वाच्चेति त्रिमि: 
प्रकार: प्रकाशकत्वस्थैतद्विपरीवरूपन्रयायाश्र गुणदत्तेः स्वरुपभरेदं ब्याख्याय विषयभेद्‌- 
मप्याह--जिषयसेदोडपी ति। वस्तुमाज्न गुणवृत्तेरपि विषय इत्यमिप्रायेण विशेषयति-- 
व्यद्भःयरूपावच्छिन्नमिति । च्यक्षकत्वस्थ यो विषयः स गुणबृत्तेन विषयः अन्यश्र 
इस प्रकार गति के घ्खलित न होने से ( मुख्याथवाध न होने से ), किसी 
ग्रकार भी- सड्लेंत का उपयोग न होने से ओर प्रथक अवभास होने से इन तोन 
प्रकारों से प्रकाशकत्व की इससे विपरीत रूपोंवाली शुणवत्ति के स्वस्पभेद 
की व्याख्या कर विषयभेद को भी कहते हैँ--“विषयमेद भी यह | बस्तुमात्र 
_शुणवत्ति का भी विषय होता है इस अमभिप्राय से विशेषण देते हं--व्यंग्यरूपा- 
वच्छिन्न! यह | व्यज्ञकत्व का जो विषय है वह गुणवत्ति का विषय नहीं दे और 








लोचन द 
तस्था विषयभेदों योज्य: । तन्न प्रथम प्रकारमाह--तत्रेति। 'न च शक्‍्यता इति । 


छक्षणासामग्र्यास्तन्नाविद्यमानत्वादिति पूबमेवोक्तम | तथवेति। न च तन्न गुणवृत्ति- 
युक्तेत्थ्थं: | वस्तुनों य॒त्पूत्र विशेषणं कृत तहयाचष्टे-चारुत्वप्रतीतये इति | न 
स्वेमिति। किल्लितु भवति। यथा--“निश्वासान्ध इवादर्श! इति। यदुक्तमू-- 
'कस्यचिद्ध्वनिभेवस्य सा तु स्यादुपलक्षणम! इति । प्रसिद्धितो लावण्यादयः शब्दाः, 
वृत्तानुरोधव्यवहाराजुरोधादेः “वद॒ति विसिनीपत्रशयनम! इत्येवमादयः । प्रागिति 
उस ( गुणवृत्ति ) का दूसरा है इस प्रकार विपयमेद की योजना की जानी 
चाहिये | इसमें प्रथम प्रकार को कहते हैं--.'उसमें' यह । “नहीं कहा जा सकता 
दे! यह लक्ष्णा की सामग्री के वहाँ विद्यमान न होने से । यह पहले ही कहा 
जा चुका है । उसी प्रकार! यह | अर्थात्‌ वहाँ पर गुणबुत्ति उपयुक्त नहीं 
है । वस्तु का जो पहले विशेषण दिया था उसकी व्याख्या करते हैं-./ चारुत्व- 
प्रतीति के लिये! यह | 'सब नहीं? यह | कुछ तो होता ही है। जैसे 'निःश्वास 
से अन्धे शीशे के समान! यह । जो कि कहा गया है--'किसी ध्वनिभेद का वह 
उपलक्षण तो हो सके! यह प्रसिद्धि से छावण्य इत्यादि शब्द; वत्त के अनुरोध और 
व्यवहार के अनुरोध इत्यादि से “विसिनी के पत्तों की शब्परा कहती है? इत्यादि । 


| तारावती द 
पाठ नहीं है | किसी ने भ्रमबश इसे आलोक में सन्निविष्ट करदिया है। वस्तुतः 
लोचनकार ने आलोक के विस्तृत प्रकरण का इन शब्दों में समाहार किया है ।) 
ऊपर स्वरूपभेद की व्याख्या की जा चुकी । अब विषयमेद को लीलिये | 
विषयभेद पर विचार करने से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि गुणबत्ति और व्यञ्ञना 
ये दोनों बृत्तियाँ एक दूसरे से मिन्न ही हैं | व्यज्जना के तीन विषय होते हैं--रस 
. इत्यादि, विशेष प्रकार के अल्क्ार और व्यज्ञयत्व से युक्त वस्तु | यहाँ पर वस्तु 
के विशेषण के रूप में “्वज्ञयत्व से अवच्छिन्न' शब्द का उपादान विशेष प्रयोजन 
से किया गया है | यहाँ प्रकरण है गुणबृत्ति और व्यज्जना के भेद-निरूपण का ॥ 
रंस और अछ्क्लार केवल व्यज्ञना के विषय होते हैं; वे गुणइत्ति का विषय होते ही 
नहीं । केवल वस्तु ही गुणशत्ति और व्यञ्जना दोनों का विषय होती है इसीलिये 
विशेष रूप से कहा गया है कि व्यज्धथ-वस्तु व्यज्जना का विषय होती है | उ्यञुच- 
केत्व का जो विषय होता है वह्द गुणबत्ति का विषय नहीं होता । गुणइत्ति का 
विषय ओर ही होता है; वह व्यञ्जना का विषय नहीं होता । यही व्यज्ञना और 
'गुणइत्ति के विषयभेद की योजना है। न तो अब तक किसी ने कहा ही है और 
न कोई कह ही सकता है कि रसप्रतीति गुणबृत्ति के द्वारा होती है ।यह तो निश्चित 
: ही है कि गुणबृत्ति वहीं पर होती है जहाँ छक्षणा की सामग्री विद्यमान हो | लक्षणा 
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छोचन 
अथमोदोते 'रूढा ये विषयेव्न्यत्र! इत्यन्नान्तरे। न सवमिति यथास्माभिव्यख्यात॑ तथा 
सस्‍्फुटयति--यद॒पि चेति । गुणवृत्तेरिति पश्चममी । अधुनेतररूपोपजीवकत्वेब तद्तिर- 
 झ्मात्तदितरखू्पोपजीवकस्वेन च तद्तिरस्मादित्यनेन पर्यायेण वाचकत्वादगुणवृत्तेश्न .. 
 द्वितयादपि मिन्नं व्यक्षकत्वमित्युपपादयत्रि--वाचकत्वेति। चोडवधारणे मिन्नक्रम 
 अपिशब्दो5पि न केवर्ल पूर्वोक्तो हेतुककापो यावत्तदुमयाश्रयत्वेन मुख्योपचाराश्रयत्देव 
- यद्‌ व्यवस्थानं तदपि चाचकगुणबृत्तिविलक्षणस्यवेतिि व्याप्तिघटनम्र्‌ । तेनाय॑ तात्प- 
्थाथः--तढुभयाश्रयत्वे व्यस्थानात्तदुभयवेलक्षण्यमिति । हे 


पहले! यह । प्रथम उद्योत में जो शब्द अन्यत्र रूढ़ हों! इस कारिका के अन्द्र _ 
कहा गया है । सब नहीं इसकी जैसी हमने व्याख्या की थी बेसा स्फुट कर रहे हैं- 
ओर जो भी? यह | गणवत्तेः” में पश्चममी है । अब इतर रूप ( गुणवत्ति ) का 
छपजीवक होने से उस इतररूप ( गुणवत्ति ) से ओर उससे भिन्न (अमिधा) 
का उपजीवक होने से उससे भिन्न से इस प्रकार पर्याय से वाचकत्व की अपेक्षा 

और गणवत्ति की अपेक्षा दोनों से ही व्यञ्जकत्व .मिन्न हे यह सिद्ध करते हैं--- 

बाचकत्व' इत्यादि । “च! यह अवधारण अथ्थ में भिन्न क्रमवाछा हे और अपिशब्द _ 
भी । केवछ पूर्बोक्त हेतु-समूह ही नहीं अपितु उन दोनों का आश्रय होने से 
अर्थात्‌ मुख्य और उपचार का आश्रय द्वोने से जो व्यवस्थित होना है वह भी 
बाचक और गणवत्ति से विछक्षण का ही हो सकता हे यह व्याप्ति की सच्चुटना है । 
इससे यह तातलयांथ हे--उन दोनों के आश्रय के रूप में व्यवस्थित होने से उन 
दोनों से विलक्षणता है! यह । द ह 





े द .. वारावती 
की सामग्री है मुख्याथबाघ, मुख्याथसन्बन्ध और रूढिप्रयोजनान्यतर । ये सब 
सामग्री रसप्रतीति में नहीं मिछती इसकी यथास्थान व्याख्या की जा चुकी है । 
रख केवल व्यञ्जना का ही विषय द्वोता है । इसी प्रकार व्यंग्य अल्छारों की प्रतोति _ 
मी गुणवृत्ति के माध्यम से नहीं हो सकठी क्योंकि वहाँ पर भी छक्षणा की सामग्री _ 
विद्यमान नहीं होती । अब केवल वस्तु शेष रह जाती है जो गुणबत्ति का भी विषय 
हो सकती है और व्यज्ञना का भी विषय हो सकती है । व्यञ्जना का विषय वही 
बस्तु होती है जिसमें कवि चारुता का आधान करना चाहे और इसीलिये उसे 
अपने वाचक शब्दों से ही अमिहित न कर दूसरे शब्दों से अभिव्यक्त करे | इस 
प्रकार की वस्तु ही व्यंग्य होती है । ऐसी सभी वस्तु खबत्रु गुणबंत्ति का विषय 
बनसके ऐसा नहीं होता । हाँ गुणबत्ति के कतिपव ऐसे अवश्य हो सकते हैं... 
जिनमें कवि चारुता का आधान करना चाहे । उदाहरण के हा ये “निःश्वासान्ध _ 
न न आम महक 















१०५८  ध्यन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


....व्यञ्कर्ल हि. क्यचिद्वाचकलवाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विवज्षितान्यपखाच्ये 
ध्वन्नो। क्वचित्त गुणवृत्याश्रयेण यथा अविबक्तितवाच्ये ध्यनों। तदुभयाश्रयव- 


अतिपादनायेब प्रथमतरं हो भेदावुपन्यस्तो । तदुभयाश्रितस्वात्च तदेकरूपत्वं तस्य 


(अनु०) व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है .. 


: जैसे विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में। कहीं तो गुणवत्ति के आश्रय से जैसे अविवक्धित- 


बाच्य ध्वनि में । उन दोनों के आश्रयत्व का प्रतिपादन करने के लिये ही कुछ 


पहले दो भेदों को ग्रस्ुत किया गया था। ओर उन दोनों के आश्रित होने से 


तारावती 


इवादश:' में कवि ने ओदश के लिये अन्ध विशेषण का बाधित प्रयोग चारता के 


उद्देश्य से ही किया है । यही बात इस प्रकार एक कारिका में कही गई है कि 


“लक्षणा किसी एक ध्वनि भेद का उपलक्षण हो सकती है |” आशय यह है कि रस - 
तथा व्यंग्य अलक्छार तो कभी गुणब॒त्ति का विषय हो ही नहीं सकते | व्यंग्यवस्तु 


के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं जो गुणद्वत्ति का विषय हो सकते हैं । किन्तु व्यंग्यवस्तु 
के सभी प्रकार गुणबृत्ति का विषय नहीं हो सकते । इसी प्रकार सभी प्रकार की 


'गशुणबरत्ति व्यञ्जना का विषय नहीं हो सकती। प्रायः देखा जाता है कि बाधित 


ब्यशीःा ० 


. शब्दों का प्रयोग केवल चारुता के आधान के ही छिये नहीं होता । ऐसे अनेक 


: स्थान पाये जाते हैं जहाँ बाघित शब्दों का प्रयोग या तो ग्रसिद्धि के आधार पर 


होता है; जैसे--लावण्य इत्यादि शब्दों का सौन्दय के अथ में प्रयोग प्रसिद्धि के बल 


पर द्वी होने लगा है अथवा किसी घटना के अनुरोध से या व्यवहार के अनुरोध से... 


ही बाधित शब्दों का प्रयोग होने छगता है जसे वद॒ति विसिनीपत्रशयनम! में 


वदति का प्रयोग । इस प्रकार व्यंग्यवस्तु भी ऐसी होती है जो गुणबृत्ति का विषय. 


नहीं हो सकती और गुणब्त्ति के ऐसे भी स्थल होते हैं जो व्यज्जना का विषय नहीं 


हो सकते | यह सब “रूढा ये विषयेव्न्यत्र' इस कारिका को व्याख्या में प्रथम उद्योत 


में विस्तारपूबवक बतछाया जा चुका है। अब वह वस्तु शेष रद जाती है जो युण- 


_ वृत्ति का विषय भी हो सकती है और व्यंग्य की संज्ञा भी प्राप्त कर सकती है। « 


ऐसे स्थानों पर मी लक्ष्याथ और होता है और व्यंग्याथप्रयोजन और होता है | 





उस स्थान पर चारुता व्यम्जना के अनुप्रवेश के कारण ही आती है। गुणवत्ति के ० ; 
. कारण नहीं । इस प्रकार व्यञ्जना का समस्त विषय गुणवत्ति के क्षेत्र से बाहर हो 


. जाता है। अतएव यह सिद्ध हो गया कि स्वरूपभेद तथा विषयमेद दोनों दृष्टियों 
हर से जिस प्रकार व्यञ्जना अमिधा स्रे अत्यन्त विलक्षुण है उसी प्रकार गुणवत्ति से भी 





।. न पिडआम हो है । 









ततीय ब््योत३.... १००९ 


२ द ध्वन्यालोकः 
न शक्यते वक्‍्तुम्‌ । यस्मान्न तद्बाचकत्वेकरूपमेब, कचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्ते!। न 
 च छक्षणेकरूपमेवान्यत्र वाचकत्वाश्रयेण व्यवस्थानात्‌ । न चोभयघमत्वेनेव 
तदेकैकरूप न भवति । यावद्वाचकल्व॒लक्षणादिर्परहितिशब्द्धभल्वेनापि | तथाहि 
_ गीतध्यनीनामपि व्यज्ञकत्वमस्ति रसादिविषयम्‌। न च तेषां वाचकर््वं लक्षणा 
वा कथख़िल्क्यते। शब्दादन्यत्रापि विषये व्यज्षकलस्य दशनाद्राचक॒त्वादि- 
_ धर्मप्रकारखमयुक्तं वकक्‍तुम्‌ | यदि च वाचऋललक्षणादीनां शब्द्अकाराणां प्रसिद्ध. 
_ अकारविलक्षणत्वेउपि व्यक्लकत्वं प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्छब्दस्येव प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते। तदेव॑ शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकारा:-बाचकर्ख गुणवृत्ति- 
व्येज्ञकत्वं च। तत्र व्यज्ञकले यदा व्यज्ञथप्राधान्यं तदा ध्वनिः | तस्य चाविव- 
ज्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्र ति दो प्रभेदावनुक्रान्तो प्रथमतर तो सबिस्तरं 
निर्णीती। हक 
उनकी एकरूपता नहीं कही जा सकती । क्योंकि वह वाचकत्व कें साथ एकरूप 
नहीं होता क्‍योंकि कहीं लक्षणा के आश्रय से भी उसका व्यवहार होता है । लक्षणा 
से भी एक रूप नहीं होता क्‍योंकि अन्यत्र वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्था होती 
है | उभयधर्म होने के कारण ही उन दोनों में प्रत्येक््की एकरूपता नहो ऐसा 
: नहीं है, अपितु वाचकत्व और लक्षणा इत्यादि रूपों से रहित शब्दधम होने के .. 
कारण भी। वह इस प्रकार--गीतध्वनियों का भी रस इत्यादि के विषय में व्यज्ञकत्व॒_ 
है | उनका वाचकत्व या छक्षणा किसी प्रकार मी छक्षित नहीं होती । शब्द से 
. अन्यत्र विषय में भी व्यज्ञकत्व के दिखाई पड़ने से वाचकत्व इत्यादि शब्दधर्मो 
से विशेषित होने का कथन अनुचित है । और यदि वाचकत्व तथा लक्षणा प्रसिद्ध 
अकारों से विलक्षण होते हुये भी व्यज्ञकत्व को आप वाचकत्व और छक्षणा इत्यादि 
_ शब्दप्रकारों का ही एक प्रकार कल्पित करते हैं तो शब्द के ही प्रकार के रूप में 
. क्‍यों कल्थित नहीं कर छेते । इस प्रकार शाब्दव्यवहार में तीन प्रकार हैं--बाच- 
. कत्व, गुणवुत्ति और व्यज्ञकत्व | उसमें व्यज्जकत्व में जब व्यक्ञयप्राधान्य हो तो 
ध्वनि होती है । उसके अविवक्षितवाच्य और विवश्षितान्यपरवाच्य इन दो 
भेदों का पह;द्वी उपक्रम किया गया था और विस्तारपूबक निरूपण कर 
दिया गया । के अप कक हक ३ 5 
हब हे ताराबती द ही तिल 3 
.... ऊपर स्वरूपभेद और विषयमेद के आधार पर व्यज्जकत्व का अमिधा तथा 
 “शुणवत्ति से मेंद सिद्ध किया गया है। अब यहाँ यह बतढा रहे हैं कि एक हेठ ऐसा 
. और है जिससे व्यक्षकल्व अमिषा दया गुणवृत्ति इन दोनों से मित्र दोता है | वह 





१०६० ध्वन्यालोके.. 


क्‍ छोचन 
.... एतदेव विभजते--व्यक्ञक्ल् हीति । अथमतरमिति । प्रथमोद्योते 'स च 
इत्यादिना अन्थेन । हेत्वन्तरमपि सूचयति--न चेति। वाचकत्वगोणत्वोभयबृत्तान्त- 
चैछक्षण्यादिति सूचितों हेतुः। तमेव प्रकाशयति-- तथाही व्यादिना । तेषामिति 
गीतादिशब्दानाम्‌ | हेत्वन्वरसपि सूचयति--हाब्दादन्यत्रेति । वाचकत्वगौण 
स्वाभ्यामन्यदयञ्ञकत्व॑ शब्दादन्यन्नापि वर्तेमानत्वात्‌ प्रमेयव्ववद्ति हेतुः सूचितः । 
वन्यत्रावाचके. यह्ृ॒यक्षकरव्व॑ दद्धवतु वाचकत्वादेविलक्षणस्‌ , वाचके तु 
यद्व्यअ्षकत्वं तदुविछक्षणमेवार्त्वित्याशइयाह--यदी ति । आदिपदेन गौणं गृह्यते । 
_ शब्दस्येवेति । व्यक्षकत्व॑ वाचकत्वमिति यदि पर्यायों कब्प्येते, इच्छाया अब्या 
हतत्वात । व्यञ्अकत्वस्य तु॒विविक्त स्वरूप दर्शितं तह्विषयान्तरे कर्थ 
विपय॑स्यवाम्‌ । एवं हि परवेतगों धघूमो5नपग्निजो5पि स्थादिति मावः । अशुनोपपादित 
विभागमुपसंहरति--तदेवभिति । व्यवहारप्रहणेन समुद्रघोषादीन्‌ व्युदस्यति । 
. इसी का विभाजन करते हैं--व्यञ्ञकत्व निस्‍्सन्देह! इत्यादि कुछ पहले ही! _ 
यह | प्रथम उद्योत में (रच! इत्यादि अन्थ के द्वारा । दूसरे हेतु को भी सूचित 
करते हैं--“न च! इत्यादि । वाचकत्व और गौणत्व इन दोनों के वृत्तान्त से 
विल्क्षण होने के कारण यह हेतु सुचित किया गया दे । उसीको प्रकाशित करते 
हैं--तथाहि इत्यादि के द्वारा । 'उनका अर्थात्‌ गीतादि शब्दों का | दूसरे हेतु 
.. को भी सूचित करते हैं--शब्द से अन्यत्र भी! यह।वाचकत्व और गौणत्व से मिन्न _ 
..  व्यज्ञकत्व होता है क्‍योंकि वह शब्द से अन्यत्र भी वतमान होता है जैसे प्रमेयत्व 
यह हेतु सूचित किया गया है | ( प्रश्न ) अन्यत्र अवाचक में जो व्यज्ञकत्व वह द 
 बाचकत्व इत्यादि से विलक्षण हो; वाचक में तो जो व्यज्ञकत्व वह उससे अविल्क्षण _ 
ही हो यह शह्ला करके कहते हैं--“यदि' इत्यादि । आदि झब्द से गोण ग्रहण 
किया जाता है । यदि व्यञ्ञकत्थ और वाचकत्व को पयाय के रूप में कल्पित _ 


. किया जाता है तो व्यज्ञकत्व शब्द द्वोता है यह पर्यायता भी क्यों नहीं कर छी जाती 


क्योंकि इच्छा में तो कोई प्रतिबन्ध है नहीं । व्यञ्ञकत्व का तो ४थक्‌ स्वरूप 
दिखलाया गया है वह विषयान्तर में किस प्रकार विपयस्त हो जाय | इस प्रकार 
.. तो पवतगत धूम बिना अभि के ही हो जाय, यह भाव है । अब उपपादित विभाग । 
.. का उपसंहार करते हैं--वह इस प्रकार यह | व्यवहार ग्रहण से समृद्र-गजन 
.. इत्यादि का निराकरण कर रहे हैं । द 

| . ताराबती...  द 
.. हेठ यह है कि व्यड्जकत्व अभिधा और शुणवृत्ति दोनों से विलक्षण होता है तथा 
... डन दोनों के आश्रय से ही व्यवस्थित होता है।इसको इस प्रकार सर्मा् ये--व्यज्ञकत्व॒' 
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हद तारावती 
अमिधा से इसलिये विलक्षण होता है क्‍योंकि वह अमिघा से इतर ( मिन्न ) गुणवत्ति 
का सहारा छेता है और गुणवर्तत्त से इसलिये मिन्न होता है क्योंकि गुणवृत्ति से 
इतर अमिधा का आश्रय छेता है । इस प्रकार यहाँ पर पर्याय ( क्रम ) से योजना 
करनी चाहिये कि व्यज्जकत्व एक से भिन्न इसलिये होता है कि वह एक के 
. अतिरिक्त दूसरे का भी सहारा लेता है ओर दूसरे से भिन्न इसलिये होता है कि वह 
दूसरे से भिन्न पहले का भी सहारा छेता है । इस प्रकार अपने से भिन्न का सहारा 
छेने के कारण व्यज्ञकत्व दोनों से मिन्न हो जाता है । यहाँ पर इत्ति में यह पंक्ति 
 है---/वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्थापि च तस्य तदुभवाश्रयत्वेन व्यवस्थानम! 
इसमें 'अपि! और “च! इन दोनों शब्दों को क्रममेद से स्थानान्तरित करके लगाना 
 चाहिये। “च! को 'विलक्षणस्थ! के साथ और “अपि! को व्यवस्थानम्! के साथ छगाना _ 
: चाहिये । इस प्रकार यह पूरा वाक्य ऐसा हो जायगा-वाचकरत्वं गुणबत्तिविलक्षणस्य _ 
 च तस्य तदुभयाश्रयस्वेन व्यवस्थानमपि” यहाँ पर “यवस्थानम के साथ अआपि 
शब्द को छगाने का आशय है कि व्यज्ञना का अमिधा और गौणीइत्ति से मेद लिद्ध| 
. करने के लिये पहले जो हेतुसमूह दिया गया है केवछ वही उनके भेद को सिद्ध 
नहीं करता अपितु एक और हेतु ऐसा है जो उनके धथकत्व तथा स्वतन्त्र अस्तित्व. 
को सिद्ध करता है और वह यह है कि व्यज्ञना अभिधा का भी आश्रय छेती है 
. और गुणवृत्ति का मी आश्रय लेती है । इसलिये वह इन दोनों से एक रूप नहीं 
. हो सकती | यहाँ पर व्यात्ति की सेंघटना हो जाती है । वह व्याप्ति दो  अकार से 
. बन सकती हे---जो जिसका सहारा लेता है वह उससे मिन्न होता है |? व्यञ्जना 
. अभिधा और ढरुछुणा का सहारा छेती है अतः दोनों से भिन्न होती है। जो अपने 
. से किसी अन्य का सहारा छेता है वह उससे मिन्न होता है ।” व्यज्जना अमिधा का क्‍ 
: शद्दारा लेने के कारण छक्षणा से मिन्न होती है और छक्षणा का सहारा लेने के कारण 
. अमिधा से मिन्न होती है । हि आम आह 
... कहीं-कहीं व्यज्ञकत्व की अवस्थिति अमिधा के आश्रय से होती है. जेसी कि 
. विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में हुआ करती है और कहीं-कह्ीं उसको अवस्थिति 
. गुणवत्ति के आश्रय से होती है जैसी कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में हुआ करती है । 


रु हर 


. ( दोनों के उदाहरण “एवं वादिनि““पावंती! और निरुव्वासान्ध इवादशः में. 
. दिखडाये जा चुके हैं । ) व्यक्ञना इन दोनों के आश्रित होती है इसी बात का 
. प्तिपादन करने के छिये ही प्रथम उद्योत में ध्वनि के दो मेद बतछाये गये थे | 
.. इन दोनों के आश्रित होने के कारण यह बात नहीं कही जा सकती कि व्यञ्जना 
.. की अभिषा-लक्षणों से एकरूपता दे । उसकी वाचकत्व से एकरूपता हो ही नहीं 
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तारावती 

सकती क्योंकि व्यज्ञनावृत्ति लक्षणा के आश्रय से भी वतमान रहती है। इसी 
 अकार छक्षणा से भी एकरूपता नहीं हो सकती क्योंकि व्यज्जना वाचकत्व के 
आश्रय से भी व्यवस्थित होती है। यहाँ पर यह हेतु सूचित किया गया है 
कि व्यञ्जना में अभिधा तथा छक्षणा दोनों के वृत्तान्त से विलक्षणता होती 
है। केवल इतनी ही बात नहीं कि उमयधर्ता के कारण उनसे एकरूपता नहीं 
होती किन्ठु यह भी बात है कि जहाँ पर शब्द तो होता है किन्तु अभिषा या छक्षणा 


. कुछ भी नहीं होती वहाँ पर भी व्यज्ञना हो जाती है | इस प्रकार व्यञ्जना केवल 
अमिधाल्क्षणाधर्मिणी ही नहीं होती किन्तु शब्दमात्रधर्मिणी भी होती है । 


उदाहरण के लिये गीत इत्यादि के शब्दों को लीजिये। गीत इत्यादि के 
शब्दों से अथ का बिना ही अशधुगमन किये रसाभिव्यक्ति हो जाती है। वहाँ 
पर कोई नहीं कह सकता कि रसामिव्यक्ति अमिधा या छक्षणा की अपेक्िणी है। 
अतएव वहाँ पर व्यज्ञना को शब्दवत्तिधममात्र मानना पड़ेगा, यह कोई नहीं 

_कहेगा कि व्यज्ञना वहाँ पर अमिधा या छक्षणाधमंवाली है | इस व्यब्जना को 
.. केवल इच्द्धर्मिणी मी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जहाँ पर शब्द विल्कुल नहीं है 
. होता वहाँ पर भी चेष्टा इत्यादि से व्यज्ञगा देखी जाती है । अतः यह कहना 


: सवथा असज्भत है कि व्यज्ञना वाचकत्वादि धमप्रकारक ही होती है। यहाँ पर 
आशय यह है कि व्यज्जना न तो केवढ वाचकत्वघर्मिणी कही जा सकती है; 


.._ न केवल शब्दधर्मिणी और न केवल शब्देतरघर्मिणी । केवछ वाचकत्वधर्मिणी . 


इसलिये नहीं कही जा सकती क्योंकि यह वाचकत्व से मिन्‍न गुणवत्ति शब्दमात्र , 
शब्देतर स्थानों में भी रहती है । शब्दमात्रधर्मिणी इसढिये नहीं कही जा सकती 
क्योंकि यह शब्दमात्र से मिन्‍न वाचकत्व गुणवत्ति और शब्देतर स्थानों में मी 
रहती है | केवल शब्देतरधर्मिणी भी नहीं मानी जा सकती क्‍योंकि शब्देतरमिन्न 
वाचकत्व गुणवृत्ति और शब्दमात्र में भी पाई जाती है । इस प्रकार यह व्यड्जना 
_सवतन्त्रस्वतन्त्र स्वच्छन्दचारिणी ही है किसी प्रकार मी किसी दूसरे तकही 
सीमित नहीं रहती । यह बात अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाती है। अनुमान 
की प्रक्रिया यह होगी-व्यज्जना में अभिधा और छक्षणा ( अथवा मीमांसक के 
मत में गुणवुत्ति ) में से किसी एक का अमावरूप भेद विद्यमान रहता है क्‍योंकि 
व्यज्जना शब्द में भी रहती है और शब्दमिन्न में भी रहती है जेसे प्रमेबत्व | 
इसकी अन्वयव्याप्ति इस प्रकार होगी--जो. पदाथ शब्द में भी रहता है और उससे. 
.. प्थक्‌ भी रहता है वह अभिधा और छक्षणा इन दोनों से मिन्‍न हुआ करता है 
: जेसे प्रमेयत्व ( प्रमाण द्वारा प्रतिपन्न होनेवाल्य बस्तुत्व ) शब्द में भी रहता है ओर. 
. उससे मिन्‍न भी रहता है अर्थात्‌ शब्द भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होता हैं और . 
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दूसरी बस्त॒ये भी प्रमाण द्वारा प्रतिपन्‍न होती हैं; इसीडिये प्रमेयत्व हेठ को कोई 
मी अमिधा और छक्षणा में अस्तर्मुक्त नहीं करता । इसी प्रकार व्यव्जना के विषय 
कम भी समझना चाहिये | व्यड्जना भी शब्द तथा तद्धिन्न दोनों स्थानों पर रहती 
है; इसीलिये उसे भी अमिधा और छक्षणा के द्वारा गतार्थ नहीं माना जा सकता । 
( प्रथन ) इतना स्वीकार किया जा सकता है कि जहाँ विना ही शब्द के 
व्यक्ञषना का उदय हो वहाँ व्यश्जना एक प्रथक्‌ वृत्ति होती दै। किन्तु जहाँ 
अभिधा छक्षणा और गौणी के आश्रय से व्यज्जना का उदय होता है वहाँ व्यज्जना 
को उन वृत्तियों से प्थक मानने की क्या आवश्यकता १ वहाँ पर व्यज्जना अभिधा 
और लछक्षणा से अभिन्‍न ही क्‍यों न मानी जाय । ( उत्तर ) वाचकत्व ओर छक्षणा 
ये शब्द के ही प्रकार हैं उनसे व्यच्जना १थक्‌ होती है इस बात को बड़े विस्तार 
से अनेक रूपों में सिद्ध किया जा चुका है। अमिधा तथा छक्षणा इत्यादि को 
. आम्रित करके जो व्यञ्जना प्रवृत्त होती है वह भी शब्द का एक विलक्षण ही 
प्रकार है जिस प्रकार अमिधा और छक्षणा इत्यादि शब्द के प्रकार होते हैं । यदि 
इस प्रकार के विभेद द्ोने पर भी आप व्यब्जना को अभिधा और छक्षणा का ही 
भेद मानने को प्रस्तुत हैं तो फिर आप उसे शब्द का ही प्रकार क्‍यों 
नहीं मान छेते ! ( यहाँ पर वृत्ति में 'शब्दप्रकाराणां' प्रकारत्वेन! इन शब्दों में 
_ ध्रकारः का प्रयोग धर्म के अर्थ में किया गया है । वुत्तिकार का आशय यह है कि | 
अभिषा और छक्षणा ये शब्द के विशिष्ट धम हैं और व्यक्षना को आप अमिधा और. 
छक्षणा का धर्म मान छेते हैं, उससे अच्छा यही है कि आप उसे अमिधा और छक्षुणा 
. के समान शब्द का ही धर्म मान लें । यही अथ यहाँ पर ठीक है | किन्तु छोचन- 
कार ने 'शब्दप्रकाराणां' के प्रकार शब्द को धमंपरक तथा '्रकारत्वेन! को मेद- 
..परक मानकर दूसरी ही व्याख्या की है। उनकी व्याख्या इस ग्रकार है-- अनेक _ 
प्रमाणों के आधार पर अमिधा और ढछुक्षणा से व्यड्जना का भेद दिखछाया जा 
. चुका, यह भी सिद्ध किया जा चुका कि अमिषा और छक्षणा के समान ही व्यञ्ञना 
भी शब्द का व्यापार होती दे तथा यह भी सिद्ध किया जा चुका कि व्यज्ञना. कभी 
अभिधा का आश्रय लेती है और कभी ल्क्षणा का | ) इतना सब होते हुये यदि 
आप अमिधा और लछक्षणा से व्यज्जना का अमेद मानते हैं तथा व्यज्जना को 
अभिषा का ही पर्यायवाचक मानते हैं तो आपको इस बात में भी सक्कीच नहीं होना _ 
. चाहिये कि शब्द और व्यज्ञना का भी अभेद मान लें तथा शब्द और व्यञ्ना को 
: भी एक दूसरे का पर्याय कहने लगें । क्योंकि मन अपना है और मानना भी अपना 
_ है। इच्छा तो बेरौक-टोक समी कुछ मान सकती है । वास्‍्तबिकता-तो यह है कि 
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द  ध्वन्यालोक क्‍ द 
अन्यो ब्रयातू--नमु विवज्षितान्यपंरवाच्ये ध्वनो गुणवृत्तिता नास्तीति यदुच्यते 
तथक्तम्‌ । यस्माद्वाच्यवाचकप्रतीतिपुर्विका यन्ना्थान्‍्तरप्रतिपत्तिस्तन्न कथ॑ गुण- 
वृत्ति्यवहार$, नहि शुणबृत्तो यदा निर्मित्तन केनचिहद्विषयान्तरे शब्द आरोप्यक्षे 
अत्यन्ततिरस्कृतखारथे) यथा अग्रि्माणबकः इत्यादो, यदा वा स्वाथसंशेनापरि- 
: त्यज॑स्तत्सम्बन्धद्वारेण विषयान्तरमाक्रामति यथा 'गज्ञायां घोष» इत्यादो तदा - 
विवक्षितवाच्यत्वमुपपथते। अत एवं च विवज्ञितान्यपरवाच्ये ध्वनो वाच्यवाचक- 
_ योह्वयोरपि स्वरूपप्रती तिर्थावगमन च दृश्यत इति व्यश्ञकत्वव्यवहारों युकत्य- 
मुरोधी । स्वरूप प्रकाशयज्ञेव परावभासको व्यक्ञक इत्युच्यते, तथाविधे विषये 
बाचकल्वस्थेव व्यक्ञकत्वमिति गुणबवृत्तिव्यवहाारों नियमेनेव न शक्यते कतुंम्‌ |... 
(अनु०) (कोई ) दूसरा कह्े--निस्सन्देह विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में 
गुणवत्ति नहीं होती यह जो कहा जाता दे वह उचित है । क्योंकि वाच्य-वाचक _ 
. की प्रतीति के साथ जहाँ अंथथान्तर की प्रतिपत्ति होती दे वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार 
. किस प्रकार हो सकता है। गुणवत्ति में जब किसी निमित्त से विषयान्तर में शब्द 
का आरोप किया जाता है जेसे 'अग्निर्माणबकः इत्यादि मे, अथवा जहाँ स्वाथ को ._ 
एक अंश मे न छोड़ते हुये उसके सम्बन्ध के द्वारा ( शब्द ) विषयान्तर को आक्रान्त : 
. कर छेता है जेसे “गल्जायां घोष इत्यादि में तब विवक्षितवाच्यत्व सिद्ध नहीं 
होता | इसीलिये विवश्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में वाच्य-वाचक इन दोनों की 
- स्वरूपप्रतीति और अर्थावगम देखा जाता है, अतः व्यज्ञकत्व का व्यवहार तक- 
अद्भुत है। स्वरूप को प्रकाशित करते हुए ही व्यज्ञक दूसरे का अवभासक होता है... 
यह कहा जाता है, उस प्रकार के विषय में वाचकत्व का ही व्य्जकत्व होता है, 
अत; नियम से ही गुणवत्ति का व्यवहार नहीं किया जा सकता । मा 
पे तारावती द कक 
 व्यड्जकत्व का स्वरूप सबथा प्रथक्‌ होता है यह दिखला दिया गया फिर उसका 
: दूसरे विषय के द्वारा विपर्यास किस प्रकार किया जा सकता है। यदि इस प्रकार _ 
. मनमाने ढंग से किसी के विषय के द्वारा हम स्वतन्त्र अस्तित्ववालों का विपयोस 





करने छगगेंगे तो सारी व्यवस्था ही उच्छिन्न हो जायगी। हम धूम के द्वारा अमि का # 
अनुमान पबत में लगाते हैं, किन्तु इस प्रकार का विपयांस मानने पर तो पवत ._ 
से उठनेवाले घुय से आग का अनुमान हो ही न सकेगा, क्योंकि दब तो यह भी 
कहा जा सकेगा कि पवत का घुआँ अम्रि से उद्भूत नहीं हुआ है 

.._ यहाँ तक जो कुछ भी प्रतिपादित किया जा चुका है उसका उपसंहार कर रहे... 
 हैं---इस प्रकार शाब्द व्यवहार में तीन प्रकार होते हैं--( १) वाचकत्व, (२) # 





'हतीय उद्योतः ._ १०६५ 
छोचन 
. नज्ञु वाचकत्वरूपोपजीवकत्वाद मुणबृत्यनुजीवकत्वादिति च हेतुद्दयं यदुक्त॑ तद्‌- 


_विवक्षितवाच्यभागे सिद्ध न मवत्ति तस्य रक्षणकद्वरोरत्वादित्यसिप्रायेणोपक्रमते-- 
अन्यो त्रयादिति| यद्ञपि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेन व्यवस्थानादिति ब्रुवता निर्णीत- 





 चरमेवैतत्‌ , तथापि गुणवृत्तेरविवक्षितवाच्यस्थ च दुर्निरूपं बेलक्षण्यं यः पश्यति 


त॑ं प्रत्याशक्लानिवारणार्थोअ्यमुपक्रम अत पएवाचभेदस्याज्ञीकरणपूवकमयं द्वितीय- हे 
मेदाक्षेप: । विवक्षितान्यपरवाच्य इत्यादिना पराम्युपगमस्य स्वाज्ञीकारों दृश्यते। 
| गुणबृत्तिव्यवहाराभावे हेतुं दशयितुं तस्या एवं गुणवृत्तेस्तावद्वृत्तान्त॑ दशयति--न 


( प्रश्न ) निस्सन्देह 'वाचकत्वरूप के उपजीवक होने से” और 'गुणवत्ति के 
अनुजीवक होने से! ये जो दो हेतु बतलाये गये हैं वें अविवक्षितवाच्य भाग में 
सिद्ध नहीं होते इस अभिप्राय से उपक्रम करते हँ--दूसरा कहे” यह | यद्यपि 'डसके 
उभयाश्रयत्व के रूपमें व्यवस्थित होने से” इन शब्दों के द्वारा इसका प्रायः निणय 
ही कर दिया गया तथ्गपि गुणवत्ति और अविवक्षितवाच्य के निरूपण में अशक्य 
_विल॒क्षणता को जो समझता है उसके प्रति आशज्ला निवारण करने के लिये यह _ 
उपक्रम है | इसीलिये प्रथम भेद के अज्ञीकार के साथ यह द्वितीय भेद का आश्षिप 
हैं। “विवक्धितान्यपरवाच्यः इत्यादि ग्रन्थ के द्वारा दूसरे की मान्यता के प्रति _ 
अपनी स्वीकृति दिखला रहे हैं। गुणवृत्ति के व्यवहार के अभाव मे हेतु 
 दिखलाने के लिये उसी गुणवत्ति का वृत्तान्त पहले दिखा रहे हं--नहि! इत्यादि। ._ 
ह ताराबती द 
गुणबृत्ति और (३) व्यज्जना | इस व्यज्जकत्ववृत्ति में जब व्यज्भबाथ की 
अधानता हो तब ध्वनिकाव्य होता है। उस ध्वनिकाव्य के दो भेद बतछाये. 
गये हें---अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य | इन दोनों की पहले ही... 
व्याख्या की जा चुकी है । यहाँ पर शाब्द व्यवहार के तीन प्रकार बतछाये गये हैं. 
और उसमें विशेष रूप से व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है | इसका आशय 
यह है कि व्यवहार में आनेवाले शब्द की तीन वृत्तियाँ होती हैं | वैसे शब्द तो _ 
समुद्रगजन में मी होता ही है. किन्तु उन सब शब्दों की दृत्तियाँ नहीं होती। 
. इस प्रकार व्यवहार शब्द से समुद्रघोष इत्यादि शब्दों का निराकरण हो जाता है। 
द यहाँ तक ध्वनि का अभिधामूलकत्व ओर छक्षणामूछकत्व सिद्ध किया जा 
_ चुका । इससे व्यज्ञना की अभिधा और छक्षणा से विभिन्नता स्वभावतः सिद्ध हो _ 
गई । तथापि विचारकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो गुणइत्ति और अविवश्चित- 
: बाच्य का विभेद मानने को तैय्यार ही नहीं । उनका आशय यह है कि व्यज्जना- _ 
 बत्ति को सिद्ध करने के लिये जो दो देत दिये गये हैं--( १ ) व्यक्षना वाचकत्व 
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छोचन 
हीति। गुणतया बूत्तिव्यपारों गणबृत्तिः | गुणेन निमित्तेन साइश्यादिना च वृत्ति 
अर्थान्तरविषये5पि शब्दस्य सामानाधिकरण्यमिति गौणं दर्शयति । यदा वा स्वार्थ- 
'मित्रि लक्षणां दर्शयति| अनेन भेदद्येन च स्वीकृतमविवशक्षिववाच्यभेद्द्॒यात्मक- 
. गुण ( अप्रधान ) रूप में वत्ति अर्थात्‌ व्यापार गुणवत्ति कहलाती है और गुण को . 
. निमित्त मानकर अर्थात्‌ साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात्‌ अर्थान्तर के विषय - 
में शब्द का सामानाधिकरण्य इस अथ के द्वारा गौण को (गौणी वत्तिकों) 
दिखाते हैं | 'भथवा जब स्वाथ को” इत्यादि के द्वारा लक्षणा को दिखछाते हैं। 
श्म दो भेदों के द्वारा अविवक्षितवाच्य दो भेदोंवाछा स्वीकृत किया गया है यह 


ह तारावती हर 
की उपजीवक होती है और ( २) व्यज्ञना शुणवत्ति की अनुजीवक ( निकट 
सहचारिणी ) होती है--ये हेतु अभिधा और व्यञ्जना के विभेद को सिद्ध करने 
के लिये तो पर्यात्त हें किन्तु अविवक्षितवाच्य के विषय में लागू नहीं-होते क्योंकि 

_ अविवक्षियवाच्य और छक्षणा का शरीर एक ही होता है। इसी मन्तव्य से अग्रिम 

. प्रकरण का प्रारम्म किया जा रहा है। “यद्यपि व्यजञ्ञना गुणवृत्ति और अभिधा 

. दोनों के “आश्रय! से अवस्थित होती है! इन झब्दों के द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर : 

_ दिया ही जा चुका है तथापि जो छोग यह समझते हैं कि गुणबक्ति और अविवक्षित 

.. वाच्य का वलक्षण्य सिद्ध ही नही किया जा सकता उनको समझाने के मन्तब्ध से 

एक बार पुनः यह प्रकरण उठाया जा रहा है। इसमें सवश्रथम गुणवत्ति और 
अविवक्षितवाच्य का अमेद माननेवाले की ओर से पूवपक्ष की स्थापना की _ 

. जायगी ओर फिर सिद्धान्ती की ओर से उत्तर दिया जायगा | पूवपक्षी ने विव- 
क्षितान्यरपवाच्य के नाम के घ्वनिभेद को तो माना है किन्तु अविवक्षितवाच्य का 
अन्तभांव गुणवत्ति में करने की चेश की है।उसका कहना है कि आप विवक्षितान्य- 
परवाच्य नामक जो ध्वनि का भेद मानते हैं वह तो हम भी मानते हैं और उसका 
मानना ठीक ही है। कारण यह है कि विवक्षितान्यपरवाच्य को हम गुणवत्ति के 
अन्तगत नहीं छा सकते | विवज्षितान्यपरवाच्य में वाच्य-बाचक की ग्तीति भी होती 

रहती है और उसके साथ ही अर्थान्तर की भी प्रतीति हो जाती है । आशय यह “ 

है कि वहाँ पर मुख्यवत्ति का प्रत्याख्यान नहीं होता, मुख्यवत्ति ( वाच्य-वाचक 
भाव ) की ग्रतीति साथ-साथ होती रहती है । अतः उसे हम गुणव॒त्ति की संज्ञा दे 

“नहीं सकते । गुणवत्ति का अथ है गुणत्व के रूप में ( गोणरूप में ) वत्ति अर्थात्‌... 
व्यापार तथा गुणों को निमित्त मानकर साहश्य इत्यादि के द्वारा वत्ति अर्थात किसी 
अन्य के अथ में शब्द का सामानाधिकरणय। आशय यह है कि गुणवत्ति वहीं पर हो « 








ः क्‍ छोचन द द 
मिति सूचयति । अत एव अत्यन्ततिरस्क्ृतस्वार्थशब्देन विषयान्तरमाक्रामति चेत्यनेन 
शब्देन तदेव मेदह्॒य॑ दुशयति - अत एवं चेति। यत एवं न तन्नोक्तहेतुबलाद्गुणबृत्ति- 
व्यवहारो न्‍्याय्यस्तत इत्यथः । युक्ति छोकप्रसिद्धिरुपामबाधितां दर्शशति--अवि 
बच्चितेति। उच्यत इति प्रदीपादिः, इन्द्ियादेस्तु कारणत्वान्न व्य्जकत्व॑ प्रतीत्युत्पत्ती | 


सूचित करते हैं | अतएव अत्यन्ततिरस्कृतस्वाथ शब्द के द्वारा और विषयान्तर 
को आक्रान्त कर छेता है इस शब्द के द्वारा उन्हीं दो भेदों को दिखलाते हैं-- 
“अतएव च! इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त हेतुओं के बल से वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार 
चित नहीं है इसलिये। छोकप्रसिद्धि रूपवाली अबाधित युक्ति को दिखछाते हैं-- 
धस्वरूप' यह । कहा जाता है अर्थात्‌ प्रदीप इत्यादि । कारण होने से प्रतीति की 
उत्पत्ति में इन्द्रियों की कारणता नहीं होती |. हु 
के अल कक तारावती द हम 
सकती है जहाँ पर या तो किसी निमित्त को लेकर किसी दूसरे अथ में शब्दका 
आरोप कर दिया जाय और उसके मुख्य वाच्यार्थ का सवंथा परित्याग हो जैसे 


“बालक आग है? में बाठक और आग का सामानाधिकरण्य निर्दिष्ट किया गया है 


ज्जो कि सज्गञत नहीं होता, अतः “अग्नि! के शक्याथ की अन्वयानुपपत्ति हो जाती 
है और अग्नि का शाब्दिक अथ सवथा परित्यक्त हो जाता है; उससे तेजस्वी में. 
लक्षणा हो जाती है जिसका प्रयोजन है तेजस्विता की अधिकता । यही अत्यन्त- 
- तिरस्कृतवाच्य कहलाता है | अथवा जहाँ शब्द स्वाथ का एक अंश में परित्याग 
नहीं करता और वाच्य सम्बन्ध के द्वारा वाच्य सम्बन्धी किसी अन्य अथ में 
_ आक्रान्त हो जाता है। जैसे गज्ञा में घर' यहाँ पर गज्ञा का वाच्याथ है धारा में 
_ अवाहित जल्राशि । यह अपने अर्थ में बाधित होकर नीरसम्बद्ध तीर को छक्षित 
करा देता है | इसका प्रयोजन है गंगागत शैत्य पावनत्व की प्रतीति | ( बस्तुतः 
- गुणवृत्ति दो प्रकार की होती है गोणी और शुद्धा । गौणी में गुणों के साहश्य के 
_ आधार पर एक शब्द का दूसरे शब्द के अथ में प्रयोग किया जाता है जैसे 'बालक 
. अग्नि है! में तेजस्विता के साइश्य के आधार पर अग्नि का बाठक के सामानाधि- 
 ऋरण्य के रूप में प्रयोग किया गया है । श्रद्धा उसे कहते हैं जहाँ साहश्य से भिन्न 
. अमन्य सम्बन्धों के आधार पर एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग फिया जातादहै। 
_ जैसे निकटवर्तिता के सम्बन्ध के आधार पर 'गज्ञा में अहीर का घर इस 
. चाक्‍्य में प्रवाहवाचक गज्ञा शब्द का तट के अथ में प्रयोग किया गया है | ये 
. दोनों प्रकार की लक्षणायं दो-दो प्रकार की द्वोती हैं. उपादानलछषणा और ढछक्षित- 





१०६८. . ब्वन्याछोके | | 
तारावती ० 
छक्षणा | जहाँ शब्द के वाच्याथ का एक अंश में अहण कर लिया जाता 
है और अथ की पूर्ति के छिये दूसरे अथ का उपादान किया जाता है वहाँ 
उपादानलक्षणा होती है, उसे ही अजहत्स्वार्था भी कहते हैं | इसके प्रतिकल 
जहा शब्द के अथ का सवथा परित्याग हो जाता है उसे छक्षितलक्षणा या 
जहत्स्वार्था कहते हैं | इस दृष्टि से विचार करने पर वत्तिकार का दिया हुआ 
'गछ्जायां घोष: यह उदाहरण ठीक नहीं प्रतीत होता | यह उदाहरण अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य का दिया गया है | किन्तु इसमें गद्भा का वाच्याथ, प्रवाह लक्ष्याथ 
तीर में अपने को अत्यन्त तिरस्कृत कर देता है। अतः यह उदाहरण भी अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ( जहत्स्वार्था ) का ही होना चाहिये । अतएव अजहत्स्वार्था के 
उदाहरण होंगे--छाते जारहे हैं? 'कौओं से दही बचाना' इत्यादि। ज्ञात होता 
. है वृत्तिकार ने यहाँ पर “जहत्स्वार्था' और “अजह॒त्स्वार्था' पर विचार न कर एक 
_ उदाइरण गोणी का दिया है और एक छक्षणा का | ऐसा मानने पर ही इस ग्रन्थ 
. की सज्भति बैठती है अन्यथा नहीं । ) यद्यपि लक्षणा के और मी अनेक भेद हो 
सकते हैं तथापि यहाँ पर केवल दो का ही निर्देश किया गया है । इसका कारण 
यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि के केवछ दो ही मेद किये गये हैं और उन 
मेदों से मिलते हुये भेद यहाँ पर दिखला दिये गये हैं | इसीलिये बत्तिकार ने 
अत्यन्ततिरस्क्ृतस्वाथ” ओर “विषयान्तर को आक्रान्त कर लेता है? इन झब्दों का. 
प्रयोग किया है और इन शब्दों के द्वारा उन्हीं दो मेंदों की ओर इच्ित किया है। 
सारांश यह है कि गुणवत्ति इन्हीं दोनों स्थानों पर होती हे | विवश्षितान्यपर 
वाच्य घ्वनि में ये दोनों तत्त्व आते- ही नहीं । बयोंकि उसमें वाच्य और वाचक 
दोनों के स्वरूप भी प्रतीत होते रहते हैं ओर साथ ही दूसरे अर्थ का भी अवगमन 
करा देते हैं। इसी विशेषता के कारण विवक्षितान्यपरवाच्य में गुणवत्ति का 
व्यवहार नहीं हो सकता और हम उसके हछिये व्यञ्जना कहने के लिये बाध्य हो 
. जाते हैं । व्यज्ञना यह नामकरण भी अंत्यन्त युक्तियुक्त है, इसमें एक लोकसिद्ध 
. तक है जिसके स्वरूप का बाघ हो,ही नहीं सकता और वह तक यह है कि छोक में 
.. हम उसे ही व्यज्जक कहते हैं जो अपने को प्रकाशित करते हुये दूसरे को प्रकाशित 
कर दे | जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और अन्य पदाथ को भी 
.. व्यक्त कर देता हे। प्रतीति की उत्तत्ति में इन्द्रियाँ व्यज्जक नहीं कही जा 
सकती क्योंकि वे तो कारण होती हैं। आशय यह हे कि विवद्ितान्यपर- 
. वाच्य में वाच्याथ अपने को प्रकाशित करते हुये व्यज्ञयाथ को व्यक्त करता 
. है, अतः उसके व्यापार को व्यद्ञनाव्यापार कहना ही उचित है । 








द ध्वन्यालोकः 
अविवत्ितवाच्यस्तु ध्वनिगुणवृत्तेंः कर्थ॑ भिद्यते ? तस्य प्रभेदद्यये गुणवृत्ति- 
हयरूपता लक्ष्यत एवं यतः । के जमा द 
.. (अनु०) अविवश्वितवाच्यध्वनि तो गुणइत्ति से केसे भिन्न होती है ! क्योंकि 


उसके दोनों प्रभेदों में गुणबृत्ति के दोनों मेदों की एकरूपता देखी ही जाती दे । . 


छोचन 


... शवसम्युपरगस प्रदश्य आेप॑ दृर्शयति--अविवक्षितेति । तु शब्दः पूर्वस्माहिशेषं 
य्योत्यति । तस्येति। अविवक्षितवाव्यस्थ यत्‌्‌ प्रभेदद्यय तस्मिन्‌ गोणछाक्षणिकत्वा- 
ह्मक॑ प्रकार रक्ष्यते निर्मास्थत इत्यथ्थ । द हे ॥ 
.. इस प्रकार स्वीकृति ( सहमति ) प्रदर्शित करके आश्षेप को दिखलाते हैं-- 
आविवक्चित इत्यादि | तु! शब्द पहले से विशेषता को द्योतित करता है । उसका! 
यह । अविवक्षित वाच्य के जो दो प्रमेद उसमें गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो अकार 
'छक्षित होते हैं अर्थात्‌ मासित होते हे कप 


ताराबदी 8 पक 
यहाँ तक तो हुई वह बात जिसमें पूर्वपक्षी और सिद्धान्ती दोनों एक मत हैं।.. 


: मतभेद अविवश्षितवाच्य के विषय में है । इस विषय में पूरवपक्षी का कहना यह _ 


है कि यह माना ही कैसे जा सकता है कि अंबिवक्षितवाच्य भी ध्वनिं की सीमा में 
आने का अधिकारी है । अविवश्वितवाच्य में तो वह बात होती नहीं जो विवश्षि- 
. तान्यपरवाच्य में होती है । अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य में अर्थान्तर के प्रकाशन के 
. अवसर पर वाच्यार्थ अपने को प्रकाशित ही नहीं करता रहता । दूसरी बात यह है 


कि क -अविवक्षितवाच्य के दो भेद बतडाये गये हैँ अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य और 
. अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | इन दोनों का अन्तर्भाव सफलतापूबक गुणबृत्ति के 
- उक्त दोनों रूपों में किया ही जा सकता दै। (वे दोनों रूप हैं उपादान अथवा 


अजहत्ध्वार्था लक्षणा और कक्षणलक्षणा अथवा जहत्स्वार्था लक्षणा । लोचनकार ने 
गौण छाक्षणिकत्वात्मक दो भेदों में अविवश्वितवाच्य का अन्तर्भाव माना है | वह 


# ठीक नहीं है क्‍योंकि गौणी और लक्षणा दोनों के उक्त दो भेंद द्वोते हैं । ) अतः 
|  अविवक्षितवाच्य ध्वनि गुणइत्ति ही है वह ध्वनि भेंद के अन्तगत नहीं आती |... 
.... ( उत्तर ) यह दोष आप नहीं दे सकते | क्योंकि गुणवत्ति का जो मांग है 
. अर्थात्‌ उसके जो दोनों भेद हैं. वे अविवक्षितवाच्य का आश्रय बनते हैं | आशय 
. यह है कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में गुणवत्ति के दोनों भेद निमित्त होकर आते 
हैं और इसीडिये अविवक्षितवाच्य ध्वनि से पहली कक्षा में उनका सन्निवेश हो 





“ जाता है। गुणवृत्ति-मेद कारण होते हैं और अविवक्चितवाल्य काय | कारय 


१०७७ द व्वन्यालोके 





ध्वन्यालोक 

अयमसपि न दोषः। यस्मादविवज्षितवाच्यों ध्वनिगुणवृत्तिमार्गाश्रयोडपि 
भवति न तु गुणबृत्तिरूप एवं। गुणवृत्तिहिं व्यज्ञकल्वशून्यापि दृश्यते। व्यश्ञ 
क॒त्व॑ च यथोक्तचारुखहेतुं व्यड्डय बिना न व्यवतिष्ठते । गुणबृत्तिस्तु वाच्य- 
धर्माश्रयेणेव व्यज्थमात्राश्रयेण चामेदोपचाररूपा सम्भवति, यथा तीरणलादसप्ि 
माणवकः आह्वादकत्वाबन्द्र ए्वास्या मुखमित्यादौ। यथा च॒प्रिये जने नासि पुन- 
. रक्तम! इत्यादो। यापि लक्षणारूपा गुणवृत्तिः साप्युपठक्षणीयाथ सम्बन्धमात्राश्रयेण 

चारुरूपव्यह्ड/यप्रतीतिं बिनापि सम्भव॒त्येवब, यथा मज्ाः क्रोशन्ती तव्यादी विषये । 

( अनु० ) यह भी दोष नहीं है। क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि निस्सनन्‍्देह 
गुणवत्ति माग का आश्रय छेनेवाली भी होती है, केवछ गशुणवत्ति रूघ ही नहीं 
होती । गुणबुत्ति तो निस्सन्देह व्यञ्जकत्व से शून्य भी देखी जाती है | व्यञ्जकृत्व 
तो यथोक्तचारुत्व हेतु व्यज्भब के विना व्यवस्थित नहीं होता । गुणवत्ति तो केवल 
वाच्यधम के आश्रय से ही और केवल व्यज्ञय के आश्रय से अमेद के आरोपरूप 
. दोती है । जैसे तीढष्ण होने से (बालक आग है”, आह्वादक होने से चन्द्रमा ही 
इसका मुख है? इत्यादि में | ओर जैसे “प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता” इत्यादि मेँ। 
ओर जो लरक्षणारूप गुणवत्ति है वह भी केवछ उपलक्षणीय अर्थ के सम्बन्ध के 
आश्रय से चारुतारूप व्यद्ञथ की प्रतीति के बिना भी सम्मत्र होती है जैसे “मश्न 
शोर मचा रहे हैं? इत्यादि विषय में । 

. छोचन 

एतत्परिहरति अयमपीति । गुणबृत्तेयों मार्ग: प्रभेदहयं स आश्रयों निमित्ततया 
प्रावकक्ष्यानिवेशी यस्येत्यथे: । एतच पूर्वमेव निर्णीव् | ताद्प्यामावे हेतुमाह--गुण 
वृत्तिरिति। गौणछाक्षणिकोमयरूपी अपीत्यर्थ:। नज्रु व्यज्जकस्वेन कथं शून्या गुण- 
वृत्तिभवति, यतः पूवमेवोक्तमू-- 

सुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्याथंद्शनम्‌ । 

..यदुद्दिश्य फर्क तन्न शब्दों बैव स्खकूदूगतिः ॥ इति | क्‍ 
इसका परिहार कहते हैं--“यह भी! यह । अर्थात्‌ गुणवृत्ति का जो मार्ग 
वह हैं आश्रय अर्थात्‌ निमित्त के रूप में पूव कक्ष्या में निविष्ट होनेवाला जिसका । 
. इसका तो निणय पहले ही कर दिया गया । ताद्गप्य के अमाव में हेतु बतलाते हैं- 
. 'गुणवत्ति! यह | अर्थात्‌ गौण और छाक्षणिक रूपवाली दोनों ही प्रकार की । 
( प्रश्न ) गुणवत्ति व्यज्जकत्व से शून्य कैसे हो सकती हे। क्योंकि आप पहले 

._ ही कह चुके हँ--.'जिस फल का उद्देश्य लेकर मुख्यवत्ति का परित्यागकर गुणवत्ति से 
. अथदशन किया जाता हे उसमें शब्द की गति स्खलित नहीं होती । ४ 











द लछोचन 

..नहिं प्रयोजनशुन्य उपचारः प्रयोजनांशनिवेशी च व्यक्ष नाव्यापार इति भवज्षिरे- 
वाभ्यधायीत्याशइयासिमतं व्यक्षकत्व॑ विश्रान्तिस्थानरूपं तन्न नास्वीत्याह-व्य्जकर्ल 
चेति | वाच्यधर्म ति । वाच्यविषयों यो घर्मों>मिघाव्यापाःस्तस्याश्रयेण तदुपढूंह- 
जायेत्यथ: | श्रुवार्भापत्ताविवार्थान्तरस्थामिधेयार्थोपपादव एवं पर्यवसानादितिभावः । 
खन्न गौणस्योदाहरणमाह--यथेति । ह्वितीयमपि प्रकार ब्यज कत्वशून्यं दर्शयितु- 
द सुपक्रमते--यापीति । चारुरूपं विश्रान्विस्थानस्‌। तदभावे स व्यब्जकत्वव्यापारों 
नेवोन्मीरकूति, श्रत्याद्ृत्थ वाच्य एुव विश्वान्ते,. क्षणइष्टनश्टद्व्यिविभवश्नाकृत - 
पुरुषवत्‌ । द 
.. उपचार कमी प्रयोजन से शूत्य नहीं होता और यह आपने ही कहा हैं कि 
व्यद्धनाव्यावार प्रयोजनांश में निविष्ट होनेवाला होता हे यह शक्लका करके यह 
कहते हैं कि विश्रान्तिस्थानरूप अमिमत व्यज्जकत्व यहाँ पर नहीं होता--और 
व्यठ्जकत्व' इत्यादि । वाच्यधर्म' यह । वाच्यविषयक जो घरम अर्थात्‌ अमिधा- 
व्यापार उसके आश्रय से अर्थात्‌ उसके उपडंहण के लिये । श्रुतार्थापत्ति के समान 
अभिवेयार्थ के उपपादन में ही अर्थान्तर का पयवसान हो जाता है । उसमें गोण 
का उदाहरण देते हैं--जैंसे! यह । द्वितीय प्रकार को भी व्यञ्जकत्वशुन्य 
- बतछाने का उपक्रम करते हैं--जो भी' इत्यादि | विश्रान्तिस्थान चारतारूप होता 
है । उसके अमाव में व्यअ्जकत्वव्यापार उनन्‍्मीछित नहीं होता क्योंकि छौटकर 

उसकी विश्रान्ति वाच्य में ही हो जाती है जेसे कोई प्राकृत पुरुष जिसका दिव्य 
. विभव क्षण मर दिखलाई पड़कर नष्ट हो गया हो । 

था की कक तारावती क्‍ 

कार्य से पहले द्वोता है, अतः लक्षणामेंद पहले होते हैं और बाद में ध्वनिमेंद्‌ ।. 
. इस पौर्वापय के कारण गुणवुत्ति और घ्वनि मैं कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है उनका 

ताद्रुष्य नहीं हो सकता । कारण कभी कार्य से रहित भी होता है, अतः गुणवृत्ति 
. क्री व्यज्जना से रहित भी हो सकती है, फिर इनका तादात्य कैसा १( प्रश्न ) यह 
* कहना तो ठीक नहीं मालूम पड़ता कि सुणवृत्ति व्यञ्जकत्व से शुल्य भी हो सकती 
. है| क्योंकि आपने स्वयं ही कहा है कि ह अल 

जिस फल के लिये मुख्यवुत्ति का परित्याग किया जाता है और अथंदशन के 
. डिये शुणवत्ति का आश्रय लिया जाता है उत फल के प्रत्यावन में शब्द की गति 
. क्रुण्ठित नहीं होती 0 अमन कि पी धक कल आह, 
.. आशय यह है कि ढ॒क्षणा के प्रयोजन के प्रव्यायन में बाघ की अपेक्षा नहीं. 
5 होती। ऐसा कोई उपचार या ढाक्षणिक प्रयोग नहीं होता जिसका कोई 
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तारावती 
प्रयोजन न हो और ऐसा कोई प्रयोजन नहीं होता जिसमें व्यज्ञनाव्यापार 
का सन्निवेश न हो, इतना तो आप भी मानते ही हैं। फिर आपके इस 
कथन का क्या आशय कि गुणवत्ति व्यज्जकत्वशून्य मी देखी जाती है ! ( उत्तर ) 
. (६ छक्षणा के आचार्यों ने दो मेंद किये हँ--निरूढा छक्षणा और प्रयोजनवती 
. छक्षणा। जहाँ अनादि परम्परा के आधार पर रूढि के समान लक्षणा का प्रयोग: 
किया जाता है उसे निरूढा लक्षणा कहते हैं। इसमें कोई प्रयोजन नहीं होता, केवल 
अनादि परम्परा ही निमित्त होती है। जैसे छावण्य, कुशल, मण्डप, कुण्डल इत्यादि 
. छक्षणामूछक शब्दों का शक्तिश्रम से अभिषेयाथ के समान प्रयोग हुआ करता है । 
ऐसे स्थानों पर प्रयोजन-प्रत्यायन की अपेक्षा नहीं होती । अब प्रयोजनवती लक्षणा: 
. को छोजिये--इसमें प्रयोजन-प्रत्यायन के छिये व्यज्जना की अपेक्षा अवश्य होती 
है, किन्तु उसमें भी एक विशेषता है । ) ठीक रूप में व्यज्ञकता वहीं पर कही जा. 
. सकती है जो विश्रान्तिस्थान हो अर्थात्‌ अथ का परयवसान यदि व्यज्ञथार्थ में हो 
. तभी वहाँ व्यज्ञनाव्यापार माना जा सकेगा। विश्रामस्थान का आशय यह है 
व्यज्ञयाथ चारुता-हेतु होना चाहिये, अर्थात्‌ सौन्दय का परयवसान व्यक्ञना में ही 
. होना चाहिये। गुणवत्ति में भी कहीं-कहीं चारुता का पयवसान और अर्थ की परि- 
 समाह्ति व्यज्ञयाथ में होती है । किन्तु शुणवत्ति ऐसे स्थान पर सम्मव है जहाँ 
. वाच्यविषयक घम अर्थात्‌ अमभिधाव्यापार के आश्रय से ही केवल व्यज्भथ का - 
सहारा छे लिया जाता है। वहाँ पर व्यद्धया्थ का सहारा छेने का प्रयोजन केवल _ 
_वाच्याथ का उपबृंहण करना ही होता है । जैसे श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति में दूसरे 
.._अथ हेने का प्रयोजन केवल यही होता है कि अमिपेयाथ का उपपादन कर दिया 
 जाय। उदाहरण के लिये 'स्थूछ देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता।” बिना भोजन 
किये स्थूछता उपपन्न हो ही नहीं सकती। अतः श्रुतार्थापत्ति या अर्थापत्ति से देवदत्त क्‍ 
के रात्रिभोजन का आज्षिपष कर लिया जाता है इस रात्रिभोजनरूप अर्थान्तर 
. के आश्षेप का मन्तव्य केवल स्थूल के वाच्याथ को सिद्ध करना ही है, इसमें अर्थ 
का पयवसान आशक्षित्त अथ में नहीं होता | इसी प्रकार गुणवत्ति के भी कुछ स्थान 
.. ऐसे होते हैं जिसमें व्यज्भधयाथ का उपयोग वाच्याथ के उपकार के लिये ही होता ' 
. है | पहले गुणवत्ति को छीजिये- गुणवत्ति वहाँ पर होती है जहाँ दो सवंथा प्रथक 
. तथा विभिन्न पदार्थों के अमेंद का औपचारिक प्रयोग किया जाय। यह प्रयोग गुणों 
.. कै साम्य के आधार पर होता है और गुण उसमें व्यज्ञश्य होते हैं । जैसे अभि और 
.._ बालक दोनों सवथा विभिन्न पदाथ हैं | इनका औपचारिक तादात्म्य बालक अग्नि. 
7 किया गया है । इस तादाल््यस्थापन का ढेतु है तीढ्णत्व जो कि. 





तृतीय उद्योतः .._ १०७३ 
 वाराबती 
एक गुण है और जिसकी प्रतीति व्यञ्जनावृत्ति के आधार पर होती है | यह 
व्यज्ञना त।दात्म्य का हेतु बताकर ही विभान्त हो जाती है । इसी प्रकार 'मुख- 
चन्द्र है? में आह्ादकत्व व्यक्त होकर वाच्य तादात्म्य का उपकार करता है । इसी 
प्रकार 'प्रियजन में पुनरुक्त नहीं होता' में पुनरुक्त शब्द की गुणवत्ति के विषय में 
भी समझना चाहिये । यह तो हुई गुणवत्ति की बात । अब लक्षणा को छीजिये-- 
इसमें गुणसाम्य के आधार पर अभेदस्थापन नहीं होता अपितु साहश्य से भिन्न 
किसी अन्य सम्बन्ध से अन्याथक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग किया जाता है | 
उसमें भी यह सम्भव है कि जिस प्रयोजन में व्यज्ञना होती है उसमें न तो अथ का 
पर्यवसान हो और न चारुता की परिसमासि ही तद्गत हो । जब कि चारुतारूप 
विश्रान्तिस्थान व्यञ्जनाव्यापार में होगा ही नहीं तब व्यञ्ञना का उन्मीलन भी 
नहीं हो सकेगा । जैसे 'मश्न शोर मचा रहे हें? में तत्स्थ सम्बन्ध से बालकों के लिये 
. भश्न' शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन है बहुत्व की प्रतीति जो कि 
व्यड्जनाव्यापारगम्य है। यह बहुत्व की प्रतीति छत््यार्थ का बोध कराकर छौटकर 
. उसी में विभ्रान्त हो जाती है । इसकी वही दशा होती है जो किसी ऐसे व्यक्ति की 
हुआ करती है जिसका दिव्य वैभव क्षणभर के लिये देखा गया हो और तत्काछ 
नष्ट हो जाय । इसी प्रकार कुछ गुणवृत्तियाँ तथा लक्षणाये ऐसी होती हैं जिनमें 
व्यज्ञना का क्षणिक आमास मिलता है और फिर उसका पयवसान वाच्याथ के सिद्ध 
करने के लिये ही हो जाता है। ऐसे स्थानों के विषय में .कह् जा सकता है कि 
गुणवृत्ति व्यज्ञनाशन्य है । द 

. ( “गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणेव व्यद्धुथमात्राअये चा! इन शब्दों की ठीक 
सद्भति न लगा सकने के कारण टीकाकारों में प्रायः श्रम उत्न्न हो गया है। 
. अधिकतर टीकाकारों ने वाच्यधर्माश्रयेणवः की योजना निरूढालक्षणापरक छगाई 
. है और व्यज्ञमात्राश्रयेणण की योजना प्रयोजनवतीलक्षणापरक लगाई है। 
किन्तु यह अर्थ करने पर एक तो एव का प्रयोग सज्भत नहीं होता; दूसरे 
पूर्वापर अन्थ की सल्जति नहीं छगती, तीसरे उदाहरण भी निरूढालक्षणापरक 
नहीं दिये गये हैं और चौथी बात यह है कि लोचनकार ने स्पष्ट ही लिखा है 
कि श्रुतार्थापत्ति के समान वहाँ पर व्यज्ञयाथ का प्रयोग अमिधाव्यापार के 
_उपबृंहण के लिये ही होता है; ऐसे स्थानों पर व्यञ्जना की वही दशा होती है 
जो क्षणमर विभव को देखकर गरीबी में छौद जानेवाले व्यक्ति की हुआ करती है । 
इन सबकी सज्ञति बिठाने से स्पष्ट हो जाता दै कि यहाँ पर आडोककार ने ऐसे 
*. स्थलों का निर्देश किया है जहाँ व्यक्षना अमिधा की साधक होती है।_ 

द ६८ द 
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ध्वन्यालोकः 

यत्र तु सा चारुरूपव्यडम्यप्रती तिहेतुस्तत्रापि व्यज्गकत्वानुप्रवेशेनेष वाच- 
कत्ववत्‌ । असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा 'सुवर्णपुष्पां प्रथ्वीमः इत्यादौ 
तत्र चारुख्पव्यड्र-यप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथाविधेडपि विषये गुणबृत्ती सत्यामपि 
ध्वनिव्यवहार एव युकत्यनुरोधी । तस्माद्विवश्चितवाच्ये ध्वनो दयोरपि प्रभेदयो: 
व्यज्लकलविशेषाविशिष्टा गुणबृत्तिने तु तदेकरूपा सहृदयहदयाहादिनी प्रतीय- 
माना प्रतीतिहेतुल्वाद्विषयान्तरे तद्रपशून्याया दशनातू। एतन्च सब प्राक्सूचितमपि 
स्फुटवरप्रतिपत्तये पुनरुक्तम्‌ । 

(अनु०) जहाँ पर तो वह ( गुणबृत्ति ) चारुरूप व्यद्भथप्रतीति में हेतु होती है 
वहाँ पर भी वाचकत्व के समान व्यज्ञकत्व के अनुप्रवेश से ही ( उसमें चारुता 
आती है। ) और असम्मव अथ से जहां व्यवहार होता हे जैसे सुवणपुष्पां 
पृथिवीम' इत्यादि में वहाँ चारुरूप व्यद्धवप्रतीति ही प्रयोजिका होती है; अतः 
उस प्रकार के विषय में भी गुणबत्ति के होते हुये भी ध्वनि! का व्यवहार युक्ति- 
संगत है । अतएव अविवश्लितवाच्य के दोनों ही प्रभेदों में गुणबृत्ति व्यब्जकत्व 
विशेष से विशिष्ट होकर ही सहृदयों के हृदयों को आह्वाद देनेवाली होती है । 
क्योंकि गुणवृत्ति प्रतीयमान को प्रतीति में हेतु नहीं होती क्योंकि वह उसके रूप से 
शु््य भी देखी जाती है | यह सब पहले सूचित किया हुआ भी अधिक रुफुट 
प्रतीति के लिये फिर कह दिया गया है | 

छोचन 


ननु यन्न व्यज्रयेडथ विश्रान्तिस्तन्न कि कतंव्यमित्याशइ्याह--तत्र त्विति। 
अस्ति तन्नापरों व्यक्षनव्यापारः परिस्फुट एवेत्यथ:। दृष्टान्तं पराज्ञीकृतमेवाहई--वाच- 

( प्रइन ) जहाँ व्यज्ञयाथ में विश्रान्ति होती है वहाँ क्या करना चाहिये ! इस 
शक्ल पर कहते ह--( 3० ) वहाँपर तो! यह । अर्थात्‌ वहाँ पर दूसरा व्यज्ञना- 
व्यापार परिस्फुट ही है | दूसरे के द्वारा स्वीकार किया हुआ ही दृश्टान्त देते हैं-- 

तारावती 

( प्रश्न ) जहाँ व्यज्जना गुणबत्ति की साधिका होकर आती है उसके विपय में . 
आपने जो कुछ कहा वह ठीक हो सकता है किन्तु ऐसे स्थलों के विषय में आप 
क्या करंगे जहाँ व्यज्ञयाथ में ही अथ की विश्रान्ति होती है और उसी में चारुता 
की परिसमाप्ति होती है ! ( उत्तर ) वहाँ पर स्पष्ट ही व्यज्जना नामक एक अतिरिक्त 
व्यापार विद्यमान रहता है । इस बात को सिद्ध करने के लिये आनन्दवधन ने 
वही उदाहरण दिया है जो कि पूवपक्षियों ने स्वीकार कर लिया था । पूवपत्षियों 
ने विवश्चितान्यपरवाच्य नामक ध्वनिभेद का खण्डन नहीं किया अपितु उसका 






दृतीय उंद्योत३ के 


कत्ववदिति। वाचकत्वे हि स्वयेवाद्रीकृतों व्यक्षनव्यापारः प्रथमध्वनिपष्रभेद्मपत्याच- 
_क्षाणेनेति भावः। किश्ल वस्त्वन्तरे सुख्ये सम्भवति सम्भवदेव वस्त्वन्तरं सुख्य- 
ओवारोप्यते विषयान्तरमात्रतस्त्वारोपव्यवहार इति जीवितम्ुपचारस्य, सुवणपुष्पाणां 
तु मूलत एवासस्भवात्तदुच्ययनस्य कस्तन्न आरोपब्यवहारः, 'सुवणपुष्पां प्रथिवोम्‌ इति 
हि स्थादारोपः, तस्मादन्न व्यव्जनव्यवहार एव प्रधानभूतों नारोपव्यवहारः /स परं 
व्यक्षनव्यापाराजुरोधतयोत्तिष्ठत । तदाह--असम्भविनेति | प्रयोजिकेति। व्यज्ञय- 


धवाचकत्व के समान! यह । भाव यह है कि प्रथम ध्वनि भेद का खण्डनन 
करते हुये ठमने ही वाचकत्व में व्यज्ञनाव्यापार अज्ञीकार कर लिया । दूसरी बात 
यह है कि मुख्य दूसरी वस्तु के सम्मव होते हुये सम्भव दूसरी मुख्य वस्तु का ही 
अरोप किया जाता है; केवल विषयान्तर होने से ही आरोप का व्यवहार किया 
जाता है; यही उपचार का जीवन है । सुबण पुष्पों का होना तो मूल से ही 
आअसम्मव है अतएवं उनके चयन करने के आरोप का व्यवहार ही कैसा ! 
धमुवर्णपुष्पा प्रथिवी! यह आरोप हो सके, इससे यहाँ पर व्यञ्ञनाव्यापार 
ही प्रधान है आरोपव्यवहार नहीं। वह केवल व्यज्जनाव्यापार के अनुरोध 
से ही उठता है । वही कहते हैं--“असम्भव अथ के द्वारा! इत्यादि । 
द तारावती 
समर्थन ही किया था। यहाँ पर इत्तिकार का कहना है कि जिस प्रकार वाच्याथ 
के साथ प्रतीयमान अथ चासरुता में हेतु होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है 
और उसके लिये आपने व्यज्जनाव्यापार स्वीकार किया है उसी ग्रकार गुणबृत्ति 
में मी चारताप्रतीति में हेतु व्यज्ञयाथ का प्रत्यायन करानेवाली -व्यश्ञनाइत्ति 
ही होती है अर्थात्‌ व्यज्जकत्व के अनुप्रवेश से ही शुणवृत्तिमूछक ध्वनि में भी 
आारुताप्रतीति होती है | दूसरी बात यह है कि गुण साहश्य के आधार पर जहाँ 
२ दो विभिन्न वस्ठुओं में तादात्म्य का आरोप किया जाता है और विभिन्नवस्तुओं 
के भेद का स्थगन कर दिया जाता है उसे उपचार कहते है। इस उपचार का बीज 
. यही है कि मुख्यवस्ठु सम्भव हो और उसपर ऐसी ही मुख्यवृस्तु का आरोप किया 
' ज्ञाय जो स्वयं सम्मव हो। तमी उसे उपचार की संज्ञा प्राप्त हो सकती है । यहाँ यह 
पूछा जा सकता है कि जब दोनों वस्हैये मुख्य भी होती ह और दोनों ही सम्मव 
भी होती हैं तब उनका आरोप कैसे कहा जा सकता है ! इसका उत्तर यह है कि 
मुख्य वस्तु का विषयान्तर में प्रयोग होता है इसीलिये उसे आरोप को सखंज्ञादी 
. जाती है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जिस वस्तु का आरोप किया जाय और जिसपर 
* आरोप किया गया हो दोनों वस्तुर्यं सम्भव अवश्य होनी चाहिये । इसके प्रतिकूछ 


१०७६ ध्वन्यालोके 





मेव हि प्रयोजनरूपं प्रतीतिविश्रामस्थानमारोपिते व्वसम्भवति प्रतीतिविश्नान्तिराशइ- 
नीयापि न सवति | सत्यामपीति। व्यक्षनव्यापारसम्पत्तये क्षणमान्रमवरूम्बिताया- 
समितिसावः । तस्मादिति । व्यक्षकल्वछक्षणो यो विशेषस्तेनाविशिष्टा अविद्यमानं 
विशिष्ट विशेषों भेदनं तस्याः व्यक्ञकत्वं न यस्याः भेद इत्यथं:। यदि वा व्यञ्जकृत्व - 
लक्षणेन व्यापारविशेषेणाविशिष्टा न्यक्कृतस्वभावा आसमन्ताइयाप्ता । तदेकेति। 
तेन व्यज्ञषकत्वकक्षणेन सहैक॑ रूपं यस्याः सा तथाविधा न भवत्रि । अविवक्षितवाच्ये 
व्यब्जकत्वं गुणवृत्तेः प्रथक्‍्चारुत्वप्रती तिहेत॒त्वात्‌ विवक्षितवाच्यनिष्ठव्यअ्कत्ववत्‌ , नहि 
गुणबृत्तेश्वास्म्रतीतिहेतुत्वमस्तीति दृुशेयति--विषयान्तर इति । अभ्निवद्रित्यादी। 
प्रागिति अ्रथमोद्योत्ते | 
प्रयोजिका!ः यह । निः्सन्देद प्रयोजनरूप व्यंग्य ही प्रतीति का विश्राम- 
स्‍थान होता है । आरोपित के असम्भव होने पर प्रतीतिविभ्रान्ति की शड्ढला भी 
नहीं की जा सकती । होने पर भी' यह । भाव यह है कि व्यज्जनाव्यापार की 
सम्पत्ति के ढिये क्षणमात्र अवलम्बन की हुई होने पर भी । उससे! यह । व्यज्ञकत्व 
लक्षणवाला जो विशज्वेष उससे अविशिष्ट अथ्थांत्‌ विशिष्ट या विशेष अथवा भेदन , 
जिसका विद्यमान नहीं है। अथवा व्यञ्जकत्वरुक्षणवाले विशेष प्रकार के व्यापार 
के द्वारा अविशिष्ट अर्थात्‌ तिरस्कृत स्वभाववाली, चारों ओर से व्याप्त । 'उससे 
एकरूप” यह ।_ उससे अथांत्‌ व्यञ्जकत्व लक्षण के साथ एकरूप नहीं है जिसका 
उस प्रकार की नहीं होती । अविवक्षितवाच्य में व्यश्जकत्व गुणबृत्ति से प्थक होता 
है क्‍योंकि चारुता की प्रतीति में हेतु होता है जिस प्रकार विवक्षित वाच्य में रहने 
वाला व्यञ्जकत्व । गुणवृत्ति की चारुप्रतीतिहेतुता नहीं है यह दिखलाते हैं 'विष- 
यान्‍्तर में! यह । “अभ्नि ब्रह्मचारी है? इत्यादि में | पहले” यह अर्थात्‌ प्रथम 
 उद्योत में | 

तारावती 
कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहाँ एक वस्तु सबथा असम्भव द्दोती है। उदाहरण के ढिये 
सुवर्णपुष्पां प्रथिवीम! को छीजिये सुबण के पुष्पों का होना तो मुलतः असम्भव है; _ 
अतः वहाँ पर उनके उच्चयन के आरोप का व्यवहार हो ही केसे सकता है ! यदि 
यहाँ आरोप किया जाता प्रुथिवीपर सुवर्णपुष्पा होने का आरोप हो सकता था जोकि 
_ सुंवरणपुष्षों के असम्मव होने से सवथा असज्भत हो जाता है। अतएव यहाँ पर 
आरोप का व्यवहार प्रधान नहीं है अपितु व्यञ्जनाव्यापार ह्वी प्रधान है | व्यज्जना 
.. व्यापार के अनुरोध से ही आरोप के व्यवहार का आश्रय छे लिया जाता है । 
... आशय यह दै कि जहाँ व्यश्ना गुणवत्ति को साधिका न. द्वोकर स्वयं स्वतन्त्र -' 
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तारावती 


तथा चमत्कारपूण होती है वहाँ गुणवत्ति का उपयोग केवल व्यब्जना के 
उपकारक के रूप में ही होता है। यही बात वत्तिकार ने अपम्भविना चार्थन 
इन शब्दों के द्वारा व्यक्त की है। वत्तिकार का आशय यह है कि जहाँ 
पर अथ असम्मव होता है वहाँ पर गुणवत्ति के जिस प्रयोजन की व्यड्जना 
की जाती है उसी में प्रतीति का पयवसान हो जाता है और उसी में चारुता 
 परिनिष्ठित होती है । यह तो शड्ढा भी नहीं की जा सकती कि जो आरोप असम्भवे 
है उसमें प्रतीति की विश्रान्ति होगी । ऐसे स्थानों पर व्यज्ञनाव्यापार की पूर्ति के 
लिये तथा उसके सम्पन्न हो जाने के लिये गुणबृत्ति का छक्षुणभर के लिये आश्रय ले 
. लिया जाता है; वस्तुतः वहाँ व्यज्ञना ही प्रमुख होती है; अतः ऐसे काव्य कौँ 
ध्वनिकाव्य कहना ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता है । इस समस्त निरूपण का 
_निष्कष यही निकलता है कि गुणबत्ति और व्यज्ञना दोनों एकरूप कभी नहीं हो 
. सकती । अविवक्षितवाच्यध्वनि वहीं पर होती है जहाँ व्यज्जना का उपकार करने 
के लिये साधक के रूप में गुणइत्ति का लक्षणमांत्र के लिये आश्रय ले लिया जाता 
है और उसमें व्यज्ननाइत्ति ही प्रधान होकर स्थित होती है । आशय यह है कि 
अविवज्ञितवाच्य के दोनों प्रभेदों में ( अथान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृत- . 
वाच्य इन दोनों भेंदों में ) गुणदृत्ति व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट होती है । छोचन में 
व्यज्ञकत्वविशेषाविशिष्ट के तीन अथ किये गये हँ--( १) व्यञ्जकत्वरूप विशेष से 
. अविशिष्ट अर्थात्‌ व्यब्जकत्व एक विज्येष तत्त्व है; गुणबत्ति उससे विशिष्ट नहीं होती। 
. आशय यह है कि गुणवृत्ति में व्यथ्जकत्वरूप विशेष या भेदकत्व विद्यमान नहीं : 
रहता अथांत्‌ व्यज्जकत्व उसका भेद नहीं है । ( २) विशिष्ट का अथ है आदर 
>अविशिष्ट का अथ है अनादर। व्यज्ञकत्वरूप व्यापारविशेष के द्वारा जिसका अनादर 
कर दिया गया हो अर्थात्‌ जहाँ गुणवत्ति व्यज्जनाव्यापार के द्वारा दबा दी जाती 
है वह ध्वनि का विषय होता है ओर ( ३ ) व्यजञ्ञकत्वविशेषाविशिष्ट की सन्धि 
इस प्रकार होगी--व्यञ्जक विशेष + आ+विशिष्ट । विशिष्ट का अथ है व्याप्त 
. अर्थात्‌ जो ब्यज्जकविशेष से चारों ओर से व्याप्त हो । इस प्रकार अविवक्षितवाच्य 
 अबनि में गुणवत्ति की स्थिति के विषय में बतछाया गया है कि इसमें गुणवत्ति में 
व्यञ्ञकत्व के द्वारा गुणवत्ति दबा दी जाती है और व्यज्ञकत्व गुणवत्ति में सभी ओर 
. व्याप्त रहता है। इस प्रकार व्यञ्जना और गुणवत्ति का तादात्म्य नहीं होता ओर 
शुणवत्ति व्यज्ञयाथ के प्रधान होनेपर ही अविवक्षितवाच्य ध्वनि का रूप धारण कर 
सद्ददयों के दृदयों को आह्वाद देनेवाडी होती है; इसके प्रतिकूछ गुणवत्ति 
:.. झद्ददयों के हृंदयों को आह्वाद देनेवाडी नहीं होती | व्यक्षना अतीयमान होती 








६०७८ व्वन्याठोके 





ध्वन्यालोकः द 

अपि च व्यज्जकल्वछक्षणो यः शब्दा्थेयोधमेः स प्रसिद्सम्बन्धानुरोधीति 
न कस्यचिद्विमतिविषयतामहति। शब्दाथयोहिं प्रसिद्धो यः सम्बन्धों वाच्यवाचक- 
भावाख्यस्तमनुसन्धान एवं व्यज्ञलकलखछकज्षणो व्यापारः सामग्यन्तर सम्बन्धादौ- 
पाधिकः अबतेते। अत एवं बाचकल्वात्तस्थ विशेषः। बाचकरत्व॑ हि शब्द- 
विशेषस्य नियत आत्मा व्युपत्तिकाछादार भय तदविनाभावेन तस्य प्रसिद्धलात्‌ । 
स॒ त्वनियत ओपाधिकल्वातू प्रकरणाग्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः। 

(अनु ०) और मी--शब्द और अथ का जो अनुसरण करनेवाला होता है यह 
बात किसी के मतभेद का विषय बनने के योग्य है ही नहीं | शब्द अथ का जो 
ब्रैसिद्ध वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध उसका अनुसरण करते हुये ही दूसरी सामग्री के 
सम्बन्ध से व्यज्ञकत्व नामक व्यापार ओपाधिकरूप में प्रवत्त होता है । . इसीडिये 
वाचकत्व की अपेक्षा उसमें विशेषता होती है | निस्सन्देह वाचकत्व शब्द्विशेष 
की निश्चित आत्मा होता है क्‍योंकि व्युत्पत्तिकाछ से छेकर उससे अपृथस्माव में वह 





प्रसिद्ध होता है | वह ( व्यड्जकत्व ) तो अनियत होता है, क्योंकि औपाधिक होता. 
है; प्रकरण इत्यादि से अवच्छिन्न होने पर उसकी प्रतीति होती है अन्यथा नहीं | . 


ताराबती.... । : 
है किन्तु गुणबृत्ति प्रतीयमान नहीं होती । व्यक्षना चासुताप्रतीति में हेतु होती है 
किन्तु गुंणवत्ति चारुताप्रतीति में हेतु मी नहीं होती; क्योंकि विधयान्तर में ( बालक 
अभि है? इत्यादि में ) गुणवत्ति व्यक्षकत्व के रूप से शून्य भी देखी जाती है। यही 
सब कारण हैं जिनसे व्यक्षनावत्ति को गुणवत्ति से प्थक्‌ मानना ही पड़ता है । 
यहाँ पर व्यंजकत्व और गुणबृत्ति का प्रथकक्‍त्व अनुमान.के आधार -पर सिद्ध होता 
है । अनुमान की प्रक्रिया यह होगी--अविवक्ितवाच्य का: व्यंजकत्व गुणवृत्ति से 
पृथक्‌ होता है ।” ( प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह चारुताप्रतीति में हेतु होता है? ( हेतु-) 
'जो जो चास्ताप्रतीति में हेतु होता है वह गुणबत्ति से भिन्न हुआ करता है जैसे 


विबक्षितान्यपरवाच्य में रहनेवाछा व्यंजकत्व' ( उदाहरण ) 'उसी प्रकार का 


यह भी है?! ( उपनय ) और “अतएव उसी प्रकार का है! ( निगमन ) | यद्यपि 


प्रथम उद्योत में यह सब सूचित किया जा चका है तथापि यहाँ पर फिर से इसीलिये - 


कह दिया गया है कि पाठक छोग अधिक स्पष्टता के साथ समझ सके।...... 
यहाँ अब व्यंजना की सत्ता सिद्ध करने के लिये दो एक हेतु और दिये जा 
रहे हे । इस विषय में तो किसी को मतभेद होना ही नहीं चाहिये कि वाच्यवात्कमाब 
शब्द और अथ का प्रसिद्ध सम्बन्ध है तथा उसी को उपजीव्य-मानकर तथा उसी 
. का-अ्श्नय लेकर व्यंजनाब्यापार प्रवृत्त हुआ करता है। वाच्यवातच्रकभाव तथा 






वृतीय उद्योतः १०७, 
छोचन 
नियतस्वभावात्व वाब्यवाचकत्वादौपाधिकत्वेनानियत व्यक्षकत्व॑ कर्थ न भिन्न- 
निममित्तमिति दुर्शशति--अपिचेति। ओपाधिक इंति । व्यम्जकत्ववैचित्र्यं यस्पूव॑सुक्त 
तत्कृत इत्यथेंः । अत एव समयनियमितादमिधाव्यापाराह्िलक्षण इति यावव्‌ । एुत- 
देव स्फुटयति-अत एवेति। ओपाधिकत्व॑ं दर्शति--प्रकरणादीति । 
नियत स्वभाववाले वाच्यवाचकत्व से औपाधिक होने के कारण अनियत व्यज्ञकत्व 
क्यों मिन्न निमित्तिवाला नहीं है यह दिखलाते हैं _-'और भी' इत्यादि। “औपाधिक' 
अर्थात्‌ जो व्यज्जकत्व वैचित्रय पहले बताया गया है उसके द्वारा प्रयुक्त । 
आशय यह है कि इसील्यि सल्छेत में नियमित अमिधाच्यापार से विलक्षण होता है | 
इसी का स्फुट कर रहे ईँ--अतएब इत्यादि | औपाधिकत्व को दिखछाते हैं-- 
“प्रकरणादि' इत्यादि । द केक. 
तारावंती ४ 
व्येजनाव्यापार में एक बहुत बड़ा अन्तर यह होता है कि वाच्यवाचकभाब का 
स्वभाव निश्चित होता है. तथा व्यंजनाव्यापार औपाधिक होता है। ( उपाधि शब्द 
“उप + आ? उपसग 'घाञ्‌! घातुसे 'कि' प्रत्यय होकर बना है इसका अथ है अपने धर्म 
को दूसरे के निकट छे ज़ाना । वस्तु का स्वभाव एक हा ही होता है; किन्तु किसी 
विशेषतत्त्व को प्रातकर वह वस्तु अन्य प्रकार की प्रतिमासित होने लगती है । 
किन्तु उस वस्तु मैं भेद नहीं होता । उदाहरः के लिये मुख की आकृति एक सी 
ही रहती है किन्तु दपण, तेल, खज्न इत्यादि में उसकी आक्ृति विभिन्न प्रकार की 
_'दिखलाई देने छगती है । अतः दपण, तेल, खज्ढ इत्यादि पदार्थ उपाधि डुये और 
उनमें दिखलाई पड़त्तेवाली विभिन्न आकृतियाँ औपाधिक हुई | इसी प्रकार 
दर्पण इत्यादि वस्तुओं का रंग सफेद होता है किन्तु उनपर जि प्रकार को 
बिजली का प्रकाश डाछा जाता है वे वस्त॒यँ मी उसी रज्ञ को मादूम पड़ने 
लगती हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकाश उपाधि कहें जायेंगे और उनसे प्रतीत होने- 
वाला वस्तुओं का विभिन्न प्रकार का बर्ण औपाधिक कहा जायगा । उपाधिभेद 
से वस्तु में मेद नहीं आता किन्तु उसकी प्रतीति मिन्नल्‍्प में होने छगती है । ) 
शब्द और अथ का वाच्यवाचकमाव सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है; किन्तु व्यंजना-जन्य 
बोध औपाधिक होता है ( व्यंजना की उपाधियों का वर्णन काव्यप्रकाश की निम्न- 
लिखित कारिकाओं में किया गया है--. ७ ७० कई 
“धकक्‍्तृवोद्ध व्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्निषेः । . 
प्रस्तावदेशकालादेव शिष्य्याग्नतिभाजुषाम्‌_॥ 
योव्न्यस्थान्याथंघीदेतुर्ब्यापारों ब्यक्तिरेव ला ॥ 


१०८० . ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
ननु यद्यनियतस्तत्कि -तस्य स्वरूपपरीक्षया। नैष दोषः; यतः शब्दात्मनि 
तस्यानियतत्वम्‌ , न तु स्व विषये व्यड्यलक्षणे:। द बी 
 (अनु०) ( प्रश्न ) यदि अनियत है तो उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्या छाभ ! 
( उत्तर ) यह दोष नहीं है, क्योंकि उसका अनियतत्व शब्दात्मा में होता है; 
ब्यज्ञथधरूप अपने विषय में नहीं । 
ः लछोचन 
कि तस्येति | अनियतत्वाद्यथारुचि कठ्प्येत पारमार्थिक॑ रूपं॑ नास्तीति; न चा- 
वस्तुनः परीक्षोपपद्यत इतिभाव:। शब्दात्मनी ति। सक्केबास्पदे पद्स्वरूपमात्र इत्यथेः । 
“उसकी ***'” क्या! यह | अनियत होने से रुचि के अनुसार कल्पना कर ली 
जाय; वास्तविक रूप नहीं होता है । भाव यह है. कि अवस्तु की परीक्षा उत्पन्न 
ही नहीं होती । 'शब्दात्मा में! यह | अर्थात्‌ सल्लेतास्पद पद के स्वरूपमात्र में ही | 
' तारावती 

वक्ता इत्यादि की विशेषताओं से जो अन्य अथ में अन्य अथ' की. बुद्धि 
बन जाती है उसे व्यज्ञना ही कहा जाता है। आशय यह है कि वाच्यवाच क भाव 
तो शब्दविशेष की एक नियत आत्मा है। जब से हमें वाच्य-वाचक का ज्ञान 
होता है तब से जब कभी हम उस शब्द को सुनते हैं तब हमें उसी अथ की प्रतीति 
होती है और जब कभी उस अथ को कहने की प्रजृत्ति होती है तब वह शब्द सामने 
आ जाता है। इस प्रकार वाच्य और बाचक अपने ही रूप में सबंदा एक दूसरे 
के साथ बने रहते हैं, उनमें कभी अन्तर नहीं आता है। ( पुस्तक शब्द का एक 
निश्चित अथ होता है । जब व्यक्ति को उस अथ का ज्ञान'हो जाता है तब से 
लेकर जब कभी पुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यक्ति अनिवाय रूप से 
पुस्तक शब्द का वहीं वाच्याथ समझ जाता है| ) इस प्रकार वाच्यवाचकमाव 
सम्बन्ध नित्य होता है । इसके प्रतिकूल व्यज्ञथ-व्यज्ञकभाव सम्बन्ध अनियत 
होता है । एक प्रकरण में किसी एक शब्द का कोई एक व्यज्ञयाथथ प्रतीत होता 
है, उस प्रकरण के न रहने पर उसी अथ की प्रतीति नहीं होती, जब दूसरा 
प्रकरण आ जाता है तब उसका दूसरा ही अथ हो जाता है । इस प्रकार व्यज्ञय- 
व्यज्जक भाव अनियत तथा ओऔपाधिक होता है । सारांश यह है कि वाच्यवाचक 
भाव संकेतित अथ में होता है और वह निम्चित भाव रहता है, इसके. प्रतिकूछ 
व्यज्ञगव्यज्जकभाव उपाधि के आधार पर बदछता रहता है। जब दोनों में 

इतना अन्तर है तब उनको एक ही कैसे कहा-जा सकता है १( प्रशन ) जब ब्यंग्य- 


तृतीय उद्योतः द १०८१ 


ध्वन्याोकश 
लिह्नत्वन्यायश्वास्य व्यडंग्यव्यक्षकमावस्य रक्ष्यते, यथा लिज्ञत्वमाश्रयेष्व- 
नियतावभासम्‌ , इच्छाधी नत्वात्‌ , स्वविषयाव्यभिचारि च। तथवेदं यथा दर्शित 
व्यक्नकलम । दाब्दात्मन्यनियतलवादेव व तस्य बाचकत्वप्रकारता न शक्या 
कल्पयितुम। यदि हि बाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि 
स्थाद्राचकववत | री क्‍ ४ 2 
(अनु०) और इस व्यद्भथव्यञज्जकभाव का लिज्ञत्व न्याय भी लक्षित होता है | 
जैसे लिज्रत्व का आश्रयों में अवभास अनियत होता है | क्योंकि वह इच्छाधीन _ 
होता है तथा अपने विषय का उसमें व्यमिचार भी नहीं होता । उसी प्रकार का 
यह व्यझ्ञंकत्व है जैसा दिखछाया गया है । शब्दात्मा में अनियत होने के कारण 
ही उसकी वाचकत्वप्रकारता की कल्पना नहीं की जा सकती । यदि उसमें 
बाचकत्वप्रकारता हो तो वाचकत्व के समान शब्दात्मा में उनकी नियतता मी हो ै। 
'छोचन पर 
आश्रयेष्यिति | न हि धूमे वहिगमकत्व॑ सदातनम्‌, अन्यगमकत्वस्य वहुयगम- 
क॒त्वस्य च दर्शनात्‌ | इच्छाधीनत्वाद्ति। इच्छान्न पक्षघमंत्वजिज्ञासाब्याप्िसुस्मूर्षान - 
प्रशृतिः । स्वविषयेति | स्वस्मिन्‌ विषये च गृहीते त्रेरूप्यादी न व्यमिचरति।._ 
'आश्रयों में! यह । धूम में वहि का प्रत्यायकत्व सबदा रहनेवाल्य नहीं होता। 
क्योंकि अन्यगमकत्व और वहि का अगमकत्व देखा जाता है। “इच्छा के आधीन 
होने से' यह । यहाँ इच्छा पक्षघमंत्व की जिज्ञासा और व्याप्ति के स्मरण की इच्छा 
इत्यादि है। अपने विषय में? यह | अपने ( लिज्ञ के ) ओर अपने विषय के 
ग्रहण कर लिये जाने पर त्रैरूप्य ( अनुसमानाज्ञमूत सपश्षरुत्त्व ) इत्यादि में उसका 
व्यभिचार नहीं होता। | 





हर .  तारावती 
व्यज्जक भाव अनियत रहता है तब उसकी स्वरूपपरीक्षा से क्‍या छाभ ३ 
जब उसका कोई पारमार्थिक रूप ही नहीं, जब वह सवथा अनिश्रित है, तब 
. जो जैसा चाहे वह वैसी कल्पना कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार उसको 
'- समझ सकता है, उसकी स्वरूपपरीक्षा हो ही कैसे सकती है! जो कोई वस्तु ही 
नहीं उसकी परीक्षा कैसी ! (उत्तर) यह दोष नहीं। वाच्यवाचक भाव 
नियत होता है किन्तु व्यज्जना नियत नहीं होती” यह कहने का आशय केवछ 
यही है कि जिस प्रकार अमिधा में शब्द का एक नियत संकेतित अथ होता है 
उस. प्रकार का संकेतित नियत अर्थ व्यड्जना का नहीं होता । यह अनिश्चय केवंछ 
शब्द की आशध्मा में. ही होता-है, व्यज्जना को अपना स्वतन्त्र विषय दोता 'है 


१०८३ व्बन्यालोके 


ाा/आभभथभथधथथ:थ:+++रओ..क$ ५... | 


तारावती 

जिसको व्यंग्याथ की संज्ञा दी जाती है। यह व्यंग्याथ अपने विषय में तो नियत 
होता ही है। ( व्यंग्याथ का विषय-विभाजन रस, वस्तु और अछझ्लार के रूप में 
किया ही गया है। इन सबका भी अपना-अपना विषय नियत रहता है। 
अतः उस पर विचार करना अयुक्तियुक्त नहीं । ) व्यज्ञकत्व शब्दात्मा में नियत 
नहीं होता किन्तु अपने विषय में नियत होता है इस बात को समझने के लिए. 
एक दृशन्त छोजिये इस व्यब्जक भाव में छिझ्ञत्व न्याय भी देखा जाता है । 
( ल्न यह नैय्यायिकों का एक पारिभाषिक शब्द है जो कि साधक हेतु के 
अथ में प्रयुक्त हुआ करता है | इस शब्द का अर्थ है--जो तत्त्व अपने में लीन 
. वस्तु को अवगत करा दे उसे छिझ्ठ कहते हें--( 'लीनं गमयति” इति छिज्ञम्‌ । 
पषोदरादित्वात्‌ सिद्धम्‌ । ) छिक्ल न्याय को समझने के लिये अनुमान की प्रक्रिया 
पर संक्षित विचार कर लेना चाहिये। जब हम किन्हीं दो तत्वों को. कई 
वार साथ-साथ देखते हैं तब हमें उनके नियत साहचय का पता चछ जाता है | 
जेसे कई बार धुआँ और आग को साथ साथ देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि 
जहाँ. धुआँ होता है वहाँ आग होती है ।” इस ज्ञान को अन्वयव्याप्ति कहते हैं | 
इसी प्रकार हमें यह भी ज्ञान हो जाता है कि “जहाँ आग नहीं होती वहाँ धुआँ 
नहीं होता ।; इस ज्ञान को व्यत्रेकव्याप्ति कहते हैं । ये दोनों प्रकार के शान 
अनुप्तिति में करण होते हैँ तथा इन्हीं दोनों प्रकार के ज्ञानों को अनुमान कहते 
 हैं। इन शानों को लेकर जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है और उसे आग की तलाश 
होती है तब वह किसी मकान से उठते हुये धु्यें को देखता है और व्याप्ति का 
स्मरण करता है तथा निष्कष पर पहुँच जाता है कि इस मकान में आग है । 
यही अनुमान को संक्षिप्त प्रक्रिया है। इसमें जिस मकान से धुआँ उठता इुआ 
दिखलाई देता है उसे पक्ष कहते हैं और 'इस मकान में आग है? यह निष्कर्ष 
अनुमिति कहलाता है। धुआँ छिझः है और वहि साध्य है। जिन स्थानों.पर 
वह धुआँ और अग्नि इत्यादि के नियत साहचय॑ का ज्ञान ग्राप्त करता है उन्हें 
सपक्ष कहते हैं ओर जिन स्थानों पर नियत रूप से धुआँ और आग कुछ नहीं .. 
रहते उन्हें विपक्ष कहते हैं | ) आश्रयों में छिंगत्वप्रतीति अनिश्चित रहती है, जे 
कारण यह है कि उसकी ग्रतीति इच्छाधीन हुआ करती है | इसको इस प्रकार 
समझिये--अनुमान के लिए, पक्षघमंत्व ( पक्षता ) का ज्ञान नितान्त अपेक्षित होता 
है। आचार्यों ने पक्षता में दो तत्त्व माने हैं--एक तो सिद्धि का अभाव 
और दूसरे सिघाधयिषा अर्थात्‌ सिद्ध करने की इच्छा | जो वस्तु स्वयं सिद्ध है क्‍ 
ड्सको सिद्ध करने के छिये अनुमान का आश्रय नहीं छेता पड़ता । जैसे चौके में है 
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तारावती 
हमें प्रत्यक्ष आग दिखलाई पड़ती है अतः चौके में आग को सिद्ध करने के लिये 
आ्यनुमान का आश्रय नहीं लिया जाता । दूसरी बात यह है कि जब तक सिद्ध 
करने की इच्छा नहीं होती तब तक भी अनुमान का अवसर नहीं आता। उदाहरण 
के लिये छोक व्यवहार में हमें वीसों वस्तुयं ऐसी दिखलाई पड़ती रहती हैं. जिनसे 
हम दूसरे पदार्थों का अनुमान छगा सकते हैं । किन्तु उनकी ओर हमारा ध्यान 
भी नहीं जता और अनुमान की प्रक्रिया प्रसार पा ही नहीं सकती । कारण यह है 
कि अनुमान के प्रसार के लिये एक तो इसें व्याप्तिणान होना चाहिये दूसरे व्याप्ति 
के स्मरण की इच्छा मी होनी चाहिये | यह इच्छा तभी हो सकती है जब उस ओर 
छमारा ध्यान हो । जब तक ये सब शत पूरी नहीं होती अनुमान की प्रक्रिया 
असार पा ही नहीं सकती । इसी प्रकार की ओर मी बात हैं जिनसे अनुमान की 
घ्क्रिया प्रसार पाती है जैसे हेतु का सपक्ष मे होने का ज्ञान इत्यादि । आशय 
यह है कि लिंग ( हेतु ) सबदा साध्य का प्रत्यायन नहीं कराता रहता, उसके 
लिये अपेक्षित तत्त्वों का होना भी आवश्यक माना जाता है । किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि लिंग सबदा साध्य में नियत नहीं रहता ओर उसका कहीं- 
कहीं अतिक्रमण हो जाता है। लिंग साध्य में नियत तो रहता ही है, किन्तु 
सविशिष्ठ शर्तों के अभाव में उसकी प्रतीति नहीं होती । जब हेतु के स्वरूप 
ज्मोर उसके विषय का ग्रहण हो जाता है अर्थात्‌ जब हेतु और साध्य के स्वरूप 
ज्मौर उनकी व्याख्या व्यापकता का परिज्ञान हो जाता है ,तब उत्तका व्यभिचार 
च्यरूप्य इत्यादि में नहीं होता ) त्रूप्प का अथ है--हेतु को पक्ष में सत्ता, सपक्ष में 
छेतु और .साध्य को उपस्थिति और और विपक्ष में उनका अभाव । इसी प्रकार 
ज़्मवाधितत्वः इत्यादि बात भी स्वतः सज्ञत हो जाती हैं और अनुमान की प्रक्रिया 
लहाँ पर ठीक बेठ जाती है । इस समस्त निरूपण का सारांश यही है कि जिस 
आकार छिक्ल का व्यभिचार अपने साध्य में नहीं होता ओर न उन दोनों का व्यमि- 
च्यार सपक्ष इत्यादि में होता हे उसी प्रकार व्यजना का विषय भी अव्यभिचरित 
सलुथा निश्चित ही होता है | किन्तु जिस प्रकार छिक्क के द्वारा साध्य की प्रतीति साव- 
चक्ालिक नहीं होती उस प्रकार व्यंजना की प्रतीति भी औपाधिक होती है। उपाधियों 
के ज्ञात होने पर व्यंग्याथ प्रतीत होता है-किन्तु उपाधियों के अभाव में उसकी 
आजतीति नहीं होती । शब्द की आत्मा में वाचकत्व तो नियत होता है किन्तु व्यंजन 
कर्व नियत नहीं होता । यही कारण है कि हम व्यजकत्व को वाचकत्व की कोटि 
झई नहीं छा सकते | यदि व्यंजकत्व भी शब्द की आत्मा में नियत हो तो वह भी 
चआापयचकत्व की कोटि में आ जाय | यह भी एक प्रमाण है. जिसके आधार पर कहा 


श्ब्टछ व्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
सच तथाविध ओपाधिको धर्मः शब्दानामोसत्तिकशब्दाथसम्बन्धवादिना 
वाक्यतत्त्वविदा पोरुषेयापोरुषेययोवक्ययोरविशेषम भिद्धता नियमेनाभ्युपगन्तव्य 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दाथसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपोरुषेयपोरुषेययोर्वाक्ययो 
रथंप्रतिपादने निर्विशेषत्व॑ स्थात्‌॥। तदभ्युपगमे तु पोरुषेयाणां वाक्‍्यानां पुरुषेच्छा- 


न॒ुविधानसमारोपितोपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिषेयसम्बन्धापरित्यागे 


मिथ्याथतापि भवेत्‌ । 

(अनु-) और वह उस प्रकार का औपाधिक धम शब्दों के औलत्तिक शब्दाथ 
सम्बन्ध को माननेवाले, पोरुषेय ओर अपौरुषेय वाक्यों में विशेषता का प्रतिपादन 
. करनेवाले, वाक्यत्व को समझनेवाले ( मीमांसक ) के द्वारा भी नियमपूवर्क स्वीकार 


किया जाना चाहिये। उसके न स्वीकार करने पर उसके शब्द और अथ के नित्य _ 


सम्बन्ध होते हुये भी पौरुषेय और अपौरुषेय वाक्यों में अथप्रतिपादन में कोई 
विशेषता न रहे । उसके मानने पर पुरुषेच्छा के अनुविधान के कारण जिसमें 
दूसरे औपाधिक व्यापारों का आरोप कर दिया गया है इस प्रकार के पोरुषेय वाक्यों 
. की अपने-अपने अमिषेय के सम्बन्ध का परित्याग करते हुये भी मिथ्याथता भी 
: दो जाय । 
'.. छोचन 
न कस्यचिद्विमतिमेतीति यदुक्त तत्स्फुटयति-स चेति। व्यब्जकत्वलुक्षण इंत्यथः। 
ओतत्तिकेति | जन्मना द्विवीयो भावविकारः सत्तारूपः सामीष्याछक्ष्यते विपरीत- 
किसी की विमति को प्राप्त नहीं होता यह जो कद्दा गया था उसको स्पष्ट करते 
हैं--/और वह! यह । अथांत्‌ व्यञज्जकत्व छक्षणवाली । औत्पत्तिक यह! । जन्म से 
( जन्म के कारण ) दूसरा मावविकार जो कि सत्तारूप है। सामीष्य के कारण छक्षित 
तारावती 


जा सकता है कि व्यंजकत्व वाचकत्व की कोटि में नहीं आ सकता क्योंकि वह 


वाचकत्व के समान शब्द की आत्मा म नियत नहीं होता । 


ऊपर व्यंजकत्व का वाचकत्व से विभेद सिद्ध किया गया। इस प्रकरण के उप« 
क्रम में कहा गया था कि इस व्यंजनाव्यापार को स्वीकार करने में किसी को मत- * 


भेद नहीं है । अब इसी कथन पर विस्तृत प्रकाश डाछा जा रहा है। ( शब्द- 
वत्तियों पर विशेष विचार मीमांसा दहन, व्याकरण और न्यायशासत्र में किया गया 


है। इन्हीं दशनों के आधार पर अब यह दिखछाया जायेगा कि इन दशनों के 
. माननेवालों को भी अनिवाय रूप से व्यंजना माननी ही पड़ेगी। ) सब प्रथम 
. मीमांसा दर्शन को छीजिये। मीमांसा दशन में शब्द और अथ का सम्बन्ध नित्य- 5 


ही 
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द लोचन क्‍ 
छक्षणातो वालुक्‍पत्तिः, रूब्या वा ओत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्यायः तेन नित्य यः शब्दार्थयोः 
शक्तिकक्षणं सम्बन्धमिच्छति जैमिनेयस्तेनेत्यथ: । निर्विशेषत्वमिति। ततश्र पुरुष- 
दोषानुमवेशस्याकिद्ञित्करत्वात्तन्निबन्ध॑ पोरुषेयेषु वाक्येषु यद्प्रामाण्यं तन्न सिध्येत्‌ । 
प्रतिपत्तरेव हि यदि तथा प्रतिपत्तिस्तहिं वाक्यस्थ न कश्चिदपराध इति कथमप्रामा- 
ण्यम्‌ । अपौरुषेये वाक्येउपि प्रतिपत्तदौरात्म्यात्तथा स्थात्‌ । 


हो जाता है; अथवा विपरीत लक्षणा से अनुलत्ति होती है अथवा रूढि से औत्पत्तिक 
शब्द नित्य का पर्यायववाचक हो गया है । इससे अथ यह हो जाता है कि जो 
जैमिनिमतानुयायी शब्द और अथ के शक्तिरूप नित्यसम्बन्ध की इच्छा करता 
है उसके द्वारा | निर्विशेषत्व” यह । इससे पुरुष दोष के अनुप्रवेश के अकिश्वित्कर 
होने के कारण उसके आधीन जो पोरुषेय में वाक्यों में अप्रामाण्य वह सिद्ध न हो। 
यदि प्रतिपत्ता ( समझनेवाले ) की ही वैसी प्रतिपत्ति मानी जाय तो वाक्य का कोई 
अपराध नहीं अतः अप्रामाणिकता कैसे होती १ अपोरुषेय वाक्यों में भी प्रतिपत्ता के 
दौरात्म्य के कारण वैसा हो जायगा । 


तारावती 


माना जाता है। एक जेमिनि सूत्र दे-/ओसतत्तिकस्तु शब्दस्थाथन सम्बन्धः 
_ अर्थात्‌ शब्द का अथ से सम्बन्ध औत्पत्तिक होता है ।इसके विवरण में शवर स्वामी 
ने लिखा है--औदत्तिक इति नित्य॑ ब्रूमः। उत्त्तिभाव उच्यते छक्षणया । अवियुक्तः 
दाथयोभावः सम्बन्धो नोलन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः।” अथांत्‌ हमारे मत में औत्प- 
त्तिक का अथ होता हे नित्य । निस्सन्देह लक्षणा से उत्तत्ति का अथ हें भाव | 
शब्द और अथ का भाव अर्थात्‌ सम्बन्ध वियोगरहित ( नित्य ) होता है; उत्न्न 
होने के बाद सम्बन्ध नहीं होता ।” औत्यत्तिक शब्द किस प्रकार नित्य का वाचक 
होता है इसकी व्याख्या अभिनवगुप्त ने ठोचन में इस प्रकार की है कि भाव या द्रव्य 
के छः विकार होते हैं--“जायते, अस्ति, बधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, 

. अथांत्‌ कोई द्रव्य उतसन्न होता है, सत्ता में आता दे, बढ़ता है विपरिणाम को 
: प्राप्त होता है, क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है । यहाँ पर उत्तत्ति के तत्काल 
बाद सत्ता आती हे अतः समीप द्वोने के कारण जन्म के बाद का दूसरा भाव विकार 
सत्ता ही ग़हीत होती है और उसका अथ हो जाता है कि शब्द का अथ से सम्बन्ध . 
सत्तामात्र में ही रहता हे उसके अन्दर और विकार उत्पन्न नहीं होते क्योंकि उत्तत्ति 
के बाद सत्ता ही आती हे। किन्तु इस व्याख्या में एक आपत्ति यह है कि यहाँ सत्ता- 
मात्र ही उपलब्ध द्योती है, उससे यह मान लेना कि उनकी सत्ता सदा बनी द्वी रहती 
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तारावती 

है कुछ अधिक संगत प्रतीत नहीं होता, यह कोरी कल्पना ही है। अतः (लोचनकार 
ने दूसरी व्याख्या यह दी है कि ) अथवा उतत्ति में विपरीत छक्षणा कर ली जाती है 
ओर उससे यह सिद्ध हो जाता है कि शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की उसत्ति ह्दी 
नहीं होती, वह नित्य है । ( किन्तु इस व्याख्या में मी एक कष्टकल्पना है, अतः . 
तीसरी व्याख्या दी गई है कि ) अथवा औसत्तिक शब्द का रूढ़ अर्थ ही है नित्य 
( क्‍योंकि जेमिनि ने इसी अथ्थ में इसका प्रयोग किया है और भाषयों ने इसी रूप 
में इसकी ब्याख्या भी की है )। आशय यह है कि जैमिनि के मत में शब्द और 
अथ का सम्बन्ध नित्य होता है । अब वाक्य को लीजिये | वाक्य में शब्द उसी 
प्रकार जोड़े जाते हैं जिस प्रकार माछी पुष्पों को माला में गूथता है । वह 
पुष्पों को बनाता नहीं अपितु उनको लेकर केवल संयोजना कर देता है | यही 
दशा वाक्यगत शब्दों की भी हे । वाक्य का प्रयोक्ता शब्दों को बनाता नहीं 
अपितु बने बनाये शब्दों की योजना वाक्य में कर देता है | वाक्य दो प्रकार के 
होते है--अपोरुषेय और पौरुषेब | अपौरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये नहीं होते 

किन्ठ पीरुषेय वाक्य पुरुष के बनाये होते हैं | अपौरुषेय वाक्य वैदिक वाक्य 
होते हैं और स्वतः प्रमाण माने जाते हैं । जिन वाक्यों को प्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिये उन वाक्यों के ज्ञान की ग्राहक सामग्री ही पर्याप्त हो उन्हें स्वत: प्रमाण 
कहते हैं और जिन वाक्यों को प्रमाणित सिद्ध करने के छिये अन्य प्रमाण देने 
की भावश्यकता पड़े उन्हें परतः प्रमाण कह्दते हैं। आशय यह है कि मीमांसकों के 
मत से वेदवाक्य पुरुषनिर्मित न होने के कारण स्वयं ही प्रामाणिक होते हें, 
किन्तु लोकिक वाक्य पुरुषनिर्मित होने के कारण तभी प्रामाणिक माने जा सकते 
हैं जब उनमें कोई अन्य प्रमाण विद्यमान हो | अब प्रहँ यह उठता है कि 
वाक्‍्यों में यह भेद केसा! जब छब्द भी नित्य होते हैं, उनके अथ भी 
नित्य होते हैं और शब्द तथा अथ का परस्पर सम्बन्ध भी नित्य ही होता है 
तब उनकी संयोजना से जो अथ आयेगा वह मी नित्य तथा स्वंथा सत्य 
ही होगा उसमें यह विभेद कैसे सिद्ध हो सकता है कि कुछ वाक्य तो रा 
स्वतः प्रमाण कुछ परतः प्रमाण | जब शब्दों का अथ्थ सत्य तथा एकरूप, नियत 
नित्य है तब उनकी अप्रामाणिकता का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। फिर उन 
वाक्‍्यों की प्रामाणिकता में भेद कैसे घिद्ध हो सकता है। चाहे वे वाक्य पुरुष 
निर्मित हों चाहे सवथा अनिर्मित हों । यदि वहाँ पर शब्द जुड़े हुये हैं तो उनका 
कभी सन्देह का विषय हो ही नहीं सकता । अतः मीमांसकों के मत से पौरुषेय | 
ओर अपौरुषेय वाक्यों में विशेषता सिद्ध करने के लिये व्यंजनाव्यापार मानना 
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ध्वन्यालोकः 

हृश्यते हिं भावानामपरित्यक्तस्वभावानामपि सामग्रथन्तर सम्पातसम्पादितो 
पाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियलम्‌। तथा हिं--हिंसमयूखप्रश्नतीनां निवोपित- 
सकलजीवलोक॑ शीतल्त्वमुद्वहतामेव प्रियाविरहद्हनदह्ममानम।नसे जेन रालोक्य- 
भानानां सता सन्तापका रित्वं ग्रसिद्धमेव । तस्मात्‌ पोरुषेयाणां वाक्यानां सत्यपि 
नेसगिकेडथसम्बन्धे मिथ्याथत्व॑ समथयितुमिच्छता वाचकल्वव्यतिरिक्त क्रिश्ि- 
द्रपमोपाधिक व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌ । तत्च व्यज्ञकल्ाहते नान्यत्‌। व्यडूग्यप्रकाशर्न 
हि व्यज्ञकतम्‌। पोरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन पुरुषाभिग्रायमेव प्रकाश- 
 यन्ति] स च व्यडग्य एबं नत॒भिधेयः, तेन सहाभिधानस्य वाच्यवाचकर्माव- 
लक्षणसम्बन्धाभावात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्देह ऐसे भावों का विरुद्ध क्रिया करना देखा जाता है जिन्होंने 
अपने स्वभाव को न छोड़ा हो और दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जिसमें दूसरे 
ओपाधिक व्यापारों का सम्पादन हो गया हो । वह इस प्रकार--समस्त जीवछोक 
को शान्ति प्रदान करनेवाली शीतलछुता को धारण करते हुये भी प्रियतमा की 
वियोगाग्नि से जलते हुये मनवाले छोकों के द्वारा देखे जाने पर चन्द्रकिरण इत्यादि की 

न्तापकारिता प्रसिद्ध ही है। अतएव पौष्षेय वाक्यों के नैसर्गिक अ्थ सम्बन्ध 
के होते हुये भी मिथ्याथत्व का समथन करने की इच्छा करनेवाले व्यक्ति के द्वारा 
वाचकत्व से व्यतिरिक्त किसी रूपवाले ओपाधिक घम का स्पष्ट ही अभिधान करना 
. चाहिये । और वह व्यज्जकत्व से भिन्न ओर कुछ नहीं होता । व्यद्भय का प्रकाशन 
ही व्यञझ्ञकत्व होता है । और पौरुषेय वाक्य प्रधानतया पुरुष के अभिप्राय को ही 
प्रकाशित करते हैं| -वह व्यज्भप ही हो सकता है अभिषेय नहीं । क्योंकि उसके 
साथ शब्द का वाच्यवाचकभाव रूप सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । 

तारावती 

अनिवाय हो जाता है| व्यंजनाव्यापार के मान लेने पर पौरुषेय और अपौरुषेय 
वाक्यों का विभेद सिद्ध हो जाता है कारण यह है कि पौरुषेय वाक्य पुरुष की 
इच्छा का अनुविधान करते हैं । पुरुष के अपने दोष होते हैं | पुरुषों में भ्रम 
प्रमाद इत्यादि दोष होते हैं, उनमें दूसरों को छलने की कामना होती है। 
सब पुरुष के दोष होते हैं | पुरुष के कहे हुये वाक्यों में ये सब दोष ओपाधिक रूप 
में सन्निविष्ट हो जाते हैं और उन वाक्यों पर दूसरे व्यापारों का आरोप कर दिया 
जाता है जो कि वाच्यवाचकभाव व्यापार से भिन्न होता है। अन्य ब्यापारों के 
आरोप कर देने के कारण ही पुरुषके वाक्यों में अप्रामाणिकता आ जाती है | जो 
वाक्य पुरुषनिर्मित नहीं होते उनमें पुरुष के दोषों का भी आरोप नहीं होता। उनमें 
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छोचन 
ननुधर्मान्तराभ्युपगमे5पि कथं मिथ्याथंता, नहि प्रकाशकत्वरक्षणं स्वधर्म जहाति 
शब्द इत्याशक्ू याह-हृह्यत इति। प्राधान्येनेति | यदाह-'एवमय॑ पुरुषों वेदेति भवति 
प्रत्ययः नत्वेवमयसर्थ”' इति | तथा प्रमाणान्तरदशेनमन्न बाध्यते, न तु शाब्दोउन्वय- 
इत्यनेन पुरुषामिप्रायाजुप्र वेशादेवाजुल्यअवाक्यादी मिथ्याथंत्वमुक्तम्‌ | तेन सह इति | 
अनियततया ने सर्गिकत्वाभावादितिभावः | 


( प्रश्न ) धर्मान्तर के प्राप्त होने पर भी मिथ्याथंता कैसे होगी ! प्रकाशकत्व 
रूप अपने धम को तो शब्द छोड़ता द्वी नहीं | यह शर्ला करके कहते हैं--देखा 
जाता है? यह । प्राधान्य के द्वार! यह | जैसा कि कहा गया है--यह सम्प्रत्यय 
होता है कि यह पुरुष ऐसा जानता है, यह सम्प्रत्यय तो नहीं होता कि यह ऐसा अथ 
है | उस प्रकार से प्रमाणान्तर दशन ( प्रत्यक्ष इत्यादि ज्ञान ) का बाघ हो जाता 
है, शाब्दिक अन्वय का बोध नहीं होता । इसके द्वारा पुरुष के अभिप्राय के अन्तः 
प्रवेश से ही 'अद्जुली के अग्रभाग में ( सौ कवि हैं )! इत्यादि वाक्‍्यों का मिथ्याथत्व 
कहा गया है। उसके साथ! यह । भाव यह है कि अनिश्चित द्ोने के कारण 
स्वाभाविक न द्वोने से । 


ताराबती द 

शब्द और अर्थ तथा उनके सम्बन्ध में रहनेवाला सत्य ही प्रयोजनीय होता है | इस 
प्रकार ओपाधिक धर्मो' को अमिव्यक्त करने के लिये व्यंजनावत्ति के मानने पर ही 
पोरुषेय वाक्य अप्रामाणिक और अपौरुषेय वाक्य प्रमाणिक सिद्ध होते हैं और उनका 
 विभंद व्यंजनावृत्ति के मानने पर ही सन्जत होता हैं । यदि ब्यंजनाबूत्ति नहीं मानी 
जायगी तो पोरूषेय वाक्‍्यों में पुरुष-दोषों का अनुप्रवेश भी नहीं हो सकेगा और उनके 
आधीन द्वोनेवालछा अप्रामाण्य भी पौरुषेय वाक्यों में सिद्ध न हो सकेगा | यदि कहो 
कि वक्ता के दोषों का आरोप न॒रुद्दी सुननेवाले ( प्रतिपत्ता ) के दोषों का आरोप 
हो जायगा और यह मान “लिया जायगा कि प्रतिपत्ता की प्रतिपत्ति ही सदोष हें 
जिससे लछोकिक वाक्य अप्रामाणिक हो जाता है तो इससे भी निस्तार न हो सकेगा। 
क्योंकि वह तो प्रतिपत्ता का दोष रहा, उसमें वाक्य का क्‍या अपराध जो उसे 
अप्रामाणिक माना जाय | दूसरी बात यह हैं कि प्रतिपत्ता का दोष तो अपौरुषेय 
.. वैदिक वाक्यों में भी सम्मव है, फिर जिस आधार पर पौरुषेय वाक्यों को अप्रामा- 
. णिक माना जाता है उसी आधार पर अपीरुषेय वाक्‍्यों को क्‍यों अध्रामाणिक नहीं 
माना जा सकता। अतः ब्यंजना के मानने पर ही यह विभेंद सम्मव है कि. 
पौरुषेय वाक्य परतः प्रमाण होते हैं और अपौरुषेय वाक्य स्वतः प्रमाण होते हैं 


तृतीय उद्योतः १०८९ 





तारावती 


[ प्रक्ष) एक धम में दूसरे धम का समावेश तभी सम्भव है जब कि पहले धम 
का सवथा तिरोधान हो जाय | जैसे उष्णत्व का तिरोधान हुये बिना शीतत्व॑ का 
आरोप हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार शब्द ओर अथ के नित्य सम्बन्ध में जो 
प्रामाणिकता का धर्म है वह जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक पुरुष दोष के 
आरोप से मिथ्याथता कभी आ ही नहीं सकती । कारण यह हे कि शब्द अपने 
बाच्याथ को प्रकाशित करने के धम का परित्याग तो कर ही नहीं देता । ऐपी 
दशा में व्यञ्जना के मान लेनेपर भी और धर्मान्तर की स्वीकृति में भी न तो पोरु- 
षेय वाक्यों की मिथ्याथता ही सिद्ध हो सकती हे और न पोरुषेय तथा अपीरुषेय 

' वाक्यों की विशेषता ही। फिर आपका व्यंजना व्यापार किस प्रकार उपयोगी हो सकता 
है। (उत्तर ) प्रायः देखा जाता है कि जब भावों ( पदार्थों ) में दूसरी सामग्री 
आ पड़ती है और उससे उनमे दूसरे औपाधिक ( नैमित्तिक ) व्यापार का सम्पादन 
हो जाता है तब वे अपने स्वाभाविक धर्म को न छोड़ते हुये भी विरुद्ध क्रिया करने 
लगते हैं। उदाहरण के लिये चन्द्र की शीतल मयूखों को छीजये | शीतछूता 
उनका स्वाभाविक धम है और वे अपनी शीतलछता के द्वारा समस्त जीवलछोक के 

_उष्णिमाजन्य सन्‍्ताप को शान्तकर परा शान्ति प्रदान करती हैं । किन्तु जब ऐसे 
व्यक्ति उनको देखते हैं जिनके अन्तःकरण अपनी प्रियतमाओं की वियोगागप्रमि से 
उद्धत सन्ताप से जल रहे होते हैं तब वे ही चन्द्र की शीतल मयूख उन व्यक्तियों 
को सन्ताप देनेवाली हो जाती हैं, इसमें किसी को आपत्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि 
यह बात तो प्रसिद्ध ही है । इससे सिद्ध होता है कि विपरीत तथा विभिन्न क्रिया के 
लिये यह आवश्यक नहीं है कि पदाथ अपने स्वाभाविक-घम को छोड़ दें । इसी 

. प्रकार शब्द और अथ भी अपने नैसर्गिक सत्य तथा नित्य सम्बन्ध का परित्याग न 

करते हुये भी विरुद्ध क्रिया कर सकते हैं। अतएव पोस्षेय वाक्‍्यों में यद्यपि अथे 
का स्वाभाविक सम्बन्ध होता है और बना भी रहता है तथापि पुरुष-दोषों के प्रति- 
फलन से उनमें मिथ्याथंकता आजाती है। उस मिथ्याथकता का समथन करने के. 
लिये यह नितानन्‍्त अपेक्षित है कि उनमें किसी प्रकार का औपाधिक घम आरोपित 
किया जाय । यह आरोपित धम व्य्जकत्व के अतिरिक्त ओर कुछ हो ही नहीं 
सकता | क्‍योंकि व्यंजकत्व का अथ होता है व्यद्भयाथ को प्रकाशित करना | 
पौरुषेय वाक्‍्यों से भी पुरुष का अभिप्राय ही प्रधानतया प्रकाशित होता है। शावर 
भाष्य में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जब कभी हम किसी पौरुषेय ( लौकिक ) 
वाक्य को सुनते हैं तब हमें केवल इतना ही विश्वास होता है कि यह पुरुष जो कुछ 
६९ द क्‍ हे 


१७९० ध्वन्यालोके 





ध्रन्यालोकः 
.... नन्‍्वनेन न्यायेन सवषोमेष छोकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः | 
सवषामप्यनेन न्‍्यायेन व्यश्ञकत्वात्‌। सत्यमेतत्‌; किन्तु वक्‍त्रभिप्रायप्रकाशनेन 
यद्‌ व्यज्कर्व तत्सवेंषामेव छोकिकामां वाक्यानामविशिष्टम। तत्त वाचकत्वान्न 
मिद्यते व्यडग्यं हि तत्र नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌। नतु विवज्नितत्वेन । यस्य तु 
विवक्षितत्वेन व्यकम्यस्थ स्थितिः तहयझ्जञकत्व॑ ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ । 


(अनु०) ( प्रश्न ) इस न्याय से तो सभी छोकिक वाक्यों का ध्वनिव्यवहार 
प्रसक्त हो जायगा क्योंकि इसके द्वारा तो सभी व्यञ्ञक हो जाते हैं । ( उत्तर ) 
यह सच है; किन्तु वक्ता के अभिप्राय के प्रकाशन के द्वारा जो व्यञ्जकत्व है वह 
सभी लेकिक वाक्यों में .अविशिष्ट होता है; वह वाचकत्व से भिन्न नहीं होता; 
क्योंकि व्यज्ञकत्व वहाँ पर अनिवाय आवश्यकता के रूप में व्यवस्थित होता है; 
वह वहाँ वक्ता के कथनोद्देश्य के रूप में अभीष्ट नहीं होता । वह वग्यज्ञकत्व ध्वनि 

व्यवहार का प्रयोजक होता है जिसमें व्यंग्य की स्थिति विवश्षितरूप में होती है । 


तारावती 


कह रहा है वह उसको उसी रूप में जानता है । हमें किसी भी पोरुषेय वाक्य को. 
सुनकर यह विश्वास नहीं होजाता कि अमुक व्यक्ति ने जो कुछ कह है वह वैसा ही 
है। आशय यह है कि वैदिक वाक्‍्यों का अथ तो सवथा विश्वसनीय होता है किन्तु 
लौकिक वाक्‍यों में अथ विश्वसनीय नहीं होता किन्तु उससे इतनी ही प्रतीति होती है 
कि जो कुछ कहा गया है वह वक्ता का अपना दृष्टिकोण है या वक्ता के ज्ञान की 
वही सीमा है । उसमें प्रायः ऐसा हो जाता है कि जो कुछ उसने कहा है उसका 
प्रत्यक्ष दशन बाधित हो जाता है | अर्थात्‌ जब हम उसके कथन की सत्यता प्रमा- 
णित करने की चेश्ा करते हैं तब उसका प्रमाणप्रतिपन्न होना बाधित हो जाता है | 
किन्तु यह बाधा उसी में उत्पन्न होती है जोकि पुरुष का विचार समझा जाता है 
शब्द और अथ का सम्बन्ध तो निश्चान्त रहता है उसमें शब्द का अन्वय भी बाधित 
हीं होता । इस कथन से यह बात सिद्ध हो जाती है कि अद्भुढी के अग्न भाग में 
१०० कवि हैं।” इसमें अ्थ केवल इसी दृष्टि से मिथ्या हो जाता है कि उसमें पुरुष का. 
अभिप्राय सन्निविष्ट हो गया है । अन्यथा शब्द और अथ का अपना स्वाभाविक 
सम्बन्ध तो सवथा अनुपहत ही रहता है । पुरुष का अमिप्राय तो व्यज्ञन्य ही होता 
है, वह कभी वाच्य नहीं हो सकता । क्योंकि पुरुष के अभिप्राय के साथ शब्द का 
. वाच्य-बाचकमभाव सम्बन्ध है ही नहीं । उसमें न तो सझ्डत ग्रहण द्वोता है, न वह 
नियत होता है और न उस अथ में स्वराभाविकता ही दह्ोती है । 


तृतीय उद्योतः । १७०५१ 





छोचन 
नान्तरीयकतयेति । गामानयेतिश्रुतेउप्यमिप्राये व्यक्ते तदमिप्रायविशिष्टोडथे एव- 
ममिप्रेतानयनादिक्रियाथोग्यो न त्वभिप्रायमात्रेण किश्वित्कृत्यमसितिभावः । विवक्षितत्वे- 
नेति। प्राधान्येनेत्यथं:। यस्य त्विति। ध्वन्युदाहरणेष्वितिमावः । काव्यवाक्येम्यो 
हि न नयनानयनादयुपपोगिनी गवोतिरभ्यथ्यते, अपि तु प्रतीतिविश्रान्तिकारिणी 
सा चामिप्रायनिष्ठ व नाभिप्रेतवस्तु पयवसाना । 
नानन्‍्तरीयक रूप में? यह। भाव यह है कि गाय छाओ' यह सुभे जाने पर अमि- 
प्राय के व्यक्त होने पर भी उस अभिप्राय से विशिष्ट अथ ही अभिप्रेत के आनयन 
इत्यादि की क्रिया के योग्य होता है; केवल अभिप्राय से कोई काय नहीं होता 
“विवक्षितत्व के रूप में! अर्थात्‌ प्राधान्य के रूप में | 'जिसका तो! भाव यह है कि 
ध्वनि के उदाहरणों मं। काब्य वाक्‍्यों से निस्सन्देह ले आने-ले जाने की उपयोगिनी 
प्रतीति की अभ्यथना नहीं की जाती. किन्तु प्रतीति को विश्रान्ति देनेवाछी प्रतीति 
ही चाही जाती है और वह अभिप्राय म॑ रहनेवाली ही होती है; अमभिग्रेत वस्तु में 
पयवसित द्ोनेवाली नहों होती । 
तारावती 
( प्रथन ) यदि आप इस न्याय का समथन करंगे कि पुरुष का अभिप्राय 
व्यज्ञ्य ही होता है तब तो सभी छौकिक वाक्य ध्वनि के क्षेत्र में आ जायगे क्योंकि 
इस न्याय से तो सभी वाक्य व्यंजक हो जायेंगे । ( उत्तर ) यह हम मानते हैं कि 
सभी वाक्य वाच्य के अतिरिक्त वक्ता के अभिप्राय की भी व्यंजना करते हैं और 
व्यंजना ही ध्वनि की प्रयोजिका होती है। तथापि यह दोष नहीं आता कि सभी 
वाक्य ध्वनि की सीमा में सन्निविष्ट हो जायगे | कारण यह है कि वक्ता के अमिप्राय 
को प्रकाशित करनेवाली व्यंजना तो सभी वाक्यों में एक जैसी ही होगी । अतः 
इस व्यज्धथ की सत्ता भी विल्कुछ वाच्याथ की सत्ता के समान ही होगी; इन दोनों 
में कोई भेद नहीं होगा । वहाँ पर वक्ता के अभिप्राय की व्यंजना केवछ इसीलिये 
होती है कि वाक्याथबोध के लिये उसका मानना अपरिहाय है । शब्दों से सड्डेत- 
लभ्य बाच्याथ का बोध होता है और लौकिक वाक्य से वक्ता के तात्पय का बोध 
होता है। यदि वहाँ पर व्यंजना नहीं मानी जायगी तो वाक्याथपूर्ति ही न हो 
सकेगी । अतः वहाँ पर व्यक्ञ्याथ का प्रवेश अनिवाय होने के कारण ही होता 
है। किन्तु इस प्रकार की व्यंजना ध्वनित्व की प्रयोजिका नहीं होती । ध्वनि वहीं 
पर हो सकती है जहाँ पर व्यक्ुथ विशेष रूप से वक्ता का विवश्षित हो । आशय यह 
है कि केवल व्यज्ञथ होने से ही कोई वस्तु ध्वनि नहीं हो जाती । ध्वनि तभी होती 
है जब व्य॑ग्यार्थ प्रधान हो । यद्यपि तात्य तथा तद्विषयक अथ व्यज्ञथ होता है 
- तथापि वह उसमें विच्छित्तिविशेष का आधान नहीं करता, अतः वह ध्वनि नहीं 


हृतीय उद्योतः १०९३ 






ध्वन्याडोकः 
यक्वमिप्रायविशेषरूप॑ व्यह्यं शब्दार्थभ्यां प्रकाशते वद्भुवति बिवज्षित 
तात्पर्यण प्रकाश्यमानं सत्‌ | किन्तु तदेव केषछमपरिमितविषयस्य ध्वनिव्यवहारस्य 
न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌। तथा दर्शितमेद्त्रयरूपं तात्पयण द्योत्यमानमभिप्राय- 
रूपसनभिप्रायरूपं च सबमेव ध्वनिव्यबहारस्थ अ्रयोजकमिति यथोक्तव्यक्ञकल- 
विशेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्रिनंचाव्याप्तिः। तस्माद्वाक्यतत््वविदां मतेन तावदू 
बव्यज्लकललत्णः शाब्दो व्यापारों न विरोधी प्रत्युतानुगुण एवं छक्ष्यतें। 

(अनु०) अभिप्राय विशेषरूप जो व्यंग्य त त्वय के रूप में प्रकाशित होता हुआ 
शढ्द और अथ के द्वारा प्रकाशित होता है वह विवक्धित हुआ करता है । किन्तु 
केवछ वही अपरिमित विषयवाले ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक नहीं होता है क्योंकि 
वह ( ध्वनि की अपेक्षा ) अव्यापक होता है । उस प्रकार से दिखलाये हुये तीन 
मेदोंवाला तातय के द्वारा द्योतित किया जानेवाछा अमिप्रायरूप और अनमि- 
प्रायरूप सभी प्रकार का ध्वनिव्यवहार का प्रयोजक होता है। इस प्रकार जेसा 
बतलाया गया है उस प्रकार के व्यञ्जकत्वविशेषवाले ध्वनिलक्षण में न तो अति- 
व्याप्ति है और न अव्याप्ति है। इससे वाक्यतत्त्वज्ञों के मत से तो व्यब्जकत्व 
नामवाले शब्द का व्यापार विरोधी नहीं है प्रत्युत अनुगुण ही लक्षित होता है । 

लछोचन 

ननन्‍्वेवसभिप्रायस्यैव ब्यड्म्यस्वात्त्रिविधं व्यद्ञायमिति यदुचक्त॑ तत्कथमित्याह--- 
यक्ष्बिति। ८... 

( प्रश्न ) इसप्रकार अमिप्राय के ही व्यंग्यत्व के कारण जो कह है कि तीन 
प्रकार का व्यंग्य होता है वह कैसे ! यह कहते हें--जो तो” यह । 

हर तारावठी है. 8 

( प्रश्न ) जो कुछ आपने ऊपर कह्दा है उससे तो यही सिद्ध होता हे कि केवल 
अमिप्राय ही व्यंग्य होता है । किन्तु इसके पहले आप व्यंग्य के तीन भेद कर चुके. 
हैं रत, वस्तु और अलक्कार| अतः इस कथन के प्रकाश में उक्त भेदों की सज्भृति केसे. 
बैंठेगी ! ( उत्तर ) जहाँ कहीं व्यज्ञ'य हो वहाँ सबंत्र ध्वनि होती है यह नियम नहीं 

“ है।नियम यह है कि जहाँ शब्द और अथ अपने को गौण बना देते हैं और व्यंजना 
के द्वारा जिस विशेष अमिप्राय को अभिव्यक्त करते हैं यदि उस अमिप्राय में विशेष _ 
रूप से चमत्कार के आधान की क्षमता हो तो वह विश्येष अभिप्राय ही. ध्वनि का 
रूप धारण करता है । कारण यह है कि काव्य का उद्देश्य ही है विशेष चमत्कार 
को उत्तन्न करनेवाली अभिप्रायरूप प्रतीति की उद्धावना करना | यहाँ पर यह 
: ध्यान रखना चाहिये कि केवड शब्द और अथ से ही जहाँ चमत्कारपूर्ण. अभिप्राय 
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हालत रमन अल 
परिनिश्चितनिरपश्रंशशब्द्बह्मणां विपश्चितां मतमाशित्येब प्रवृत्तोड्य॑ ध्वनि 
व्यवहार इति तेः सह कि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते । 


(अनु०) जिन्होंने अविद्या-संस्कार रहित शब्दब्रह्म का पूणरूप से निश्चय कर 
लिया है उन विद्वानों (वैय्याकरणों ) के मत का आश्रय छेकर ही यह ध्वनि 
व्यवहार प्रवत्त हुआ है; अतः उनके साथ- विरोध ओर अविधरोध पर क्या विचार 


किया जाय | 


ताराबतो 
को अभिव्यक्ति होती है उसे ही ध्वनिसंज्ञा प्राप्त होती है। चेश्टा इत्यादि से भी 


व्यंजना होती है; किन्तु उस व्यंजना को ध्वनि की पदवी प्राप्त नहीं होती अपितु 


वह गुणीभूत व्यद्धन्थ के अन्तगत ही आता है | इसी बात को प्रकट करने के डिये 
वृत्तिकार ने 'शब्दार्थाभ्याम! शब्द का प्रयोग किया है। ( दीधितिकार ने यहाँ एव! 
और जोड़ दिया है--शब्दार्थाभ्यामेव ) यहाँ पर ध्वनि की जो परिभाषा की गई है 
बह वस्तुतः प्रथम उद्योत की ध्वनि-परिभाषा का अनुवाद मात्र है--- 
.. यत्राथः शब्दों बा तमथमुपसजनीकृतस्वार्थों । 
व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कथितः || 

किन्तु ध्वनिव्यवह्ार अपरिमित होता है। अतः केवछ उस चमत्कारपूण 
अभिप्राय को ध्वनि कहें ऐसा नहीं होता । अमिप्राय ध्वनि के समस्त भेदों में 
व्यापक नहीं हो सकता ओर न ध्वनि के समान अभिप्राय का क्षेत्र ही व्यापक है | 
अतः केवल अभिप्राय को ध्वनि नहीं कह सकते । पहले ध्वनि के तीन मेद दिखलाये 
'जा चुके हैं; जब उन तीनों भेदों की अभिव्यञ्ञना कवि के तात्पय के रूप में होती 
है ( और उसमे चमत्कार आधान की शक्ति आ जाती है ) तब उसे ध्वनि कहने 
लगते हैं और फिर चाहे अभिप्रायरूप हो जैसे रसध्वनि या अभिप्राय से मिन्न रूप- 
बाला हो जैसे वस्तु और अलंकार ध्वनि | जब हम ध्यम्रि का इतना क्षेत्र मान 
लेते हैं ओर जसी व्यञ्जकता बतलाई गई हे वैसी ब्यंजकता को ध्वनि का प्रयोजक 
मानते हैं तब न तो कहीं अतिव्याप्ति होती हे और न अव्याप्ति | ( यदि सभी 
प्रकार के अभिप्रायों को ध्वनि की संज्ञा दे दी जाय तो छोकिक वाक्‍्यों में अति- 
व्याप्ति होगी; क्‍योंकि उनमें भौ वक्ता का अभिप्राय सन्निहित रहता है । इसी 
प्रकार उन स्थलों में अव्याप्ति होगी जहाँ कवि का अमिप्राय तो पाठकों को चमत्कृत 
करना और रसमय बनाना है; किन्तु रचना के द्वारा वस्तु तथा अलझ्ढलार अमि- 
व्यक्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर हछेते हैं । ध्वनि का उक्त स्वरूप मान ढछेने से 
न कहीं अतिब्यासि होती है और न अव्यात्ति |) ऊपर जो कुछ कहा गया है 


दही. 





| 


5 
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छोचन 
एवं सीर्मांसकानां नान्न विमतिथुक्तेति प्रदुश्य॑ बैय्याकरणानां नैवान्न सास्तीति 
दर्शयति--परिनिश्चितेति । परितः निश्चितं प्रमाणेन स्थापित निरपञंश गछित मेद- 
प्रपद्बचतया, अविद्यासंस्काररहितं शब्दाखूयं. प्रकाशपरामशंस्वभाव॑ ब्रह्म व्या;कत्वेन 
बृहृद्विशेषशक्तिनिमेरतया च बृंहितं विश्वनिर्माणशक्तीश्वरत्वाच्च बृंहणम्‌ येरिति। एतदुक्त 
. भवति-वैय्याकरणास्तावद्‌ ब्रह्मपदेनान्यत्किश्चिदिच्छन्ति तत्र का कथा वाचकत्व- 


व्यक्ष कत्वयोः अविद्यापदे ठतु॒तैरपि व्यापारान्तरमभ्युपगतमेव | एतन्च प्रथमोद्योते 
वितत्य निरूपितस्‌ । 


इसप्रकार मीमांसकों की असहमति यहाँ पर उचित नहीं है यह दिखलाकर 
वैय्याकरणों की यहाँ पर वह ( असहमति ) है ही नहीं यह दिखलाते हँ--“परि 
निश्चित! यह । चारों ओर से निश्चित किया गया है अर्थात्‌ प्रमाणों से स्थापित 
किया गया है गछित भेदप्रपद्चवाला अर्थात्‌ अविद्या संस्कार से रहित प्रकाश परा- 
मश के स्वभाववाला ब्रह्म जिनके द्वारा | ब्रह्म अर्थात्‌ व्यापक होने से बृहत्‌ और 
विशेषों ( व्यश्यों ) की शक्तियों से परिपृण होने के कारण बृंहित तथा विश्वनिर्माण 
को शक्तियों के कारण ईश्वर होने से बृंहित अथवा विश्वनिर्माणशक्ति ( माया ) के 
ईश्वर होने के कारण बूंहित । यहाँ पर यह कहा गया है--वैय्याकरण छोग तो ब्रह्म 
दशा म॑ और कुछ नहीं चाहते तब वाचकत्व और व्यज्जकत्व की बात ही क्या! 
अविद्या दशा में तो उनके द्वारा भी दूसरा व्यापार स्वीकार ही किया गया है । 
यह सब विस्तारपूबक प्रथम उद्योत में निरूपित किया जा चुका है । द 

तारावती 

उससे सिद्ध होता है कि वाक्यतत्त्ववेत्ता मीमांसकों के मत में शब्द का व्यंजकत्व- 
रूप व्यापार विरोधी नहीं है अपितु उनके सिद्धान्तों से मेल ही खाता है । 

मीमांसकों को तो व्यंजनादृत्ति के स्वीकार करने में वैमत्य हो मी सकता है 
यद्यपि उनके वेमत्य का अवसर नहीं है किन्तु वेय्याकरणों को तो इस सिद्धान्त से 
वेमत्य है ही नहीं । कारण यह है कि उन्हीं विद्वानों के मत का अनुसरण करके 
ही तो हमने अपने इस ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना की है, फिर उनका वेमत्य हो 


“: ही किस प्रकार सकता है ! वैय्याकरणों ने पृणरूप से प्रमाणों के आधार पर शब्दं- 


ब्रह्म की स्थापना की है।इस शब्दत्रह्म में समस्त भेदप्रपश्य समाप्त हो जाता है और 
सारा अविद्यां का संस्कार जाता रहता है। ( वय्याकरणों का मत अद्वैत वेदान्तियों 
के मत से बहुत कुछ मिलता-जुल्ता है। जिस प्रकार वेदान्ती सांसारिक भेदप्रपश्च॒ घट 
पट इत्यादि को मिथ्या मानते हैं ओर एक अखण्ड ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य कहते हैं 


» उसी प्रंकार अनेक वर्णों से निष्पन्न शब्दों को वेय्याकरण भी अस्त्य ही. मानते हैं 


उनके मत में भी भख्॒ड शब्द ब्रह्म ( श्फोट ) ही सत्य हे | यह साश भेदप्रपन्न अविद्या 
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ध्वन्यालोकः 
क्त्रिमशब्दाथेसम्बन्धवादिनां तु युक्तिवेदाममुभवसिद्ध एवाय व्यक्षक- 
भाव: शब्दानासथोन्तराणामिवाविरोधश्रति न ग्रतित्तेप्पपद्वीमवतरति।._ 
(अनु० कृत्रिम शब्दाथ सम्बन्ध को माननेवाले तार्किकों का तो यह व्यड्जक- 
भाव अनुभव सिद्ध ही है और दूसरे पदार्थों के समान शब्दों का भी विरोध नहीं हे 
अतः निराकरण की पदवी पर आरूढ़ नहीं होता । क्‍ 
तारावती ३ 
के संस्कारों से प्रादुभूत हुआ है | यह शब्दबह्म स्वप्रकाशशान स्वरूप हैं | जिस प्रकार वेदा- 
न्तियों का ब्रह्म स्वप्रकाशानन्द चिन्मय होता है | ब्रह्म का अर्थ है व्यापक होने के 
कारण बृहत्‌ ( वेदान्तियों का ब्रह्म समस्त वस्तुओं में व्यापक होता है और वैय्या- 
रण का स्फोट समस्त वर्णा और शब्दों में व्यापक होता है |) अथवा विशेष या 
व्यष्टिरूप पदार्थों की शक्तियों से परिपूण होने के कारण बह उनसे बढ़ाया हुआ 
होता है । ( वेदान्तियों का ब्रह्म जगत्‌ के घट पट इत्यादि पदार्थों की शक्ति से 
बूंहित होता है और वैय्याकरणों का स्फोट पद-पदार्थों की मिलित शक्ति से बृंहित 
होता है।) अथवा विश्व की निर्माणकारिणी शक्तियों के कारण ईश्वर होता है। ( ब्रह्म 
संसार की रचना करता है और शब्दब्रह्म से वाडमय जगत्‌ का निर्माण होता है। ) 
अथवा विश्व को निर्माण करनेवाढी मायारूपिणी शक्ति पर वह ईश्वर होता है । 
( ब्रह्म माया का ईश्वर होता है ओर शब्दब्रह्म बाल्मय की रचना करनेवाली 
वेखरी वाणी का ईश्वर होता है | ) यहाँ कहने का आशय यह है कि वैय्याकरण 
जब शब्द को ही ब्रह्म मानते हैं और ब्रह्मशान की दशा में और किसी की सत्ता 
मानते ही नहीं ( जिहि जाने जग जाइ हेराई ) तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व का 
प्रथन ही नहीं उत्पन्न होता । जब ब्रह्मशान की दशा में कोई पदाथ विद्यमान ही 
नहीं रहता तब वाचकत्व और व्यज्ञकत्व भी नहीं रह जाते यह कहने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं। हाँ अविद्या दशा में वे अन्य पदार्थों की सत्ता स्वीकार करते. 
हैं | उस दश्ला में वे अभिधा से मिन्न व्यज्ञना नामक दूसरा व्यापार मानते ही हैं। हि 
( वायुसंयोग स्फोट का व्यंजक होता है जिसको वेय्याकरण छोग ध्वनि कहते हैं | 
उन्हीं का अनुकरण कर साहित्यज्ञों ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त का प्रवतन किया है 
अतः बय्याकरणों से विरोध-अविरोध का प्रश्न ही नहीं उठता | ) वैय्याकरणों के 
सिद्धान्त का आधार लेकर किस प्रकार ध्वनि सिद्धान्त का प्रवतन हुआ है इसकी 
विस्तृत व्याख्या प्रथम उद्योत में की जा चुकी है | वहीं देखनी चाहिये |. 
ऊपर यह दिखलाया जा चुका कि यह ध्वनि-सिद्धान्त भीमांसकों के मत में... 
भी अनिवाय है जो वाक्‍्य-तत्त्व पर विशेष विद्वार करते हैं और वेय्याकरणों के मत हा 





..._ छोचन 
. एवं वाक्यविदां पदविदां चाविमतिविषयत्व अदृश्य प्रमाणतक््तविदां तार्किकाणा- 
मपि न॒युक्तात्र विमतिरिति दर्शयितुमाह--क्नत्निमेति । कृत्रिमः सहझेतमान्रस्वभाव: 
परिक्पितः शब्दाथयो: सम्बन्ध इति ये वदन्ति नैय्यायिकसौगतादयः । यथोक्तम्‌-- 
... न सामयिकत्वाच्छब्दाथंग्रत्ययस्थे'ति | तथा शब्दा सद्लेतित प्राहुरिति | अर्थान्तराणा- 
मिति। दीपादीनाम्‌ | नन्‍्वजुभवेन द्विचन्द्रायपि सिद्ध तच्च विमतिपदमित्याशबक्याइ- 
अविरोधश्चेति। अविद्यमानों विरोधो निरोधो बाधकाव्मको द्वितीयेन ज्ञानेन यस्य तेना- 
नुमवसिद्धश्वावाधितश्चेत्यथं: । अनुमवसिद्ध॑ न प्रतिक्षेष्यं यथा वाचकत्वम्‌ । 
इस प्रकार वाक्यज्ञों और पदज्ों के अवैमत्य को दिखलछाकर, प्रमाणतत्त्वज्ञ 
तार्किकों का वैमत्य भी यहाँ ठीक नहीं है, यह दिखाने के डिये कहते हैं-'कत्रिमः 
इत्यादि | जो छोग यह कहते हैं कि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध कृत्रिम है अर्थात्‌ 
सड्ेतमात्र स्वभाववाला तथा पूणरूष से कल्पित है वे नैय्यायिक और सौगत" 
( बौद्ध ) इत्यादि । जैसा ( न्याय सूत्र में ) कहा गया है--कि ( शब्द लिज्ञविद्या 
से अथबोधक होता है ऐसा ) 'नहीं क्योंकि शब्द और अर्थ का प्रत्यय साक्लेतिक 
. होता है ।! इसीप्रकार ( बोद्धोंने कहा है ) 'शब्द सक्लेतित को कहते हैं |” “दूसरे 
अर्थों ( पदाथों ) का! यह । दीप इत्यादि का । ( प्रश्न) अनुभव से तो दो चन्द्र 
इत्यादि का होना भी सिद्ध हो जाता है और वह तो विमति का स्थान हो जाता 
है। यह शट्ढा करके कहते हैं--/और अविरोध” यह | नहीं विद्यमान है विरोध 
अर्थात्‌ द्वितीय शान के द्वारा बाधकरूप प्रतिबन्ध जिसका | इसछे यह अनुभवसिद्ध 
भी हो जाता है और अबाधित भी । अनुभवसिद्ध का प्रतिषेध नहीं हो सकता जैसे 
वाचकत्व का | क्‍ 
. ः तारावती ः ु 
में भी इसका कोई विरोध नहीं जो पद-तत्त्व की व्याख्या को लक्ष्य बनाकर चलते 
हैं। अब यह दिखलाया जारहा है कि प्रमाण तत्त्व को लक्ष्य माननेवाले और उसी 
का विशेष विवेचन करनेवाले सिद्धान्तियों की दृष्टि से भी इस ध्वनि के विषय में 
- मतमेद का अवसर नहीं है और न उन्हें विरोध ही होना चाहिये, प्रत्युत उनके 
.. मत से भी ध्वनि-सिद्धान्त अनिवाय ही है | इस अकार के तिद्धान्ती हैं नैय्यायिक 
बौद्ध इत्वादि । ये छोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं अपितु कृत्रिम 
मानते हैं । इनका सिद्धान्त है कि इस शब्द से यह अथ समझना चाहिये' यह 
संक्ेत ही शक्ति है | ( चाहे शब्दार्थ सद्छुत के विषय में ईश्वरेच्छा को शक्ति कद्दा, 
७». या इच्छामात्र को झक्ति कह्य जाय ) उनके मत में यह सम्बन्ध परिकल्पित 
. ही माना जाता है | न्यायवब॒त्रों में यह पूंपक्ष स्थापित किया गया है कि शब्द 


१०९८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
वाचकतल्वे हिं तार्किकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवतन्ताम्‌ , किमिदं स्वाभाविक 


शब्दानामाहोस्वित्सामयिकमित्याद्या:। व्यज्ञकत्वे तु तत्यष्ठभाविनि भावान्तर- 
साधारणे छोकग्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः। अछोकिके हार्थ 
तार्किकाणां विमतयो निखिछाः प्रवतेन्ते न तु कोकिके । नहिं नीलमधुरादिष्व- 
शेषलोकेन्द्रियगोच रे बाधारहिते तत्वे परस्परं विग्रतिपन्ना दृश्यन्ते। नहि बाधा- 
रहित॑ नी नीलूमिति ब्रवन्नपरेण प्रतिषिध्यते नैतन्नों पीतमेतद्ति। तथेव 
व्यज्लक॒त्व॑ वाचकानां शब्दानामवाचकानां च गीतध्वनीनामशब्द्रूपाणां च चेष्टा- 
दीनां यत्सर्वंषामनुभवसिद्धमेव तत्केनापहनयते ! 

(अनु०) वाचकत्व के विषय मे तार्किकों की समस्त विप्रतिपत्तियाँ प्रवत्त हों 
कि क्‍या यह शब्दों का स्वाभाविक ( धम ) है या साक्लेतिक इत्यादि । किन्तु उस 
( वाचकत्व ) की पीठ पर होनेवाले दूसरे भावों ( दीप इत्यादि पदार्थों ) मे साधा- 
रणरूप में मिलनेवाले लोक प्रसिद्ध ग्यज्ञकत्व के अवल्म्बन लेने म॑ विमतियों का 
अवसर ही क्या है ? अलौकिक पदाथ में तार्किकों की सभी विप्रतिपत्तियाँ प्रवत्त 
होती हैं लौकिक पदाथ में नहीं । नील, मधुर इत्यादि मे समस्त छोक के इन्द्रिय- 
गोचर तथा बाधारहित तत्त्व के विषय में परस्पर विप्रतिपन्न (विरोधी विचारोंबाले) ' 
गैंग नहीं देखे जाते । बाधारहित नील को नील कहनेवाला दूसरे के द्वारा मना 
नहीं किया जाता कि यह नील नहीं है यह तो पीत है| उसी प्रकार वाचक शब्दों 


का, अवाचक गीत घ्वनियों का ओर अशब्दरूप चेष्टा इत्यादिकों का जो ब्यंजकत्व 
सभी का अनुभव सिद्ध तत्त्व है वह किसके द्वारा छिपाया जा सकता है ? 


तारावती 


उसी प्रकार अथबोधक होता है जिस प्रकार लि७ज्ञ (हेतु ) से साध्य की सिद्धि 
होती है । इसका उत्तर इस सूत्र में दिया गया है--'न सामयिकत्वाच्छब्दाय- 
प्रत्ययस्य' अरथांत्‌ शब्द लिझ्ञ विद्या से अथंबोधक नहीं होता अपितु शब्दाथप्रत्यय द 
साक्लेतिक होता है । इसी प्रकार बौद्धों ने भी कहा है कि शब्द सल्लेतित अथ को 
कहा करता है । आशय यह है कि नैय्यायिक बोद्ध इत्यादि प्रमाणवादी शब्द 
और अथ का सम्बन्ध कृत्रिम ही मानते हैं । उनके मत में भी यह व्यज्ञकभाव 
अनुभव सिद्ध ही है | एक पदाथ दूसरे को व्यज्ञना किया करता है। जैसे दीपक 
इत्यादि घट इत्यादि की व्यञ्ना करते हैं । उसी प्रकार शब्द तथा उसका अपना 


अथ भी दूसरे अथ की व्यज्ञना कर सकता है | इसमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति 
नहीं आती । 


( प्रश्न ) जितने अनुभव होते हैं उनमें किसी प्रकार की अनुपपत्ति तथा , 
. असहमति न हो यह ठीक नहीं है । बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जिनसे सहमत 


तृतीय उल्योत १७९४३, - 
मर री रन ३. मदद िनवलिनमिनििलिमिलिमिलिद कक कदिकेआ 
लछोचन 
ननु तन्नाप्येषां विमतिः । नेव॒त्‌, नहि वाचकत्वे हि सा विस॒ति अपितु वाचकत्वस्य 
लैसगिंकत्वकृत्रिमत्वादी तदाह-वाचकत्वे हीति | नन्‍वेवं व्यक्षकत्वस्यापि धर्मान्तर- 
झुखेन विप्रतिपत्तिविषयतापि स्थादि्त्याशडक्याह--व्यञ्ञकत्वे खिति। भाषान्तरेति | 
क्‍ ( प्रश्न ) उसमें भी इनका वैमत्य है । ( उत्तर ) ऐसा नहीं है । वह वैमत्य 
..निस्मन्देह वाचकत्व के विषय में नहीं है अपितु वाचकत्व के नैसर्गिकत्व, कृत्रिमत्व 
इत्यादि के विषय में है | यह कहते हँ---/वाचकत्व में निस्सन्देह' यह । ( प्रश्न ) 
इस प्रकार दूसरे धर्मों के द्वारा व्यज्जकत्व की भी विप्रतिपत्तिविषयता हो जाय यह 
दाड्ला करके कहते हें-व्यब्जकत्व में तो! यह । 'भावान्तर' यह | आखों के संकोच 
तारावती 
नहीं हुआ जा सकता । जैसे आखों में उँगली लगाकर देखने से दो चन्द्र दिखलाई 
देते हैं । इस प्रकार दो चन्द्रों का होना अनुभव सिद्ध है। किन्तु उससे सहमत 
नहीं हुआ जासकता । ऐसी दशा में आप यह केसे कह सकते हैं कि व्यज्जकभाव 
अनुभवसिद्ध है अतः वह मान्य है! ( उत्तर ) समस्त अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक 
ही होती हों ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन अनुभवसिद्ध वस्तुओं का कोई विरोध 
विद्यमान होता है अर्थात्‌ किसी अन्य प्रमाण से जहाँ अनुभवसिद्ध वस्तु का 
. कोई बाघक उपस्थित हो जाता है ओर उससे अनुभवजन्य ज्ञान में प्रतिबन्ध 
. उपस्थित हो जाता है वह अनुभवसिद्ध वस्तु प्रामाणिक नहीं मानी जाती | किन्तु 
जिस वस्तु में कोई प्रतिबन्ध नहीं होता वह प्रामाणिक ही मानी जाती हे | जेसे 
दो चन्द्रों के अनुभव में प्रत्यक्ष प्रतीति प्रतिबन्धक का काय करती है. जिससे वह 
ज्ञानं बाधित हो जाता है। किन्तु व्यञ्जना के अनुभव में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध. 
उपस्थित नहीं होता, अतः उस ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
आंशय यह हे कि व्यञ्जना की प्रतीति अनुभव सिद्ध भी हे अबाधित भी हे जो वस्तु 
अनुभव सिद्ध भी होती हे ओर अबाधित भी होती हे उसका प्रतिषेध नहीं किया जा 
सकता | जैसे वाचकत्व का कोई प्रतिषेध नहीं करता । द 
( प्रश्न ) वाचकत्व के विषय में भी तार्किक विप्रतिपत्ति उठाते हैं | ( उत्तर ) 
वह विप्रतिपत्ति उनकी' इस विषय में नहीं होती कि शब्द का अभिषेयाथ होता है 
या नहीं अथवा शब्द के वाचकत्व धम को स्वीकार किया जाय या नहीं । उनकी 
विप्रतिपत्ति इस विषय में होती है कि शब्द के वाचकत्व धम को नैसर्गिक माने या 
कृत्रिम | वाचकत्व नित्य होता है या अनित्य इत्यादि विप्रतिपत्तियाँ होती हैं। शब्द 
के वांचकत्व धम की सत्ता स्वीकार करने में किसी को अनुपपत्ति है ही नहीं।आशय 
|. यह है कि वाचकत्व धर्मी में अनुपपत्ति नहीं है किन्तु उसके धर्मों के विषय में ही. 





१५१०० ध्बन्याछोके . 





छोचन 

अक्षिनिकोचादेः साक्षेत्रिकत्व॑ चक्षुरादिकस्यानादियोग्यतेति इृष्टा काममस्तु संशय 
शब्दस्यामिधेयप्रकाशने व्यज्ञषकत्व॑ तु याइशमेकरूपं भावान्तरेषु ताइगेव प्रकृतेडपीति 
निश्चितकरूपे कः संशयस्यावकाश इत्यथ:। नैतन्नीलमिति नीले हि न विप्रतिपत्तिः.. 
अपितु प्राधानिकमिदं पारमाणवमिदं ज्ञानमान्नमिदं तुच्छमिद्मिति तत्सष्टावलोकिस्य 
एव विप्रतिपत्तयः | वाचकानामिति । ध्वन्युदाहरणेष्वित्तिमावः | ह 
विकास इत्यादि से उनकी संकेतवत्ता और नेत्र इत्यादि की अनादि योग्यता को 
देखकर शब्द के अभिषेयाथ प्रकाशन में चाहे जितना सन्देह हो, किन्तु व्यज्ञकत्व 
तो दूसरे पदाथों में जिस प्रकार एकरूप होता है वैसा ही प्रकृत में भी है;. 
इस प्रकार निश्चित एकरूप में सन्देह का अवसर ही क्या है? यही यहाँ पर 
आश्चय है | नील में यह नील नहीं है? यह विप्रतिपत्ति. किसी को नहीं होती, 
अपितु उसकी सृष्टि में अलोकिकता के विषय में ही विप्रतिपत्ति होती है कि क्या 
यह प्रधान ( मूलप्रकृति ) से उत्तन्न हुआ है ! क्‍या यह परमाणुजन्य है ! क्‍या यह : 
 ज्ञानमात्र है £ क्‍या यह शूल्यमात्र है ! इत्यादि.। वाचकों का! यह | . भाव यह: 
है कि ध्वनि के उदादहरणों में । द 


तारावती सा अं के 
अनुपपत्ति हो सकती है । (प्रश्न ) जिस प्रकार वाचकत्व के धर्मों के विषय में 


विग्रतिपत्ति हो जाती है उसी प्रकार व्यज्जकत्व के अन्दर भी दूसरे धर्मों का आश्रय 
लेकर उसे भी विग्रतिंपत्ति का विषय क्‍यों नहीं बनाया जा सकता ( उत्तर ) 
वाचकत्व के विषय में अनेक धर्मों को लेकर तार्किकों को अनेक विग्रतिपत्तियाँ उत्न्न' 


हो सकतो हैं; किन्तु उस प्रकार की विंप्रतिपत्तियाँ व्यड्जकत्व धर्म के विषय में नहीं: 
हो सकती । शब्द का वाच्य अथ के साथ नेसर्गिक सम्बन्ध होता है या साक्लेतिक 
इस विषय में सन्देह का पर्यात्र अवसर है | अथ के साथ सम्बन्ध के विषयमें दोनों 
प्रकार के उदाहरण मिलते हैं । जैसे आँखों का सिकोड़ना फेलाना इत्यादि के 
द्वारा अथ का अभिव्यक्त अभिधान किया जाता है। यह आँख सिकोड़ने इत्यादि 
के द्वारा अथ का अभिधान खांझ्लेतिक ( कृत्रिम ) है। दूसरी ओर आँख इत्यादि 
इन्द्रियाँ घट इत्यादि अथ को स्वयं ग्रहण करती हैं | घट इत्यादि अंथ को अहण 
करने में इन्द्रियों में स्वाभाविक योग्यता विद्यमान है | तब यह सन्देह उतसन्न हो 
जाता है कि शब्दों का अभिषेयाथ से किस प्रकार का सम्बन्ध है ! क्‍या अक्ति 
. सक्लीच इत्यादि दृष्ठान्त के आधार पर यह कहना ठीक होगा कि उनका सांकेतिक 
सम्बन्ध हे या नेत्रों से पदार्थों के चाक्षुष ज्ञान के उदाहरण से यह कहना ठीक होगा 
कि शब्द और अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध है ! दोनों प्रकार के उदाहरणों के 
मिंलले से बाचकत्व के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है । किन्तु इस प्रकार का. 
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तारावती 
सन्देह व्यड्जना के विषय में उत्पन्न नहीं होता | कारण यह है कि एक तो व्यंजना 
वाचकत्व के पीछे आती है; अतः उस विषय में किसी को सन्देह का अवसर द्दै ही 
नहीं | दूसरी बात यह है कि व्यंजना सत्र एक जैसी ही होती है । दीपक अपने 
को प्रकाशितकर घट को प्रकाशित करता है । जहाँ कहीं एक वस्तु के द्वारा दूसरे 
की ब्यंजना होती है वहाँ सर्वत्र ऐसा ही होता है। प्रकृत में भी यही बात है। शब्द 
यथा वाच्यार्थ पहले अपने को प्रकाशित करता है फिर किसी अन्य अथ को प्रकाशित 
कर देता है| इस विषय में अनुपपत्ति का कोई अवसर दे ही नहीं । अतः जिस 
व्यंजना का रूप सर्वथा निश्चित है उसमें सन्देह का अवसर ही क्या हो सकता है ! 
तार्किकों में मतभेद सबंदा अलौकिक वस्तु के विषय में हुआ करता है । छोकिक 
वस्तु के विषय में तो निश्चय होता है । अतः उस विषय में मतभेद कभी होता ढी 
नहीं । जो वस्तु नील है सारे संसार की आँखें उसे नीछा ही समझती हैं अतः इस 
विषय में कभी विवाद उठता ही नहीं कि अम्ुुक वस्तु नीली है या नहीं । इसी 
प्रकार जो वस्तु मधुर होती है सारे संसार की जिह्नायें उसे मीठा ही समझ तीहें। 
अतः यह विवाद कमी उठता ही नहीं कि अमुक वस्तु मधुर है या नहीं । कारण 
यह दै कि नील्त्व में या मधुरत्व में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित ही नहीं होती, 
फिर उसमें विवाद ही किस बात का ! यह तो हुई लछोकिक तत्त्व की बात । अब 
अलौकिक तत्त्व को लीजिये | नील यह क्या वस्तु है ! सांख्य शाज्न के आचाय 
कहते हैं कि मूलप्रकृति प्रधानतत्त्व है; उससे महत्त्व को उत्पत्ति होती है और 
उसी परम्परा में नील इत्यादि की भी उत्तत्ति होती है ।इस प्रकार सांख्य के आचाय 
नील को प्रधान का विपरिणाम मानते हैं । इसके प्रतिकूल न्यायशास्त्र के आचायों 
का कहना है कि संसार के समस्त पदार्थ परमाणुओं से बने हैं । अतः नैय्यायिकों 
के मत में नीछ यह परमाणुओं का काय है । इसके प्रतिकूल विज्ञानवादी संसार 
के सभी तत्त्वों को विज्ञानरूप मानते हैं। अतः उनके मत में नील भी विशान 
रूप है । माध्यमिक बौद्ध संसार के समस्त तत्वों को झन्य रूप मानते हैं । अतः द 
उनके मतमें नीछ भी झूज्य का ही रूप है। इस प्रकार नीछ की उसत्ति के अलौ- 
किक रूप में ही विप्रतिपत्तियाँ उठती हैं | यदि छौकिक नील को कोई नील कहे तो 
दूसरा व्यक्ति कभी उसका प्रतिषेध नहीं करेगा कि यह नील नहीं है यह तो पीत हदे। 
किन्तु यदि उसकी अछोकिकता के विषय में कोई कुछ कद्दे कि नील प्रधान का 
विपरिणाम है तो दूसरा चट कहेगा कि नहीं यह तो परमाणुओं से बना है; तीसरा 
कह्देगा “नहीं यह तो विज्ञानरूप है? चौथा कहेगा कि “नहीं यह तो शूत्य का परिणाम 
5. है |? आशय यह है कि छौकिक पदार्थों में सन्देह नहीं होता; अलोकिक में सन्देह 
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ध्वन्यालोकः 

अशब्द्मथ रमणीय॑ हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निबद्धाश्वानिबद्धाश् 
विदग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते। तानुपहास्यतामात्मगः परिहरन्‌ कोडति 
सन्द्धीत सचेताः 

(अनु०) शब्दरहित ( वाच्याथ से भिन्न ) रमणीय अथ को सूचित करनेवाली 
उक्तियाँ तथा क्रिया कछाप निबद्ध तथा .अनिबद्ध ( दोनों प्रकार के ) विद्वद्वोष्ठियों 
में पाये जाते हैं । कोन सह्ददय अपनी उपहास्यता को बचाते हुये उनका अधिक 
तिरस्कार कर सकता है ! 
लोचन ३. 

अशब्दमिति। अमिधाब्यापारेणास्पृष्टमित्यथ्थ: । रमणीयमिति । यद्गोप्यमानतयैव 
सुन्दरीमवतीत्यनेन ध्वन्यमानतायामसाधारणप्र तीतिलामः प्रयोजनमुक्तम्‌। निबद्धाः 
प्रसिद्धा:। तानिति। व्यवहारान्‌ । कः सचेता अतिसन्दधीत नाद्रियेतेत्यथः । छक्षणे 
शन्रादेशः आत्मनः कस मतस्यथ योपहसनीयता तठस्याः परिहारेणोपलूजषितस्तां परिजि- 
हीषुरित्यथे: । द 

अशब्द! यह । अथ्थांत्‌ अमिधा व्यापार से स्पशन किया हुआ। “रमणीय' यह। 
जो कि गोप्यमान रूप में ही सुन्दरता को प्राप्त होता है इसके द्वारा ध्वन्यमान 
होने में असाधारण प्रतीति छाभ प्रयोजन के रूप में बतछाया गया है | निबद्ध का 
अथ है प्रसिद्ध । 'उनका' अर्थात्‌ उक्तियों का। कौन सद्ददय अत्यन्त सन्धान करे 
अर्थात्‌ उनका आदर न करे | छक्षण में शत्‌ आदेश (यह अर्थ देता हैकि) 
कमरूप में स्थित अपनी जो उपहसनीयता उसके परिहार के द्वारा उपलक्षित 

किया हुआ अथांत्‌ उसके परित्याग की इच्छा करनेवाला । 

द तारावती 
होता है । व्यंजकत्व भी लोकिक वस्तु ही है। व्यंजना वाचक शब्दों से भी होती 
है, अवाचक गतिध्वनियों से भी होती है और अशब्द रूप चेष्टा इत्यादि से 
भी होती है।सभी का यह अनुभवसिद्ध तत्त्व हे।अतः इसे छिपा ही कौन सकता हे ! 

अनेक प्रकार की उक्तियाँ और अनेक प्रकार के व्यापार ऐसे होते हैं कि शब्दों 
के द्वारा अभिधान करने में उनमें सुन्दरता नहीं आती, वे शब्द के द्वारा ._ 
अमभिहित किये ही नहीं जा सकते । जब उनको छिपाकर दूसरे शब्दों से अभि 
हित किया जाता है तब उनमें अभूतपूव रमणीयता आ जाती है। इससे सिद्ध होता 
है कि ध्वनित होने में असाधारण ग्रतीति की प्राप्ति हो जाती है। यह ध्वनि सिद्धान्त 
का एक बहुत बड़ा प्रयोजन है | इस प्रकार के रमणीय कथन और व्यापार मुक्तक 
इत्यादि निबन्धों में भी होते हैं और गद्यकाव्यों में भी हो सकते हैं | विद्वानों की « 


है 
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ध्वन्याढोकः 
. ब्रयात--अस्त्यतिसन्धानावसरः व्यश्लकत्व॑ शब्दानाँ गमकत्व वच्च लिझ्लत्वम- 
तश्न व्यद्भयग्रतीतिलिड्िप्रतीतिरेवेति लिबड्लिलिद्डभाव एवं तेषां व्यद्भयव्यञ्ञक- 
भावों नापर; कश्चित्‌ । अतश्वतद्वश्यमेव बोद्धव्य यस्माहक्त्रमिप्रायापेक्षया 
झकतल्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्‍्त्रभिप्रायश्रानुमेयरूप एवं । 

(अनु ०) ( कोई ) कहे--अतिसन्धान ( अस्वीकृति ) का अवसर है--व्यज्जकत्व 
शब्दों के गमकत्व (अन्याथ प्रत्यायकत्व) को ही कहते हैं और बह लिझ्ञत्व ( हेतु ) 
ही है; अतः व्यंग्यप्रतीति छिज्ली ( साध्य ) की प्रतीति ही है। इस प्रकार इनका 
लिड्रलिक्षिभाव ( साधनसाध्यमाव ) ही है व्यज्ञय-व्यज्ञकभाव कोई अन्य वस्तु 
नहीं । और इसलिये भी यह अवश्य द्दी समझ्ना जाना चाहिये जिससे कि आपके 
द्वारा अभी प्रतिपादित किया गया है कि वक्ता के अभिप्राय की अपेक्षा करते हुये 
ही व्यज्ञकत्व होता है । वक्ता का अभिप्राय तो अनुमान गम्य ही होता है । 


क्‍ लोचन 
अस्तीति। ब्यवब्जकत्वं नापहययते तच्वतिरिक्तं न भवति, अपितु कछिल्लिकिज्ञभाव 


 एवायम । इदानीमेवेति जैमिनीयमतोपच्षेपे । 


“है? यह । व्यञ्जकत्व छिपाया नहीं जा रहा है; किन्तु वद्द अतिरिक्त ( सिद्ध ) 
नहीं होता, अपितु यह छिज्ञ-लिज्लिमाव ही हैं। अभी अर्थात्‌ जैमिनीय मत के 
उपक्षेप में | 

तारावती 
सभा में इस प्रकार की यृक्तियों का प्रायः परिशीलन किया जाता है और उनका 
आनन्द लिया जाता है। इतना सब होते हुये मी यदि कोई व्यक्ति अपने को 
सहुृदय कहलाने का दावा करता हो और साथ में इस प्रकार के रमणीय अथ को 
छलपूवक छिपाने की चेष्टा करे तथा चादरुतापूण कथन के व्यापार व्यज्ना को 
स्वीकार न करे तो विद्वद्वोष्टी में उसकी हँसी ही होगी । यदि वह चाहता है कि 
उसकी हंसी न उड़ाई जाय तो उसे चाहिये कि इतने स्पष्ट और इतने आहत 


_ व्यज्ञनाव्यापार के विरुद्ध प्रचार करने की चेष्टा न करे। यहाँ सद्ृदय का यददी 


लक्षण बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी उपहसनीयता को बचाना चाहता है 
और आदरास्पद ध्वनि-सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जाता वही सहृदय है । इस लक्षण 
में परिहरन! शब्द में 'शत्‌ः प्रत्यय किया गया है। यह झतृ प्रत्यय वतमानकाल 
प्रथमा समानाधिकरण में हुआ करता है । यहाँ प्रथमा है 'सचेताः शब्द में और 
धपरिहरन! शब्द उसीका समानाधिकरण है। 'परिहरन! का कम है उपहास्यता 


- और उपहास्यता का कम है ध्वनि का निरादर करनेवाले, जिनके लिये आत्मशब्द्‌ 






ध्वन्याठो के न 





क्‍ ध्वन्याकोकः 

अत्रोच्यते--नन्वेबमपि यदि नास स्यात्तत्कि नश्छिन्मम। वाचकत्वगुण- 
वृत्तिग्यतिरिक्तो व्यज्लकत्वरुचणः दब्द्व्यापारोउस्ती त्यस्माभिर भ्युपगतम्‌ । तस्य 
चेवमपि न काचित्‌ क्षतिः तद्धि व्यज्ञकत्व॑ लिझ्वत्वमस्तु अन्यद्रा । सर्वथा प्रसिद्ध 
शाब्द्प्रकारविछक्षणत्व॑ शब्द्‌व्यापारविषयत्वं च॒ तस्यास्तीति नास्त्येब्रावयोविंवादः 
न पुनरय॑ परमार्थो यद्वायल्ञकत्वं छिड्गत्वमेव सबत्र व्यद्भथग्रतीतिश्वालिड्लिप्रती- 
'तिरेवेति। रा द द 

(अनु०) यहाँ पर कहा जा रहा है--निस्सन्देह यदि ऐसा भी हो जाय तो 
हमारा क्या बिगड़ जायगा । हम छोगों ने यह स्वीकार किया है कि वाचकत्व और 
गुणबृत्ति से व्यतिरिक्त व्यञ्जकत्व छक्षणवाल्य शब्द का व्यापार होता है। उसके 
इस प्रकार होने में भी कोई दोष नहीं । निस्सन्देह वह व्यञ्जकत्व लिझ्चत्व हो 
जाय या कुछ और । हम दोनों का इस विषय में विवाद नहीं है कि वह शब्द 
प्रकारों से सवंथा विलक्षण होता है और उसकी शब्दव्यापार विषयता होती है । 
किन्तु यह वास्तविकता नहीं है कि व्यज्जकत्व सवंत्र छिज्ल ( हेतु ) ही होता है 
और व्यज्भ्यप्रतीति सबथा लिझ्ञी ( साध्य ) की ही प्रतीति होती है । 
क्‍ .._ तारावती की 
का प्रयोग किया गया है। आशय यह है कि ठोग अपनी उपहास्यता का परिहार 
करते हुये ही दृश्गित होते हैं अर्थात्‌ अपनी उपहास्यता को उत्पन्न ही नहीं होने 
देते वे ही सहृदय हैं । 

यहाँ पर कुछलोग कह सकते हैं कि हमें व्यज्ञकत्व के मानने में तों कोई आपत्ति 
नहीं और न हम उसे छिपाना ही चाहते हैं; किन्तु आप जो यह कह रहे हैं कि 
ब्यञ्जना के प्रतिकूल बोछा ही नहीं जासकता इससे हम सहमत नहीं । व्यज्ञना के 
प्रतिकूल बोलने का अवसर भी विद्यमान ही है। व्यज्ञकत्व कुछ और वस्तु नहीं 
है अपितु शब्दों के अन्याथ प्रत्यायन को ही व्यज्जक कहते हैं | व्यञ्जक होते हैं 
शब्द ओर उनके अथ इत्यादि और व्यज्ञय होते हैं वस्तु, अलझ्लार तथा रस | 
ध्वयनिवादी को भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि व्यज्ञव्य और व्यजञ्ञक का कोई 
न कोई सम्बन्ध अवश्य होता है । यदि बिना सम्बन्ध के व्यज्ञना प्रकाशित होने. 
लगे तो चाहे जिस वाक्य से चाहे जो व्यज्जना निकल सकती है। किन्तु ऐसा 
होता नहीं । अतः व्यज्षक और व्यद्जश्य के साहचय सम्बन्ध को मानना ही पड़ेगा। 
व्यज्जक छिज्ञ ( हेतु ) है ओर व्यज्ञथ लिज्ञी ( साध्य ) है । दोनों की व्याप्ति बन 
जाती दे कि जहाँ व्यज्जक होता है वहाँ व्यज्ञय भी होता है और जहाँ व्यज्ञव्य 
नहीं होता वहाँ व्यंजक भी नहीं होता । इन ब्याप्तियों के आधार पर व्यंजक . 
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लछोचन 
यदि नाम स्थादिति। प्रौढिवादितयाभ्युपगमे5पि स्वपक्षस्तावन्न सिद्धयतीति 
दृ्शयति--शब्देति । शब्दस्य ब्यापारः सन्‌ विषयः शब्दब्यापारविषयः, अन्‍्ये तु 
शब्दस्य यो व्यापारस्तस्य विषयों विशेष हत्याहु:। न पुनरिति। प्रदीपालोकादौ 
छिल्लिलिज्ञभावशून्यो5पि हि ब्यज्ञयब्यल्जकभावो<5स्तीति व्यज्ञयब्यन्जकमावस्य छिहल्लि- 


. छिज्ञमावो5्व्यापक इतिकर्थं तादात्म्यम्‌ ! 


यदि ऐसा हो! यह । प्रौढिवादी होने के रूप में स्वीकार करने पर भी 
अपना पक्ष तो सिद्ध नहीं होता यह दिखलाते हैं--'शब्दः यह | शब्दव्यापारविषय 
का अथ है शब्द का व्यापार होते हुए जो विषय हो । और छोग तो शब्द का जो 
व्यापार उसका बिषय अर्थात्‌ उसकी विशेषता यह अथ करते हैं । किन्तु नहीं! यह 
प्रदीप के आलोक इत्यादि में लिज्जलिल्लि भाव से शून्य भी व्यज्भ-व्यश्ञकमाव होता 
है अतः व्यज्ञन्य-व्यज्ञकमाव का लिज्ञलिज्ञिभाव अव्यापक है फिर तादात्म्य कैसा ! 


ताराबती 
, ( छिज्ग था देतु ) को देखकर उससे अविनाभूत व्यज्ञथय ( छिज्ली या साध्य ) का 


अनुमान कर लिया जाता है। इस प्रकार व्यंजनाव्यापार अनुमितिव्यापार से 
भिन्न वस्तु नहीं है । और यह तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि अभी जैमिनीय . 


' मत की व्याख्या करने के अवसर पर आप ही इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर 


_ चुके हैं कि व्यंजकत्व वक्ता के अमिप्राय की अपेक्षा करते हुये होता है | वक्ता का. 


अभिप्राय सबदा अनुमान का विषय ही होता है । अतः ब्यंजना भी अनुमान से . 
भिन्न सिद्ध नहीं होती | द 
... कुछ छोगों के उक्त कथन पर हमारा कहना यह है कि यदि हम आपकी बात 


मान ले तो भी हमारा क्‍या बिगड़ जायगा । हमारा पक्ष तो केवल इतना है कि 
शब्द का एक तीसरा व्यापार भी होता हे जो सामान्यतया माने हुये अभिधा और 


गुणवृत्ति इन दोनों शब्दव्यापारों से भिन्न होता हे, इस व्यापार को हम व्यजञ्ञना 
व्यापार कहते हैं । उसको आप कहते हैं कि वह लिझ्जू-लिज्विव्यवहार से गताथ क्‍ 
हो जाता हे । में कहता हूँ कोई बात नहीं आप उसे लिझ्जन-लिज्लिव्यवहार से गताथ 


-हुआ मान छीजिये या कुछ और मान छींजये । कमसे कम आपने इमारी बात _ 
तो मानछी कि एक ऐसा भी शब्दव्यापार होता हे जो अमिधा और गुणबृत्ति में 


अन्तभूत नहीं हो सकता, वह प्रसिद्ध शब्दव्यापारों से विलक्षण होता हे और होता 


: दाब्दव्यापार का ह्वी एक प्रकार हे, इस विषय में हमारा और आपका मतमेद 


नहीं है । यदि आप उसे अनुमान में अन्तभूत करना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई .. 
आपत्ति नहीं ।. यहाँ पर व्यज्ञना के लिये 'शब्दव्यापारविषयत्व” शब्द का प्रयोग 


“किया गया है । वस्तुत३ व्यञ्जना शब्दव्यापार का विषय नहीं अपितु शब्द का 


से09 | 
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ध्यन्यालोकः 


यंदपि स्वपश्चसिद्धयेउस्मदुक्तमनूदित त्वया वक्त्रभिप्रायस्य व्येज्ञय॒त्वेनाम्यु- 
पगमात्त्काशने शब्दानां लिड्गअत्यमेवेति तदेतद्यथास्माभिरभिद्दितं तद्विभन्‍्य 
प्रतिपायते श्रयताम्‌--द्विविधो विषयः शब्दानाम--अजुमेयः प्रतिपाद्यश्व । तत्नानु- 
मेयो विवज्ञालक्षण:। विवज्ञा च शब्द्स्वरूपप्रकाशनेच्छा शब्देनाथेप्रकाशनेच्छा 
चेति द्विप्रकारा। तत्राद्या न शाब्दव्यवहाराद्भम्‌। सा हि प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिझला । 
द्वितीया तु शब्द्विशेषावधारणावसितव्यवहितापि शब्दकरणव्यवह्ारनिबन्धनम्‌ । 
ते तु छे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानाम्‌। अतिपायस्तु प्रयोक्तुर्थप्रतिपादनसमीहा- 
विषयीकृतो5थः । 
(अनु०) और जो अपने पक्ष को सिद्ध करने के छिये हमारा कहा हुआ ठुमने 
अनूदित किया कि “व्यंग्य के रूप में वक्ता के अमिप्राय को स्वीकार करने से उसके 
प्रकाशन में शब्दों का लिझ्ञत्व ही द्ोता है? तो यंह जो हमने कहा है विभागपूवक 
प्रतिपादित किया जा रहा है सुनो--शब्द का विषय दो प्रकार का होता है-- 
. अनुमेय और प्रतिपाद | उसमें अनुमेय विवक्षारूप होता है। और विवद्षादो 
प्रक/र की होती है ब्नब्दस्वरूप प्रकाशन की इच्छा और शब्द से अथ प्रकाशन की 
इच्छा | उममें प्रथम शाब्दव्यवहार का अंग नहीं होती । उसका फल निस्सन्देह 
अ्राणित्वमात्र की प्रतिपति ही होता है और दूसरी यद्यपि शब्दविशेष के निणय 
करने में अध्यवसित होंकर व्यवहित हो जाती हे तथापि उस व्यवहार में निमित्त 
होती है जिसका करण शब्द है | ये दोनों शब्दों का अनुमेय विषय हैं | प्रतिपाद 
तो प्रयोक्ता के अथप्रतिपादन की इच्छा से विषय बनाया हुआ अथ होता है । 
क्‍ लोचन सा 
. विषय इति। शब्द उच्चरिते यावदि प्रतिपत्तिस्तावान्‌ विषय इत्युक्तः । तन्न शब्द- 
प्रयुयुक्षा अर्प्रतिपिपादयिषा चेव्युसय्यपि विवक्षाबुमेया तावत्‌। यस्तु भ्रतिषिपाद- 
यिषायाँ कर्म भूतो5थंस्तन्न शब्दः कारणत्वेन व्यवस्थितः न स्वसावनुमेयः | तद्विषया 
हि अतिपिपादयिपैव केवतमनुमीयते | न च तन्न शब्दस्य करणत्वे येव छिड्स्‍स्पेति- 
“विषय! यह | शब्द के उच्चारण करने पर जितनी प्रतिपत्ति होती है उतना | 
विषय यह कहा गया हैं | उसमें शब्द के प्रयोग की इच्छा और अथ के प्रतिपादन 
की इच्छा यह दोनों प्रकार की व्रिवक्ला तो अनुमेय ही होती है। और जो प्रति- 
. पादन की इच्छा में कमरूप में स्थित अथ है उसमें शब्द कारण के रूप में व्यवस्थित 
होता है, वह अनुमेय नहीं होता, तद्विषयक प्रतिपादन को इच्छा का ही केवल 
. अनुमान गन गाया जाता है। शब्द के कारण होने में छिछ्त की जो पश्षथमत्व 
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_झतं॑ब्यता पक्षघसेत्वअहणादिका सास्ति, अपि स्वन्यैव सद्लेतस्फुरणादिका तन्न तत्र 
शब्दों लिझ्षमस | इतिकतंब्यता च॒ द्विधा--एकयामिधाव्यापारं करोति ह्वितोयया 
ब्यण्जनाव्यापारम्‌ | तदाह--तत्रेत्यादिना । 

- प्रहणादिक इतिकतव्यता होती है वह वहाँ पर नहीं होती, अपितु संकेतस्फुरणादि 
रूप अन्य ही होती है, इसलिये शब्द वहाँ पर लिज्ञ नहीं होता | और इतिकत॑व्यता 
दो प्रकार की होती है--एक से अमिधाव्यापार करता है और दूसरे से व्यज्ञना- 
व्यापार | वही कहते हँ---'उसमें” इत्यादि के द्वारा । 

ताराबती क्‍ 

एक व्यापार ही होती हे, इस दृष्टि से शब्दव्यापार विषयत्व शब्द का प्रयोग उचित 
नहीं जान पड़ता । छोचन में इसकी योजना इस प्रकार की गई हे-शब्द का व्यापार 
होते हुये जो उसका विषय होता हे। अर्थात्‌ व्यज्षता शब्द का व्यापार होती है और 
शब्द का विषय होती है | छोचनकार का कहना हे कि कुछ छोगों ने इस शब्द का 

- अथ किया ह--शब्द का जो व्यापार उसका विषय अर्थात्‌ उसकी विश्वेषता। किन्तु 
यह अथ ठीक नहीं हैं क्योंकि व्यअई्जना शब्द का व्यापार होती हें नकि शब्दव्यापार 
की विशेषता । यहाँ पर यह जो कहा गया है कि व्यञ्जना को यदि आप अनुमान 
में अन्तभूत करना चाहते हैँ उसमें मी हमें भी कोई आपत्ति नहीं यह सब श्रौढ़िवाद 
मात्र है | प्रौढ़िवाद उसे कह्दते हैं जहाँ दूसरे की कद्दी हुई बात को मान करके भी 
अपने सिद्धान्त की स्थापना की जाय | यहाँ पर अन्थकार का आशय यह है कि 
यदि हम थोड़ी देर के ढिये तुम्हारे कथन को स्वीकार भी कर ल तो भी बात 

. हमारी ही सिद्ध होती है कि व्यञ्जना वृत्ति है अवश्य । इस प्रकार हमारी मान्यता 
के एक अंश से तो आप सहमत हो ही गये | अब उसका दूसरा अंश छाजिये कि 
हम उसका अन्तर्भाव अनुमान में कर सकते हैं | आपकी मान्यता का यही अंश ठीक 
नहीं है । आप अपने पक्ष की तभी सिद्धि कर सकते हैं जब कि अन्वय व्यासि ओर 
>व्यतिरेक व्याप्ति दोनों घटित हो जाये | यहाँ पर अन्वय व्यास्ति इस प्रकार बनेगी-- 
(जहाँ व्यञ्जना होती है वहाँ अनुमान की भ्रक्रिया छागू होती है और ब्यतिरेक 
व्यासि इस प्रकार की होगी--जहाँ अनुमान की प्रक्रिया छागू नहीं होती वहाँ 
 व्यज्ञना भी नहों होती ।” ये दोनों व्याप्तियाँ व्यमिचरित हैं। क्‍योंकि प्रदीव 
व्यक्षक होता है और घट इत्यादि पदाथ व्यद्धय । उसमें लिजु-लिज्लिभाव ( देतु 
- साध्यभाव ) छागू नहीं होता । वहाँ अनुमान की प्रक्रिया के आधार पर यह सिद्ध 
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वारावती 
उक्त व्याप्ति से अन्वित नहीं हो जाते तब यह कहना ठीक नहीं कि व्यज्जकत्व तो 
लिखत्व होता है और व्यज्ञय की प्रतीति छिड़ी की प्रतीति है । अतएव व्यज्जना 
और अनुमान का तादात्म्य नहीं हो सकता |... 
.... हमने जो मीमांसकों का मत प्रतिपादित करते हुये यह कद्दा-था कि वक्ता का 
- अभिप्राय व्यद्धय होता है उसका उद्धश्ण आपने अपने पक्ष को सिद्ध करने के 
लिये दिया और कहा कि वक्ता का अभिप्राय सव॒दा अनुमानगम्य द्दी होता है 
इसी आधार पर आपने छलिऊ्ल-लिछ्ली भाव का समथन किया और अनुमान का 
व्यञज्जना से तादात्म सिद्ध किया | अतः यह आवश्यकता प्रतीत हीती है कि 
अपने कथन का में स्पष्टीकरण कर दूँ । अतः विभागपू्वक दिखलाया जा रहा 
है कि कितने अंश में व्यज्ञय अनुमेय होता है भर कितने अंश में वह शुद्ध 
व्यज्ञय होता है। शब्द के उच्चारण करने के बाद जहाँ तक प्रतिपत्ति होती है 
वह. सब शब्द का विषय ही कहा जा सकता है | शब्द का विषय दो प्रकार का 
होता है--भनमेय और प्रतिपाद्य । विवश्वारूप शब्द का विषय अनमेय होता है | 
 विवज्ञा भी दो प्रकार की होती है--शब्दस्वरूप के प्रकाशन की इच्छा और शब्द 
के द्वारा अथप्रकाशन की इच्छा। आशय यह हैं - कि जब कोई व्यक्ति शब्द का 
उच्चारण करता है तब उससे सवप्रथम यही प्रतीत द्ोता है कि अमुक व्यक्ति कुछ 
. कहना चाहता है। यह कथन की उसकी इच्छा दो प्रकार की होती है--एक * 
तो शब्द के स्वरूप-प्रकाशन की इच्छा और दूसरे शब्द के द्वारा अथंप्रकाशन की. 
इच्छा । शब्द के स्वरूपप्रकाशन की इच्छा से केवछ इतना ही सिद्ध होता है कि 
. शब्द का प्रयोक्ता प्राणवान्‌ है क्‍योंकि शब्द का प्रयोग तो प्राणी ही कर सकता 
हे प्राणहीन नहीं । अतः शब्दप्रकाशन की इच्छा कभी भी व्यवहार का अक्ष 
नहीं दो सकती । अब दूसरी विवक्षा के विषय में देखिये--जब वक्ता अपने 
. अभीष्ट अथबोघन में समथ तथा उसके अनकूछ शब्दसमूह रूप वाक्य का प्रयोग 
करता हे तब श्रोता सवप्रथम उस वाक्य का अनुसन्धान करता है और अथवोध 
. का अवसर बाद में आता है। इस प्रकार शब्द्समूह के. प्रयोग और अथबोधान- 


.. कूछ बुद्धि में उस वाक्य के समझने और उसका अनुसन्धान करने का व्यवघान 


- पड़ जाता है, तथापि अथप्रकाशन की इच्छा में शब्द करण होता है और उसी के 


.. व्यवहार के आधीन अथप्रकाशन की इच्छा होती है । ये दोनों प्रकार की विवज्षायें 


.. केवल अनुमेय होती हैं और इनको शब्द का अनमेय विषय कह सकते हैं | इस 
. समस्त विवेचन का सार यही है--वक्ता शब्दों का उच्चारण करना चाहता है और 
... उन डाब्दों के: वार अपने मनोगत अथ को.भी अकट करना चाहता है | इस. 
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तारावती 

प्रकार वक्ता की ये दो इच्छाय होती हैं | इन दोनों को विवक्षा कहते हैं | जब 
श्लोता वक्ता के द्वारा उच्चारित शब्दसमुह को सुनता है तब उसे सबप्रथम तो 
यह ज्ञात होता है कि वक्ता कुछ शब्दों का उच्चारण करना चाहता है । और उन 
शब्दों को दूसरों को सुनाना चाहता है । यह इच्छा परगत ( वक्ता के दृदय में 
विद्यमान ) है. अतः श्रोता उस इच्छा का अनुमान ही छगा सकता है । किन्तु इस 
अनमान का कोई और फल नहीं होता । इसका केवल इतना ह्वी फल होता है कि 
श्रोता यह जान छेता है कि अमुक व्यक्ति चेतन है ओर शब्द का प्रयोग कर सकता 
है । इसके बाद वह प्रयोग किये हुये शब्दविशेषों का निश्चय करता है और तब 
व्यवधान के बाद उसे यह ज्ञात होता है कि साथक शब्दों के प्रयोग के द्वारा 
बक्ता विशेष अथ का प्रतिपादन करना चाहता है । वक्ता को अथ का प्रतिपादन 
अमीष्ट होता है | अत: प्रतिपादन की इच्छा में कम अथ द्वी होता है और उस 
अर्थ के प्रतिपादन में शब्द करण होता है। शब्दप्रयोग की इच्छा ओर अथ॑- 
प्रतिपादन की इच्छा ये दोनों अनुमान का विषय ही होती हैं क्योंकि पराई इच्छा 
का ज्ञान अनमान के द्वारा ही हो सकता है । अनुमान में शब्द करण होता है 

और शब्दबोधनेच्छा तथा अथबोधनेच्छा साध्य द्ोती है । शब्दबोधनेच्छा तो शब् 
से सीधे संबद्ध होती दे किन्द अथवोधनेच्छा में शब्द से वाक्यानुसन्धान का 
, व्यवधान पड़ जाता दै तथापि हेतु ता तो उसमें रहती ही है ।यहाँ यह ध्यान रखना 
: चाहिये कि वक्ता की केवल इच्छा ही अनुमान. का विषय हो सकती है, जिस अथ 

का प्रतिपादन किया जाता है वह अथ स्वयं अनुमान का विषय नहीं हो सकता 
. बह अथ्थ शब्द का प्रतिपाद्य विषय कह्दा जा सकता है अनुमेय नहीं । इस प्रतिपाच 
अर्थ को हम अनुमान में अन्तभू त इसलिये नहीं कर सकते, क्योंकि जब लिझ्ड. से 
_ साध्यसिद्धि की जाती है तब उस लिझ्ज की कुछ इतिकतव्यता होती है जैसे पक्ष में 
. छिज्ञ की उपस्थिति, पक्षधमता का ग्रहण, व्याप्तिस्‍्मृति इत्यादि । समस्त अनुमानों 
में ऐसा ही हुआ करता दै। किन्तु जब हम शब्द से अंथ का बोध करते हई 
> तब हमें लिज्ञ की वह समस्त इतिकतब्यता उपलब्ध नहीं होती । अतः शब्द से 
” अर्थबोध को हम अनुमान में अन्तमूत नहीं कर सकते । जब हम शब्द से अथ- 
ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उसमें लिज्ञ की नहीं शब्द की एक मिन्न ही इतिकतवब्यता 
 दृष्टिगतं होती है। यह इतिकतंव्यता होती है--संकेतस्फुरण, प्रकरण आदि का 
ज्ञान इत्यादि |. ः 
. शब्द की जिस इतिकतव्यता से इमें अथबोध होता दे वह इतिकतव्यता दो 
प्रकार की हो सकती है--एंक से तो अमिधाब्यापार होता है ओर दूसरी से 


._ १११० व्वन्याठोके 


ध्वस्यालोकः 

. सच दिविध:--बाच्यो व्यद्ञयश्व । प्रयोक्ता हिं कदाचित्‌ स्वशब्देनाथ 
प्रकाशयितुं समीहते कदाचित्स्वशब्दानभिषेयत्वेन प्रयोजनापेन्ञया कयाचित्‌। 
स तु द्विविधोडपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न छिन्नितया स्वरूपेण प्रकाशते, 
अपितु ऋत्रिमेणाकृत्रिमिण सम्बन्धान्तरेण । विवज्ञाविषयत्वं हि तस्याथेस्य 
शब्देलिंड्धितया प्रतीयते न तु स्वरूपम्‌ | यदि हि छिल्लितया तत्र शब्दानां व्यापार 

 स्थात्तच्छब्दाथ सम्यः मिथ्यात्वादि विवादा एवं न प्रवतरन्‌ धूमादिलिद्वगनु 
 मितानुमेयान्तरवत्‌ । हे 
.... (अनु०) और वह दो प्रकार हौता है--वाच्य ओर व्यंग्य । प्रयोग करनेवाला 
_निस्सन्देह कभी स्वशब्द से अथ को प्रकाशित करने की इच्छा करता है कभी किसी _ 
प्रयोजन की अपेक्षा से अपने शब्द के द्वारा अनभिधेयरूप में | वह दोनों ही प्रकार 
का शब्दों का प्रतिपाद्य विषय छिल्ली के रूप में स्वरूप से प्रकाशित नहीं होता अपितु . 
कृत्रिम या अक्ृत्रिम दूसरे सम्बन्ध के द्वारा | उस अथ का विवश्षाविषयत्व शब्दों 
के द्वारा छिज्ढी के रूप में प्रतीत होता है उसका स्वरूप नहीं । यदि वहाँ छिंगी के 
रूप में शब्दों का व्यापार हो तो शब्दों के अथ के विषय में सम्यक मिथ्यात्व इत्यादि _ 
विवाद ही प्रदत्त न हों जैसे धूम इत्यादि छिछ्ल से अनुमित दूसरे अनुमेय । 





रिकन, जि मा 


.._ कयाचिदिति। गोपनकृतसोन्दर्यादिकामामिसन्धानादिकयेत्यथः । शब्दाथे इति। 
. अ्रजुमानं हि निश्चयस्वरूपमेवेतिमावः | है. 
किसी अपेक्षा से! यह | अर्थात्‌ गोपन से उत्पन्न सौन्दय इत्यादि के छाम _ 
के अनुसन्धान की अपेक्षा से | शब्दाथ' यह | भाव यह है कि अनुमान निश्चय 
स्वरुपवाला ही द्वोता है। क्‍ 
| तारावती 
ड्यक्षनाव्यापार | संकेतस्फुरण से अभिधाव्यापार होता है और वकक्‍तृवैशिष्टय 
इत्यादि से व्यब्ञनाव्यापार। इसी आधार पर प्रतिपादय अथ दो प्रकार का हो _ 
सकता है--वाच्य और व्यंग्य । प्रयोग करनेवाले का छक्ष्य कभी तो केवछ इतना हु 
ही होतां है कि शब्द जो भी अथ दे रदे हों और उनका संकेत जिस अथ में नियत _ 
हो श्रोता उतना ही भथ समझे । इसके प्रतिकूल कभी-कभी उसकी इच्छा यह. 
होती है शब्द जो मी संकेतित अथ दे रहे हों उनसे मिन्न एक दूसरा अथ ही प्रतीति- 
गोचर हो | अन्य अथ को अन्य शब्दों द्वारा प्रकट करने में वक्ता का कुछ प्रयोजन 
. भी होता है। छिपाकर किसी बात को कइने में एक सुन्दरता आ जाती है | अन्य 








ह॒तीय उच्योतर .. ११११ 





ध्चन्यालोक 
व्यद्भयश्रार्थों वाच्यसामथ्याक्षिप्रतया वाच्यवच्छब्दस्थ सम्बन्धी भत्॒त्येव । 


साक्षादसाज्षाद्ावों हि सम्बन्धस्थाप्रयोजक) । वाच्यवाचकभावाश्नयत्वं च॑ 
व्यक्षकल्वस्य प्रागेव दर्शितम्‌। तस्माहक्त्रमिप्रायरूप एवं व्यद्भय लछिद्लतया 
शब्दानां व्यापारः। तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यतया। प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्राय- 
रूपेइनभिप्रायरूपे च बाचकल्वेनैव व्यापार! सम्बन्धान्तरेण वा । न तावद्राचक- 
त्वेन यथोक्त प्राक्‌ सम्बन्धान्तरेण व्यश्ञकत्वमेव । न च व्यज्ञकर्व लिड्अत्वरूप- 
मेव आलोकादिष्वन्यथा दृष्ट्वात्‌ | तस्माञतिपादो विषयः शब्दानां न लिज्लित्वेन 
सम्बन्धी वाच्यव॒त्‌ | यो हि लिद्वित्वेन तेषां सम्बन्धी यथा द्शितों विषय/ः/स न 
बाच्यत्वेन प्रतीयते अपि तृपाधिल्वेन । प्रतिपाद्यस्थ च विषयस्य लिड्लित्वे तद्विष- 
याणां विप्रतिपत्तीनां छोकिकेरेव क्रियमाणानामभावः प्रसब्येतेति । एतघच्चोक्तमेव । 
(अनु०) ओर व्यंग्य अथ वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त होने के कारण वाच्य के समान 
शब्द का सम्बन्धी होता ही है। साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ होना निस्सन्देह सम्बन्ध 
का प्रयोजक नहीं होता । और व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचक भाव का आश्रय छेना 
तो पहले ही दिखला दियां गया। अतएव वक्ता के अभिप्राय रूप व्यंग्य में ही 
लिडग के रूप में शब्दों का व्यापार होता है। उन शब्दों का विषय बनाये हुये अथ 
में तो प्रतिपाद्य रूप में शब्दों का व्यापार होता है । अभिप्राय रूप या अनभिप्राय 
रूप उसके प्रतीत होने पर या तो वाचकत्व से ही व्यापार होता है या दुसरे 
सन्बन्ध से | वाचकत्व से नहीं होता जैसा कि पहले कहा गया हे । दूसरे सम्बन्ध 
से तो व्यंजकत्व ही होता है । व्यंजकत्व लिझ्धत्वरूप नहीं होता क्योंकि आलोक 
इत्यादि में अन्यथा देखा गया है। इससे शब्दों का प्रतिपाद्रविषय 'िजक्छी के 
रूप में सम्बन्धी नहीं होता जैसे वाच्य जो निस्सन्देह लिझ्ली के रूप में उनका 
सम्बन्धी होता है जैसे दिखछाया हुआ विषय वह वाच्य के रूप में प्रतीत नहीं 
होता अपितु औपाधिक रूप में । और प्रतिपाद्य विषय के लिज्लीरूप में मानने पर 


लोकिकों द्वारा ही की हुई तद्विषयक लछौकिक विप्रतिवत्तियों का अभाव ही प्रसक्त 
हो जाय। यह तो कहा ही जा चुका है। 


जपाधित्वेनिति | वक्त्रिष्छा द्वि वाच्यादेरथंस्य विशेषणत्वेन भाति | प्रतिपाद्य- 
स्पेति । अर्थाइयज्ञयस्य । लिड्रित्व इति। जअजुमेयत्व इत्यथंः। छोकिकेरेवेति।.. 


.. इच्छायां छोको न विश्रतिपद्यते*्थं सु विप्रतिपत्तिमानेव | 


उपाधित्व के रूप में” यह । वक्ता की इच्छा निस्सनन्‍्देह वाच्य इत्यादि 
के विशेषण के रूप में शोमित होती है । 'प्रतिपाद्य का' यह अ्थांत्‌ व्यज्रय का. 
(लिज्ञित्व में' यदइ । अर्थात्‌ अनुमेयत्व में । लोकिकों के द्वारा! यह । इच्छा में . 
लोक को विफ्रतिपत्ति नहीं होती अथ में तो छोफ विप्रतिपक्तिवाला होता ही. है. 





१५१६ ध्वन्याडोके 





तारावती 

शब्दों से अन्य अथ को कहने में वक्ता का या तो यह प्रयोजन होता है कि किसी 
बात को छिपाकर कहने में जो सौन्दय आ जाता है उसका छाभ श्रोताओं और 
पाठकों को भी प्राप्त हो सके अथवा उसका कोई अन्य प्रयोजन होता है | इस 
प्रकार वक्ता का प्रतिपाद्य अथ दो प्रकार का होता है--शब्दों के अभिषेय के द्वारा 
. प्रकाशित वाच्याथ और किसी प्रयोजन से प्रकाशित व्यंग्याथ। न तो यह दोनों प्रकार 
का प्रकाशित अथ छिंगी ( साध्य ) होता है, न इनका प्रकाशक लिंग ( देतु ) 
होता है और न इनके प्रकाशन की क्रिया अनुमान कटद्दी जा सकती है | इनका 
प्रकाशन तो किसी अन्य सम्बन्ध के द्वारा ही होता है, वह सम्बन्ध मीमांसकों के _ 
अनुसार अकृत्रिम हो सकता है या नैय्यायिकों के अनुसार कृत्रिम ( सांकेतिक ) 
हो सकता है । कारण यह है कि अनुमान से जिस अथ (वस्तु ) की साध्यरूप में 
. अतीति होती है वह प्रदाथशान होता है । उसमें किसी प्रकार के संशय का अवसर . 
. नहीं रह जाता कि क्‍या यह ठीक हो सकता है, क्‍या यह मिथ्या होसकता है _ 
. इत्यादि । जैसे जब हम धूम को छिंग मानकर उससे अग्नि का अनुमान छगाते हैः 


... तब अग्नि का इसमें यथार्थजश्ञान हो जाता है और यह सन्देह भी नहीं उठता कि 


.._ क्या जहाँ से धूम उठ रहा है वहाँ आग हो सकती है या नहीं । ऐसा ही हेतु 
.. साध्य का साधक होता है जो अव्यमिचरित रूप में साध्य के साथ व्याप्य- 
_ व्यापकरभाव सम्बन्ध रखता हो। अतः साध्यसिद्धि हो जाने पर उसमें सन्देह 
का अवसर ही-नहीं रहः जाता । असतण्व यदि - शब्द के अतिपाद्य अथ वाच्य _ 
और व्यंग्य को अनुमान में अन्तमृत करें तो वह ज्ञान भी निश्चित शानही 

_ होगा । उसमें यह सन्देह ही नहीं उत्पन्न होगा कि क्‍या अम्रुक श्ञानसम्यक्‌ 
. ज्ञान है ! क्‍या मिथ्या शान है! इत्यादि। शब्दाथ के विषय का ज्ञान होने 
में इस प्रकार के सन्देह तथा विकल्प उठते हैं अतः हम उसे अनुमान में अन्तभूतः 
- नहीं कर सकते । 2 
... यहाँ पर यह अश्ष उठता है कि वाच्याथ तो शब्द का अथ द्वोता ही हे, 
. ब्यज्ञत्यार्थ तमी उस कोटि में आ सकता है जब कि उसका शब्द से सम्बन्ध सिद्ध _ 
. हो जाय | वह सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता।। फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि. « 
. व्यज्ञयाथ भी शब्द का प्रतिपाद विषय है १. इसका उत्तर यह है कि यह इम पहले 
ही सिद्ध कर चुके हैं कि व्यद्धयाथ वाच्यसामथ्य से आश्षिप्त होता हे । वाच्य तो शा 
. शब्द काःसम्बन्धी होता ही है और वाच्य का सम्बन्धी व्यज्ञय होता है । सम्बन्धी 
को सम्बन्धी अपना भी सम्बन्धी माना जाता है । इस प्रकार ब्यज्ञन्याथ भी शब्द 
. का झर्म्नन्धी हो ही जातों है। (प्रश्न) यह सम्बन्ध तों परव्परा सम्बन्ध हुआ; - 
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तारावती 

प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं हुआ । फिर इनको सम्बन्धी केसे माना जा सकता है ! (उत्तर) 
शब्दाथ के क्षेत्र में यह कोई नियम नहीं कि शब्द और अथ का प्रत्यक्ष ही सम्बन्ध 
हो | यदि परम्परया भी सम्बन्ध होता है तो वह भी सम्बन्ध ही माना जाता है । 
यही बात अन्य सम्बन्धों के विषय में भी छागू होती है। ( उदाहरण के रूप में 
- प्रत्यक्ष को छीजिये। प्रत्यक्षज्षान के लिये इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध होना चाहिये। 
नैय्यायिकों की भाषा में इनम्द्रिय ओर विषय के सम्बन्ध को सन्निकष कहते हैं। ये 
सन्निकष ६ प्रकार के माने जाते हैं| यदि उन सब पर विचार किया जाय तो ज्ञात _ 
होगा कि उनमें से कुछ तो इन्द्रियों से साक्षात्‌ सम्बद्ध होते हैं जैसे संयोगसन्निकष 
ओर कुछ परम्परया सम्बद्ध होते हैं जैसे संथुक्ततमवायसब्निकष इत्यादि | घट का 
प्रत्यक्ष इन्द्रिय और घठ के साक्षात्‌ सम्बन्ध से होता है और घट के गुणों का प्रत्यक्ष 
परम्परा सम्बन्ध से होता है | इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि परम्परा सम्बन्ध से 
. शब्द और ब्यद्धयाथ का सम्बन्ध मानने पर भी उसे झब्दव्याणर मानने में कोई 
आपत्ति नहीं । ऊपर जो कुछ कहा गया है. उसका सार कतिपय शब्दों में इस 

प्रकार दिया जा सकता है--वक्ता के अभिप्राय की जो व्यंजना होती है अथांतू 
 श्रोता को जो यह ज्ञान होता है कि वक्ता शब्दों का प्रयोग करना चाहता है अथवा 
उन शब्दों के माध्यम से कुछ अथ प्रकट करना चाहता है यह सब वक्ता की इच्छा . 
अनुमान का विषय होती है । किन्तु वह जो कुछ कहना चाहता है वह शब्द का 
प्रतिपाद ही होता है उसका श्ञान अनुमान के द्वारा नहीं हो सकता । जो कुछ वह 
कहना चाहता है वह अमभिप्रायरूप ( रसादिरूप ) भी हो सकता है ओर उससे 
भिन्न ( अलक्कारादिरूप ) भी हो सकंता है । वह चाहे जिस रूपवाला क्‍यों न हो 
उसके प्रत्यायन में या तो वाचकत्वव्यापार हो सकता है या वाचकत्व से मिन्न 
. कोई और व्यापार हो सकता है। वाचकत्वव्यापार वहाँ पर हो ही नहीं सकता, 
. इस बात का विस्तृत विवेचन पहले किया जा चुका है। अतः उससे भिन्न कोई 
अन्य सम्बन्ध ही हो सकता है। यह अन्य सम्बन्ध ओर कुछ नहीं केवल व्यञ्ञना 
ही है और उसी व्यंजना के द्वारा अभिग्रेत या अनभिप्रेत अथ का ग्रत्यायन होता 
- है। ब्यंजकत्व सवदा लिंगत्व ( देतुता ) रूप ही नहीं होता ओर न उसका समावेश ८ ४ 
सवदा अनुमान में किया जा सकता है। क्योंकि यह देखा जा चुका हे कि दीपा- 

- छोक में व्यञ्जकता तो होती है किन्तु उसे अनुमान में अन्तभू त नहीं किया जा _ 
. सकता | जब सभी व्यञ्ञनायं अनुमान में नहीं आ सकती तब अनुमान में उसके 
अन्तर्माव का प्रइन-द्दी नहीं उठता । अतएव जिस प्रकार वाच्य शब्दों का प्रतिपाद्य . 
होता हैं पैसे ही ब्यज्ञ भी शब्दों का प्रतिपाथ होता दे जिस प्रकार वाच्य को इस 
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ध्वन्यालोक 


यथा च वाच्यविषये श्माणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतों क्‍्वचित्क्रियमा- 
णायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न हाब्दव्यापारविषयताहानिस्तद्वथ- 
छयस्यापि । काव्यविषये च व्यडम्यप्रतीतीनां सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्व- 
मेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरी ज्ञोपहासायब सम्पयते। तस्माल्लिकूगिप्रतीतिरिष 
सवत्र व्यद्गयप्रती विरिति न शक्यते बकतुप््‌ । 


और जिस प्रकार वाच्य के विषय में दूसरे प्रमाण के अनुगम के द्वारा कहीं 
सम्यक्प्रतीति किये जाने में उसके प्रमाणान्तर विषय हो जाने पर भी शब्दव्यापार 


की विषयता नष्ट नहीं होती वह व्यज्ञ्थ का भी होता है और काव्यविषय में 


व्यद्धव्यप्रतीतियों का सत्यासत्य निरूपण अप्रयोजनीय ही होता है; अतः वहाँ पर 


.. ग्रमाणान्तर व्यापार परीक्षा उपहास के लिये ही होती है । इसलिये यह नहीं कहा 
जा सकता है कि व्यज्भय की प्रतीति सबत्र लिझ्की की प्रतीति द्वी होती है । 


तांरावती 


शब्दों का सम्बन्धी मानते हैं उसीप्रकार व्यज्ञथ को भी शब्दों का सम्बन्धी मानना. 


. पड़ता है। जिस प्रकार वाच्य को हम छिज्ञी ( साध्य ) की कोटि में नहीं रख सकते . 


... उसी प्रकार व्यज्ञ को भी हम लिड्ी अर्थात्‌ साध्य की कोटि में नहीं रख सकते । 
इस प्रकार नैय्यापिकों को भी व्यज्ञना की स्वतन्त्र सत्ता माननी ही पड़ेगी। हाँ 


. शब्दों का कुछ विषय ऐसा अवश्य होता है जो अनुमान केक्षेत्र में आता है। . 


उसकी व्याख्या पहले को जा चुकी है कि वक्ता के शब् दप्रकाशन की इच्छा ओर 


उसके अथरप्रकाशन को इच्छा अनुमान का ही विषय होती है । उस इच्छा की 


प्रतीति वाच्यरूप में नहीं होती किन्तु औपाधिक रूप में होती है। औपाधिक का 
. अथ है विशेषण के रूप में प्रतीत होना । “इस वक्ता का यह अथ विवश्चित है! इस _ 
में वक्ता की इच्छा अथ के विशेषण के रूप में प्रतीत होती है । ( नैय्यायिकों के 


मत में प्रथमान्त विशेष्यक शाब्दबोध होता है। अतः उससे भिन्न तत्त्व प्रकार 


( विशेषण ) के रूप में माने जाते हैं | ) यदि प्रतिपादनीय अथ को छिझ्ञी (साध्य) 


की कोटि में रक्‍्खा जायगा तो उसके विषय में लौकिक छोग ह्वी अनेक प्रकार की _ 


जज: 


जो विप्रतिपत्तियाँ किया करते हें वे किस प्रकार सिद्ध हो सकेगी ! उनका तो 


अभाव हो हो जायगा । आशय यह है कि अनुमानजन्य शान यथांथज्ञान होता 


है। उसमें किसी को कभी कोई विप्रतिपत्ति नहीं होती और न उसकी सच्चाई में हु 
कभी कोई सन्देह ही उठाता है। सांसारिक व्यक्ति किसी के कदे हुये वाक्य के 
. अर्थ की सन्नाई में सन्देह मी करते हैं, उसका खण्डनं भी करते हैं और उससे अत > 





ठत्तीय उद्योतः... . १११५ 





ननु यदा ब्यज्ञयो5थ कि ...२८क और अल अल म प्रमाणान्तरा- 
स्क्रियत इति पुनरप्यनुमेय एवासौ। मैवस्‌ , वाच्यस्थापि सत्यत्वनिश्चयो5नुमानादेव | 
यदाहु:--आप्तवादाविसंचादसामान्यादत्र चेदनुसानता' इति 

न चेतावता वाच्यस्य प्रतीतिराजुमानिकी किन्तु तद्गव॒ल्य दतो5थघिकस्य सत्य- 
व्वस्य तद्यद्जये5पि भविष्यति | एतदाह--यथा चेत्यादिना । 

एतज्ाम्युपगम्योक्त न त्वनेन नः प्रयोजनमिति । काव्यविषय चेति। अग्योज- 
कृत्वमिति | नहि तेषां वाक्यानामपक्‍्िष्टोमादि वाक्यवत्‌ सत्याथप्रवतनद्वारेण प्रवतक- 
त्वाय प्रामाण्यमन्विष्यते, ग्रीतिसान्रपर्यवसायित्वात्‌ । प्लीतेरेव चाछोकिकचमत्कार- 
रूपाया ब्युत्पत्यद्ञत्वात्‌ । एतच्चोक्त॑ वितत्य प्राकू। उपहासायेवेति। नाय॑ सहृदयः 
केवर्ल शुष्ककोपक्रमकक शहद्यः प्रतीर्ति परामष्ट नाठूमित्येष उपहासः। 

( प्रशन ) जब व्यद्धनय अथ की प्रतिपत्ति हो गई तब इसके सत्यत्व का निश्चय 
दूसरे प्रमाण अनुमान से ही किया जाता है इस प्रकार फिर भी यह जनुमानगम्य 


ही हुआ । ( उत्तर ) ऐसा नहीं | वाच्य के भी सत्यत्व का निश्चय अनुमान से 
ही किया जाता है । जैसा कि कहते हैं--- 


यदि यहाँ पर आप्तवाद के अविसंवाद ( सत्यत्त ) रूप सामान्य हेतु से 
अनुमानता मानी जाय' इत्यादि । 

केवल इतने से ही वाच्य की प्रतीति आनुमानिक नहीं हो जाती किन्तु 
उससे भी अधिक तद्गत सत्यत्व की ( प्रतीति आनुमानिकी की हो जाती है । ) वह 
व्यद्भूद्य में मी हो जायगा । यह कहते हैं--यथा च! इत्यादि के द्वारा | 

और यह स्वीकार करके कह दिया गया है, इससे हमारा कोई प्रयोजन तो 
है ही नहीं | “और काव्य के विषय में! यह । “अप्रयोजकत्व' यह । उन वाकक्‍्यों 
का अग्रिष्टोम इत्यादि वाक्‍्यों के समान सत्य अथ के प्रतिपादन के द्वारा प्रवतकत्व 
के लिये प्रमाण का अन्वेषण नहीं किया जाता क्योंकि वह प्रीतिमात्रपयवसायी 
होता है और क्योंकि अछौकिक चमत्कार रूप प्रीति ही व्युपत्ति का अज्ञ होती है । 
यह विस्तारपूरवंक पहले समझा दिया गया। “डपहास के छिये द्वी? यह । 
उपहास यह है कि यह सद्दृदय नहीं है, केवल शुष्क तर्कों के उपक्रम के कारण 
कर्कश हृदयवाला है और प्रतीति का परामश करने में समथ नहीं है । 


तारावती 
हमत भी द्वोते है । यदि वाक्य के व्यज्ञयाथ को अनुमान का विषय माना जायगा 


तो इन अनुपपत्तियों का क्या होगा १ इनकी तो सत्ता ही मिठ जायगी | वक्ता 
कुछ कहना चाहता है? इसमें किसी को न सन्देद्द होता है और न अनुपपत्ति | अतः 
यह अनुमान का विषय हो सकता है । यह है प्रस्तुत प्रकरण का सार । द 





तारावती 


.._( प्रश्न ) व्यज्ञय अर्थ को हम माने छेते हैं । किन्तु व्यज्ञय अथ ठीक है या. 
नहीं इसके लिये तो इमें फिर भी अनुमान का ही सहारा छेना पड़ेगा | अनुमान से 
ही यह सिद्ध किया जायगा कि जो कुछ व्यक्त किया गया है वह सत्य है या नहीं | 
ऐसी दशा में जिस अनुमान से पीछा छुड़ाया था वह पुनः गछे पड़ गया । वाक्य 
के अर्थ में तभी प्रामाणिकता आती है जब बह दूसरे प्रमाणों के मेल में ठीक बैठ 


हे 


 जाय। अतः यह मान छेने पर भी कि प्रतिपाद् व्य॑ग्याथ छिज्ञी नहीं हो सकता _ 
यह तो अनिवार्य ही है कि व्यक्त अर्थ की सत्पता प्रमाणित करने के लिये उसे : 
 डछिज्ली ( साध्य ) बनाया जाय । इस अनुमान से आप कैसे पीछा छुड़ायेंगे |. 
. (उत्तर ) यह कोई अनुपपत्ति नहीं कह्दी जा सकती । वाच्याथ्थ के भी सत्यत्व की _ 
. परीक्षा तो अनुमान से ही होगी । पहले वाक्याथंवोध हो जायगा, वेत्तेव संवादक _ 
..._ ( छौकिक सत्य से मेलखानेवाले ) अनुमान की प्रदत्त होगी। वाकयाल शब्द का 
विषय और उसकी सत्यता अनुमान का विषय । जिस प्रकार वाच्य के विषय में . 
.. प्रमाणान्तर का अनुगमन करके उसके ठीक होने की परीक्षा की जाती है किन्तु 
.. उस प्रमाणान्तर की ग्रद्ृत्ति से झब्दव्यापार की विषयता समाप्त नहैँ। दो जाती वैसे. 
. ही यहाँ पर भी व्यंग्यार्थ की परीक्षा दूसरे प्रमाणों से करने पर मी उसको शहद 
.. विषयता समाप्त नहीं हो जाती । यही बात कछोक वार्तिक की निम्नकारिकाओं में 


: कही गई है--- द के 
..._... आसवादाविसंवाद सामान्यादत्रचेदनुमानता । 
(निणयस्तावता सिद्ध थेद्बुद्ध्युत्तिन तत्कृता ॥ 
... अन्यदेव हि. सत्यत्वमासवादल्वहेतुकम्‌ | 
.. वाक्‍्याथश्रान्य एवेंति ज्ञातः पूबतरं ततः॥ 
 ततब्र. चेदापवादेन सत्यत्वमनुमीयते | हे 
वोक्यार्यप्रत्यवस्थात्र कर्थ स्थादनुमानता॥इति। 


.. अथांत्‌ यदि यह कहा जाय कि वाक्याथबोध में अनुमान की प्रक्रिया 

छागू होती है और उसमें आप्वाद का सत्यरूप में सच्छुटित हो जाना ही सामान्य 

: हेतु होता है तो इस पर कह्दा जा सकता है कि उतने से अथ की सत्यता का निणय 

: तो सिद्ध हो जाता दै किन्तु वाक्याथ बुद्धि उत ( अनुमान ) के द्वारा उसन्न नहीं _ द 
. क्री जाती | सत्यत्व और वस्ठु है जिसमें आतवादत्व देतु के रूप में आता है और 


ह्‌ ६ 


_ बाक्यार्थ अन्य ही वस्तु है यह उससे बहुत पहले जाना जा चुका दै। अबउन 


दोनों ब प्रथक्‌ वस्तुओं में यदि एक वस्तु सत्यत्व का आतप्तवाद के द्वारा अनुमान हे 
. किया जाता है तो यहाँ पर बाक्याय प्रत्यय अनुमान के अन्तगत कैसे आयगा। 


. इतीय आयोता ......... शहषछः 





तारावती 
इन कारिकाओं का आशय यही है कि वाच्याथ में अनुमान का उपयोग न होता 


हो यह बात नहीं है। उसमें अनुमान का योग होता है और वह अनुमान वाच्याथ 
की अपेक्षा अधिक तथा उससे अतिरिक्त अंश सत्यत्व का साधक होता है । इतने 
से ही यह तो नहीं कहा जा सकता कि वाच्याथप्रतीति ही अनुमानिक हो गई | 
इसी प्रकार व्यज्ञथाथप्रतीति अन्य वस्तु हे ओर सज्भव सत्य की परीक्षा दूसरी 
. बस्तु । सत्य की परीक्षा में अनुमान का उपयोग हो सकता हैं; किन्तु इतने से ही 
व्यंग्याथ का अन्तर्भाव अनुमान मे नहीं हो सकता ।आप। के प्रश्न के उत्तर म॑ यहा 
तक जो कुछ कहा गया है वह सब आपकी इस बात को मानकर कहा गया है कि 
व्यज्भथाथ की सत्यता की परीक्षा करने के लिये अनुमान की आवश्यता होती है । 
वास्तविकता तो यह है कि दृम्त काव्य में व्यज्जना पर विचार कर रहे हैं | अतः इसमें 
इस बात की आवश्यकता ही नहीं कि हम व्यञ्ञना के सत्यत्व-असत्यत्व को सिद्ध करने 


पर विचार कर | व्यज्ञयाथ के सत्वत्व-असत्यत्व की परीक्षा तो लोक में होती है 
जहाँ उस वाक्य को लेकर उसके सत्यत्व के आधार पर जनसमूह को प्रवृत्ति निर्दिष्ठ 


_काय में हुआ करती है। उदाहरण के छिये “अग्निष्टोमेन यजेत' वाक्य को छीजिये। 
इसमें अमिशेम यश करने का आदेश दिया गया दे । यदि अग्निष्टोम से यज्ञ करना _ 
बस्तुतः छामकर है तथा सत्य भी है तब तो जनता की प्रज्गत्ति उस ओर होगी; _ 
अन्यथा छोग उस आदेश को नहीं मानेंगे । अतः अमिष्टोम के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये दूसरे प्रमाणों का अन्वेषण उपपुक्त तथा आवद्ययक द्वोगा । इसके प्रतिकूछ _ 
काव्यवाक्यों का उद्देश्य किसी काय का आदेश देना नहीं होता । उनका सन्तब्य _ 


होता है वेद्यान्तरस्पशशून्य आनन्द मात्र में अवस्थिति। जब परिशीलकों के _ 
अन्तःकरण अलौकिक चमत्काररूप आनन्द में ही पयवसित हो जाते हैं तब वह 


. आनन्दात्मक सत्ता ही व्युत्तत्ति का आधान करनेवाली होती है। अर्थात्‌ परिशीलकों 
का अन्तःकरण पतिपाद् आनन्द भावना से एक रूप होकर जिस उपदेश को ग्रहण 
कर लेते हैं काव्य की वही व्युत्त्ति कही जातो है । अतएव काव्य में सत्यत्व अस- 
त्यत्व की परीक्षा ही मिथ्या है । काव्य का सत्यत्व तो परिशीछकों की अन्तरात्मा 
को आनन्दमय बना देना ही है । अतएव जो व्यक्ति काव्य के सत्यत्व की परीक्षा 
के लिये अनुमान का अन्वेषण करता है उसकी हँसी ही उड़ाई जाती है । हंसी को 
तो बात यही है कि जो व्यक्ति तक का सहारा लेकर काव्यानन्द का भी निरूपण 
करना चाहता है वह सह्दृदय नहीं कहां जा सकता । उसका हृदय शुष्क तकोँ के. 
उपक्रम के कारण अत्यन्त ककश द्वो गया है। अतएव वह काव्यानन्द की प्रतीति का 


परामश करने में समथ हो ही नहीं सकता । बस यही उपहास की बात है। अतएव 
- यह नहीं कद्दा जा सकता कि व्यंग्यप्रतीति सबंत्र लिंगी की प्रतीति ही होती ह्टे। 


श््ृदू ब्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


नुमयरूपव्यद्भध/य विषय शब्दानां व्यक्नकत्वं तद्ध्वनिव्यवहारस्याप्रयोज- 
कम्‌। अपि तु व्यक्लकत्वलत्ञण+ शब्दानां व्यापार ओत्पत्तिकशब्दाथसम्बन्धवादि- 

नाउप्यभ्युपगन्तव्य इति प्रदर्शेनाथ्थमुपन्यस्तम | तद्धि व्यक्लकत्वं कदाचिल्लिज्ञल्वन _ 
कदाचिद्र पान्तरेण शब्दानां वाचकानामवाचकानाम्थ सवंवादिभिरत्रतित्नेप्य- 
मित्यस्माभियेत्न आरब्धः । तदेव॑ गुणबृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्द्प्रकारेभ्यो निय- 
मेनैव तावह्विलक्षणं व्यज्ञकलखम्‌ । तदन्तः्पातित्वेडपि तस्य हृठादमिधीयमाने 
. तह्विशेषस्य ध्वनेयंत्‌ प्रकाशन विश्वतिपत्तिनिरासाय सहृदयव्युवत्तये वा तल्िय- 
माणमनतिसन्धेयमेव ॥ न हि. सामान्यमात्ररक्षणेनोपयोंगिविशेषरज्षणानां 
प्रतित्ञेपः शकक्‍यः कतुम्‌। एवं हि सति सन्तापमात्ररुच्षणे कते सकलूसदह्वस्तुछक्ष- 
णानाँ पौनरुकत्य प्रसड्भ४ तदेवम--- 


विमतिविषयों थ आसीन्मनीषिणां सततमविद्तिसतत्तः 

ध्वनिसकिज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यज्ञितः सोडयम्‌ ॥३श॥ 
.._ (अनु०) और जो शब्दों का व्यज्ञकत्व अनुमेयरूप व्यज्ञयविषयक होता है वह 

ध्वनि ब्यवहार का प्रयोजक नहीं होता । अपितु व्यज्ञकनाम रूपवाला शब्दों का 
. उ्पापार शब्दाथ सम्बन्ध को औत्पत्तिक कहनेवाले के द्वारा भी स्वीकार किया जाना 
. चाहिये यह दिखलाने के लिये प्रस्तुत किया गया है । वह वाचक और अवाचक 
दोनों प्रकार के शब्दों का व्यज्ञकत्व निस्सन्देह कभी लिड्भ के रूप में कभी दूसरे 
रूप में सभी वादियों के द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता यह प्रदर्शित करने के 
. लिये हमने यह यत्न प्रारम्भ किया है। वह इस प्रकार गुणबृत्ति ओर वाचकत्व 
. इत्यादि छाब्दप्रकारों से व्यज्ञयत्व नियमपूथक ही विलक्षण होता है | हृठपूवक 
उस ( ध्वनि ) के उनमें अन्तःपातित्व के कहे जाने पर भी विप्रतिपत्ति का खण्डन _ 
करने के लिये अथवा सहदयों की व्युथत्ति के लिये ध्वनिरूप जो उनकी विशेषताओं 
का प्रकाशन वह किये जाने पर उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिये। सामान्य 
लक्षणमात्र से ही उपयोगी विशेष लक्षणों का प्रतिषेष नहीं किया जा सकता । ऐसा 
करने पर निस्मन्देह सत्तामात्र का लक्षण कर देने पर समस्त बस्तु के लक्षणों की 
पुनरुक्ति का दोष होगा । अतः इस प्रकार-- 
धो काव्य का ध्वनिनामक प्रकार मनीषियों के लिये आवेदित के समान अस- 
हमति का विषय था, वह यह व्यक्त कर दिया गया ॥ ३३ ॥ ः 
..वारावती द हे 

( प्रश्न ) यदि आप व्यज्जना को अनुमान रूप नहीं मानते ओर इस व्यात्ति 
अंगीकार नहीं करते कि. जहाँ जहाँ व्यञ्जना होती है वहाँ वहाँ अनुमान दोता 








छोचन 

नन्‍्वेवं तहिं मा भूचत्र यन्न ब्यक्ञकता तत्न सन्नानुमानत्वम्‌ , यत्न यत्नालुमानत्वं 
तत्न तन्न व्यक्षकत्वमिति कथमपहुयत इत्याशडक्याइ--- 

यक्त्यनुमेयेति । तद्ब्यब्जकत्वं न ध्वनिकक्षणमसिग्रायव्यत्रिक्तविषयाब्यापारा- 
दिति सावः। नन्‍्वशमिप्रायविषयं यद्व्यन्जकत्वमनुमानकयोगक्षेम॑_तल्चेन्न अयोजक 
ध्वनिब्यवहारस्य तहिं किमर्थ तत्पूवेमुपक्षिमित्याशडक्याह--अफिंलिति । एवदेव 
सछक्षिप्य निरूपयति-तद्भीति। यत एव हि क्वचिद्नुमानेनाभिप्रायादी क्वचित्मत्य- 
क्षेण दीपालोकादौ क्वचित्कारणत्वेन गीतध्वन्यादी क्‍्वचिद््भिधया विवक्षितान्यपरे 
क्वचिद्युणबृत्या अविवक्षितवाच्ये3जुग्॒ह्ममार्ण ब्यन्जकत्वं इृष्डं तत एवं तेम्यः सर्वेभ्यो 
विछक्षणमस्य रूप न सिध्यति तदाह--तदेवमिति | 

( प्रश्न ) तो फिर इस प्रकार जहाँ जहाँ व्यज्ञकता वहाँ वहाँ अनुमान यह न 
माना जाय इसको कैसे छिपाया जाय कि जहाँ जहाँ अनुमान होता है वहाँ वहाँ 
व्यञ्जकृत्व होता है यह शह्ढला करके कह रहे हें--जो कि अनुमेय' इत्यादि | 
भाव यह है वह व्यज्ञकत्व ध्वनि का लक्षण नहीं है क्योंकि उससे अतिरिक्त विषय में 
उसका व्यापार नहीं होता । ( प्रश्न ) अमिप्रायविषयक जो व्यड्जकत्व होता है 
और जिसका योगक्षेम अनुमान से द्वी एक रूप होता है यदि वह ध्वनिव्यवह्ार द 
का प्रयोजक नहीं होता तो उसको पहले ही प्रस्तुत क्‍यों किया £ यह शक्ला करके 
कद्दते हैं--'अपितु' इत्यादि । इसी को संक्तित करके निरूपित करते हँ-- 
“वह निस्सन्देह'! यह । क्योंकि कहीं अभिप्राय इत्यादि में अनुमान के द्वारा, कहीं 
दीपालोक इत्यादि में प्रत्यक्ष के द्वारा, कहीं गीतध्वनि इत्यादि में कारणत्व के 
द्वारा कहीं विवक्धितान्यपरवाच्य में अमिधा के द्वारा कहीं अविवक्षितवाच्य में 
गुणइत्ति के द्वारा अनुग्रहीत किया जाता हुआ व्यज्जकत्व देखा गया है उसी से 
इसका रूप हमारे लिये उन सबसे विलक्षण सिद्ध द्वोता है । वही कहते हैं---'वह 
इस प्रकार इत्यादि ।.. ह ः 

तारावती ः रब 

है तो जाने दीजिये। इसके विपरीत तो व्यात्ति बन ही सकती है कि जहाँ जहाँ 
अनुमान होता है वहाँ वहाँ व्यञ्जना होती है । इस व्यास्ति को आप कैसे छिपा 
सकते हैं ! यहाँ पर पूछनेवाले का आशय यह है कि हम इस बात को मान सकते 
हैं कि सब प्रकार की व्यञज्जनायं अनुमान नहीं कही जा सकती । किन्तु इस बात 
का तो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने ह्टी किया है कि शब्दों के अथ के अतिरिक्त वाक्याथ 
रूप जो वक्ता का अभिप्राय होता है वह अनुमानगम्य ही हुआ करता है | अतः 
* यहाँ पर ऐसी व्याप्ति बनाई जा सकती है कि जहाँ जहाँ अभिप्रायरूप वाक्याथ में 





क्‍ तारावती 

अनुमिति होती है वहाँ वहाँ व्यञ्ञनाव्यापार होता है अर्थात्‌ वक्ता का अनुमित 
अमभिप्राय व्यंग्य ही होता है । यदि समस्त व्यञ्जनायें अनुमान नहीं हो सकती 
( क्योंकि प्रदीप इत्यादि विना अनुमान के ही व्यज्जक ढ्ोते हैं ) तो अनुमित 
अभिप्राय में व्यश्जना का निषेष कोन करेगा ! ( उत्तर ) ( इस पर तो पहले ही 
विचार किया जा-खुका है कि ) शब्दों की जिस व्यञ्जकता से अमिप्रायरूप ऐसे 
वाक्याथ की अभिव्यक्ति होती है जो अनुमान का विषय बनने की क्षमता रखता है. 
वैसी अभिव्यक्ति ध्वनि की प्रयोजिका नहीं होती | कारण यह है कि उस प्रकार की 
व्यड्जना का व्यापार अमिप्राय की अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहता दे । उसका 
प्रसार अभिप्राय से अतिरिक्त अन्य वस्तु, रस और अलल्लार की व्यश्ननाओं तक नहीं 

हो सकता । इस प्रकार अमभिप्राय की व्यज्जना मैं अव्याध्ति दोष आ जाता है ओर 

. वह व्यञ्जना का पूरा रूप नहीं मानी जा सकती तथा बह ध्वनि की प्रयोजिका नहीं 
. होती | ( प्रश्न ) यदि अमिप्रायविषयक व्यञ्जकत्व ध्वनि व्यवद्वार की प्रयोजक _ 
नहीं होती तो फिर आपने इस ध्वनिनिरूपण के प्रकरण में उसका उल्लेख ह्वी क्यों 


. किया ! आपका उल्लेख करना ही यह सिद्ध करता है कि अभिप्रायव्यञ्जना भी 


 ध्वनिसिद्धान्त की प्रयोजिका होती है । यह अभिप्रायव्यञ्जना अनुमान से गताथ 
. हो जाती है क्‍योंकि इसका योगक्षेम अनुमान का जैसा ही होता है । इस प्रकार _ 
. अनुमान और व्यड्जकत्व का व्याप्य-व्यापक माव मानना अनिवाय हो जाता हे । _ 
.._ इसका समाधान आपके पास क्या हे १ ( उत्तर ) हमने जो पिछले प्रकरण में अमि- _ 
: प्राय व्यञ्जना का उल्लेख किया हे उससे यह कमी सिद्ध नहीं होता कि अमिप्राव 
व्यञ्जना ध्वनितत्व की प्रयोजिका होती है । अमिप्रायव्यज्षना के उल्लेख का | 
न्‍्तव्य केवछ इतना ही हे कि वहाँ पर व्यञ्ञना सिद्ध की जा रही थी ओर में यह 
दिखलाना चाहता था कि व्यञ्जना के . सिद्धान्त को वे छोग मी अस्वीकार नहीं 
.. कर सकते जो छोग शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य नहीं मानते अपितु 
. औल्यत्तिक मानते हैं | इस प्रकरण के प्रारम्म करने का मेरा अनन्‍्वव्य यही है कि 
. कोई भी व्यक्ति किसी भी सिद्धान्त का माननेवालछा क्‍यों न हो यह व्यज्ञना तो उसे 
माननी ह्वी पड़ेगी, चाहे वह छिज्ञ और लिद्जी ( हेतु और साध्य ) के रुूपमें माने द 
. या किसी और रुपमें । वाचक शब्दों में मी व्यह्जना होती हैं और अवाचक शब्दों. 
में मी । यह व्यञ्ञना कहीं अनुमान के रूप में प्रकाशित होती है जैसे अभिप्राय की 
. व्यञ्ञना में ( इस व्यज्जना को मानने के लिये नैय्यायिक बाध्य है । ) कहीं प्रत्यक्ष 
के द्वारा व्यञ्जना होती है जैसे दीपाछोक वस्तुओं की व्यज्ना करता है। कहीं 
. कारण के रूप में व्यज्षना होती है जेसे गीतध्वनि इत्यादि में रस की कारणता « 








तृतीय बथों 


छोचन 

ननु प्रसिद्धस्थ किमथ रूपसझ्लोच: क्रियते अमभिधाव्यापारगुणवृत्यादेः | तस्यैव 
सामग्यून्तरोपनिपातायद्विशिष्ट रूपं॑ तदेव ब्यब्जकत्वमुच्यतामित्याशडक्याह-- 
तद्न्तःपातित्वेडपीति | न वर्य॑ संज्ञानिवेशनादि निषेधाम इति भावः | विप्रतिपत्ति- 
स्ताइग्विशेषों नास्तीति ब्युत्पत्तिः संशयाज्ञाननिरासः | न हीति । उपयोगिषु विशेषेषु 
यानि लक्षणानि तेषाम्‌। डपयोगिपदेनानु पयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः | एवं 
हीति | बत्रिपदार्थशक्करी सत्तेत्यनेनेव द्रब्यगुणकर्मणां लक्षितत्वाच्छुतिस्प्वत्यायुवद- 
. धनुवदमश्ठ॒तीनां सककलोकयात्रोपयोगिनामनारम्मः स्थादितिभावः | विमतिविषयत्वे 
हेतुः---अविद्तिसतत्त्व इति । अत एवाधुनान्न न कस्यचिह्विमतिरेतस्मात्‌ क्षणात्मस्- 
वीति प्रतिपादयितुम--आसी त्‌ इत्युक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


( प्रश्न ) प्रसिद्ध अमिधा और ग़ुणबृत्ति इत्यादि का रूपसंकोच क्‍यों किया 
जा रहा हे! दूसरी सामग्री के उपनिपात से जो विशिष्ट रूप ही व्यज्जकत्व 
. कह दिया जाय यह आशज्ला करके कहते हैं--उसके अन्दर आने से भी' यह । 
भाव यह है कि हम संशानिवेरान आदि का निषेध नहीं कर रहे हैँ | विप्रतिपत्ति 
का अथ हे--उस प्रकार का विशेषतत्त्व ( व्यञ्ञनाव्यापार ) नहीं है यह व्युलत्ति । 
व्युत्पत्ति का अथ है संशय और अज्ञान का निराकरण । 'नहि? इत्यादि | उपयोगी 
विशेषों के जो लक्षण हैं उनका | उपयोगी शब्द से अनुपयोगी काकदन्त इत्यादि 
का निराकरण हो जाता है । 'इस प्रकार निस्सन्देह? इत्यादि । भाव यहह कि 
तीन पदार्थों से सक्लीण सत्ता? इतने से ही द्रव्यगुणकर्मों के लक्षित होने से श्रति 
स्मृति आयुवद इत्यादि समी छोकयात्रोपयोगी वस्तुओं का आरम्म ही नहों। 
विमतिविषयता में हेतु बतछाते हं---“अविदितसतत्त्व” यह | अतएव इसी क्षण से 
लेकर इस विषय में किसी की विमति नहीं है यह प्रतिपादन करने के लिये ही “था! 
इस शब्द का प्रयोग किया गया |. 





११२१ 





तारावती 
विद्यमान है । कहीं व्यज्ञना अमिधा से अनुगहीत होती है जेसे विवश्चितान्यपर- 
४ - वाच्य ध्वनि में अभिधामूलक व्यञ्नना होती है । कही गृणबृत्ति के द्वारा व्यञ्ञना 
. अनुगद्दीत होती है जेसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि में लक्षणामूलक व्यज्ञना हुआ करती 
है | इस प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष, कारणता, अभिधा और लक्षणा ये सब व्यज्ञना के 
अनुग्राहक ही होते हैं | इससे यह सिद्ध हो गया कि व्यंजना नियम से सबका रूप 
नहीं अपितु इन सबसे विलक्षण होती है । आम 
: ( प्रश्न ) ध्यजञ्ञना में अभिधाव्यापार गुणदृत्ति इत्यादि तो रह ही करते 
प्रसिद्ध ही हैं । इनका अपछाप किया ही नहीं जा सकता | आपने 











११५२ ब्वन्यालोके 





तारावती 
वस्तु की ओर कल्पना कर ली और उसका नाम व्यज्ञना रख लिया | इस कल्पित 


वस्तु से प्रसिद्ध अभिधा इत्यादि व्यापारों के रूपसक्लोच की क्या आवश्यकता !. 
उचित तो यह है कि स्वयं व्यज्ञना की यह परिभाषा कर दीजिये कि अभिधा और 
गुणबृत्ति ही दूसरी सामग्री के आ पड़ने से जो विशिष्ट रूप धारण कर छेती हैं बह्दी 
व्यज्ञना है | यह व्यज्ञनगा और कुछ नहीं विशेष प्रकार की अमिधा और विशेष 
प्रकार को गुणवृत्ति ही है । अपने ही विशिष्ट प्रकार के द्वारा किसी एक वस्तु का... 


.._रूससछोच कैसे किया जा सकता है! (उत्तर ) यदि आप हठपूवक हमारी बत- 


लाई हुईं वस्तु ( व्यज्ञना ) की दूसरी संज्ञा ( विशिष्ट अभिधा और विशिष्ट व्यज्ञना ). 
ही रखना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं | आप उसका यही नामकरण 
कर लोजिये । विप्रतिपत्ति तो वस्तुतः किसी तत्त्व के विषय में होती है। क्‍योंकि 
विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है विरुद्ध प्रतिपत्ति या किसी तत्त्व के विषय में यह कहना 
कि जो विशेष बतलाया जा रहा है वह नहीं है। यही विप्रतिपत्ति शब्द का अथ है। 
जब आप उस तत्त्व को मानते ही हैं तब उस विषय में जो भी विरोध उत्न्न होंगे 
उनका निराकरण करने के लिये आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी फिर 
आप नाम उसे चाहे जो दं। दूसरी बात यह है कि यदि आप उस तत्त्व को मानते . 
हैं तो सहृदयों की व्युत्पत्ति के लिये भी आपको उसकी व्याख्या करनी ही होगी । 
व्युतत्ति का अथ है सन्देह और अज्ञान का निराकरण | सद्यृदयों को उस तत्त्व के. 
विषय में सन्देह भी हो सकता है और उसके विषय में उनमें अज्ञान भी हो सकता 
है। उसका निराकरण तो आवश्यक है ही। इस प्रकार आप उस विशिष्ट 
तत्त्व को छल्पूबक छिपा नहीं सकते और न आपको उसका विरोध ही करना 
चाहिये। आप यह भी नहीं कह सकते जब व्यंजना विशिष्ट प्रकार की अभिधा 
या विशिष्ट प्रकार की गुणबवृत्ति ही है तब अमिधा और गुणबृत्ति का सामान्य 
लक्षण कर देने भर से वह विशिष्ट तत्व मी गतार्थ हो जायगा; उसकी प्रथक्‌ _ 


व्याख्या करने की क्‍या आवश्यकता ? जब सामान्य का लक्षण बना दिया 
जाता है तब उस सामान्य के अन्दर बहुत से उपयोगी विशेष तत्त्व रह जाते हैं 


उन तत्त्वों का छक्षण बनाना भी आवश्यक ही होता है । यह नहीं कहा जा सकता 
कि सामान्य का लक्षण बना देने के बाद विशेषों का लक्षण बनाना व्यथ होता है 
हा यदि अनुपयोगी काकदन्त जसी कोई वस्तु हो तो उसका लक्षण बनाना व्यथ 


भी हो सकता है | उदाहरण के लिये वेैशेषिक दशन म॑ पहले तो सातों पदार्थों 
और उनके अवान्तर भेदों का परिगणन किया गया; उसके बाद “सदनित्य॑”? 


.. इंत्यादि सूत्र के द्वारा यह बतछाया गया कि द्रव्य, गुण और कम ये तीन पदार्थ: 
. सत्ताब्ाढे अनित्य इत्यादि होते हैं | सत्ता का होना इत्यादि सामान्य के लक्षण हैं। 








तवीय उद्योतः- ११२३ 


ध्वन्यालोक 


. ग्रकारोउन्यो गुणीभूतव्यक्म्यः काव्यस्य दृश्यते। 
यत्र व्यडग्यान्वये वाच्यचारुत स्थाट्कषवत्‌॥2४७॥ 

... व्यडम्यो्र्थों ललनाछावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्यनिरित्यु- 
'क्तम। तस्य तु गुणीमावेन वाच्यचारुत्वप्रकष गुणीभूतव्यड्डयो नाम काव्यप्रभेदः 
प्रकल्प्येत। तत्र वस्तुमात्रस्य व्यडग्ग्यस्य तिरस्कृतव्ाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य कदाचि- 
द्वाच्यरूपवाक्याथ पेक्षया गुणीभावे सति गुणी भूतव्यब्म्यता । 

(अनु०) काव्य का दूसरा प्रकार गुणीमृतव्यज्ञय नामक दिखलाई देता है 
जिसमें व्यज्ञय के साथ अन्वय करने में वाच्यचारुता अधिक प्रकृष्ट हो जाय! ॥३४)॥ 

ललनालावण्य के समान जो व्यज्ञय अथ पहले प्रतिपादित किया गया था 
उसकी प्रधानता होने पर “ध्वनि” यह कहा गया । उसके गोण हो जाने से वाच्य- 
चारुता के प्रकष में गुणीमूतव्यज्ञय नाम का काव्यप्रभेद प्रकल्पित किया जाता 
है। उसमें तिरस्कृतवाच्य ( शब्दों ) के द्वारा प्रतीत होनेत्राले वस्तुमात्र व्यज्ञय 
के वाच्यरूप वाक्याथ की अपेक्षा गुणीमाव हो जाने पर गुणोमूतब्यज्ञबता 
होती है । 





तारावती 
यदि कहो कि सामान्य के छक्षण बना देने के बाद विशेष के कहने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती तो फिर द्रव्य इत्यादि के अवान्तर भेदों के लक्षण ही व्यर्थ हो जाय 
और श्रति स्मृति आयुवंद धनुवंद इत्यादि जो तत्त्व समस्त छोकनीवन के लिये 
उपयोगी हैं उनका तो प्रारम्म ही न हो। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य 
का लक्षण बना देने के बाद विशेष का लक्षण बनाना व्यथ हो जाता है । अतएव 
सामान्य अमिधा और गणबृत्ति का लक्षण बना देने पर भी उसमभ विशिष्ट रूपसे 
रहनेवाली व्यज्ञना की व्याख्या निरथक नहीं कही जासकती | इस प्रकार-- 


काव्य का यह प्रकार ध्वनि के नाम से प्रसिद्ध है। अभीतक विद्वानों को 
असहमति का यह इतना अधिक विषय था मानो यह छोगों को विदित ही न हो |”. 
यह यहाँ पर व्यक्त कर दिया गया । 
... अबिदित होने के समान होना असहमति का हेतु है । यहाँ पर 'आसीत्‌ इस _ 
-भूतकाछ की क्रिया का प्रयोग किया गया है | इसका आशय यह है कि अब जब. 
कि मैंने बहुत ही साज्ञोपाज्ञ रूपमें ध्वनि का विवेचन कर दिया है. यह ध्वनि 
सिद्धान्त का विरोध इसी क्षण से अतीत की वस्तु बन गया । ( अब इसका विरोध 
करने का साहस किसी को भी न होगा )॥ ३३ ॥ क्‍ 





११५७ घ्वन्योछोके 


एवं यावद्ध्वनेरात्मीयं रूपं भेदोपभेद्सहितं यज्व व्यक्षकमेद सुखेनरूप॑ तत्सवे 
प्रतिपाद्य प्राणभूत॑ ब्जश्यव्यन्जकमावमेकप्रघइकेनः शिष्यबुद्धो विनिवेशयितुं व्यम्जक- 
वादस्थानं रचितमिति ध्वनि अति यद्गक्तव्यं तदुक्तमेव ।- अधुना तु गुणीभूत्रोउप्ययं 
व्यज्ञयः कविवाचः पवित्रयदीत्यमुना द्वारेण तस्वैवात्मकव्व॑ समर्थयितुमाह--प्रकार 
इति | व्यडस्येनानवयो वाच्यस्योपस्कार इत्यथः | ग्रतिपादित इति। 'प्रतीयमानं 
पुनरन्‍्यदेव” इत्यन्न। उक्तमिति। “यत्राथं; शब्दों वा! इत्यन्नान्तरे व्यज्ञय' च वस्त्वादि 
त्रयं तन्न वस्तुनो व्यद्ञयस्य ये भेदा उक्तास्तेषां क्रोण गुणभाव॑ दर्शयत्रि--तत्रेति । 


. इस प्रकार भेदोपभेदों के सहित ध्वनि के समस्त आत्मीयभेद और जो व्यज्जक 
भेंद के द्वारा रूप उस सबका प्रतिपादन कर (ध्वनि के ) प्राणरूप में स्थित 
व्यज्ञय-व्यज्लकभाव को एक प्रधद्टक में ही शिष्यबुद्धि में निविष्ट करने के लिये 
व्यज्जक के वादस्थान की रचना कर दी गई । इस प्रकार ध्वनि के विषय में 
जो कहना था वह कह ही दिया | अब तो गुणीमूत भी यह व्यज्ञथ कविवाणियों: 
को पवित्न करता है इसके द्वारा उसी के आत्मत्व का समथन करने के छिये कहते - 
हैं---प्रकार***? इत्यादि | व्यज्ञय के साथ अन्वय अर्थात्‌ वाच्य का उपस्कार। 
प्रतिपादन किया गया! यह । 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव” इस कारिका में | “कहां 
गया यह । “थत्राथः शब्दों वा! इसके अन्दर | व्यज्ञय तो वस्तु इत्यादि तीन 
होते हैं, उसमें व्यज्ञथवस्तु के जो भेद बतलाये गये थे उनका क्रमशः गुणीमाव- 
दिखलाते हें--वहाँ पर! यह । क्‍ 





तारावती 
ध्वनि के विषय में जो कुछ कहना था वह सब यहाँ तक कह दिया गया।. 


ध्वनि के विषय में सम्मावित वेमत्य, ध्वनि का स्वरूप, वमत्यों का निराकरण... 
व्यज्जय की दृष्टि से ध्वनि के भेदोपभेद और व्यञ्ञक की दृष्टि से ध्वनि के मेद तथा 
उनके स्वरूप इन सब विषयों पर तो प्रकाश डाछा ही गया, साथ ही ध्वनि का प्राण- 
तत्त्व व्यज्जनाव्यापार है यह समझकर व्यज्ना के विषय में बादविवाद उठाया 
गया ओर एक प्रधट्क में ही शिष्यगण व्यज्ञना का ठीक रूप समझ सके इसके 
लिये अनेक पक्षों के द्वारा व्यज्नना की सत्ता सिद्ध कर दी गई | अब ध्वनिं का जहाँ 
तक सम्बन्ध है कुछ कहने को शेष नहीं रहा । इस विषब में जो कुछ कहना 
. था वह सब कह दिया । यह व्यज्ञनातत््व इतना महत्त्वपृूण है कि यदि कविगण 
इसका आश्रय लेकर इसे मुख्यरूप में निबद्ध कर सके और इसे ध्वनि के प्रतिष्ठित 
द पर आसीन करं सके तब तो कुछ कहना ही नहीं; यदि वे इसका सहांरा छेतें हैं| 
[सको मुख्य नहीं बना पाते गौणरूप में, निबंद् करके ही छोड़ देते तंब मी 









तृतीय उद्योत॑ः ११२५ 


ध्वन्यालोकः 
- थथा--लावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमत्र यत्रोत्पणानि शशिना सह संप्लवन्ते। 
न्‍ उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदक्िकाण्डमूणालूदण्डाः॥ 
(अनु०) जैसे--यह यहाँ पर दूसरी दही कोन छावण्य का समुद्र हे, जिसमें 
- चन्द्रमा के साथ उत्पऊूू तैर रहे हैं, जिसमें हाथी के मस्तक का तट ऊपर को 
: उठ रहा हे और जहाँ दूसरे कदली के स्तम्म और म्ृणार दण्ड विद्यमान हैं |? 
तारावती 
व्यज्ञ्याथ कविवाणी को पवित्र कर ही देता है । अतएव इस तत्त्व को काव्य में 
प्रमुखरूपता और काव्य की आत्मरूपता प्राप्त होनी ही चाहिये । इस चाँतीसवीं 
कारिका में गुणीमूत व्यज्ञथ की परिभाषा दीगई है । इसका आशय यही है कि 
गुणीमूतव्यज्ञगय भी जब इतना महत्त्वपृण होता है तब प्रधानीमूत व्यद्भव पर आधृत 
ध्वनि का तो कहना ही क्‍या ! कारिका का अथ यह हे-जहाँ व्यद्धयाथ स्वयं प्रधानी भूत 
नहीं होता किन्तु उसका वाच्य के साथ अन्वय हो जाता है ओर व्यद्भयाथ की 
अपेज्ञा वाक्याथ में ही चारुता का उत्कष होता है उसे गुणीमूत व्यद्धय कहते हें । 
यह भी काव्य का एक दूसरा प्रकार है ओर यह भी कविवाणी में प्रायः दृष्टिगत 
हुआ करता है | प्रथम उद्योत में यह बतछाया जा चुका है कि जिस प्रकार आँख 
नाक-कान इत्यादि अज्भसंस्थान में सम्मिलित न हो सकनेवाला छललनाओं का लावण्य 
एक प्रथक ही वस्तु है जो समस्त अद्भुसंस्थान को आप्यायित किया करता है उसी 
प्रकार वाच्य अर्थों में सन्निविष्ट न हो सकनेवाला व्यज्ञयाथ एक पथकू ही वस्तु है 
जो वाच्याथ को अपेक्षा अधिक उत्ह्ृष्टत्‌ को प्राप्त होकर ध्वनि का रूप धारण कर 
लेता है । यदि वही व्यद्धबाथ वाच्याथ के साथ अन्वित हो जाय और व्यज्ञयाथ 
की: अपेक्षा वाच्याथ में चारुता का अधिक प्रकष हो तो व्यज्ञचयाथ गुणीमूत हो जाता. 
. है जिससे इसका नाम गुणीमूत व्यज्धन्य पड़ जाता है, यह काव्य का एक दूसरा ही 
भेद मान लिया जाता है | वाच्य के साथ व्यज्धय का अन्वय होने का आशय यह 
है कि व्यंग्य वाच्य का उपस्कार कर देता है और इस प्रकार उसका गुण बन जाता 
है। इसीलिये इसे गुणीभूत कहने छगते हैं । अब यहाँ पर यह दिखलाया जा रहा 
है कि व्यंग्य के जितने भी भेद बतलाये गये हैं वे सब गुणीमृत हो जाते हैं । व्यंग्य 
तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अलछ्गार और रस | वस्तु व्यज्ञना दो प्रकार की 
होती; हे अविवक्षितवाच्य और विवद्चितान्यपरवाच्य | अविवश्षितवाच्य दो प्रकार का 
होता है अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ओर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य | सवश्रथम अत्यन्त 











११२६  ध्वन्याढोके 
जोचन 


_ छावण्येति। अभिलाषविस्मयगर्मेयं कस्यचित्तरुणस्योक्तिः | अन्न सिन्धुशब्देन 
परिपूर्णता, उत्पछशब्देन. कटाक्षच्छटाः, शशिशब्देन बदन, हिरदकुम्मतटीशब्देन 
स्तनयुगलं, कद्कछिकाण्डशब्देनोस्युगुरूं, म्णालदण्डशब्देन दोयुग्ममिति ध्वन्यते। 
 तन्न चषा स्वाथस्य सवथानु पपत्तेरन्धशब्दोक्तेन न्‍्यायेन तिरस्कृतवाच्यत्वमू॥। सच 
प्रतीयमानोउ्ष्यथेविशेषः: “अपरेव हि केय॑' इत्युक्तिगर्भोकृते वाच्येंडशे चारुत्वच्छायां 

'छावण्य! इत्यादि | किसी तरुण की यह अभिछाषा और विस्मय से गर्मित 
यक्ति है | यहाँ सिन्धु शब्द से परिपूणता, उत्पछ शब्द से कटाक्ष की शोभा, शशि 
शब्द से मुख, द्विरदकुम्भतटी शब्द से दो स्तन, कदली काण्ड शब्द से दोनों ऊछ 
और मृणाल दण्ड शब्द से दोनों वाँहं ध्वनित होती हैं | यहाँ इन शब्दों की 
.. स्वाथ में सबथा अनुपपत्ति के कारण अन्ध शब्द में बतलाये हुये न्याय से तिरस्कार 

_वाच्यत्व होता है । वह प्रतीयमान भी अर्थ विशेष “यह दूसरी कौन है” इस यक्ति 
के गर्भीकृतवाच्य अंश में चारुता की छाया का आधान करता है क्‍योंकि 
. तारावती 
कोई तरुण किसी नायिका तरुणी के सौन्दय पर रीध्ष कर अभिलाषा और 
विस्मय के साथ कह रहा है-- 
यह कोई विचित्र प्रकार की एक भिन्न ही नदी दृष्टिगत हो रही है; नदी 
जल से परिपूर्ण होती है यह छावण्य से भरी हुई है, इसमें चन्द्रमा के साथ कमल 
तैर रहे हैं; इसमें हाथी की कुम्मतटी ऊपर को उठ रही है और इसमें दूसरे ही 
प्रकार के कदली स्तम्भ और मृणाल दण्ड दिखलाई पड़ रहे हैं ।! द 
यहाँ सिन्धु ( नदी ) की उपमा से व्यक्त होता है कि नायिका छावण्य से परि- 
पूण है ( सिन्धु समुद्र को भी कहते हैं और विशाछ नदी को भी । ) चन्द्रमा से 
मुख .और कमलों से कटाक्ष की शोभा अभिव्यक्त होती है | ( चन्द्रमा और कमछ 
साथ-साथ तैर रहे हैं इस कथन से व्यक्त होता है कि नायिका के कटाक्ष तथा मुख _ 
दोनों चश्चल हैं । मुख की चश्चलता नायिका की विलास-चेष्टाओं को अमिव्यक्त 
करती है । ) हाथी के कुम्मतठ से दोनों स्तनों के विस्तार का, कदली स्तम्मों से _ 
: दोनों ऊरुओं का और मृणाल दण्डों से दोनों भुजाओं का अभिव्यंजन होता है । 
यहाँ पर वाच्यार्थ यही है कि यह लावण्य की नदी है; इसमे कमल और चन्द्र साथ: 
_ साथ तैर रहे हैं, हथी का मस्तकतट उठता हुआ दिखंलाई देता है और इसमें 
_ कदली स्तम्म तथा म्रणारू दण्ड पड़े हुये हैं। यह वाच्याथ बाधित है क्योंकि नदी _ 
_ जल-परिपूण होती है लावण्य से भरीहुई नहीं; नदी में चन्द्र और कमल साथ-साथ 
नहीं सकते ओर न छावण्य के प्रवाह में द्थी का मस्तक कदली स्तम्म और 








न्त्तीय उद्योतः . ११९७ 


 छोचन 
विधत्ते, वाच्यस्यैव स्वात्मोन्मज्जनया निमज्ज़ितब्यज्ञययजातस्य सुन्द्रत्वेनावभानात्‌ । 
मुन्दरत्व॑ चास्यासम्मान्यमानसमागमसकललोकसारभूतकुवलयादिमाववर्ग स्यथ॒अति- 
सुमग़काधिकरणविश्रान्तिकब्धसमुच्च यरूपतया विस्मयविमावताप्रा प्तिपुरस्कारेण 





_ब्यज्ञयार्थोपस्कृतस्य तथा विचित्रस्येव वाच्यरूपोन्मज्जनेनामिकाषादिविभावत्त्वात्‌ 
अत एवेयति यद्यपि वाच्यस्य श्राधान्यं तथापि रसध्वनों तस्यापि ग्रुणतेति स्वस्थ 


गुणीभूतव्यज्ञयस्य प्रकारे मन्तब्यम्‌ | अत एवं ध्वनेरेवात्मत्वमित्युक्तचरं बहुशः । 

व्यड्ध्थ समूह को नियन्त्रितकर वाच्य ही अपनी आत्मा को ऊपरं॑ उठाकर सुन्दर 
के रूप में अवभासित होता है । कुवलय इत्यादि वस्तुसमूह ( सौन्दय में ) समस्त 
लोक का साररूप है, उनका एक साथ में समागम सवथा असंमावित है, किन्तु 
अत्यन्त मनोरम ( स्त्रीरूप ) एक अधिकरण को प्राप्कर उसमें विश्रान्त होने के 
कारण वह समुचयरूप में स्थित हो गया है | इससे पहले तो उसको विस्मय की 
विभावरूपता प्राप्त हो जाती है फिर व्यज्ञयाथ से उपस्कृत उस प्रकार विचित्र 


तत्त्व को ही वाच्यरूप में उन्मजित होने से अमिलाषा इत्यादि को विभावरूपता 


प्रास्त हो जाती है जिससे उसमे सुन्दरता आ जाती है । अतरव यद्यपि इतनें तक 

तो वाच्य की प्रधानता है तथापि रसध्वनि में उसको भी गौणरूपता प्राप्त हो जाती 

है यह बात सभी गुणीमूतव्यज्ञ्थों के प्रकार मं मानी जानी चाहिये। इसीलिये बहुशः 

यह बात कह्दी गई है कि ध्वनि को ही आत्मत् प्राप्त होता है । 
तारावती 


मृणालदण्ड ही दृष्टिगत हो सकते हैं । अतएव जिस प्रकार “निः्वासान्ध 


इवादश/ मे दपण को अन्धा कहने मं उसका अथ एकदम तिरस्कृत हो जाता है 
उसी प्रकार यहाँ पर भी चन्द्र, कमर इत्यादि शब्दों का वाच्याथ सवथा तिरस्कृत 
हो जाता है । अतएव यहाँपर मुख कटाक्ष इत्यादि के सोन्दय की जो प्रतीति होती 
है वह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य व्यंजना कह्टी जायेगी । यह कोई दूसरी ही कौन 
नदी है अर्थात्‌ यह किस प्रकार की नदी है यह समझ मे नहीं आता ।? इस थक्ति 
में जो वाच्यांश है, व्यंग्याथ उसी म काव्यचारुता की प्रतीति में हेतुमूत शोभा का 


आधान करता है | “इसमें छावण्य भरा हुआ है! इसका मुख चन्द्रमा के समान 


सुन्दर हे” इसके कटाक्ष कमलों के समान सुन्दर हैं! इत्यादि व्यंग्याथ नीचा पड़ 
जाता है और वाच्याथ “लावण्य-नदी में चन्द्रमा और कमल साथ-साथ तैर रहे हैं? . 
0. जी ९ शः | 
में अधिक चमत्कार को प्रतीति द्योती है। इस प्रकार वाच्याथ ब्यंग्याथ को दबाकर 


अपनी आत्मा को ऊपर उठा देता है और उसी में चारुता का प्रतिमास हं।ता है । 


- वाच्याथ में. सुन्दस्ता यही- है कि चन्द्र और-कमछ ये दोनों तत्त्व संसार में: सुन्दरता. 


११२८ ...._ ब्वन्याछोके 
द छोचन क्‍ 
अन्ये तु जलक्रीडावतीणंतरुणीजनलावण्यसुन्द्रीकृतनदीविषयेयमुक्तिरिति सह- 
दया: । तत्नापि चोक्तग्कारेणेव योजना | यदि वा नदीसब्निधों स्नानावतीणेयुवति- 
विषया । सर्वथा तावद्विस्मयमुखेनेयतिव्यापारादगुणता व्यज्ञगयस्य । द 


दूसरे सह्ृदय तो कहते हैं कि जलक्रीड़ा के लिये अवती ण॑ तरुणीजन के. 
लावण्यद्रव से सुन्दर बनाई हुई नदी के विषय में यह उक्ति है, उसमें भी उक्त 
प्रकार की ही योजना की जानी चाहिये। अथवा नदी के निकट स्नान के लिये 
आुबतियों के विषय में यह उक्ति है । सब प्रकार से विस्मय के द्वारा इतना होने के 
कारण व्यक्ञ्व॒ को गुणीमाव प्राप्त होता है । द िः 
न द ताराबती . 
का सार माने जाते हैं । किन्तु ये दोनों एकसाथ न तो कभी रहते हैं ओरन 
इनके रहने की सम्भावना ही की जा सकती है । किन्ठ उनको एक अद्वितीय 
रमणीय नायिका का शरीर प्राप्त हो गया है जिससे बे अपने नैसर्गिक विरोध को ._ 
छोड़कर एक साथ दृष्टिगत होने छगे हैं । इन दोनों का एकसाथ दृष्टिगत होना _ 
'विस्मय का विभाव बन गया है। यह विस्मय की विभावरूपता पहले आती हैं? फिर _ 
ब्य॑ग्यार्थ की अभिव्यक्ति होती है जिससे नायिका के मुख नेत्र इत्यादि का सौन्दय- 
बोध होता है । वह विस्मय को उत्पन्न करनेवाला विचित्र तत्त्व ही वाच्य से उप- 

. रत हो जाता है । अर्थात्‌ कुबछय और चन्द्र इत्यादि का एक साथ होना एक 
विचित्र वाच्यत्व है, उसमें नायिका के मुख नेत्र इत्यादि के सौन्दय का समावेश - 
हो जाता है ।इस प्रकार व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का ही उपकार करता है ओर वाच्याथ _ 
ऊपर उठा हुआ दिखलाई देने छगता है जिससे हम कटाक्ष, वदन इत्यादि को 
कुब॒लय और चन्द्र इत्यादि के रूप में देखने लगते हैं। तब नायिका का मुखचंन्द्र . 
तथा नेन्रकमछ इत्यादि अभिकाषा का विभाव बन जाते हैं। यही वाच्य को _ 
सुन्दरता का आशय है और इसीलिये व्यंग्य की केवल उपस्कारक ओर वाच्य का _ 
प्रधान माना गया है । इस प्रकार वाच्य की अपेक्षा गौण बनकर व्यंग्य गुणीभूत 
हो जाता है ।- किन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि वाच्य की प्रधानता इतने 
ही अंश में है कि वाच्य विस्मय का विभाव बनकर और व्यंग्य से उपस्कृत होकर _ 
अमिलाषा का विभाव बन जाता है । इसके बाद जो नायक की रति अमिव्यक्त _ 
होकर शरज्ञाररस के रूप में ध्वनित होती है उसके प्रति तो यह वाच्य गौण बन 

. जाता है रसध्वनि ही प्रधान हो जाती है । जहाँ कहीं गुणीमृत व्यज्धथ होता है। 
.._ वहाँ सब॒त्र यही दशा होती है कि पहले एक व्यज्ञथा थे वाच्य की अपेक्षा गौण 
क्‍ है; फिर बह बाच्याथ स्सब्वनि में. आह्मसमपंण कर. देता. है. और प्रयवसान # 












__ ॑[. खउीवच्योत_-.  एएश 


ध्वन्यालोकः द 

अतिरस्क्रतवाच्येभ्योडपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यज्भयस्यथ कदाचिद्वाच्य- 
ग्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यडग्ग्यता, यथोदाहनतम-+- 
'अनुरागवती सन्ध्या' इत्येबमादि । तस्येव स्वयमुक्त्या प्रकाशितत्वेन गुणीभाव 
यथोदाह्तम--सझ्ठलुतकालमनसम्‌” इत्यादि । रसादिरिपव्यडम्यस्थ गुणीभावों 
रसवद्लक्कारे दर्शित; तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्यापेक्षया गुणीभावों विवहन- 
प्रवृत्तमत्यानुयायिराजवत्‌ । व्यहः््यालक्वार॒स्य गुणीभावे दीपकादिविषयः 

(अनु०) अतिरस्कृतवाच्य शब्दों से भी प्रतीयमान व्यंग्य की कदाचित्‌ वाच्य- 
चारुत्व की अपेक्षा गुणीभाव हो जानेपर गुणीमृतव्यज्ष्यता हो जाती है, जेसे 
उदाहरण दिये हुये---अनुरागवती सन्ध्या इत्यादि में | उसी का अपनी उक्ति से 
प्रकाशित होने के कारण गुणीमाव जैसे उदाहरण दिये हुये 'सज्छेतकालमनसम! 
इत्यादि में | रसादिरूप व्यंग्य का गुणीमाव रसवदलंकार में दिखछाया गया; और 
उसमें उनका आधिकारिक वाक्य की अपेक्षा गुणीभाव विवाह में प्रद्धत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान होता है । व्यंग्य अलंकार के गुणीमाव में दीपक इत्यादि 
का विषय होता है । 





ह। 





द . वारावती 
. रसध्वनि में ही होता है | यही कारण है कि सामान्य व्यज्ञना को काव्य की आत्मा 
नहीं माना गया है अपितु अनेक बार यह कहा गया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
ही होती है । कुछ छोगों ने इस पद्य का अवतरण इस प्रकार छगाया है कि 
युवतियों का समूह जलक्रीडा के लिये किसी सरोवर में उतरा है जिससे सुन्दरियों के 
लावण्यरूप द्रव से नदी अधिक सुन्दर बन गई है | उस नदी का ही इस पद्च में 
वर्णन किया गया है | इस अवतरण में मी इसी प्रकार की योजना करनी चाहिये | 
( नदी का वणन मानने में 'छावण्यसिन्धु! का अथ करना पड़ेगा छावण्य से परिपूर्ण 
नदी अथवा छावण्य के कारण सुन्दरता को प्राप्त नदी । उत्मल इत्यादि शब्दों में 
तो पहले की बतलाई हुईं परिपाटी ही छागू होगी, उसमें उसी प्रकार व्यञ्ञनाये 
» मानी जावगी । किन्तु इस व्याख्या में यह दोष है कि एक तो सिन्धु का वर्णन 
: प्रधान हो जाता है नायिका का नहीं । दूसरी बात यह है कुबछय और चन्द्र दोनों 
फा एक में आना भी सिद्ध नहीं होता जो विस्मय का विभाव है |. इस <याख्या:से 
सहहृदय व्यक्ति का सरोवर की ओर आऊकृष्ट होना सिद्ध होता है. नायिका की जे 
नहीं, अतः वाच्य अभिलाष का विभाव भी नहीं बनता । अतः यह व्याख्या त्यॉज्य 
. है |) अथवा नाविका नदी के निकट स्नान करने के लिये अवतीण हुईं है, उस 
“- नायिका का वणन ही प्रस्तुत पद्म में किया गया है। चाहे कोई व्यास्या. क्यों न की 

























कोच 

उदाह्ृतमिति । एतच्च प्रथमोथोत हे निरूपितस््‌ । अनुरागशब्दस्य चामिरापे 

छक्षणया छावण्यशब्दवत्‌ प्रवृत्तिरित्यभिष्रायेणातिरस्कृतवाच्यत्वमुक्तम | 
ह तर तस्मैबेति । वस्तुमान्नस्य । रसादीति। आदिशब्देन सावादयः रसरवच्छब्देन पेयरिव- 
प्रभतयो3छझ्कारा उपकक्षिता:। नन्‍्वत्यथ॑ प्रधानभूतस्य रसादेः कथ्थ गुणीमावः ! 
गुणीभावे वा कथमचारुत्व॑ न स्थादित्याशहइ्ड थ प्रत्युत सुन्दरता समबतीति प्रसिदधदश्टन्त 
मुखेन दुशयति--तत्र चेति। रसवदा«छड्ढारविषये । एवं बस्तुनो रसादेश्व गुणोमाव॑ 
प्रद्श्याक्कारात्मनो5पि तृतीयस्य ब्यक्ञथप्रकारस्थ त॑ द्शयति-व्यड्डयार्लंकारस्पेति | 
उपभमादेः ॥ ३४ ॥ 


उदाहरण दिया गया! यह | यह तो प्रथम उद्योत में ही निरूपित कर 
दिया गया और अनुराग शब्द का उसके उपरक्तत्व की लक्षणा से अमभिलाष द 
में छावण्य शब्द के समान प्रवृत्ति होती हे इस अमभिप्राय से अतिरस्कृतवाच्यल 
कह दिया गया । उसी का' यह । वस्तुमात्र का | 'रसादि! यह | आदि शब्द 
से भाव इत्यादि और रसवत्‌ शब्द से प्रेयस्वी इत्यादि अलझ्लार उपलक्तित होते हैं। 
( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधानभूत रस इत्यादि का गुणीमाव कैसे होता है ! अथवा गुणी 
भाव होनेपर अचाझता क्यों नदी! यह शह्ा करके प्रसिद्ध दृष्टान्त के द्वारा 
दिखाते हैं--और वहाँ पर' । यहाँ रसबत्‌ इत्यादि अलझ्लार के विषय में | इस 
प्रकार वस्तु ओर रस इत्यादि का गुणीमाव दिखलाकर अलक्षार/त्मक तृतीय व्यंग्य, 
प्रकार के भी उसको ( गुणीभाव को ) दिखछाते ईँ--ब्यज्ञग्यालड्डार का! यह। 
अर्थात्‌ उपमा इत्यादि का 




















ताराबती क्‍ 
जाय चमत्कारात्मक व्यापार विस्मय के द्वारा ही होता दे जोकि वाच्य के द्वारा 
अधिगत द्वोता है । इसीलिये अत्येक पक्ष में व्यंग्य को गुणी मूल त ई गेम 









होता | ऐसे शब्दों से जब ब्यंग्याथ की प्रतीति होती है तब कभी-कभी काव्य 
ब्रारत' गा की दृष्टि से वह व्यंग्य भी बाच्य की अपेक्षा गुणीभाव को प्राप्त हो जाता 









हि. है। ( यह समासोक्ति अलझार का उदाहरण है | यहाँ सम्ध्या औ 
तँः ः श्‌ | ड्दे ॒ः 82024 00 | पिः हे 
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तारावती 
लावण्य के समान रूढ़ रूप में होता है | सन्ध्या के अथ में उपरंजन ग्रस्क्ष सिद्ध 
है; किन्तु अभिलाषा में उसका प्रयोग निरूढा छक्षणा के रूप में किया गया दे | 
इसीलिये इसे अतिरस्कृतवाच्य कह दिया गया है। वस्तुव्यंजना ही कद्दीं-कहीं 
पर उस अवस्था में भी गुणीमूत हो जाती है जब कि उक्ति के द्वारा उसका स्वयं 
>सरकाशन कर दिया जाय | जैसे--'यह जानकर कि विट सद्लुत काठ को जानना 
चाहता है उस चतुर नायिका ने हँसते हुये नेत्रों से अभिप्राय को प्रकट करते हुये 
लीलाकमल को सिकोड़ लिया ।? यहाँ पर छोछाकमछ को सिकोड़ने से सायंकाल 
की व्यंजना होती है तथापि कवि ने 'आकूत' ( अमिप्राय ) शब्द का प्रयोग कर 
उस व्यंजना की ओर स्वयं सज्छेत कर दिया है 'अभिप्रायः इस वाच्य अंश की 
व्याख्या करने के लिये 'लीलाकमल निमीलन' के व्यंग्य को समझाना अनिवाय है । 
अतएव वाच्यांग होने के कारण यह व्यंग्य गुणीमृत हो गया है। रस इत्यादि व्यंग्यों 
की गुणीमावरूपता रसवदलक्कार में दिखलाई जा चुकी है। रसवत्‌ शब्द उपलक्षण 
परक है। इससे प्रेयस इत्यादि का उपलक्षण हो जाता है। ( रस के अलझ्डगर दोनेपर 
स्वत अलक्लारमाव के अपरांग होनेपर प्रेयण , रसाभात और भावाभास के 
“ अपरांग होनेपर ऊजसस्‍्वी, भावशान्ति के अपरांग होनेपर समाहित ये प्राचीन 
आलझ्ढडारिकों के बतछाये हुये अलझ्कार हैं । इसी प्रकार माबोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबछता, शब्दशक्तिमूछ और अर्थशक्तिमूछ ध्वनियो की भी अपरांगता अलझ्लार को 
कोटि में आती है । इनका विस्तृत विवेचन काव्पप्रकाश के पांचवें उल्लास के 
प्रारम्म में किया गया है । ) ( प्रश्न ) अत्यन्त प्रधान हप में स्थित. रस इत्यादि 
का ग़ुणीमाव कैसे हो सकता दे ! यदि गुणीभाव हो जाय तो अचाझुता क्‍यों न 
आयेगी ! यह शह्ढा करके उत्तर के रूप में पूव यह कह्दा जा सकता है कि ग्रत्युत 
सुन्दर ही हो जाता है । इस विषय में यह एक प्रसिद्ध दृशन्त दिया जा सकता हद 
कि जैसे यदि किसी नौकर का विवाह हो और उसकी बारात में राजा चछा जाय 
तो राजा अपने नौकर की अपेक्षा वहाँ पर गौण ही होगा तथापि राजा के बारात में 
_>आ जाने से उस बारात की शोभा बढ़ ही जाती है । इसी प्रकार यदि किसी अथ 
“१ रस पोषक बन जाय तो उस काव्य का सौन्दय ही बढ़ जाता है । जब आधिका- 
रिक ( प्रधान ) वाक्‍्यार्थ के प्रति रसगुणीभूत दो जाते हैं तब उनमें गुणीमृतव्यंग्यता 
आ जाती है। आधिकारिक का अथं है वह वस्तु जिसे फल का स्वामित्व प्राप्त हो 
जाय ( अधिकार: फले स्वाम्यमधिकारी च तत्मभ्ुः । ) इस प्रकार का फछ किसी 
पक वाक्याथ को होता है उसकी सहायता करनेवाले सभी तत्त्व गुणभूत हो जाते 
_*+हैं | यह तो हुई बस्ठ और रसव्यंजनाओं के गुणीमूत होने की बात | अब 
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तथा-- 
प्रसन्नगस्भीरपदाः काब्यबन्धाः सुखावहाः । 
ये च तेषु प्रकारोड्यमेष योज्यः सुमेघसा॥ ३५॥ 
(अनु०) उसी प्रकार-- 
प्रसन्न और गम्भीर पदवाले जो सुखावह काव्यबन्ध हैं उनमें बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को इसीप्रकार ( काव्यमेद ) की योजना करनी चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तारावती क्‍ द 
अलड्जार व्यज्नना को लीजिये--दीपक इत्यादि के विषय में व्यडग्य अलझ्लार गुणी- 
भाव को प्राप्त हो जाता है। ( दीपक अलछक्कार वहाँ पर होता है जहाँ प्रकृत और 
अप्रकृत के एक धर्म का निर्देश किया जाय; जेसे--कृपणों के धन, सर्पों के फन 
को मणि, सिंहों के केसर और कुछबालिकाओं के स्तन तब तक कोन छू सकता है।. 
जब तक वे मर न जाये ।! यहाँ कुलबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत वण्य विषय हैं और. 
कृपणों के धन इत्यादि अप्रस्तुत। इससे उपमालझ्डार की व्यज्ना होती है कि--कुल- 
बालिकाओं के स्तन क्ृपणों के घनों, सर्पों की फणमणियों और सिंहों के केसरों के 
समान स्पश में अशक्य होते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अलक्लार.उपमा है और वाह 
दीपक। उपमा का मूलाधार होता है साहश्यविधान ओर दीपक. का मूलाधारहै 
कई एक अप्रस्तुतों की छड़ी सी पिरो देना। यहाँ पर चमत्कार साहश्य मे नहीं अपितु 
कई एक अप्रस्तुतों के उपादान में है अतः व्यंग्य उपमा गौण होः गई है ओर वाच्य 
दीपक प्रधान।अतः यह गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण है। इसी प्रकार दृशस्त इत्यादि 
दूसरे साहश्यमूछक अछ्कारों में मी उपमा गर्मित रहती हे और गुणीमूत हो जाती 
है।) इस प्रकार वस्तु, रस ओर अलंकार तीनों प्रकार के व्यंग्याथों को गुणीभाव 
प्राप्त हो जाता है । ( काव्यप्रकाश में गुणीभूतव्य॑ंग्य के ८ प्रकार बतलाये गये हैं-- 
द अगूढमपरस्याज्ञ वाच्यसिद्धथज्ञमस्फुटम्‌ | पा 
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये का क्ाक्षिप्तमसुन्द्रम ॥ 
व्यंग्यमेव॑ गुणीमूतव्यंग्यस्याष्टो मिदा स्मृताः ॥ हक 
अर्थात्‌ (१ ) अगूढ ( २) अपरांग, ( ३ ) वाच्यसिद्धबज्ञ, ( ४ ) अस्प 
( ४ ) सन्दिग्धप्राधान्य, ( ६ )तुल्यप्राधान्य, (६) काक्ताक्षित और ( ८) असुन 
ये ८ भेद गुणीमृतव्यंग के होते हैं । आर 
... यद्यपि इसी रूप में ध्वन्यालोक में नहीं गिनाया गया है तथापि विवेचन करने 
पर अवगत होता है कि इनमें प्रत्येक का मूल आधार ध्वन्यालोक में विद्यमोन 
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ध्वन्याठोकः 
5 ये चेतेडपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधांथरमणीयाः सन्‍्तोः 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारों गुणीभूतव्यद्धयो 
ताम योजनीयः । यथा-- 
. छच्छी दुहिदा जामादओ हरी तंस घरिणिआ गड्ढा। 
. आमिअमिभ्धक्का अ सुआ अहो कुडुम्ब॑ महोअहिणो ॥ 
ये जो अपरिमित स्वरूपवाले भी प्रकाशभान और उस प्रकार के अथ से 
रमणीय होकर विवेकियों को सुख देनेवाले काव्यबन्ध हैं उन सबमें इसी गुणीमृत 
व्यंग्य नामक प्रकार की योजना करनी चाहिये । जैसे-- द 
उसकी पुत्री लक्ष्मी, जामाता हरि, गद्दिणी गद्धा, अमृत और म्रगाह ये पुत्र हैं 
- महासागर का कुटुम्ब आश्रयजनक है । 
एवं प्रकारत्रयस्यापि गुणभावं प्रदृश्य॑ बहुतरलक्ष्यव्यापकतास्येति दुशयितुमाह-- 
तथेति। प्रसन्नानि प्रसादगुणयोगादुगमीराणि च व्यद्ञययार्थपिक्षकत्वात्पदानि येषु । 
सुखावहा इति चारुव्वहेतुः। तत्राउयमेव अकार इतिसावः | सुमेधसेति। यस्व्वेत 
प्रकारं तत्र योजयितुं न द्वक्तः स परमलीकसहृदयभावनामुकुलितलोचनोक्त्योपहस- 
नोयः स्यादितिमावः | द 
इस प्रकार तीनों प्रकारों के गुणीमाव को दिखलछाकर इसको व्यापकता बहुत 
अधिक छक्ष्यों में है. यह दिखलाने के लिये कहते हैँ--तथा!” यह । प्रसाद गुण 
योग से प्रसन्न और व्यड्रयाथ की अपेक्षा करते हुये गम्भीर पद हैं जिनमें | सुखा- 
वह इससे चारुताहेतु ( बतछाया गया है । ) भाव यह है कि उसमें इसी प्रकार 
की योजना करनी चाहिये। बुद्धिमान के द्वारा' यह | जो इस प्रकार को उस 
( काव्य ) में संयोजित करने में समथ नहीं है वह केवछ मिथ्या सहृदयत्व की 
भावना से मुकुछित नेत्रवाला' इस उक्ति से उपहसनीय ही हो जाय । द 
तारावती द 
अ ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि वस्तु, रस और अकझ्कार ये तीनों प्रकार के 
ब्यंग्याथ गूणीमूत हो जाते हैं । अब इस ३५ वीं कारिका में यह बताया जा रहा 
है कि गुणीभूतव्यंग्य का क्षेत्र कम नहीं है । यह भी बहुत अधिक क्षेत्र में व्याप्त 
है | साथ ही इसका महत्त्व भी कम नहीं है, काव्य की इस विधा का उपयोग तो _ 
उच्चकोंटि के काव्यों में भी किया जा सकता है । इस कारिका का आशय यह है 
_ कि “बुद्धिंमान्‌ कवि को चाहिये कि इस प्रकार की योजना ऐसे कांव्यों मे करे जिसमें 
अरयोजना प्रसाद गुण से परिपूण होने के कारण बहुत स्पष्ट तथा संश्यहीन हों 
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तारावती 

तथा व्यंग्याथ का आशक्षेप करने के कारण उनमें गम्भीरता आ गई हो; इस प्रकार के 
काव्यबन्ध सुखावह होते हैं | इन काव्यों का स्वरूप अपरिमित होता है और 
व्यंग्याथ की रमणीता से ओतप्रोत होकर तथा प्रकाश में आकर ये विवेकियों को 
सुख देते हैं | ( यहाँ पर ध्वनिकार का आशय यही है कि ध्वनिकाव्य तो रमणीय 
होता ही है साथ ही गुणीमूतव्यंग्य का महत्त्व भी कम नहीं है | यहाँ पर दो 
: प्रकार का पाठ अधिगत होता है--दीधिति में 'ये च तेषु प्रकारोड्यमेवं योज्यः सुमे- 
धसा'” इस पंक्ति में एवम! पाठ रक्खा गया है. और उसकी व्याख्या की गई है कि. 
बतलछाये हुये तीनों प्रकारों से योजना करनी चाहिये । इस व्याख्या में सबसे बड़ी. 

अनुपपत्ति यह है कि गुणीमूतव्यंग्य की योजना के तीन प्रकारों का उल्लेख ध्वनि 
कार ( कारिकाकार ) ने नहीं किया है उसका उल्लेख तो आलोककार ने किया 
है । अतः ध्वनिकार के मत से यह बतछाना कि ग़ुणीमृतव्यंग्य की योजना के तीन 
प्रकार द्वोते हैं ठीक नहीं है । दूसरा पाठ निणयसागरबाछी प्रति का है जिसमें 
“एवम? के स्थान पर “एव रक्खा गया है । इसके अनुसार प्रस्तुत कारिका का. 
सार यह है कि उच्चकोटि के काव्यों में गुणीमूतव्यंग्य का ही योग करना चाहिये। 
इसमें भी यह आपत्ति आती है कि गुणीमूतव्यंग्य मध्यम कोटि का काव्य माना 
जाता है? उत्तम कोटि का नहीं । अतः उत्तम कोटि के काव्य में केवछ इसको ही. 
योजना करनी चाहिये यह कहना कुछ संगत प्रतीत नहीं होता यदि यह कहा गया. 
होता कि इसको भी योजना करनी चाहिये तब भी कोई बात नहीं थी । मेरी समझ 
मे इस प्रकरण की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये--सवत्र व्यंग्याथ को ही. 
: प्रधानता होती है, अन्यथा किसी भी रचना को काव्यख्पता प्राप्त ही नहीं हो. 
सकती । कारण यह है कि ध्वनि को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है 
ओऔर किसी भी रचना को ध्वनिरूपता तभी प्राप्त होती है जब कि उसमें व्यंग्याथ 
की प्रधानता हो । स्वयं गुणीमूतव्यव्यंग्य भी ध्वनिकाव्य के अन्तगंत ही आता है 

जैसा कि ध्वनिकर ने स्वयं कहा हे--- 
प्रकारोड्यं गुणीमूत व्यंग्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घत्ते रसादितात्ययपर्याछठोचनया पुनः३॥ ३; 

इस कारिका का आशय यही है कि किसी काव्य को गुणीमूतव्यंग्य केवछ इसी 
दृष्टि से कह्य जाता है कि उसमे एक व्यंग्याथ गोण हो जाता है । रसव्यश्जना तो 
सवत्र प्रधान होती ही है । क्‍योंकि जबतक कवि का वण्यविषय से भावात्मक 
... सम्बन्ध नहीं होता अथवा कवि पाठकों का भावात्मक सम्बन्ध वण्यविषय से स्थापित 
नहीं करुसकता तबतक रचना न तो सह्ृदयद्वदयाह्वादकारिणी होती है ओर 
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क्‍ तारावती द 
काव्यरूपता को ही धारण कर सकती है । अतः रसादि की प्रधानता सवत्र सिद्ध 
ही हो जाती है । अब काव्य के दो मेद किये जा सकते हैं--( १) जहाँ वाच्याथथ 
मे कोई विशेष सौन्दय नहीं होता ओर न कोई अन्य व्यञ्जना वाच्याथ की सहा- 
. यिका होती है; केवल वाच्याथ ही रसादिव्यञ्जना करने में समथ होता है वहाँ पर 
प्रथम प्रकार का काव्य होता है । ( २ ) दूसरे प्रकार का काव्य वह होता है जहाँ 
पर्यवसान में भावात्मक चमत्कार तो होता ही है और रस इत्यादि की व्यञ्ञना 
' सहृदयहदयाह्वादन में समथ होती ही है, साथ में उसमें मध्यवर्तिनी एक और 
व्यज्जना होती है। इस प्रकार के काव्य में वाच्याथ या तो इतना उत्कृष्ट कोटि 
का होता है कि मध्यवर्ती व्यंग्य उसके सामने दब जाता है अथवा वाच्याथ की 
पूर्ति ही व्यंग्याथ के द्वारा होती है। स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का काव्य 
प्रथम प्रकार की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट होता है। क्योंकि रसादि में पयवसान तो 
दोनों में एक जैसा होता है । प्रथम प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट नहीं होता 
किन्तु इस प्रकार में वाच्याथ अधिक उत्कृष्ट होता है | प्रथम प्रकार में वाच्यार्थ 
५ में रमणीयता उल्नन्न करनेवाढा कोई अन्य व्यंग्याथ नहीं होता किन्तु इस प्रकार में 
कोई अन्य तत्त्व अभिव्यक्त होकर वाच्याथ में रमणीयता का आधान कर देता है। 
. इसी मन्तव्य से यहाँ पर कहा गया है कि उच्चकोटि की रचनाओं में इसी प्रकार 
. की योजना करनी चाहिये । आशय यह है कि वही काव्य उत्कृष्ट माना- जाता 
है जिसमें वाच्याथ चमत्कारपूण हो और उसमें किसी व्यंग्याथ के द्वारा नवीन 
रमणीयता का आधान किया जा रहा हो, साथ ही उसकी चरमपरिणति रसादि- 
ध्वनि में हो। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि ध्वनिकार ने कहीं पर भी 
ध्वनिकाब्य को उत्तम और गुणीभूतव्यंग्य को मध्यम काव्य नहीं कहा है | यही 


बात आलोककार और लोचनकार के मत से भी सिद्ध होती है। इन आचार्यों 


ने भी गुणीमृतव्यंग्य को ध्वनिकाव्य का सारमूत तत्त्व माना है। साथ ही इन 
आचार्यों ने कहीं भी गुणीमृतव्यद्भनय के ८ मेदों का उल्लेख नहीं किया है । यद्यपि 
बंप मेदों के विभिन्‍न रूपों का परिगणन नहीं पाया जाता तथापि उसका मूल ध्वन्या- 


_ छोक में पाया जाता है । उनमें कुछ मेद तो रसप्रवण होकर वस्तुतः काव्योत्कर्ष, 
का कारण होते हैं जेसे अपरांग, वाच्यसिद्ध्यंग, सन्दिग्धप्राधान्य, तुह्यप्राघान्य 


इत्यादि तथा कुछ भेद काव्यापकष के भी परिचायक होते हैं जैसे अगूढ, अस्फुट, 
अछुन्दर इत्यादि गुणीमूतव्यंग्य । इन पिछले प्रकार के गुणीभूतव्यंग्यों को ही मध्यम . 


व्य कहना ठीक होगा; प्रथम प्रकार के गुणीमूतव्यज्जय तो उत्कृष्टतम काव्य 
+कदटलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि उनमें एक के ऋछथान पर दो व्यंग्य होते हैं--एक 
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. लक्ष्मीः बल जामाता हरि! यः समस्तभोगापवगदान- 
सततोद्यमी | तथा गृहिणी गड्डा यस्या: समभिरूषणीये सवंस्मिन्वस्तुन्यनुपहत उपाय*« 
भाव: | अरूतरूगाझ्ो च सुतो, अवृतमिहवारुणी | तेन गड्भास्नानहरिचरणाराधनाथ पाय- 
शतलब्धाया छकप्ष्म्याश्रन्द्रीदययानगोष्ख्यपमोगकक्षणं मुख्यफलमिति त्रछ्लोक्यसारभूतता 
अतीयमसाना सती अहो कुटुम्बं महोद्धेरित्यहों शब्दाच्च गुणीमावमनुभवति ॥ रेघ॥ 

. सब छोगों की अभिलाषा का स्थान छक्ष्मी पुत्री है। दामाद हरि हैं जो 
समस्त भोग और अपवग्ग के देने में निरन्तर उद्यम करनेवाले हैं तथा गहिणी 
गंगा हैं जिनका अमिल्षणीय सभी वस्तु में उपायभाव उपहत नहीं होता । अमृत 
और मृगाह दो पुत्र हैं, अमृत यहाँ पर वारुणी है । इससे गंगास्नान हरिचरणा- 
. राघन इत्यादि सकड़ों उपायों से प्राप्त लक्ष्मी का चन्द्रोदय पानगोष्ठी का उपभोग 
रूप मुख्य फल है इस प्रकार तीनों छोकों की सारमृतता प्रतीयमान होकर और 
अहो कुठुम्बं महोदघेः” इसके 'अह्दो' शब्द से गुणीभाव का अनुभव करता है । 


प्रधानीभूत होकर ध्वनिरूपता को घारण कर छेता है और दूसरा वाच्याथ में उत्कष। 
का आधान करता है। साथ ही उसमें वाच्याथ भी उत्कृष्ट कोटि का होता है | ' 
इसी दृष्टि से यह कहा गया हे कि उच्चतम काव्यों में इसी प्रकार की योजना करनी. 
चाहिये | इसीलिये छोचन में अधिक बल देकर लिखा गया हें--तत्रायमेव प्रकार 
इति भावः * बुद्धिमान व्यक्ति को इसकी योजना करनी चाहिये! इस कथन म बुद्धि 
मान” शब्द का आशय यह हे कि वही कवि काव्यममन्न कहा जा सकता है जो 
अंपनी रचना में इस प्रकार की योजना करना जानता है । जो ऐसा नहीं करपाता 
उसके ढिये सहृदय व्यक्ति यही कहेंगे कि उसका सहृदय कहलाना और अपने को 
सह्ृदय समझना बिल्कुल झूठा है ओर वह अपने को सहृदय समझने में इतना अन्धा 
हो गया है कि वह काव्य के वास्तविक सौन्दय को परखने की चेष्टा ही नहीं 


करता । इस प्रकार वह सहृदय समाज में उपहास पात्र ही बन जाता है। एक 
उदाहरण लीजिये--- 


मंहासागर के कुठुम्ब को देखकर आश्च० होता है--लक्ष्मी तो उसकी पुत्री है 
_ भगवान्‌ विष्णु उसके दामाद है, गंगा उसकी गरहिणी है और अमृत तथा चन्द्रमा 
ये दोनों उसके पुत्र हें |” 
( उक्त पद्य कहाँ से लिया गया है यह ज्ञात नहीं होता । छोचन में इसकी 

. ्याख्या कुछ विचित्र प्रकार से की गई है । अन्य टीकाकारों ने सीधी-सीधी व्याख्या 
कर दो है जो छोचन की व्याख्या से मेल नहीं खाती । लछोचन की व्याख्या को 
होता है कि उस्तुत बँच ऐसे व्यक्ति के विषय में कद्दा गया है जिसकी 


















ना 
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तारावती 
वृत्ति धार्मिक रही है और उस धार्मिकता की कृपा से उस व्यक्ति ने बहुत अधिक 
धन तथा ऐड्वय प्राप्त कर लिया है । अब वह अपने घन का उपभोग उन्मुक्त रूप 
में अपनी विषय-वासनाओं की तृप्ति के लिये करता है तथा उसके जीवन में आनन्‍द- 
पभोग का ही ग्राधान्य है । उसी व्यक्ति के विषय में कोई तटस्थ द्रष्टा साश्चयमाव 
से उक्त शब्द कह रहा है| ) लक्ष्मी उसकी पुत्री है! कहने का आशय यह है कि 
लक्ष्मी समस्त व्यक्तियों की अमिकाषा का एक बहुत बड़ा विषय होती है वह तो 
समुद्र को पुत्री रूप में ही प्राप्त है। मगवान्‌ विष्णु दामाद हैं जो कि समस्त व्यक्तियों 
को सभी प्रकार के भोग और मोक्ष देने में निरन्तर उद्योग करते रहते हैं । इसी 
प्रकार गद्धा णहिणी हैं जिनका कि एकमात्र ब्रत सभी व्यक्तियों की सभी प्रकार 
की अभिव्षणीय वस्तुओं को प्रदान करना है। गज्ञा जी का आश्रय कभी भी मिथ्या 
नहीं होता और जिस वस्तु की अमिवाषा की जाती है वह वस्तु गज्ञा जी की अनु- 
कम्पा से स्वयं प्राप्त हो जाती है | अमृत और मृगाड़ू उसके पुत्र ही हैं । यहाँ पर 
अमृत का अथ है वारुणी । ( क्योंकि अमृत स्वजनसुरूभ नहीं है। इसमें व्यंग्यार्थ 
यह निकलता है क्रि गद्ञास्नान हरिचरणा राघन इत्यादि सेकड़ों धार्मिक कृत्यों से 
जो लक्ष्मी प्राण की जाती है उसका एकमात्र यही मुख्य फल होता है कि चन्द्रोदय 
का आनन्द लिया जाय और उसमें मदिरा पान गोष्ठी का उपभोग किया जाय | 
यह उपभोगमय बन जाना ही तीनों छोकों का सारभूत तत्त्व है ( और उसे अमुक 
व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में प्राप्त कर लिया है । ) यह व्यज्ञधाथ बहुत ही सुन्दर 
है। ) तथा प्रतीतिगोचर होकर समुद्र के कुटुम्ब पर आश्रय है! इस वाक्य में जो 
वाच्य आश्रय है उसका यह अंग हो गया है और उसके प्रति गुणीभाव का अनुभव 
करता है ॥ ३५ || द 
२५ वीं कारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जिन काव्यों में अलड्ढागर 
नहीं होता और उनमें काव्याथ अधिक स्फुट हो जाता है उनमें एक तो अलझ्भार 
का अमाव दूसरे काव्याथ की वाच्यरूपता; ये दोनों तत्व मिलकर काव्य को 
अत्यन्त तुच्छ बना देते हैं । यदि वहाँ पर इस गुणीमूतव्यज्ञन्य का योग हो जाता 
है तो वह गुणीमूतव्यज्भथ ही उस काव्य का आन्तरिक तत्त्व अर्थात्‌ उसकी आत्मा 
बन जाता है ओर इस प्रकार वह काव्य पवित्र हो जाता है। ( वाच्याथ के 
निम्नस्तर पर होते हुये भी व्यज्ञयाथ इसीलिये गुणीमूत हो जाता है कि वह 
वाच्याथ की पूर्ति में सहायक हो जाता है । ) यह तो हुई ३५ वीं कारिका की 
बात । ३६ वीं कारिका में यह दिखलाया गया है कि अल्झ्आारों में भी अधिकाधिक 
मणीयता व्यज्ञयाथ के योग से ही आती है। कारिका का आशय यह है-- 
| जर्‌ द 





क्‍ ध्वन्यालोकः 
वाच्यालक्भारवर्गोडयं व्यज्गयांशानुगमे स्ि । 
प्रायेणेव परा छायां विश्वल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥३६॥ 
वाच्यालक्ाखर्गोड्यं व्यज्ञयांशस्याल्क्वार॒स्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोगमनु- 
गसे सति च्छायातिशयं बिश्रल्छक्षणकारैरेकदेशेन दर्शितः॥ स॒ तु तथारूपः 


प्रायेण सबे एवं परीक्ष्यमाणो रच्ये निरीक्ष्यते । तथा हि--दीपकसमासोक्त्या- 


दिवदन्येउप्यलड्भाराः प्रायेण व्यज्ञयालज्भारान्तरवस्त्वन्तरसंस्प्शितो द््श्यन्ते । 
यतः प्रथम ताबदतिशयोक्तिगर्भता सर्वाल्ज्भारेषु शक्यक्रिया। इतेव च सा महा- 
कविभिः कामपि काव्यच्छायां पुष्यति, कर्थ ह्मतिशययोगिता स्वविषयौचित्यन 
क्रियमाणा सती काव्येनोत्कपेमाबहेत्‌ | 


जैक | 


(अनु०) यह वाच्यालुंकार वर्ग ब्यंग्यांश के अनुगम करने पर प्रायः छक्य में. 


परा छाया को धारण करते हुये देखा जाता है? ॥ ३६ | 


यह वाच्यालंकार का समूह व्य॑ग्यांध अलंकार या वस्तुमात्र के यथायोग 


अनुगमन होने पर छाया की अधिकता को धारण करते हुये एक देश के रूप 
में लक्षणकारों द्वारा दिखलाया गया है। वह उस प्रकार का तो परीक्षा किये जाने 





पर प्रायः सभी ही छक्ष्य मैं देखा जाता है। वह इस ग्रकार--दीपक समासोक्ति ज 


इत्यादि के समान अन्य मी अलंकार दूसरे व्यंग्य अब्छ्ार या दूसरी बस्ठु का सश 


करते हुये देखे जाते हैं । क्योंकि पहले तो सब अलंकारों में अतिशयोक्तिगर्भता . 


दिखछाई जा सकती है। महाकबियों के द्वारा की हुई ही वह किसी अनोखी 
कांव्याच्छाया को पुष्ट करती है । अपने विषय के औचित्य के साथ को हुई अति- 
झत्रयोगिता काव्य में उत्कर्ष का आधान क्‍यों न करे * 
लोचन 
एवं निरलह्वारेपृत्तानतायां तुच्छतयैव मासमानमसुनान्तःखारेण काब्य॑ प.वन्नी- 
कृतमित्युक्स्वालझ्भारस्थाप्यनेनेव रम्यवरत्वमिति दर्शशति--वाच्येति । अंशत्वं 


गुणमात्रव्वम । एकदेशेनेति । एकदेशविवर्तिस्पकमनेन दशितम । तद्यमथेः-- 


_ एकदेशविवर्तिखू्पके--- 


पा 


इस प्रकार अल््लाररद्दितों में ( अथ के ) उत्तान हो जाने पर ( ऊपर उठ है 


जाने पर तुच्छ रूप में ही मासित होनेवाछा काव्य अन्तस्तत्त्ववाले इस ( गुणीमूत 





व्यंग्य ) के द्वारा पवित्र कर दिया गया है यह कहकर अडक्षार की भी अधिक 
रमणीयता इसी के द्वारा होती है यह दिखलाते हैं-वाच्य इत्यादी। अंशल का अथ 


.._ दिखलाया गया है । अतः यह अर्थ है--एकदेशविवर्ति रूपक में-- 


है गुणमात्रत्वय | “एक देश के रूप में! यह। इसके द्वारा एकदेशविवर्ति रूपक _ 
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छोचन 
क्‍ राजहंसेरबीज्यन्त शरदेव सरोनपाः द 

इत्यत्र हँसानां यज्चामरत्वं प्रतीयमान तन्‍्तृपा इति वाच्येड्थ गुणतां प्राध्मलक्कार- 
कार्रेयावदेव दर्शितं तावदसुना द्वारेण सूचितोड्यं प्रकार इत्यथ: । अन्‍न्ये त्वेकंदेशेन 
वाच्यमागबैचित््यमाज्रेणेत्यजुद्निन्षभेव व्याचचक्षिरे | व्यट्ञय' यदछऊ्लारान्तरं वरत्वन्तर 
संस्थ्ृशन्ति ये स्वात्मनः संस्कारायाश्लिष्यन्तीति ते तथा । महाकविभिरिति | काछि 
दासादिभिः । काव्यशोभां पृष्यतीति यदुक्त दन्न हेतुमाह-कर्थं हीति। हिशब्दो हेतौ । 

शरत्‌ के द्वारा ही सरोवररूपी राजाओं पर राजहंसों से पंखा किया जा 
रहा था | # यहाँ पर हंसों का जो चामरत्व प्रतीत होता है वह 'राजाओं पर! इस 
वाच्य अथ में गुणता को प्राप्त हो गया है यह अब्कछारकारों ने जितना कुछ 
दिखलाया है उतना इसके द्वारा यह प्रकार सूचित किया गया है | यह अथ है | 
और छोगों ने तो 'एक देश से! अथांत्‌ वाच्यमागवैचित्र्य मात्र से यह अस्पष्ठ 
व्याख्या की है। व्यंग्य जो दूसरा अलछ्भलार या दूसरी वस्तु उसको जो अपने संस्कार 
के लिये स्पश् करते हैं या आहिंगन करते हैं वे वैसे होते हैं । 'महाकवियों के 
द्वारा' अथांतू कालिदास इत्यादि के द्वार । काव्यशोमा को पुष्ट करता है” यह 
जो कहा गया उसमें हेतु बतछाते' हैँ--क्यों' यह | “हि शब्द का प्रयोग हेतु के 

तारावती 

“जितना भी बाच्य अलूंकारों का समूह दिखछाया गया है यदि उसमें व्यज्ञत्य अंश 
का अनुगमक हो जाता है तो वह बहुत बड़ी छाया ( काव्यशोमा ) को धारण 
. कर लेता है। छक्ष्य में यह बात प्रायः देखी जाती है ।” छक्षणकारों ने यह बात 
एक देश के द्वारा दिखलाई है कि व्यज्ञय अलक्लार और व्यद्धत्य वस्तु इन दोनों 
में कोई एक व्यज्ञ्य अंश जब वाच्य अछड्लारों से मिल जाता है तब वाच्य अलड्जारों 
में काव्य की अमृतपूव शोभा उत्तन्न हो जाती है । यहाँ पर एकदेश का अथ 
है एकदेशविवर्ति रूपक । छक्षुणकारों ने रूपक दो प्रकार का माना है--साझ् 
और निरज्ञ । साज्ञ के दो भेद माने गये हँ---समस्तवस्तुविषय और एकदेश- 
विवर्ति | जहाँ पर रूपक के सभी अवयवों का उपादान शब्द के द्वारा वाच्यबृत्ति 
में किया जाता है उसे समस्तवस्त॒विषय साज्जुरूपक कहते हैं ओर जहाँ रूपक के 
कुछ अंगों का वाच्य-वृत्ति में प्रकथन किया जाता है और कतिपय अंग अर्थतः 
समझ लिये जाते हैं उसे एकदेशविवर्ति साज्लरूपक कहते हैं | इसका उदाइरण- 

शरद राजहंसों से सरोवररूपी राजाओं पर पंखा झल रही थी |! 

यहाँ सरोवरों पर राजाओं का आरोप किया गया है जो कि वाच्य है और 
राजहंसों पर चमर ( या पंखे ) का आरोप अथतः समझ छिया जाता है । इस 


११४० ध्वन्यालोके 
छोचन 


अतिशययोगिता कथं नोतकषमावहेत्‌ काब्ये नास्व्येवासौ प्रकार इत्यथः। स्वविषये 
यदौचित्यं तेन चेद्छद्यस्थितेन तामतिशयोक्ति कवि: करोति । यथा भद्देन्दुराजस्य-- 
अथ में हुआ है। “अतिशय का योग क्‍यों उत्कष को घारण न करे! अर्थात्‌ 
काव्य सें ऐसा प्रकार है ही नहीं यदि अपने विषय में जो औचित्य उसको हृदय 
में रखकर उस अतिशयोक्ति को कवि करता है । जैसे भट्टेन्दराज का--- 
तारावती 

प्रकार यहाँ पर एकदेशविवर्ति साद्भ रूपक है । प्राचीन आचार्यों के इस एकदेश- 
विवि रूपक के निदंश से सिद्ध होता है कि प्रतीयमान अथ का कोई ऐसा भी 
रूप सम्भव है जो वाच्याथ का उपकारक होकर काव्यशोभा का आधान किया 
करता है । इस प्रकार इन आचार्यों ने मानों गुणीमूतव्यज्ञन्य की सत्ता स्वीकार 
ही कर ली। यदि अलड्जारों की ठीक-ठीक परीक्षा की जाय तो ज्ञात होगा कि 
एकदेशविवर्ति रूपक के विषय में जो बात कही गई है वह प्रायः सभी अलइड्जरों 
के विषय में छागू होती है अर्थात्‌ प्रायः समी अलंकारों में व्यक्षथार्थ का संस्वश 
होता है | इस प्रकार के लक्ष्य प्रायः पाये जाते हैं जिनमें वाच्याथ का अनुप्राणन 
व्यज्ञ्याथ के द्वारा होता है । कुछ छोगोंने 'एकदेश के द्वारा पुराने आचार्यों ने 
इस तथ्य को ओर संकेत किया है! इस सन्दभ की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
एकदेश का अथ है केवल वाच्यभाग का वैचित्रय | किन्‍्त यह व्याख्या विलकुल 
स्पष्ट नहीं है और इससे यह ज्ञात नहीं होता कि वाच्यवैचित्र्यमात्र की व्याख्या 
करने से व्यद्धयाथ की स्वीकृति केसे सिद्ध होती है ! अतः 'एकदेश के द्वारा! इस 
श्ब्द की यही व्याख्या की जानी चाहिये कि लक्षणकारों ने रूपक के एकदेश को 
व्यज्ञय मानकर यह संकेत दिया है कि प्रायः सभी अब्ड्डारों में व्यज्ञय का अंश 
मिला रहता है । 

अल्ड्वारों में व्यज्ञयांध के समावेश की बात को इस प्रकार समझना चाहिये-- 
कुछ अलक्लार ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा अलंकार व्यक्त हो जाता है जैसे दीपक 
अलंकार में उपभमा व्यक्त होती है। कुछ अलंकार ऐसे होते- हैं जिनमें वस्तु 
अभिव्यक्त होकर उस अलंकार की सत्ता को पूरा करती है जैसे समासोक्ति में 7 
अप्रस्तुत अभिव्यक्त हुआ करता है| इस प्रकार ये अलंकार अपने संस्कार के छिये 
दूसरे व्यज्ञय अलंकार या व्यज्ञथ वस्तु का सहारा लिया करते हैं | केवल यही 
अलंकार ऐसे नहीं हैं अपितु दूसरे अलंकार भी व्यज्धव्य वस्तु या व्यंग्य अलंकार का 
सहारा लेते हुये देखे जाते हैं | सबसे पहले अतिशयोक्ति अलंकार को लीजिये । 
यह एक ऐसा अलंकार है जिसके कायक्षेत्र का प्रसार सभी अलंकारों में द्विखलाया 








्थ 


तृतीय उद्योतः ११४१ 


लछोचन 
यद्दिश्रम्य विलोकितेषु बहुशो निस्थेमनी छोचने । 
यद्गान्नाणि दरिद्रति प्रतिदिन रछूनाव्जिनीनालवत्‌ ॥ 
दूर्वाकाण्डविडम्बकश्व॒ निबिडो यत्पाण्डिमा गण्डयोः । 
कृष्णे यूनि सयोवनासु वनितास्वेषव वेषस्थितिः ॥ 
अन्न हि भगवतों सन्‍्मथवषुषः सोभाग्यविषयः सम्भाव्यत एवायमतिशय इति 
तत्काव्ये छोकोत्तरेब शोभोढ्ठसति । अनोंचित्येन तु शोमा छीयेत एवं | यथा-- 

अल्प निर्मितमाकाशमनालोच्येव. वेधसा | 

इदमे वंबिध सावि मवत्या: स्तनजुम्मणम्र्‌ ॥ इति। 


वीच-बीच में रुक-सककर होनेवाले दृष्टिपातों में जो कि नेत्र अस्थिरता को 


प्राप्त हो जाते हैं, काटी हुई कमलिनी की नाछ के समान जो कि उसके सारे अंग 
सूखते चले जा रहे हैं, दूर्वाकाण्ड को भी तिरस्कृत करनेवाली घनी पीलिमा जो 





कि उसके कपोलों पर व्याप्त है, युवक कृष्ण के विषय में योवनबती वनिताओं की 


बस यही वेषस्थिति है ।' 
यहाँ पर निस्सन्देह कामदेव के समान शरीरबाले भगवान्‌ का सोमाग्य- 
विषयक अतिशय सम्भावित ही किया जा सकता है, अतः उस काव्य में लछोकोत्तर 
शोभा ही उल्लसित होती है | अनौचित्य से तो शोमा लीन ही हो जाती है। जैसे- 
ब्ह्माजी ने तुम्हारे इस होनेवाले इस प्रकार के स्तनविस्तार का विना ही 
विचार किये छोटा सा आकाश बना दिया ।! 
तारावती 
जा सकता है। महाकवि कालिदास इत्यादि जब किसी अछंकार की योजना 
इस रूप में करते हैं कि उसमे अतिशयोक्ति गर्मितहो तब वह काव्य किसी 
विचित्र प्रकार के काव्यसौन्दर्य का पोषक हो जाता है । केवक एक शत-है कि 
अतिशयता की योजना मे कवि को औचित्य का ध्यान सवथा रखना चाहिये 
अर्थात्‌ उसे यह देखना चाहिये किस स्थान पर अलंकार व्यज्ञना उपयुक्त रहेगी 
और कहाँ पर वस्तुव्यज्ञना उचित होगी । इसी प्रकार कहाँ पर कौन अलंकार या 


कौन वस्तु उचित प्रतीत होगी इस बाव का भी ध्यान रखना चाहिये । यदि इस 


प्रकार के औचित्य को हृदय मे रखकर कवि अतिशयोक्ति का शुम्फन करता है तो 
उससे काव्य अत्यन्त उत्कृष्ट बन जाता दहैे। उदाहरण के लिये भट्टन्दुराज की 
निम्नलिखित उक्ति को लीजिये-- 

कृष्ण तरुण है और युवतियाँ भी यौवन से परिपूण हैं। कृष्ण के प्रति 
भावना से भरी होने से उनकी वेषस्थिति इस प्रकार की हो रही हैं कि वे रुक- 


११४५ ध्वन्यालोके 





 ध्वन्यालोकः 

भामहेनाप्यतिशयोक्तिछक्षणे यदुक्तमू-- 

सेषा सर्वेब बक्रोक्तिनयार्थों विभाव्यते। 
यत्नोस्यां कविना काय कोडछक्कारोडनया विना ॥ इति | 

तत्रातिशयोक्तियेमलछड्भारमधितिष्ठति कविश्रतिमावशात्तस्थ चारुत्वातिशय- 
योगोउन्यस्य त्वलझ्ञारमात्रतैवेति सर्वालड्टारशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोप- 
चारात्सेव सर्वालझ्भाररूपेत्ययमेवार्थोडबगन्तव्यः । तस्योश्वालज्भारान्वरसड्जीणत्व॑ 
कदाचिद्वाच्यत्वेन कदाचिहयद्भयलेन । व्यद्डयत्वमपि कदाचित्माधान्येन 
कदाचिद्‌गुणभावेन। तत्राद्य पक्ते वाच्यालड्धारमार्ग: । ड्विंतीये तु ध्वनावन्तभावः । 
तृतीये तु गुणीभूतव्यज्ञ'्यरूपता । 

(अनु०) भामह के द्वारा भी अतिशयोक्ति के छक्षण में जो कहा गया है-- क्‍ 

. वह यह सब बक्रोक्ति ही है; इसके द्वारा अर्थ का विभावन किया जाता है | 

कवि को इसमें यत्न करना चाहिये; इसके बिना अलंकार ही कौन होता है ?” 

वहाँ पर अतिशयोक्ति जिस अल्छार को अधिष्ठित करती है कविप्रतिभा के 
वश में उसमें चारुत्व की अधिकता का योग हो जाता है और की तो अल्झ्ञार- 
मात्रता ही रहती है--इस प्रकार सभी अलड्लारों के शरीर को स्वीकार करने की. 
योग्यता के कारण अमेदोपचार से वही सभी अछ्लारों के रूपवाली होती है, बल. 
यही अथ समझा जाना चाहिये । और उसका दूसरे अछ्ढारों से सह्लीणंत्व कमी. 
वाच्य के रूप में होता है ओर कभी व्यंग्य के रूप में । व्यंग्यत्व भी कभी प्रधानरूप 
में और कभी गोण रूप में | उसमें प्रथम पक्ष में वाच्यालझ्लार का मार्ग है । 
द्वितीय का तो ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाता है और तृतीय में तो गुणीमूत, ब्यंग्य - 
रूपता होती है | ' द 

द  वाराबती का 

रुककर कृष्ण को बार-बार देखती हैं जिससे उनके नेत्र स्थिरता को प्रास नहीं 
हो पाते | उनके अंग ग्रतिदिन काटी हुई कमलिनी की नाल के समान क्षीण होते. 
जाते हैं ओर कपोछों पर पीलिमा दूब के गुच्छे की जैसी फैलती जा रही है ।' 

यहाँ कृष्ण के प्रति कामना रखनेवाडी वियोगिनी वनिताओं की दशा का | 
अतिशयोक्तिपूण वणन है । काटी हुई कमलिनी के समान यूखना और दूर्वाकाण्ड 
के समान पाण्डुता यह सब अतिश्चयोक्तिपूण ही है। किन्तु एक तो यह वणन मर्यादित 
है। अतिशयोक्ति को इतना अधिक नहीं खींचा गया है कि वह एक मजाक कु 
सी मालूम पड़ने छगे | दूसरी बात यह है कि इसमें भगवान्‌ कृष्ण के प्रति अनेक 
र्तियों का आकषण दिखलाया गया है जोकि अनुचित नहीं है और इससे भगवान्‌ &४ 
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द लछोचन 

नम्वतिशयोक्ति: सर्वालझ्वारेषु व्यद्डायतयान्तर्लनिवास्त इति यदुक्त तत्कथम्‌ ! 
यतो भामहोंडतिशयोबिंत सर्वालझ्वारसामान्यरूपामवादीत्‌ । न॑ च सामान्य दब्दाहि- 
प्रतीतेः पृथरभूतया पश्चात्तनत्वेन चकास्तीति कथमस्य व्यज्ञयत्वमित्याशइझ्याह--- 


( प्रघन ) अतिशयोक्ति सभी अछ्लारों में व्यंग्य रूप में अन्तर्लीन ही रहती है 
ह जो कहा है वह कैसे £ क्योंकि भामह ने अतिशयोक्ति को सभी अछक्लारों की 
सामान्य रूपवाली बताया है । विशेष प्रतीति से प्रथग्मूत होकर परवर्ती रूप में 
सामान्य प्रकाशित नहीं होता फिर इसका ब्ज्ञव्यत्थ कैसा ! यह शजक्ला करके कहते 
ताराबती 

के लोकोत्तर सौमाग्य की व्यञ्जना होती है। भगवान्‌ स्वयं ही कामदेव के समान 
रूपबान्‌ हैं | अतएव उनके विषय में जो कुछ कहा गया है वह सब उचित है । 
औघचित्य को लेकर जो अतिशयोक्ति का गुम्फन किया गया है उससे काव्य में छोको 
त्तर शोभा उद्धत हो जाती है। किन्तु जब अनौचित्य का प्रतिमास होने छगता है 
तब अतिशयोक्ति सदोष हो जाती है और उसकी शोभा जाती रहती है। उदाहरण 
के लिये दण्डी की इस उक्ति को लीजिये | 

ब्रह्माजी ने जब आकाश की रचना की तब सम्मवतः इस बात पर विचार 
नहीं किया कि तुम्हारे स्तन बढ़कर इतने विशाल हो जायेगे | इसीलिये ब्रक्षाजी 
ने आकाश को इतना छोटा बना दिया । 

यह उक्ति एक खिलवाड़ जैसी मालूम पड़ती है और इसकी अतिशयता रमणी 
यता का हास करनेवाली ही है । 
...( प्रश्न ) आपकी यह स्थापना कैसे विश्वस नीय हो सकती है कि सभी अछ 
छारों में अतिशयोक्ति व्यंग्य के रूप में अन्तर्ठीन रहती है ! भामह ने अतिशयोक्ति 
को सभी अलझ्ढारों का सामान्य रूप माना है| सामान्‍य कभी भी व्यंग्य नहीं कहा 
जा सकता | व्यद्भय ओर सामान्य में यह अन्तर है कि व्यज्ञय में पहले तो शब्द 
से वाच्याथ का बोध होता है; फिर बाद में शब्द से ही एथक रूप में व्यज्भधाथ का 
बोध होता है । किन्तु साभानन्‍्य-विशेष के विषय में यह नियम छागू नहीं होता । 
सामान्य और विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ होती है; आगे पीछे नहीं | साथ 
ही सामान्य-विशेष दोनों की प्रतीति एकसाथ एकरूप में होती है १थक रूप में 
नहीं । ( जैसे यह देवदत है” इस वाक्य में देवदत का एक अथ है एक विशेष 
व्यक्ति और सामान्य अथ है मनुष्यत्व | मनुष्यत्व और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का एक 
साथ एक ही रूप में बोध होता है । न तो यही प्रतीत दोता है कि मनुष्यत्व 
और है तथा विशिष्ट व्यक्ति और है और न यही होता द्दे कि पहले विशिष्ट व्यक्ति 








भामहँनेति | मामहेनापि यदुक्‍्त॑ तन्नाइयमेवार्थोंडवगन्तब्य इलि दूरेण सम्बन्ध: । 


श्र 


कि तदुक्तम--संषेति | यातिशयोक्तिछ॑क्षिता सेव सर्चा वक्रोक्तिरलह्रारम्कारः सर्व: । 
वक्राभिधेयदब्दोक्तिरिष्टा वाचासछड्ड ति: । 

[तिवचनात | शब्दस्थ हि बक्रता अर्थस्थ च बक्रता लोकोत्तीणन रूपेणावस्थान 

रस्थालझ्लारमाव:,. छोकोत्तरतैव चातिशय:, तेनातिशयोक्तित: 


मित्ययमेबासावरछब 
बलछिक्षारसामान्यम्‌ । तथाहि--अनया अतिशयोकत्या, भर्थ: सकलजनोपमोगपुराणी 


इ-- भामह के द्वारा' यह। भामह के द्वारा भी जो कहा गया है बह्ाँभी यही 

अथ समझा जाना चाहिये यह दूर से सम्बन्ध है | वह क्‍या कहां £ वह यह! | जो 

अतिशयोक्ति लक्षित को गई है वही सब वक्रोकि का सब प्रकार है 

'अभिषेय और शब्द की वक्त उक्ति वाणी का अल्डुपर है 

इस वचन से | निस्सनदेह शब्द को बक्ता और अथ की वक्ता लोकोत्तर 

१ में अवस्थित होना हे इस प्रकार यही बहु अलड्ढएरों का अलड्भारभाव है | 
और लोकोत्तर होना दी अतिशय है। इससे अतिशयोक्ति सभी अलझ्जारों में सामान्य 
ह।ती है | बह इस प्रकार इस अतिश्षयोक्ति के द्वारा सभी लोगों के उपभोग के 

ताराबती ह 

का बोध ही. और बाद में मनुष्यत्व का | ) आशय यह कि व्यक्जकत्व का पौर्षा 

पय तथा प्रथक्रूपता सामास्य-विशेष भाव में लागू नहीं होते । अतिशयोक्ति और 

दूसरे अलड्ढारों का भी सामास्य-विशेष भाव सम्बन्ध है | अन्य अलझ्भार विशेष होते 
हूँ और अतिशयोंक्ति सामान्य | फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्य अलझ। 

में भी अतिशयोक्त व्यज्ञय रूप में सन्निहित रहती है ? ( उत्तर ) भामह का आशय 

यह नहीं है. कि अतिशयोक्ति सामान्‍य रूप दं अन्पर क्षलद्भार विशिष्ट रूप | भागह 




































ड़ 


5 मत में भी अतिदायोक्ति एक स्वतन्‍्त्र अलड्डार है तथा! 4. | 
स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं | अतिशयीक्ति तथा अन्य अल्डारों का अभेद सम्पन्ध 
चारिक ( छाक्षणिक ) हे | भागह ने यह कहा है-- 

जिस अतिशयोक्ति का लक्षण किया गया है वही सब वह्ोक्ति है हि 
अलड्ारों के प्रकार वह अतिशयोक्ति ही है; क्योंकि इससे अर्थ रमणीयता को प्राप्त 
कराया जाता है; कवि के ग चाहिये कि इस अतिशयोक्ति की योजना की ही चेटा करे 
क्योंकि कोई अलझ्र ७ ही 

















ज्कः रू 





य्‌ यही भामह की समस्त 
ने भी उद्धृत किया. 
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कोचन 

कृतो5पि विचितन्रदया भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानादिः विभावता नीयते । विशेषेण च 
भाव्यते रसमयीक्रियते इति वावत्तेनोक्तं, तन्न कोडसावथ इत्यन्नाहइ-अभेदोपचा राव्सेव 
सर्वालड्वाररूपेति | उपचारे निमित्तमाह-- सर्वालड्भारेति | उपचारे प्रयोजनमाह-- 
... अतिशयोक्तिरित्यादिना अल्ंकारमात्रतैवेत्यन्तेन । सुख्याथंबाधोडप्यत्रेव दर्शितः 

कविप्रतिमावज्ञादित्यादिना । 
कारण पुराना बनाया हुआ भी अर्थ विचित्र रूप मैं भावित किया जाता है | उसी 
प्रकार प्रमदा और उद्यान इत्यादि को विभावरूपता प्राप्त कराई जाती है ओर 
विशेष रूप में भावित किया जाता है अर्थात्‌ रसमय बनाया जाता है यह निसस्‍्सन्देह 
उनके ( भामह के ) द्वारा कद्ा गया है उसमें वह कौन सा अथ है इसी विषय में 
कहते हैं--“अभेदोपचार से वही सब अलछड्लारों की रूपवाली है! यह । उपचार में 
 निमित्त बतलाते हैं--/सब अल्छूार! इत्यादि । उपचार में प्रयोजन बतलाते है-. 
अतिशयोक्ति' यहाँ से लेकर “अलक्कारमात्रता ही? यहाँ तक । यहां पर 'कविप्रतिभा- 
वशात' इत्यादि के द्वारा मुख्याथबाघ भी दिखा दिया गया है । 

तारावती 

उसी के आधार पर व्याख्या भी की है। अतः आनन्दवधन और अमिनवगुप्त का 
सम्मत पाठ सपा सर्वेव वक्रोक्तिः ही ठहरता है।) यहाँ पर वक्रोक्ति का अथ किया 
गया है समी अछक्कार । भामह ने स्वयं ही कहा है-वाच्य और शब्द की वक्र 

यक्ति ही वाणी का अमीष्ट अल्झार है ।' 

बक्रता शब्द का अर्थ है छोकोत्तर रूप में अवस्थित होना । यह छोकोत्तर 

रूप में अवस्थान शब्द का भी हो सकता है और अथ का भी हो सकता है । 
इसीलिये शब्द की वक्रता और अर्थ की वक्रता पर प्थक्‌प्रथक्‌ विचार किया 
जाता है । आशय यह है कि अल्कार का अल्झ्लारत्व इसी में हे कि शब्द ओर 
अर्थ की स्थिति लोकसामान्य रूप में न होकर छोकोत्तर रूप में हो | लोकोत्तर होना 
ही अतिशय का अथ है । इस प्रकार अतिशयोक्ति सभी अलछक्लारों में सामान्य 
< रूप में विद्यमान रहती है । सभी अलझ्लारों के मूछ में अतिशयोक्ति के वतमान 
. रहने का कारण यह है कि जो अर्थ सभी छोग सबदा प्रयुक्त करते रहते हैं और 
सभी के उपभोग के कारण जो अर्थ पुराना पड़ जाता है तथा अपना आकषण 

खो देता है उस अर्थ में भी यह अतिशयोक्ति नवीनता सब्चार कर देती है और 
अतिशयोक्ति के समावेश से वह पुराना अर्थ भी विचित्र मालूम पड़ने लगता दे 
रे जिससे उस अर्थ में एक आकषण उत्पन्न हो जाता है । इस अतिशयोक्ति का 
कि दूसरा महत्त्वपूण काय यह होता है कि यह जगत्‌ की प्रमदा उद्यान इत्यादि सामान्य _ 





छोचन 
अय॑ माव:--यदि तावदतिशयोक्तेः सर्वालझ्ारेपु सासास्यरूपता सा तह तादा- 
स्यपर्यवसायिनीति तद्दयतिरिक्तो नेबाछझ्लारों दृश्यत इति करव्रिप्रतिभानं न तत्रापेक्ष- 
णीय॑ स्थात्‌ | अछझ्कारमात्न सन किब्विदश्श्येत । अथ सा काब्यजी वितत्वेनेत्थं 
भाव यह ह--परदि सत्र अलड्ढारों में अतिश्योक्ति को सामान्यस्यता है तो 
उसका तादात्य में परयवतान होता है, अतः उससे व्यतारिक्त कोइ अल 
दिखलाई नहीं देता अत. उसमें कविप्रतिभा अपेज्षगाव नहाँ दीगे और केबल 
अलड कोई दिखलाई नहीं देगा | ओर यदि काव्यनीवन के रूप में बह 
तारावती 
बस्तुओं को भावोद्धावक बनाकर उन्हें विभावरूपता प्रदान कर देती है जि ससे 
उन वस्तुओं के प्रति एक अन्राग जायूत हो जाता है | साथ ही यह विशेष 
रूप से भावित करती है अथांत रसमय बनाती है। ( भागह ने कहा था अनया 
अर्थ: विभाव्यत' | यहाँपर विभाव्यते' के लोचनकार ने ३ अर्थ किये ईँ-- 
(१) तब्रि! अथति विचिश रूप में भाव्यते! अथात्‌ भावित किया जाता दे | 
(२ ) विभावता की आस कराया जाता है और (३ ) वि अर्थात्‌ विशेष रूप में 
भावमय बनाया जाता है. ( अर्थात्‌ समय कर दिया जाता है | ) यह है भामह 
का कथन | इसमें कहा गया है कि 'अतिशयोक्ति ही वक्रोकि ( स्वालक्वाररूप ) 
है। यहाँ पर ट्रद्धा सारोपा लक्षया मानी जानी चाहिये जैसे आयुधृ तम्‌ में घी 
आयुवृद्धि का कार होता दे किखु उनये अमेद सम्बन्ध स्थावित करके “आयु 
ही थी है” इसका प्रयोग कर दिया जाता है । यही बात यहाँ पर भी दै कि 
अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अलह्लार ) है बह पर भेद होते हुये भी 
अम्ेद की स्थापना की गई है । अतः यह लाक्षणिक प्रयोग है | निध्याद्य-निष्यादक 
भाव सम्बन्ध है । अतिशयोकि निष्भादक होती है; अन्य अलक्कलार निधाश 
तिशयी छ जिस अलक्कार की पोषिका बनकर उसपर अधिएर्ठित दी जाती ई उ 
छक्कार में रमणीयता आ जाती है । जिसकी पोषिका अतिशर्यो नहीं होती 
अल झ्ार मात्र ही रह जाता दे अथांतू उसमें अडझ्ञार का जाए 
कि रु मूलत् स्व रमगीयता नहाँ आए इसमें एक शत और 
































जप 



























से उसकी योजना नहीं होती तो कोई भी अब्क्लार अलक्लार नहीं ब 
का आशय यह कि अन्य अलक्लारों को भी स्वतस्त्र सत्ता विद्यमान है : रा र अति 
योक्ति भी स्व॒तन्त्र होती है | दोनों में अमेद या तादातव को स्थापना को लक्षण 
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छोचन 

विवक्षिता, तथाप्यनौचित्येनापि निबध्यमाना तथा स्थात्‌। औचित्यवती जीवितमिति 
चेतू---औचित्यनिबन्धरनं रसमावादि सुक्‍्त्वा नान्यत्किखिदस्तीति तदेवान्तर्यामि मुख्य 
जीवितमित्यभ्युपगन्तव्य॑ न तु सा। एतेन यदाहुः केचितू---आओचित्यघांटतसुन्दुर- 
. शब्दाथंमये काव्ये किसन्येन ध्वनिनात्मभूतेनेति ते स्ववचनमेव ध्वनिसक्ञावाभ्युपगम- 

साक्षिभूत॑ सन्यमानाः प्रव्युक्ताः। सस्मान्मुख्याथबाधादुपचारे च निमित्तप्रयोजन- 
सद्दावादभेदोपचार एवायम्‌ । ततश्रोपपन्नममतिशयोक्तेब्यद्धथव्वमिति | यदुष्तमलड्भारा 
न्‍्तरस्वीकरणं देव ब्रिधा विभज्यते--तस्यारचेति। वाच्यत्वेनेति | सापि वाच्या 
भसवति। यथा--अपरेव हि केयमन्न' इति। अन्न रूपकेउप्यतिशयः शब्दस्पगेव । 
अस्य ब्रेविध्यस्थ विषयविभागमाह--तत्रेति | तेछ्ठु प्रकारेषु मध्ये यु आद्यः प्रकार- 
स्तस्मिन्‌ । 
इस प्रकार की विवश्षित है तथापि अनोचित्य के साथ निबद्ध किये जाने पर मी . 
: वैसी हो जायेगी | यदि कहो कि औचित्यवाली अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन है 
तो रस भाव इत्यादि को छोड़कर औदचित्य का निबन्‍न्धन और कुछ नहीं होता, 
.. अतः वही अन्‍्तर्यामी मुख्य जीवन है वह अतिशयोक्ति नहीं । इससे जो कुछ छोग 
* यह कहते हँ--औरचित्यघटित सुन्दर शब्दाथमय काव्य में दूसरी आत्मभूत ध्वनि 
को मानने की क्‍या आवश्यकता १ वे अपने वचन को ह्वी मानते हुए जो कि ध्वनि 
की सत्ता के स्वीकार करने में साक्षीरूप है, स्वयं ही निरस्त हो जाते हैं । अतएव 
मुख्याथबाघ होने से ओर उपचारों में निमित्त तथा प्रयोजन को सत्ता से यह 
अभेदोपचार ही है। इससे अतिशयोक्ति का व्यंग्यत्व सिद्ध हो जाता है। जो कि 
दूसरे अलझ्कारों का स्वीकार करना कहा गया है वही तीन प्रकार से विभक्त करते 
हैं और उसका! यह । (ाच्यत्व के द्वारा' यह । वह भी वाच्या होती है । 
जैसे-..यह अन्य ही यहाँ कौन है” यह । यहाँ रूपक में भी अतिशयता झब्द का 
स्पर्श करनेवाली ही है । इस त्रिविधता का विषय-विभाग बतछाते हँ--“उसमें' 
यह । अर्थात्‌ उन प्रकारों के मध्य में जो पहला प्रकार उसमें । 

द तारावती 
ऐसी योग्यता विद्यमान होती है जिससे वह अन्य अलझ्लारों की निष्पादिका बन 
सके तथा अन्य अलड्जारों का रूप धारण कर सके । छक्षणा का प्रयोजन यह है कि 
अतिशयोक्ति किसी भी अल्छार मैं चारता का सम्यादन कर देती है अन्यथा 
अलझ्टार अलझ्लार ही नहीं बन पाते । 
अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति ( सामान्य अलक्लार ) है! यह छक्षणा है | लक्षणा में 

तीन शर्तें होती हैं--मुख्याथबाघ, निमित्त और प्रयोजन । ऊपर निमित्त और 





तारावती 
री रु २ ३ ञ श्र मं टी घ पं पड 
प्रयोजन दिखलाये जा चुके | अब मुख्याथवाघ को भी समझ लीजिये - अति- 
शयोक्ति सामान्य अलक्लार नहीं हो सकती क्योंकि यदि उसे सब अल 


:डणरों का 
सामान्यरूप कहा जायगा तो उसका अलछड्कारों से तादात्य हो जायगा और उससे 
भिन्न कोई अलड्भार ही न रहेगा । ऐसी दशा में अतिशयोक्ति ही अलल्कागर कहलाने 
लगेगी; अलड्भारों को योजना में कवि-्रतिभा की आवश्यकता ही न रह जायगी [ 
साथ ही उससे भिन्न कोई सामान्य अलक्कार रह ही नहीं जायगा | यदि कह्ी कि 
अतिशयोक्ति ही काव्य का जीवन मानी जाती है और आचायों का मन्तव्य उसे 
काध्यजीवन मानना ही है तो यदि अतिशयोक्ति अनोनित्यपूण होगी तो भी वह 
काव्यजीवन बन जायेगी | यदि इस दोप को मिटाने के छिये यहू भाना जाय 
कि वह अतिशयोक्ति काब्यजीवन हो सकती है जो औजनित्य के साथ निबद्ध की 
जाय तब तो हमारा कथन ही सिद्ध हो गया कि रस और भाव ही काव्य का 
जीवन होते हैं | क्योंकि केवछ रस और भाव की ध्वनियाँ ही वह तत्त्व हैं जिनको 
दृष्टिगत रखते हुए औजित्य का निर्णय किया जाता है । औचित्य और कीई वस्तु 
नहीं है; वह तो केवट रस और भाव के अनुकूल रचना का ही दूमरा नाम है। 
रस और भाव अच्तयामा तत्व हूं | अतः उन्हें छ। औजित्य और होगा ही 
क्‍या ; अतः रस और भाव को ही काव्य का जीवन मानना चाहिये । 
इससे उन छोरों को भी उत्तर मिल गया जो यह कहते थे कि जब हम 
काव्य मानते ही ऐसे शब्द -अथ के समूह को हैं. जिनकी सहृदना औचित्य के ३ 
साथ की गई हो; इस प्रकार हमने औचित्य के सिद्धान्त को मान ही लिया तब 
घखनिकी नई कल्यना की क्या आवश्यकता और उसमें भी ध्वनि को आत्मा 
मान लेना कह्टों तक ठीक है ! जो छोग ऐसा कट्दते हैं उनसे तो हमारा निवेदन 
बरस इतना ही है कि आपके वबचनों से ही ध्वनि की सत्ता सिद्ध हूँ। जाती है 
इसके लिये हमें प्रथक्‌ रूप में किसी साक्षी के अन्वेधण की आ 
आपके बचन ही इस दिक्ा में साक्षी का काम देते है । आप औचि 
हैं| ओचित्य कभी भी रस और भाव से व्यतिरिक्त नहीं होता और रस 
सदा ध्वनित ही होते हैं । इस प्रकार और ना ही ध्वनि को मानने | 
के लिये पर्यात है । ऊपर जो कुछ कहा गया दे उसका सार यही है कि काव्य की 
ही हं ही होती है न तो ओचित्य के साथ निबद्ध भा ति शयोक्ति ही 
सकती है ओर न केवल अतिशयोक्ति काव्य की आत्मा ह 
_योक्ति का अलझ्लारों से तादाक्य भी नहीं दो स 
का सामान्यरूप हू 
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घ्वन्यालोकः 

. अयंच प्रकारोडन्येषामप्यछक्लाराणामस्ति तेषां तु न सवेबिषयः | अतिशयो- 
क्तेस्तु सर्वालक्वारविषयोडपि सम्भवतीत्ययं विशेष: । येषु चालक्लारेषु साहर्य- 
मुखेन तत्त्वप्रतिृम्भभ यथा रूपकोपमातुल्ययोगितानिद्शेनादिषु तेषु गम्यमान- 
धर्ममुखेनैव यत्साहश्यं तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वेडपि चारुत्वाति- 
शययोगिनः सन्‍्तो गुणीभूतव्यज्ञयस्येव विषयाः । समासोक्त्याज्षेपपर्यायोक्ता- 
दिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनेव तत्त्वव्यत्रस्थानादूगुणीभूतव्यज्जन्यता निर्विवा- 
दैव।तत्र च गुणीभूतव्यज्ञयतायामरल्धाराणां केषाश़िदलझारविशेषगर्भतायां 
नियमः । यथा व्याजस्तुतेः प्रेयोलइ्लारगभत्वे । केषाब़िदलड्भारमात्रगर्भतायां 
नियमः। यथा सन्देहादीनासुपभागमत्वे । केषाश्िदलड्भाराणां परस्परगर्भतापि 
सम्भवति। यथा दीपकोपमयोः। तत्र दीपकमुपमागम्मेत्वेन प्रसिद्धमू । उपमापि 
कदाविद्दी पकच्छायानुयायिनी । यथा माकोपमा । तथा हि प्रभामहत्या शिख- 
येव दीप० इत्यादो स्फुटेव दीपकच्छाया छक्ष्यते । 

(अतु०) और यह प्रकार और अलक्लारों के लिये भी है किन्तु उनकी सव- 
विषयता नहीं होती । अतिशयोक्ति की तो सर्वाल्कारविषयता भी सम्भव है, यह 
विशेषता है। और जिन अलंकारों में साहश्य के द्वारा स्वरूपप्राप्ति होती है जैसे 
रूपक, उपमा, तुल्ययोंगिता, निदशना इत्यादि में, उनमें गम्यमान धम के द्वारा ही 
जो साहश्य वही अतिशय शोभाशाली होता है इस प्रकार वें सब अतिशय चारुता 
से युक्त होकर गुणीमूतव्यंग्य का ही विषय होते हैं । समासोक्ति, आश्षिप और 
पर्यायोक्त इत्यादि में प्रतीयमान अंश के अविनामाव (अनिवायसत्ता ) में ही 
स्वरूप की व्यवस्था होने से गुणीमूतव्यंग्य होने में कोई विवाद नहीं रहता । 
और उस गुणीमूतव्य॑ग्यता में कुछ अबंकारों में विशिष्ट अलंकारों के गर्मित होने 
का नियम है। जेसे व्याजस्तुति की प्रेयोड्छक्लारगमता का नियम है। कुछ का 
केवछ अछक्कार की गर्भवा का ही नियम है | जैसे सन्देह्ादिकों की उपमागर्भता 
में | कुछ अलछक्लारों की परस्पर गर्भता भी सम्भव है। जैसे दीपक और उपमा 
५ की। उसमें दीपक उपमागर्भत्व के रूप में असिद्ध है। उपमा भी कंदाचित्‌ 
दीपक की छाया की अनुयायिनी होती है । जेसे माछोपमा । वह इस प्रकार-- 

 ध्रमा से महती शिखा से दीपक के समान! इत्यादि में दीपक की छाया स्फुटरूप 
में ही छक्षित होती है । री 
तारावती क्‍ तक 
सज्भत नहीं हो सकता कि “अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है!। अतः इस कथन का 
5. बाघ हो जाता है । निमित्त और प्रयोजन तो पहले ही दिखलाये जा चुके हैं। 





लोचन 

सम्वतिशयो क्तिरेव चेदेव॑भूता तत्किमपेक्षया ध्रथर्म तावदिति क्रमः सूचित हत्या- 
शब्ब्राह--अर्य चेति। यो5तिशयोक्ती निरूपितो5लंकारान्त रे5 नुप्रवेशात्पकः । 

( प्रशन ) यदि अतिशवोक्ति ही इस प्रकार की हे तो किसको अपेक्षा से 'बहले 
तो” कहकर क्रम सूचित किया है ! यह शा करके उत्तर देते ६--और यह 
इत्यादि | जो अतिशयोक्ति में दूमरे अलड्ढारों में अनुप्रवेश रूप प्रकार मिरूपित .. 
किया गया है वह । 











तारावती 
अतएत ल्च्ंणा की तीनों शर्त पूरी हो जाने से अतिशयोक्ति को वक्रोक्ति कहना 
एक औपचारिक ( छाक्षणिक ) प्रयोग हो। जाता दे । इस प्रकार अतिशयोक्ति की 
स्वतन्त्र स्थिति सिद्ध हो जाने से अन्य अलड्ढारों में उसकी अभिव्यक्ति ही मानी 
जायगी अलड्कारों का सामान्य रूप नहीं । आशय य है कि अन्य अनक्लारों ३३ 
अभिव्यक्त होकर अतिशयोक्ति उनका पोषण करती दे और इस प्रकार गुणीभूत 
व्यज्ञत्य का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहियेकि 
अतिशयोक्ति किस प्रकार दूसरे अल्झ्लारों का अ्ठ बनती दे? दूसरे अलक्लारों से . 
इसका साइुय तीन रूर्पा मे हॉता है--( £ ) कभी-कभी यह अतिशयोक्ति बाच्य ञ 
होती द्वे | जेसे टावण्यसिन्धुरपरैव हि केयमणा इत्यादि पद्म भ रूपका तिशयोक्ति 
अलड्कार है क्योंकि केवल उपमानों का दी उपादान किया गया ई उपमेयों का _ 
नहीं । उस रूपकातिशवोक्ति को वह कोई दूसरों दी कौन है ?” यह कहकर वाच्य 
बना दिया गया है । यहें भाग बाचब्यालड्र का हें । (२) कभ-कर्म अति 2. 
शयोक्ति व्यंग्य होती | और उस व्यंग्य की ही वहाँ पर प्रधानता होती हैं | ऐसे 
अवसर पर ध्वनि कही जातो है। और (६ हे) कमा-कर्मी आंतशवयोक्ति व्यज्ञभ 
होकर दूसरे अलड्डारां के श्र ति भोग हो जाती ई | यह दा गुणीभृतव्पज्ञ्य क्री 
होती हे | ( अतिशयोक्ति ्वनि के उदाहरण के लिये अभिनय गुप्त का हो बनाया 
आ 'केलीकसद लितस्थ विश्वममघी: “लमका कृति।। इत्यादि पद्म उद्धत किया. 
हूँ । इसको विस्तृत व्यास्या द्वितीय उद्योत को २७ वीं कारिका मे की 
की । है । गुगीभूत अतिशवीकछि का उदाहरण 'उपीदरागेण विलोलतारकम 
पद्म दे जिसको व्याश्या प्रथम उद्योत क भें की 


#% ) 
हे ९ हूँ ४ | | $ 
रा !' ॥। 
2 
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छोचन 
नन्‍्वेबमपि प्रथममिति केनाशयेनोक्तमित्याशइयाह--तेषामिति । एक्मरड्ारेघु 
वरद्व्यड्डशय स्पर्शो >स्तीत्युक्त्या ततन्न कि व्यज्ञथत्वेन भातीति विभाग व्युत्पादयति--- 
येष चेति | रूपकादीनां पूर्वमेचोक्त स्वरूपस्‌। निद््शनायास्तु क्रिययेव तदथस्य 
विशिष्टस्योपदशनस | इष्टा निदशने ति। उदाहरणस्‌--- 

( प्रदन ) इस प्रकार भी पहले! यह किस अभिप्राय से कह गया * यह शक्ल 
करके कहते हैं--“उनका' यह । इस प्रकार अब्छूरों में व्यंग्यस्पश तो होता है 
इस उक्ति से वहाँ पर व्यंग्य के रूप में क्‍या प्रतीत होता है इस विभाग का व्यु- 
त्पादन करते हैं--और जिनसें! इत्यादि | रूपक इत्यादि का स्वरूप पहले ही 
बतला दिया गया | निदशना का तो--'क्रिया के द्वारा ह्वी उसह्ली विशिष्ट अथ 
को दिखलाना निदशना मानी जाती है” यह स्वरूप है । उदाहरण-- 

तारावती 

में यह क्‍यों कहा गया था कि पहले तो अतिशयोक्ति ही ब्यंग्य होती है !” वहाँ पर 
(पहले तो! का क्या अथ हे ? इस कथन से ऐसा मालूम पड़ता हे कि दूसरे 
. अलछड्जार भी ऐसे होते हैं जो गुणीमृत होकर दूसरे अलझ्लारों का पोषण करते हैं। 

वे दूसरे अलझ्लार कोन हैं ! (उत्तर ) अतिशयोक्ति के विषय में इस प्रकार का 
निरूपण किया गया था वह दूसरे अछक्कारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण 
करती हे | यह बात दूसरे अलछड्ढारों के विषय मे भी छागू होती है । 
( प्रक्ष ) यदि सभी अलंकार दूसरे में अनुप्रविष्ट हो सकते हं तो अतिशयोक्ति 
को प्रथमिकता. क्‍यों प्रदान की गई ओर पहले तो” यह इस रूप में क्‍यों 
कहा गया मानों अतिशयोक्ति में कोई विलक्षणता दो तथा उसका अन्य अलंकारों 
में सन्निवेश असन्दिग्य हो ? ( उत्तर) निस्सन्देह अन्य अलड्ढारों की अपेक्षा इस 
दिशा में अतिशयोक्ति में कुछ बिल्छ्ुणता अवश्य होती है | अन्य अलझ्कार भी दूसरे 
अलड्जारों में अनुप्रविष्ट होकर उनका पोषण करते हैं. किन्तु अतिशयोक्ति समी अल 
डारों में सन्निविष्ट हो जाती है। अन्य अलक्कार सभी म॑ सन्निविष्ट नहीं हो सकते । 


( अन्‍य अछछ्लारों की पोषकता कुछ सीमित होती है । यही इन दोनों में अन्तर है 


और इसीलिये अतिशयोक्ति को प्राथमिकता दी गई है । यहाँ तक यह बतलाया 
जा चुका कि एक अलंकार भी दूसरे अलंकार का पोषक हो सकता है और यह 
पोषण व्यंग्य के रूप में ही होता हे । अब यहाँ पर यह दिखकछाया जा रद्दा है कि 
अलंकारों में व्यंग्य अलंकार का स्पश किस प्रकार होता है जिससे व्यंग्य अलंकार 
गुणीमृत होकर दूसरे अलछ्लार का पोषण कर सके । पहले साहश्यमूलक अलड्लारों 
को छीजिये रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदशना इत्यादि जितने भी साहश्यमूलक 
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छोचन 
अय॑ मन्दद्युतिर्मास्वानस्तं प्रतियियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो बोधयन्नरान्‌ ॥ 

'सन्‍द प्रकाशवाला यह सूथ उदय पतन के लिए ही होता है यह श्रीमान्‌ 

व्यक्तियों को बतछाते हुये अस्ताचछ की ओर जा रहा है ।' 
तारावती मु 

अलझ्लार होते हैं उनमें साइहश्य या उपमानोपमेय भाव व्यद्भ्थ रहता है। इन सब 
अलझ्डारों में साइश्य की अभिव्यश्ञना तो होती है किन्तु रमणीयता का पयवसान 
उस व्यंग्य साइश्य में नहीं होता । किन्तु अल्छारों की अपनी अपनी विशेषताओं 
में ही रमणीयता का पयवसान होता है । जैसे रूपक में साहश्य की अभिव्यक्ति 
तो होती है किन्तु रमणीयता भेदस्थगन में ही सन्निहित रहती है जो कि रूपक 
की अपनी विश्येषता है | व्यंग्य साहश्य केबछ रूपक का सहायक हो जाता है । 
अतएव कहा जा सकता है कि रूपक में सबत्र उपमा व्यंग्य होती हे किन्तु वह 
गुणीभूत होकर रूपक को ग्रधानता प्रदान कर देती है। यही बात दूसरे भी. 
साहश्यमूलक अलड्ढारों के विषय मैं समझनी चाहिये । गस्तुत रचना के पिछले 
प्रसज्ञों में रूपक, उपमा और तुल्ययोगिता के स्वरूप और उनके उदाहरणों पर 
यथास्थान विचार किया जा चुका है। केवल निदशना शेष रह जाती हे जिसपर 
अबतक विचार नहीं किया गया है । निदशना का छक्षुण यह हं-- हू 

(निदशना उसे कहते हैं जिसमे किसी विशिष्ट अथ को क्रिया के द्वारा 
दिखलाया जाये |? उदाहरण-- ।' 

खूय का प्रकाश सन्‍्द पड़ गया हे और अब यह अस्ताचछ की ओर जाने का. 
विचार कर रहा हैं | यह सम्पत्तिशालियों को शिक्षा दे रहा हे कि संसार में सभी 
का उदय पतन के लिये ही होता है । 

यहाँ पर सूच अपने क्रियाकछाप के द्वारा श्रीमानों को उपदेश दे रहा हे | 
अतः यह निदशना अलंकार है । इससे साहश्य की व्यज्ञना होती हे कि जिस 
प्रकार सूय का उदय पतन के लिये ही होता हें उसी प्रकार श्रीमानों का उदय भी 
पतन के लिये दी होता है । यहाँ पर यह साहश्य की व्यज्ञना चमत्कारपयवर्तायिनी 
नहीं हे; चमत्कार तो क्रिया के माध्यम से सूथ के उपदेश देने में ही है । अतः 
व्यंग्य साइश्य गौण होकर वाच्य निदशना का पोषक होकर गुणीभूत हो गया है | 
इसी प्रकार साहश्यमूलक अन्य अलंकारों के विषय में भी समझना चाहिये | 
_( यहाँ पर व्यंग्य साइश्य में उपमा का भी उल्लेख किया गया है। किन्तु.उपमा 
में साहब्य व्यंग्य नहीं अपितु वाच्य ही होता हैं | तथापि कुछ उपमारयें ऐसी अवश्य __ 









: प्रेयो5लंकारेति | चाहुपयेवसायित्वाचस्या: | सा चोदाहतैव द्वितीयोद्योते5स्मामिः | 
उपमागमभभत्व इत्युपमाशब्देन सब एवं तद्धिशेषा रूपकादयः, अथवौपम्यं सर्वेसामान्य- 
मिति तेन सर्व॑माक्षिप्तमेव । स्फुटवेति। “तथा स पूतश्र विभूषितश्च' इल्येतेन दीप- 
स्थानीयेन दीपनादीपकमन्नानुप्रविष्ट प्रतोेयमानतया, साधारणधर्मामिधानं ह्येतदुपमायां 
. स्पष्टेनामिधाप्रकारेणव । 

प्रयोलझ्वार' यह । क्‍योंकि उसका पयवसान चारदक्ति में होता है | उसका तो 
उदाहरण द्वितीय उद्यौत में हमने दे ही दिया | 'ठपमागभत्व” इसमें उपमाशब्द 
से रूपक इत्यादि उसके सब विशेष ले छिये जाते हैं | अथवा औपम्य स्वसाधारण 
है उससे तो सभी आश्षिप्त ही हो जाता है। 'स्कुट ही है! यह | “उसके द्वारा 
वह पवित्र मी हुआ और विभूषित मी” दीपस्थानीय इस कथन के द्वारा दीपन करने 
से प्रतीयमान के रूप में दीपक यहाँ अनुप्रविष्ट हुआ है । यह साधारण धर्म का 
अभिधान इस उपमा मे अभिधा प्रकार के द्वारा ही है। 

तारावतो द 

होती है जिनमें साहश्य व्यज्ञय ही होता है जैसे आथी उपमा के भेद, वाचकड॒प्ता 
उपमा, वाचकधमछप्ता उपमा इत्यादि । उपमा के उन्हीं भेदों को दृष्टिगत रखते 
डुये व्यज्ञय-साइश्य में उपमा का उल्लेख भी कर दिया गया है । ) कुछ अलंकार 
ऐसे होते हैं जिनका मूलाधार ही व्यज्ञयाथ होता है । वस्तु व्यज्ञना को छेकर ही 
उन अलकारों की प्रशृत्ति हुआ करती है । इस प्रकार के अलकारों में हैं समासोक्ति 
आश्षेप, पर्यायोक्त इत्यादि | इनमें व्यंग्याथ गौण होकर वाच्य चमत्कार का ही 
पोषण करता है । अतः इनमें भी व्यंग्य गुणीमूत हो जाता है। इनका विस्तृत 
विवेचन प्रथम उद्योत में ध्वनिस्थापन के प्रकरण में किया जा चुका है। वहीं 
देखना चाहिये । इस प्रकार यह बात तो निर्विवाद सिद्ध ही है कि समासोक्ति 
इत्यादि अलंकार भी ब्यंग्याथमूछक ही होते हैं और उनका आधार मी गुणीमूत 
व्यंग्य ही होता है । 

गुणीमृत व्यंग्य अलंकारों को तीन प्रकार से कृतार्थ करता है--( १) कुछ 
अलंकार ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष अलंकार ही गुणीमत रूप में गर्मित रहता 
है। उदाहरण के डिये व्याजस्तुति में प्रेयोलंकार नियमतः गर्मित रहता है। 
( व्याजस्तुति अलंकार का स्वरूप यह है कि जहाँ पर प्रकटरूप में निंदा की गई 
हो किन्तु उसको व्यञ्ञना प्रशंसापरक हो अथवा जो प्रकटरूप में प्रशंसा हो 
और उसकी व्यज्जना निनन्‍्दापरक हो | इसका उदाहरण काव्यप्रकाश में यह्‌ 
, दिया गया है-- अं 54 0 


७३ 


११५७ ु ध्वन्यालोके 





ताराबती .. 
'हेराजन ! जो लोग दूसरों के अनुरोध को ठुकराने के छिये सबथा रिक्त- 


हृदय होगये हैं उनमें आपसे बढकर अन्य कोई मूघन्य नहीं है और लक्ष्मी से बढ़- 


कर कोई निल्ज नहीं है । लक्ष्मी आप की शरण में आई ओर वह आपका सहारा 
चाहती है किन्तु आप सैकड़ों मार्गों से उसका अतिमात्रा में त्याग द्वी किये जा रहे 


हैं। अतः ज्ञात होता है कि आपको शरणागत की रक्षा का कोई ध्यान ही नहीं | 
उधर लक्ष्मी इतनी निल्ज है कि आप उसको कितना ही ठुकराय और अपमानित 
कर किन्तु वह रहेगी तुम्हारे ही पास | 

यहाँ पर राजा की निन्‍दा की गई है जो राजा की दानशील्ता और सम्पन्नता- 


रूप प्रशसा मे प्यंबसत होता है | अतः यहां पर व्याजस्तुति आअलकार हे [ ) व्याज- «६ 


स्तुति में प्रयंछंकार सवदा गर्मित रहता है । प्रेयोंकार उसे कहते हैं जहाँ भाव- 

व्यज्ञना किसी अन्य तत्त्व की सहायिका होकर आती है। मान लीजिये कोई कवि 
] न मेँ के... 2१५ ९] के 

राजा की प्रशंसा में ऐसी बात कहता है जिसका वाच्याथ निन्दापरक होता है तो 


उस व्याजस्तु ते से कविगत राजविषयक रतिमाव व्यंग्य रहता है जोकि भाव- 


व्यज्ञना के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार व्याजस्तति में चादकारिता के गर्मित रहने 
के कारण व्याजस्तुति पक रूप मे प्रयोलंकार सवदा सन्निहित रहता है । यह 


.. पहला प्रकार हुआ जिसमे विशिष्ट अलंकार दूसरे अलंकार में गर्मित रहता है |. 
(२ ) दूसरा अ्रकार यह होता है कि कुछ अलंकारों में सामान्य अलंकार पोषक रूप. 


में सन्निहित रहता है । जैसे सन्देह अलंकार में उपमा गर्मित रहती है।( सन्देह का 
उदाहरण काव्यप्रशाग मे यह दिया गया है--- 
हे राजन £ तुम्हें युद्धभूमि मे देखकर तुम्हारे विपक्षी योद्धा इस प्रकार 
संकल्य-विकला किया करते हैँ कि क्या यह सूय है! किन्तु वह तो सात घोड़ों के 
रथपर चलता है | तो क्‍या यह अग्नि है ! किन्तु इसका विस्तार तो निश्चित रूप 
से सब दिशाओं को ओर नहीं हो रह्य है । तब क्या यह यम है? किन्तु वह तो 
साक्षात्‌ महिषवाहन है | 
यहां पर सशयात्मक प्रदोति के स्वरूप के साथ साहश्य की व्यञ्जना होती है 


कि राजा सूथ के समान दुर्निरीक्ष्य है अभ्नि के समान तेजस्वी है और यमराज के «४ 


प समान सहारक हे | इस प्रकार ससन्देह अलकार म उपमा व्यग्यृ रहती हे | ) 
यद्यपि यहाँ "पर भी उपभा को गर्मित कहा गया है और उपमा भी एक विशिष्ट | 
अलंकार है। अतः सन्देह भी विशिष्ट अलंकार को गर्भित करता है सामान्य अछं- 


नहीं । अतः इसको भी प्रथम कोटि में ही रखना चाहिये | किन्तु उपमा 
समस्त विशेषताय,आ जाती हैं । इसमें रूपक भी गर्मित माना जा 
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ह तारावती 
। रे ड में ५ 
सकता है ( अपहृति भी, व्यतिरेक भी । जैसे उक्त उदाहरण में “यह राजा घ्‌व 
है । यह रूपक; यह राजा नहीं है सू् है? यह अपहुति । राजा की अपेक्षा सूथ 
विशेष है? यह व्यतिरेक । इस प्रकार प्रायः सभी साहश्यमूछक अलंकार गर्मित हो 
: जाते हैं । ) अथवा औपम्य सवंसामान्य अलंकार है | इसी दृष्टि से कह दिया गया 
है कि कभी कभी सामान्य अलंकार भी दूसरे अछंकार में गर्मित होता है । (३) 
कर्मी-कभी अलंकार एक दूसरे में गर्मित होते हैं । जैसे दीपक में उपमा गर्वित 
होती है ओर उपमा में दीएक गर्मित होता है । ( दीपक का उदाहरण-- 
“कृपणानां धनं नागानां फणमणि३ केसराः सिंहानाम ! 
कुल्बालिकानां सतना: कुतः स्पश्यन्तेडमूतानाम्‌ ॥ 
'क्ृपणों के घन, नागों की फणमणि, सिंहों के केसर और कुछबालिकाओं के _ 
स्तन मृत्यु के पहले कहाँ स्पश किये जाते हैं ९” कम 
यहाँ कुलबालिकाओं के स्तन प्रस्तुत हैं और क्ृपणों के धन, नागों की फणमणि 
और सिंहों के केसर ये अग्रस्तुत हैं । इनका स्पश न किया जा सकना रूप एक 
£ क्रिया में अन्वय होता है । अतः यह दीपक अलंकार है। इसमें उपमा व्यंग्य है-- 
जिस प्रकार क्रपणों के धनों का, नागों की फणमणियों का और सिंशों के केसरों का. 
मृत्यु के पहले स्पश असम्भव है उसी प्रकार कुलबालिकाओं के स्तनों का मृत्यु के. 
पहले स्पश असंभव है । यह तो हुई दीपक में उपमा के गर्मित होने की बात । ) 
उपमा में भी कभी कभी दीपक गर्मित होता है और उसमें भी दीपक की रमणीयता 
पाई जाती है। उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में पावती से हिमालय की शोमा 
बढ़ने के विषय में छिखा है-- द 
प्रभामहत्या शिखयेव दीपल्लिमार्गयेव त्रिदिवस्थ मार्ग: । 
संस्कारवत्येव गिया मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्व !| 
जिस प्रकार प्रभा से बढी हुई शिखा से दीपक की शोभा होती है; जिस प्रकार 
गा आकड्ामाग त्रिपथगा गड्जाजी से पूत पोता है. और जिस प्रकार संस्कारबती 
दर प्रकार उस पावती से बह हिमालय पवित्र भी 





हुआ ओर विभूषित मी ।! 
यहाँ पर मालोपमा है । मालोपमा में स्पष्ट रूपमें साधारण धर्मका अभिधान 

किया जाता है और उस साधारण घर्म से सभी उपमार्ये जुड़ जाती हैं । जैसे उक्त 
उदाहरण में हो 'पूतः ओर “विभूषित' होना साधारण घ॒र्म है जिसका प्रकथन चतुर्थ 
*ड ६ पद में किया गया है | उससे दौोपशिखा इत्यादि तभी का सम्बन्ध हो जाता. 
हे । दीपक में भी यही होता है । जिस प्रकार दीपक एक स्थान पर रक्‍्खा जाकर 
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ध्वन्यालोकः 
 तदेव॑ व्यद्ञायांशसंस्पश सति चारुत्वातिशययोगिनों रूपकादयो5छ्काराः 
सर्वे एव गुणीभूतव्यज्जयस्य मार्ग: । गुणीभूतव्यज्ञय॒त्वं च तेषां तथाजातीयानां 
सवषामेवोक्तानुक्तानां सामान्यम्‌ | तल्लक्षणे सब एवेते सुलक्षिता भवन्ति । एके- 
कस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन श्रतिपादपाठनेव शब्दान 
शक्यन्ते तत्तो निश्वातुम्‌ , आनन्त्यात्‌। अनन्ता हि वाग्विकल्पास्तत्कारा एव 
चाछक्लाराः | गुणीमूतव्यज्ञयस्थ च प्रकारान्तरेणापि व्यडण्याथोनुगमलक्षणेन 
विषयत्वमस्त्येव | तद॒य॑ ध्यनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोडपिं महाकबिविषयो5तिरमणीयो 
छक्षणीयः सहृदये:। सर्वेथा नास्त्येब सहृद्यहृदयहारिणः काव्यस्य स ग्रकारों 
यत्र न॒प्रतीयमानाथसंस्पर्शन सोमाग्यम्‌। तदिंदं काव्यरहस्य॑ परमिति सूरिमि- _ 
भोवनीयम। द द 
(अनु ०) वह इस प्रकार व्य॑ग्यांश के स्पश होने पर चारुत्वातिशययोगी रूपकादि 
सभी अलड्ढार गुणीमूतव्यंग्य का माग हैं । उस प्रकार की जातिवाले उन सभी ही 
कहे हुये या न कहे हुये ( अलछ्लारों ) का गुणीमूतव्यंग्यल सामान्य ( छक्षण ) 
है। उसके छक्षित करने में ये सभी मली-भाँति रक्षित हो जाते हैं | सामान्य 
. लक्षण से रहित एक एक के स्वरूप विशेष कथन के द्वारा तो अनन्त होने के कारण * 
( सभी ) तात्विकरूप में उसी प्रकार नहीं जाने जा सकते जिस प्रकार ग्रतिपद 
पाठ के द्वारा शब्द नहीं जाने जा सकते | वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं और 
उसी के प्रकार अछ्जार हैं । गुणीभूतव्यज्ञय की तो व्यज्ञव्यार्थानुगमरूप प्रकारान्तर 
से विषयता है ही । वह इस प्रकार दूसरा भी महाकवियों का विषय अत्यन्त रमणीय _ 
होता है जोकि सहृदयों के द्वारा लक्षित किया जाना चाहिये । सवथा सह्ृदयों के . 
हृदयों को आकर्षित करनेवाछे काव्य का वह प्रकार नही है जहाँ प्रतीयमान अथ 
के संस्पश से सौमाग्य नहीं होता | वह यह बहुत बड़ा काव्य का रहस्य है यह 
विद्वानों को समझ लेना चाहिये । द 
न तारावती क्‍ हो 
बाहर और अन्दर दोनों ओर ग्रकाश फेल्यता है और दोनों ओर रक्खी हुई वस्तुओं . 
का साक्षात्कार कराता है उसी प्रकार एक धम एक स्थान पर स्थित होकर जब 
प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों से सम्बद्ध हो जाता है तब वहाँपर दीपक अलक्लार माना _ 
जाता है| यहाँ पूत और विभूषित धम एक स्थान पर स्थित होकर प्रस्तुत पावती 
. और अप्रस्तुत दीप-शिखा दोनों का दीपन करते हैं । अतः यह मालोपमा दीपक- - 
. अछायानुग्राहिणी है। दीपक का रूप यह होगा--“महती प्रभा से दीपक, त्रिपथगा से _ 
. आकाश माग,-संस्कारवती भारती से मनीषी और पावती से हिमालय पवित्र भी हुये 
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छोचन द 
तथा जातीयानामिति । चारुत्वातिशयवतामित्यथ: । सुछक्षिता इति यत्किलेषां 
तद्विनिमुक्तं रूपं न तत्काव्येअम्यर्थनीयम्‌। उपमा हि यथा गौस्तथा गवय' इति। रूपक॑ 
'खलेवाली यूप” इति। श्लेषः 'द्विवेचंने5चीति' तन्न्रात्मकः | यथासंख्य॑ 'तुदीशालातुरेति । 
दीपक॑'गामश्वस! इति । ससन्देहः 'स्थाणुर्वा स्थात” इति। अपहूुतिः “नेदं 
रजतमि'ति । पर्यायोक्त 'पीनो दिवानात्तीति' । तुल्ययोगित्रा 'स्थाध्वोरित्रर इति। 
अप्रस्तुतप्रशंसा सर्वाणि ज्ञापकानि यथा पदसंज्ञयामन्तवचनम--अन्यत्र संज्ञाविथों 
प्रत्ययग्रहणे तद॒न्तविधिन! इति । आक्षेपश्रोभयन्न विभाषासु विकल्पात्मकविशेषामि- _ 
घित्सया इृष्टस्यापि विधेः पूर्वनिषेधनात्‌ प्रतिषेधेन समीकृत इति--न्‍्यायात्‌ । 
अतिशयोक्तिः 'समुद्रः कुण्डिका! विन्ध्यो वर्धितवानकंवर्त्मायृह्लात्‌' इति एय्मन्यत्‌ | 
“उस प्रकार की जातिवालों का! यह | अर्थात्‌ चारुताशयवाले । 'सुलक्षित' 
यह । निस्सन्देह इनका जो उससे विनिमुक्त रूप है वह काव्य में प्राथनीय नहीं 
होता । निस्सन्देह उपमा-जिसी गाय वैसा गवय! | रूपक 'खलेवाढी ( खलिहान का 
स्‍्तूप ) यूप है! । श्लेष 'द्विवचनेडचि! में तन्त्ररूप। यथासंख्य--ठ॒ुदी शालातुर 
इत्यादि। दीपक “गाय धोड़ा? यह। ससन्देह--“अथवा स्थाणु हो! यह | अपहुति-- 
थयह चाँदी नहीं है” यह । पर्यायोक्त-स्थूछ नहीं खाता है! । ठुल्ययोगिता-- 
'स्थाध्वोरिष्च” यह । अप्रस्तुत प्रशंसा सब ज्ञापक होते हैं जैसे पद संशा में अन्त 
बचन-अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय ग्रहण में तदन्तविधि नहीं होती! यह | और 
आश्षेप उभय विभाषाओं में विकल्पात्मक विज्येषों के कहने की इच्छा से इष्ट भी 
विधि का पहले निषेष के साथ प्रतिषेष से सम कर दिया गया इतिन्याय से । अति- 
शयोक्ति-'समुद्र कूंडी” है; विन्ध्याचछ बढ़ा और सूथ के मार्ग को ग्रहण कर लिया? 
यह । ऐसे ही और भी । डक कई 
ह तारावती 
और विभूषित भी' इस माँतिसे तीन प्रकार हैं जिनसे एक अलंकार दूसरे में व्यज्ञ्य 
होकर आता है। ः 
ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है उससे स्पष्ट है कि रूपक इत्यादि अलंकारों 
में चारुता की अतिशयता तभी आती है जब उनमें व्यज्ञयांश का स्पश हो । इस 
_ प्रकार जितना भी अलंकार मार्ग है वह सब गुणीमूतव्यड्ञश्थ का माग ही कहा 
जा सकता है। जो अलंकार ऊपर बतढाये गये हैं जैसे दीपक उपमा तुल्ययोगिता 
. इत्यादि और जो नहीं बतछाये गये हैं जैसे अर्थान्तरन्यास अग्रस्त॒तप्रशंसा इत्यादि 
सभी अलंकारों में रमणीयता गुणीमूत व्यज्ञश्य के द्वारा ही होती है । अतः गुणीमूत 
व्यज्लथ सभी अलंकारों का सामान्य छुक्षण है । ग़ुणीमूत व्यद्धय को ठीक रूप में. 
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तारावती 

समझ लेने से सभी अलंकार अनायास ही समझ में आ जाते हैं | यदि विना गुणी 
भूतव्यद्धय के बसे ही अलंकार की सत्ता मानी जाय तो निम्नलिखित स्थानोंपर भी 
अलकार नाना ज्ञान ढगगा।-- द 

( १ ) उपमा उसे कहते हैं जिसमें दो वस्तुओं का साहश्य बतलाया जाय। यह 
परिभाषा तो गाय के समान गवय होता है! इसमें छागू हो जाती है| अतः यह भी 
उपमा कही जायगी । 

( २ ) रूपक में एक वस्तु का दूसरे पर आरोप किया जाता है। खिलेवाली! 
खलिहान के खम्मे को कहते हैं और यूप यज्ञ के स्तम्म को कहते हैं जिसमें पशु 
बाँधा जाता है। यदि कहा जाय कि खलेवाछी यूप है? तो इसमें खलेवा्ी पर यूप 


का आरोप होने से रूपक का व्क्षण छागू हो जाता है । अतः इसे भी रूपक कहा 


जाने लगेगा | क्‍ 
( ३ ) इलेष उसे कहते हैं जिसमें एक शब्द के एकसे अधिक अथ ढिये जाये। 


_ व्याकरण में कई एक सूत्र ऐसे हैं जिनमें किसी शब्द का एक बार प्रयोग किया 


जाता है और अथ दो बार लिया जाता है। इस प्रक्रिया को व्याकरण में तन्त्र 


. कहते हैं । उदाहरण के लिये एक छृत्र है 'द्विवंचनेडचि', इसका अथ है-- 


डर 


यदि द्वित्वनिमित्तक अच बाद में हो और द्वित्व करना हो तो स्वर के लिये हा 


कोई आदेश नहीं होता ।” यहाँ पर 'द्विबंचने! के दो अर्थ किये गये हैं । ( १) 


द्वित्व निमित्तक अच्‌ बाद में होनेपर और (२) द्वित्व के करने योग्य होनेपर | 
यह तन्त्र को प्रक्रिया है | यहाँ पर इ्लेष का लक्षण छागू हो जाता है । अतः इसे 
भी इलेष कहा जाने छगेगा | द मा 
(४ ) यथासंख्य अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ समान संख्यावालों का क्रमशः 
अन्वय होता है । व्याकरण में भी नियम बनाया गया है “यथासंख्यमनुदेशः समा- 
नाम अथात्‌ समान सम्बन्धवाली विधि क्रमशः होती है | लोचनः में 'तुदीशाल्यतुर 
यह उदाहरण दिया गया है। इसका अथ स्पष्ट नहीं है । किसी किसी पुस्तक में 
सूचीमालान्तरेति” यह वाक्य पाया जाता है। सम्मवतः ये किसी प्रतिष्ठित शास्त्रीय _ 


_ अन्थ के उद्धरण हैं जिनका पता नहीं | इसका अधिक स्पष्ट उदाहरण है--एचोड- , 


. यवायावश अथांत्‌ 'ए, ओ, ऐ और औ को अयू , अब, आय और आव आदेश 


. हो जाये |? 'ए ओ? इत्यादि चार हैं और अय इत्यादि भी चार हैं | अतः इनका 


: क्रमशः अन्वय होता है ए को अयू , ओ को अब , ऐ. को आय , और औ को. 


णण ह जाता हैे। इस छक्षण के अनुसार यथासंख्य अलंकार कहाजा 


लीन: 
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तारावती 

(५ ) दीपक उसे कहते हैं जिसमें एक घम में बहुतों का अन्तव दोता है । 
गाय, घोड़ा. पुरुष और पशु को लाओ! यहाँ छाना रूप धर्म के साथ गाव इत्यादि 
कई का अन्वय होता है | अतः इसमें दीपक का लक्षण घटित हो जाता है । 

( ६ ) समन्देह अलंकार उसे कहते हैं जिसमें सन्वेह ए्रकठ किया जाय | यह 
पुरुष है या स्थाणु है! इसे भी ससन्देहालंकार कह सकते हैं । 

( ७ ) अपहृति उसे कहते है जहाँ प्रकरृत का निषेव करके अपग्रकृत को सिद्ध 
किया जाय । यह चाँदी नहीं है किन्तु शुक्ति है! इसमें अछति का छक्षण घट 
जाता है । 

( ८) पर्यागेक्त उसे कहते हैं जहाँ मज्ञिमा के साथ गम्प अथ को ही 
जाय | 'स्थूछ देवदत्त दिनमें नहीं खाता! यहाँ मज्जिमा से कहा गया है कि 
दत्त रात में खाता है |? इस प्रकार यहाँ पयायोक्त का लक्षण घट जाता है । 


हक 


कहा 
६ दे 


(६ ) हुल्वययो गता--यदि एक घम सें सभा प्रस्तुतों या स पता का 
योग हो तो तुल्वबागिता अलंकार होता है | दीपक आर दुल्वबी गताः में अन्तर 
यह है कि दोपक मे प्रस्तुतों ओर अप्रस्वुतों दोनों का एक धम में . अभिमम्बन्ध 
होता है जब कि तुल्वभ्ोगिता में केवल प्रस्तुतों का एक धम में सम्बन्ध होता हे 
_ परांणिनि जी का एक सूत्र है--'स्थाध्वो रित्र' यह सूत्र छुछझ छकार से स्था और घुरस॑- 
शक ( दा और था ) धातुओं में 'आ' को 'इ” करता है और सिच्‌ को कित्‌ करता 
है जिससे गुण नहीं होता तथा “अदित' यह रूप बनता है | यहाँ पर स्था ओर घु 
दोनों प्रस्तुत हैं ओर उनका एक धम 'इत्‌! आदेश तथा कित्त्व में अभिसम्बन्ध 
होता है । अतः यहाँ पर तुल्ययोगिता अलकार कहा जा सकता है | 

( १० ) अप्रस्तुत प्रशंसा---उसे कहते हूँ जिसमे अप्रस्तुत का अभिधान किया 
जाय और इससे प्रस्तुत का आत्षेए हो जाय । जैसे यदि काय का वणन करना हो 
तो कारण का वणन कर दिंया जाब, कारण का वर्णन करना हो तो काय का वणन 
कर दिया जाय, यदि सामान्य का वणन करना हो तो विशेष का वणन कर दिया 
जाय और यदि विशेष का वणन करना हो तो सामान्य का वणन कर दिया 
जाय । इसी प्रकार जिस वस्तु का वणन करना हो उसके समान किसी अन्य वस्तु 
का वर्णन कर दिया जाय | व्याकरण में जितने ज्ञापक हैं वे सब इसके उदाहरण 
हो सकते हैं । जैसे एक नियम है कि प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्माःः अथांत्‌ जहाँ 
कहीं प्रत्यय ग्रहण हो वहाँ तदन्त का ग्रहण हो जाता है । इस नियम के अनुसार 
. यदि पद संज्ञा का सूत्र इस प्रकार बनाया जाता--'सुप्तिझु पदम! तो प्रत्यय होने 
के कारण सुप का अथ होता सुबन्त और तिडः का अथ होता तिडनन्‍त । इस प्रकार 


है. 


| 


६०... च्वन्याछोके 





लोचन क्‍ 
न चेवमादि काव्योपयोगीति, गुणीभूतच्यड्डयतेवान्राछ॒ड्आारतायाँ ममभूता रक्षिवाः 
तान्‌ सुष्ठु क्षयति । यया सुपूर्ण कृत्वा लक्षिताः संग्रहीता मवन्ति, अन्यथा त्ववश्यम- 
व्याप्तिसंवेत्‌ । तदाह--एकेकस्येति। न चातिशयोक्तिवक्रोक्त्युपमादीनां सामान्यरूपत्य॑ 
इत्यादि यह सब काव्योपयोगी नहीं होता अतः गशुणीभूत व्यद्भधवता ही यहाँ 
पर ममभत है ( ओर ) वह छक्षित की हुईं होकर मली भाँति उन ( अछड़ारों ) 
को लक्षित करा देती है जिससे परिपृण करके छक्षित किये ( अलझ्ढार ) संग्रहीत हो 
जाते हैं अन्यथा तो अव्याप्ति अवश्य ही हो जाय । वह कहते हें--“एक एक का! 
यह । चारुताहीन अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा इत्यादि का सामान्य रूपत्व ही 
तारावती 
सुबन्त और तिडन्त की पद संज्ञा होती यह अथ हो ही जाता है फिर इस सूत्र 
में अन्तग्रहण कर 'सुप्तिडन्तं पदम! सूत्र क्यों बनाया गया ! यह अन्तग्रहण व्यथ 
होकर शापित करता है कि यदि अन्यत्र संज्ञाविधि में प्रत्यय अहण हो तो तदन्‍्त 
विधि नहीं होती ।! इस प्रकार आचाय को कहना तो यह सामान्य नियम हे, 
किन्तु इस सामान्य को न कहकर विशिष्ट अन्त ग्रहण कर दिया गया है जिससे 


कथनीय सामान्य का आक्षेप हो जाता हैँ । इस प्रकार यहाँपर अप्रस्तुत प्रशंसा का , 
लक्षण घट जाता हैं । थ 


... (११) आशक्षेप अलंकार उसे कहते हैं जहाँ किसी विशेष-बात को कहने की 
इच्छा से निषेध कर दिया जाय | व्याकरण में ऐसे कई स्थल हैं जहाँ आचाय 
. विकल्प से किसी विधि को लागू करना चाहता है । वहाँ पर विकल्प का विधान 
न करके वह पहले तो अभीष्ट विधि का निषेध कर देता हे और फिर उस निषेध का 
निषेध कर देता हे जिससे दोनों विधियाँ सिद्ध हो जाती हैं ओर विकल्प भी सिद्ध 
हो जाता हे । यहाँ पर विशेष बात कहनी हे विकल्प । उसके लिये निषेध का 
विधान किया गया हे । अतः यहाँ आश्षेप अलंकार हो सकता हे । 
( १२ ) अतिशयोक्ति कई प्रकार की होती हे | उसमें-- 
( क ) अभेदातिशयोक्ति जहाँ भेद में अमेद का प्रतिपादन किया जाय । 
जैसे कूंडी ओर समुद्र दोनों मिन्न पदाथ हैं किन्तु जलबाहुल्‍य को प्रदर्शित करने के , 
लिये कूंडी को समुद्र कहं दिया जाय । (ख ) जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध की 
कल्पना की जाय उसे सम्बन्धातिशयोक्ति कहते हैं | जैसे “विन्ध्याचल बढ़ा और 
उसने सूय मार्ग को रोक लिया |! विन्ध्याचल के न तो बढ़ने का सम्बन्ध हो 
सकता है और न सूयथ माग के रोकने का ही सम्बन्ध हो सकता है । किन्तु दोनों 






जाता हे । इसी प्रकार अन्य अल्ंकारों के विषय मं भी समझना चाहिये। 


तृतीय उद्योतः ः ११६१ 
* छोचन ः 
चारुताहीनानामुपपचते, चारुता चेतदायत्तेत्येतदेव गुणीभूतब्यज्ञयत्व॑ सामान्यलक्षणम्‌ । 
व्यद्स्‍यस्य च चारुत्वं रसाभिव्यक्तियोग्यतात्मकम्‌, रसस्य स्वात्मनेव विश्रान्तिधास्त 
आलनन्दात्मकत्वमिति नानवस्था काचिदिति तापपयम्‌ | अनन्ता हीति । प्रथमोद्योत 
. एव ब्याख्यातमेतत्‌ 'वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌! इत्यन्नान्तरे | 
उपपन्न नहीं होता | चारुता तो इसके आधीन ही होती है इस प्रकार यही गुणीमृत 
व्यज्यत्व ( अलड्जारों का ) सामान्य लक्षण है। व्यद्धन्य का चारुत्व तो रसामिव्यक्ति 
योग्यतात्मक होता है । रस अपने आप ही विश्रान्तिधाम होने से आनन्दात्मक 
होता है। अतः कोई अनवस्था नहीं है यह तात्पय है । “निस्सन्देह अनन्त? यह । 


प्रथम उद्योत में ही इसकी व्याख्या कर दी गई-वाणी के विकल्पों के अनन्त होने 
इसके अन्दर | 





तारावती 


ऊपर जितने उदाहरण दिये गये हें | उनमें निर्देष्ट अलंकारों के लक्षण 
मिल जाते हैं । फिर भी उन्हें अलंकार नहीं माना जाता क्योंकि उनमें गुणीमभूत- 
व्यद्धथ॒ का योग होकर रमणीयता उत्न्न नहीं हुई है । सारांश यही है कि 
अलझ्लारता का सारभूत तत्त्व गुणीमृतव्यज्ञथ ही है। यदि ग्ुणीमृतव्यज्ञथ को 
ठीक रूप में समझा जा सके तो अन्य अलड्जार स्वयं ही भलीभाँति समझ में आ 
जायेंगे । गुणीमूतव्यज्ञथ से परिपूण कर यदि किसी अछझ्कार का प्रयोग किया 
जाता है तो वह अल्छार वास्तविक अल्क्लार बन जाता है ओर वह अल्झ्ार ठीक 
रूप में लक्षित तथा संगण्हीत किया जा सकता है। यदि गुणीमूतव्यज्ञथ का 
सामान्य लक्षण विद्यमान न हो तो उपरिनिद्दिष्ट स्थानों पर भी अलडझ्डारों के सामान्य 
लक्षण घटित हो जायँगे और यह अतिव्याप्ति दोष होगा । सारांश यह है कि . 
गुणीमृतव्यज्ञ्य का सामान्य लक्षण कर देने मात्र से ही अन्य अल्छार संग्रहीत 
हो जाते हैं । विशिष्ट लक्षण बनाना न तो पर्याप्त ही है ओर न उससे काम ही चल 
सकता है । एक बात और है यदि एक एक को लेकर सभी अछक्लारों के स्वरूप 
का प्रतिपादन किया जाय और सामान्य लक्षण पर निभर न रहा जा सके तो 
अछड्लारों का पूरा वणन हो ही न सकेगा। कारण यह है जैसा कि प्रथम उद्योत _ 
के प्रार्म्म में दिखलाया जा चुका है वाणी के विकल्प अनन्त होते हैं ओर उस 
वाग्विकल्प के ही प्रकार अल्छ्ार हैं। अतः अछ्झ्ारों की भी इयत्ता नहीं हो 
सकती । जब अलक्छार अनन्त द्वोते हैं. तब उनका एक एक करके विवेचन सम्मव 
ही कैसे द्ो सकता है। अलछ्ठारों की दशा वैसी ही दे जेसी प्रतिपद पाठ में... 


अं 


११६२३... ध्वन्यालोकै 





तारावती 
शब्दों की होती है | प्रतिपद पाठ का आशय यह है कि वैय्याकरण महाभाष्य में 
पस्पशाहिक में महर्षि पतञ्जलि ने उपक्रम में लिखा है-- 

“अब हमें शब्दों का उपदेश करना है। कैसे कर ! क्‍या शब्दों की प्रतिपत्ति में 
प्रतिपद पाठ करे ! गाय, घोड़ा, हाथी, पश्षी, मृग, ब्राह्मण इत्यादि अलग-अछग 
शब्दों को पढ़ दे ! नहीं यह कहते हैं शब्दों की प्रतिपत्ति में प्रतिपद पाठ कोई 
उपाय नहीं है । निस्सन्देह ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पति ने इन्द्र से दिव्य 
सहसत वष पयन्त प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण कहा किन्तु अन्त तक नहीं 


बन 


पहुँचे । बृहस्पति तो कहनेवाले इन्द्र अध्ययन करनेवाले, दिव्य सहसस वष । 


अध्ययन काल; फिर भी अन्त तक नहीं पहुँचे । फिर आज का तो कहना ही 
£ जो पूण चिरंजीवी हो वह १०० वष जीवित रहता है । उसको आयु ही 
शब्दों को सुनते-सुनते समाप्त हो जायगी | उसकी विद्या का उपयोग क्‍या 


होगा £ क्योंकि विद्या का उपयोग तो चार प्रकार से होता है--आगम काछ, 


स्वाध्याय काछ, प्रवचन काछ और व्यवह्वार काछ । अतएव शब्दों की प्रतिपत्ति के. 


'.. छिये प्रतिपद पाठ कोई ठीक उपाय नहीं है। तो क्या करना चारयि ! कुछ लक्ष्य- 


लक्षण बना दिये जाने चाहिये कुछ सामान्य हो कुछ विशेष । जसे कम उपपद 
होने पर अण प्रत्यय होता है? यह नियम बना दिये जाने पर कुम्मकार, नगरकार 
इत्यादि सेकड़ों शब्द बन जाते हैं ।” 

जो बात प्रतिपद पाठ के विषय में वेय्याकरण कहते हैं वही बात अबड्जारों के 
विषय में छागू होती है । जितनी कवितायें हैं उतने ही अल्छार-भेद हो सकते हैं । 
युगों से कविता होती चछी आ रही है किन्तु उसका अन्त न तो हुआ और न हो 
ही सकता है । इसी प्रकार अलड्भार भी अनन्त हैं। उनका एक-एक करके 
विवेचन असम्भव है | अतः उनके सामान्य तत्त्व का निर्देश कर देना ही पर्याप्त 
होगा ओर वह सामान्य तत्त्व है गुणीमृतव्यज्ञथ | इसके समझ छेने से सभी अलड्भार 
समझे हुये हो जाते हैं । 

( प्रश्न ) अलक्लारों में चारुता का आधान करनेवाला तत्त्व है गणीमत- 
व्यज्ञथ, फिर गुणीमृतव्यद्धथ में चारता का आधान करनेवाला कोई दूसरा तत्त्व 


होना चाहिये । उस तत्त्व में चारुता का आधान करनेवाछा कोई और तत्त्व होना 


चाहिये । इस प्रकार अनवस्था दोष क्यों नहीं आ जाता । ( उत्तर ) यहाँ कोई 
अनवस्था नहीं है । यह तो सिद्ध ही है कि अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, उपभा इत्यादि 


जितने भी अलक्कार हैं उनमें शामान्य धम रमणीयता ही है। यदि उनमें रमणीयता 


.. नहीं होगी तो उनका कोई सामान्य धम भी नहीं बनेगा । रमणीयता का सम्पादन ः 


हहीयचधोतः....> ११३३ 





छोचन क्‍ 

ननु सवष्वलझ्लारेपु नालझ्वारान्तरं व्यद्ञाय' चकास्ति; तत्कर्थ गुणीभूतव्यज्ञयेन 
लक्षितेन सवा संग्रह: । मैवम्‌, वस्तुमात्र वा रसो वा व्यज्ञय' सदयुणीभूत॑ सवि- 
ध्यति तदेवाह--शुणीभूतव्यद्भयस्य चेति । श्रकारान्तरेण वस्तुरसात्मनोपलक्षि- 
तस्य | यदि वेव्थमवतरणिका--ननु गुणीभूतवब्यडस्येनाऊझ्वारा यदि लक्षितास्तहिं लक्षणं 
- वक्तव्यं किमितिनोक्तमित्याशइन्याइ--गुणीभूतेति । विषयत्वमिति । छक्षणीयत्वमित्रि 
यावत्‌ | केन लक्षणीयत्वं ध्वनिव्यतिरिक्तो यः श्रकारो व्यड्ञ्यखेनार्थानुगमो नाम तदेव 
लक्षण तेनेत्यथ: | व्यड्ये लक्षिते तद्युणीभावे च निरूपिते किमन्यदस्य छक्ष्ं क्रिय- 
तामिति तात्परयंस्‌ । एवं काव्यस्यात्माध्वांनरिति निर्वाद्योपसंहरति--तदुयमित्यादिना 
सौभाग्यमित्यन्तेन । प्रागक्तं सकरूसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमिति तन्न प्रतारणमान्न- 
मर्थंवादुरूपं मन्तब्यमिति दु्शयतुम-- तद्द्मिति ॥ ३९ ॥ द 
( प्रश्न ) सभी अलंकारों में दूसरा अलंकार व्यज्धवथ रूप में प्रकाशित नहीं होता 
फिर किस प्रकार गु्णीमत व्यंग्य के लक्षित करने से सबका संग्रह हो जाता है ! 
( उत्तर ) ऐसा नहीं । वस्तुमात्र या रस व्यंग्य होकर गुणीमत हो जायेंगे | वह 
कहते हैं-'ओर गुर्णीमृत व्यंग्य का' यह । प्रकारान्तर का अथ है वस्तु रसात्मक रूप 
. में उपलक्षित । अथवा अवतरण इस प्रकार का होगा-( प्रश्न ) यदि गुणीमूत व्यंग्य _ 
द्वारा अलंकार लक्षित होगये तो लक्षण कहना चाहिए वह क्‍यों नहीं कहा ! यह 
शंका करके कहते हैं--'शुणीमत' यह | विषयत्व' यह । अथांत्‌ लक्षणीयत्व ।, 
किस के द्वारा लक्षणीयत्व ? ध्वनि से व्यतिरिक्त जो व्यंग्यत्व से अनुगम रूप प्रकार 
वही लक्षण उसके द्वारा' यह अथ है | तालय यह है कि व्यंग्य के छक्षित कर देने 
पर और उसके गुणीभाव के निरूपित कर दिये जानेपर इसका और क्या लक्षण 
किया जाय ? इस प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि है इसका निर्वाह करके उपसंहार 
करते हैं-- तो यह' इत्यादि के द्वारा 'सौप्नाग्य' यहाँतक । पहले कहा हुआ सकलछ- 
सत्कविकाव्योपनिषद्भत' यह प्रतारण मात्र अथवाद रूप नहीं माना जाना चाहिये 

यह दिखलाने के लिये कहा हे--वह इस प्रकार इत्यादि। 

द तारावती 

डः गुणीमत व्यज्ञय के द्वारा ही होता है । अतः गुणीभूत व्यज्ञय होना ही अलड्जारों 
. का सामान्य लक्षण है। गणीमत व्यद्भथ में चारुता व्यद्धय की होती है। व्यज्ञथ की 
चारुता का आशय यही है कि उसमें ऐसी योग्यता हो कि वह रस को अभिव्यक्ति 
कर सके | रस की अभिव्यक्ति करना व्यद्भय की चारुता का मूछाधार है। रस स्वयं 
ही आनन्दात्मक तथा हृदय की विश्रान्ति का धाम होता है जब वह स्वयं आननदु- 
रूप होता है तब उसकी चारुता का मूल्घार वह स्वयं ही है । ऐसी दशा में 


<_ अनवस्था दोष आता ही नहीं । 
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..वारावती 
( प्रश्न ) यह तो हमने माना कि कुछ अलड्भार ऐसे अवश्य होते हैं जिनमें 
दूसरे अलछ्भार व्यज्ञय होकर उनका पोषण करते हैं, किन्तु सभी अल्छार तो ऐसे 
नहीं होते जिनमें दूसरे अलक्कलार व्यज्ञथ होकर अवश्य उनका पोषण कर । फिर 
आप यह केसे कह सकते हैं कि गुणीमृत व्यद्भधय को लक्षित कर लेने से समी अलझ्ढार 


' शयोक्ति अल्छ्ार तो सभी अछड्ढारों में व्यंग्य रहता है । इसके अतिरिक्त यह भी 
कहा जा सकता है कि गुणीमूत व्यंग्य का तो दूसरा विषय भी हों सकता है और 
. वह विषय हो सकता है वस्तुव्यब्जना या रसव्यञज्जना का अनुगम रूप | आशय 
यह है कि गणीमत व्यद्धय में केवल अल्छ्टार ही व्यंग्य होकर सहायक नहीं होते 
अपितु वस्तु या रस भी अमभिव्यक्त होकर गुणीमूतव्यंग्य का रूप धारण कर सकते 
हैं । अतः कोई भी अलंकार व्यंग्य शुन्य नहीं होता । यह दूसरी बात है कि उसमें 
अलझ्लार व्यंग्य न होकर वस्तु या रस व्यंग्य हो । 

( प्रशन ) आप ने यह तो कहा कि गुणीमतव्यंग्य लक्षण है और अलंकार 
लक्ष्य । किन्तु आपने गुणीभूत व्यंग्य का छक्षुण क्यों नहीं किया १ ( उत्तर ) गुणी- 
: भूतव्यंग्य विषय है अर्थात्‌ उसका छक्षण बनाना है । उसका छक्षण हे प्रकारान्तूं 
से व्यंग्या्थानुगम । अर्थात्‌ यदि यह पूछा जाय कि वह कोन सा तत्त्व है जिसका 
लक्ष्य गुणीमृत होता है तो इसका उत्तर होगा ब्यंग्यत्व के रूप में. जो अर्थानुगम 
होता है वह जहाँ कहीं मुख्य होकर ध्वनिरूपता को धारण करता है उसके अतिरिक्त 
जितना भी व्यंग्यत्व होता है वह सब गुणीमृत व्यंग्य का ही लक्षण कहा जा सकता 
है ओर उसी के द्वारा गणीभृत व्यंग्य लक्षित होता है । हमें गुणीमृत व्यंग्य का ही 
तो छक्षण बनाना है | गुणीमृत व्यंग्य में दो शब्द हैं--गुणीमृत और व्यंग्य | व्यंग्य 
का पूरा परिचय दे ही दिया गया और गुणीमूत की भी पूरी व्याख्या कर दी गई । 
अब गुणीमूत व्यंग्य के विषय में कहने को शेष ही क्‍या रह गया । ऊपर जो कुछ 
कहा गया है उससे इस कथन का पूरा निर्वाह हो गया कि काव्य की आत्मा ध्वनि 
_ है। यह जो गुणीमूत व्यंग्य का प्रकार दिखछाया गया यह ध्वनि का निष्यन्द 
रूप है जो कि बहुत ही रमणीय होता है और महाकवियों का एक उत्तम विषय 
- है। सहदयों को भछीमाँति इसका परिचय प्राप्त कर लेना. चाहिये । काव्य 
_सह्ृदयों के हृदयों को आकर्षित करनेवाढा होता है उस काव्य का ऐसा कोई 
: प्रकार होता ही नहीं जिसमें व्यज्ञय का समावेश हो जाने पर रमणीयतां नहीं आा 
जाती । यह जो पहले कहा गया था कि समस्त सत्कवियों के काव्यों का यह उप- 
_निषद्‌ है यद्द केवल वश्चना के लिए दी नहीं कह्ा गया थां और न यह अर्थवाद ही 
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था | अर्थवाद उसे कहते हैं जिसके सत्य होने की तो बात नहीं होती किन्तु 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ा-चढ़ाकर किसी की प्रशंसा 
कर दी जाती है। आशय यह है कि केवल प्रशंसा के लिए और दूसरों को 
_अपनी ओर आकर्षित करने के लिये ही यह असत्यछाप नहीं कर दिया गया कि 
ध्वनि समस्त काव्यों का उपनिषद्धुत प्रधान सारभाग है यह जो कुछ कहा गया 
वह सवाश में सत्य है । ॒ 
( यहाँ पर गुणीमूतव्यज्ञथ को ध्वनि का निष्यन्द कहा गया है। निष्यन्द 
शब्द का अर्थ है थोड़ा-थोड़ा क्षरेत होना या ठपकना । किसी पदाथ का जो सार 
तत्त्व थोड़ा-थोड़ा करके टपकता है उसे निष्यन्द कहते हैं। ध्चनिकार का आशय 
यह है कि ध्वनि एक महत्त्वपूर्ण पदार्थ है और उसका सारभूत तत्त्व गरुणीभूत- 
व्यज्त्य है । काव्य का जीवन ध्वनि है और. ध्वनि का सारभूत तत्त्व गुणीमृत- 
व्यड्भधब्य है । इस विषय में दीधितिकारने लिखा है कि यहाँ पर निष्यन्द का 
अर्थ नवनीत नहीं है अपितु आमिक्षा है। आमिक्षा का अर्थ है फटे डुये दूध से 
+ निकाला हुआ जलीय अंश । दीषितिकार का कहना है कि यदि निष्यन्द को 
. ठीक अर्थ में नवनीत के समान सारभाग मान लिया जायगा तो इसका आशय 
यह होगा कि गुणीमृतव्यज्ञन्य ध्वनि की अपेक्षा भी अधिक उत्तम हे जबकि वास्त- 
_ बिकता ऐसी नहीं है । अतः गुणीमूतव्यज्ञय को ध्वनि का नवनीत न मानकर 
. उसे ध्वनि का फटा हुआ छेना ही कहना अधिक ठीक होगा । किन्तु यहाँ पर े 
विचार यह करना है कि लेखक गुणीभृतव्यज्ञय को प्रशस्ति लिख रहां है. ओर 
महाकवियों को उपदेश दे रहा है कि वे उसे अपना विषय बनायें | आगे चलकर 
. अन्थकार इस बात का भी ग्रतिपादन करेगा कि जहाँ गुणीमूतव्यज्ञय का अवसर 
हो वहाँ ध्वनि की योजना नहीं करनी चाहिये | पहले मी छेखक कह चुका है कि. 
उच्चकोटि के कार्यों में इसी ग्रुणीमृतव्यज्ञ'्थ की योजना करनी चाहिये | ऐसी दशा . 
में लेखक गुणीमूतव्यज्ञ्य को फटे दूध को उपमा देगा यह कुछ समझ में. नहीं 
ह आता | वास्तविकता यह है कि प्रत्येक काव्य को परिणति तो ध्वनि में ही होती 
है । जहाँ कहीं व्यज्ञयाथ की अपेक्षा वाच्य को ग्रधानता प्रात होती है वहाँ भी 
उसकी प्रधानता का एकमात्र कारण यही होता है उसमें चमत्कार तथा आनन्द 
प्रदान करने की शक्ति अधिक होती है । आनन्द स्वयं रसरूप है जो व्यज्ञथ होता 
है | अतः उस काव्य को भी ध्वनिकाव्य ही कहेंगे | इस प्रकार ध्वनिकाब्य के 
. दो भेद हो जाते हैं--( ९ ) ऐसी ध्वति जिसमें वाच्यार्थ निम्न हो और व्यज्ञव्याथ . 
“को प्रधानता प्राप्त दो जाय और ( २) ऐसी ध्वनि जिसमें - वाच्याथ उत्कृष्ट हो 
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ध्वन्यालोकः 
मुख्या भहाकत्रिगिरामछछक्रतिश्वतामपि । 
प्रतीयमानच्छायषा भूषा छू्जंव यापिताम्‌ || ३७। 
अनया सुप्रसिद्धोडप्यथः कि्साप कामनीयकमानी यते । तद्यथा-- 
विश्रम्भोत्या मनन्‍्मथाज्ञाविधाने थे मुग्धाच्या: केडपि छीलाजिशेषाः । 
अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलन स्थित्वेकान्ते सन्‍्ततं भावनीयाः ॥ 
इत्यनत्र केडपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्मभिद्धता अतीयमान वस्व्वक्तिष्ट- 
मनन्तमपंयता का छाया नोपपादिता | 
(अनु०) “अल्झ्डारें को धारण करनेवाढी भी महाकवियों की यह प्रतीयमान 
के द्वारा सम्पादित छाया उसी प्रकार मुख्य होती है जिस प्रकार स्त्रियों का छजा 
आमूृषण? || ३७ || 
इसके द्वारा सुप्रसिद्ध भी अथ किसी ( अद्वितीय ) कमनीयता को प्राप्त करा 
दिया जाता है | बह इस प्रकार--- 
मनन्‍्मय के आदेशप,छन में मुग्धाज्षी के जो व्रिश्वासपूबक उठे हुये कोई भी. 
लीलाविछास हैं वे केबल नित्त से एकास्त में बैठकर निरस्तर भावन करने योग्य हैं।! . 
वाच्य को अध्पष्टरूप में कहनेवाले कोई भ' इस शब्द के द्वारा अक्लिष्ट और 
अनन्त प्रतीयमान को आर्थित करते हुये कौन सा छाया उपयादित नहीं कर दी । 
लछोचन 
मुख्या भूष'ति। अर्ूकृतिभ्वतामपिशब्दादलझ्डरशू न्‍्यानामपीत्यथ: | प्रतीयमान- 
कृता छाया शोभा, सा च लज्जासदशी गोपनासारसोन्द्यश्राणव्वात्‌ । अछह्टारधारिणी- 
नासपि नायिकानां छज्जा सुख्य भूषणम्‌ | प्रतीयमानच्छाया अन्तसंदनोद्धेद जद्द्य- 
सौन्दर्यरूपा यया, लज्जाह्नन्तरुद्धिन्नमान्मथविकारजुगोपयिषारूपा मद्नविजुम्मणैव | 
वीवरागाणां यतीनां कापीनापसारणे5पि श्रपाकछझ्लादशनात्‌ । तथा हि कस्याप कबे:-- 
मुख्य आमृषण' यह | अलंकार घारण करनेवाली भी! भी का अथ है 
अडंकार शून्य भी । प्रतीयमान के द्वारा की हुईं छाया अर्थात्‌ शोमा और वह छजा , 
के समान होती है क्योंकि उसका प्राण है ऐसा दौन्दय जिसका सार गोपन ही होता. 
है। अलंकार धारण करनेवाढी भी नायिकाओं का लजा मुख्य भूषण है । अन्दर 
मदन के उद्धेंद से हृदय की सुन्दरता रूप जो छाया वह प्रतीयमान है जिसके द्वारा 
. निस्‍्सन्देह छजा हृदय में उदमेद को प्राप्त होनेवाले काम विकार के गोौपन करने 
इच्छा कम देव का विजुम्मण ही है। क्योंकि बीतराग यतियों के अन्दर 
 अपसारण ये भी छजा रूप कलंक के दशन नहीं होते | वह इस प्रकार ४ 
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लछोचन 
कुरड्ीवाड़गनि' इत्यादि श्कोकः। तथा प्रतीयमानस्य प्रियतमामिलाषानुनाथनमान- 

प्रभुतेः छाया कान्ति: यया। श्यव्वारसतरज्ञिणी हि छज्जावरुद्धा निभरतया तांस्तान्‌ 
विलासान. नेत्रगात्नविकारपरम्पराख्पान्‌ प्रसूत इति गोपनासारसोन्द्यलज्जाविजु- 
,_स्मितमेत्‌ृदिति भाव: | द 
किसी कवि का--कुरंगीवाज्ञानि! इत्यादि इलोक | उसी प्रकार प्रतीयमान को 
आर्थात्‌ प्रियतम की अमिलषा, प्राथना, मान इत्यादि की छाया अर्थात्‌ कान्ति है 
जिसके द्वारा । निस्सन्देह शज्भञार रस को नदी छजा से अवरुद्ध होकर नेत्र तथा 
शरीर के विकार रूप विभिन्न विलासों को उत्तन्न करती है इस प्रकार जिस सौन्दय 
का सारभाव गोपन ही है इस प्रकार को छजा का यह सब विजम्भण है । 

वारावती 
और उस वाच्याथ को कोई दूसरा व्यज्ञयाथ अनुप्राणित कर रहा हो जिससे ,उसमें 
अल्भडार की मधुरिसा भी आ गई हो तथा समस्त काव्य का परयवसान अन्तिम 
रसव्यक्जना में हो । निस्तन्देह प्रथम प्रकार की अपेक्षा द्वितीय प्रकार का काव्य 
उच्चकोटि का होगा ही | यही आनन्दवधन का अभिप्राय है | )॥ ३६ ॥ 
... ३७ वों कारिका में प्रतीयमान अथ का काव्य में महत्त्त बतलाया गया हैं । 
इसमें कहा गया है कि चाहे कोई स्त्री कितने ही आमृषण क्‍यों न पहिने हुये हो 
अथवा वह अमृषणों से सवथा शून्य हो ( अलकास्शूल्वता का अथ “अछंकति 
भुतामपिः के अपिद्यब्द से प्राप्त होता है । ) किन्तु उसका मुख्य आभूषण छजा ही 
होता है क्‍योंकि उसमें प्रतीवमान को छाया ( शोमा ) होती है। उसी प्रकार किसी 
. कवि की वाणी में कितने ही अछंकारों का प्रयोग क्‍यों न किया गया हो अथवा 
उसमें एक भी अलंकार न हो किन्तु उसका मुख्य आमृषण प्रतीयमान को शो ना 
गई है | इसके दो कारण हैं एक तो छब्ज[भाव गोयन को प्रद्नत्ति होती है । छज्जा- 
शीलता से जब ललनायें अपने भाव को छिपाती हैं तब उसमें एक सौन्दय आ 
जाता है | यह सौन्दरय भावगोपन का ही सौन्दय होता है ओर यही छज्जा का 





: ग्राण है । इसी प्रकार ध्वनि में भी गोपन का ही सौन्दय होता है । कवि जिस 
बांत को कहना चाहता हैं उसे उस रूप में न कहकर गोपन के साथ कहता है । 
इसी साहश्य के आधारपर प्रतीयमानजन्य रमणीयता को छडनाओं की छज्जा से 
उपमित किया गया हे । दूसरी बात यह है कि नाथिकाये कितने ही आभूषण क्‍यों 
न पहिन ले जवतक उनमें छज्जाशीलता नहीं आयेगी तब तक वे आकषक हो ही 





+नहीं सकती | दूसरी ओर यदि डनके पास एक भी आभूषण न दो किन्तु छज्जा- 
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तारावती 
'शीलछता विद्यमान होतो वे आकषण में हेतु बन जाती हैं | इसी प्रकार काव्य में 
अलंकारों का होना न होना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता | यहाँ पर प्रतीयमान 
च्छाया शब्द छज्जा का भी विशेषण हो सकता है । उस दशा में इसमें बहुव्रीहि 
समास होगा ओर इसका अथ हो जायगा--प्रतीयमान है छाया जिसमें अर्थात्‌ 
जिस छज्जा में सोन्दय की प्रतीति होती है। जब अन्तःकरण में काम वासना: 
अछ्लुरित होती है तब हृदय में एक सरसता उत्तन्न हो जाती है। उस सरसता के 
कारण हृदय में एक रमणीयता उत्पन्न हो जाती है जोकि बाह्य चेशओं को भी 
रमणीय बना देती है, छज्जा उसी रमणीयता का एक रूप है। छरज्जा और है 
क्या £ हृदय में जो कामविकार उद्धत हुआ है उसको छिपाना ही तो छज्जा है | 
अतएव यह भी तो कामकला की ही एक चेष्टा है। फिर इसमें रमणीयता क्‍यों न 
आयेगी । जिनमे काम-विकार नहीं होता उनके अन्दर लछज्जा भी नहीं होती । 
वीतराग महात्माओं की यदि कौपीन भी हटा छठी जाय तो भी उनमें रुज्जा का 
. क्ंक दिखछाई न देगा | किसी कवि ने कहा है-- क्‍ 
कुरज्ञीवाज्ञानि स्तिमितवति गीतध्वनिषु यत्‌ । 
सर्खी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌॥ 
अनिद्रं यत्चान्त: स्वपिति तदहो वेद्म्यमिनवां। 
प्रवृत्तो स्याः सेक्त' हृदि मनसिजः प्रेमलतिकाम ॥ | 
'जोकि यह नायिका गाने की ध्वनियों में अपने अंगों को हरिणी के समान 
स्थिर बनालेती है। वह अपने प्रियतम के विषय में सभी बातें सुन भी छेती हे फिर 
भी सखी के द्वारा पुनः प्रश्न कराती हे, बिना ही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने 
लगती हैं, इन सब बातों से प्रकट होता है कि कामदेव ने इसके हृदय में नवीन 
प्रंमछता को सींचना प्रारम्भ कर दिया है |! 
यहाँ पर नायिका का गीतों में अंगों को सिकोड़ने छगना, ग्रियतम के विषय में 
सुनी हुईं बात को बार-बार पूछना और विनाही निद्रा के अन्दर ही अन्दर सोने 
लगना ढजा-जन्य चेष्टाय हैं जिनसे अनुमान होता है कि उसके अन्दर काम विकार 
का नवीन सथार हुआ हे और उसके हृदय की प्रेमलछता धीरे-धीरे बढ़ती जा रहीः 
हैं। कहने का सारांश यही हे कि छजा-जन्य चेश्टायं सबंदा कामविकार से 
प्रवृत्त होती हैं ओर उसी की परिचायिका होती हैं | इस लछूजा में जो काम विकार 
. प्रतीत होता ह उसके अनेक अनुबन्ध होते हैं । जेसे प्रियतम की अभिलाषा तथां 
. उसकी आकांक्षा और प्राथना, . मान इत्यादि । इन सबकी छाया अर्थात्‌ कान्ति 
सब्निद्दित: रहती ६ | यह >शज्ञार रस भी एक नदी की धारा के समान 
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लछोचन 

विश्रम्भेति। मनन्‍्मथाचायण त्रिभुवनवन्यमानशासनेन अत एवं छज्जासाध्वस- 
: ध्वंसिना दत्ता येयमछ्डनीयाज्ञा तदलुष्ठाने3वश्यं कतेव्ये सति साध्वसरज्जात्यागेन 
विश्रम्मसम्भोगकालोपनताः । मुग्धाध्ष्या इति । अकृतकसस्मोगपरिभावनोचितद ष्टिप्रसर- 
 पविन्निता येडन्ये विछासा गात्रनेन्नविकाराः, अतएवाक्षुण्णाः नवनवरूपतया प्रतिक्षण- 

न्मि पु ७ ओर हे ण ते $ | 
मुन्मिपन्तस्ते, केवलेनान्यन्नाब्यग्रेणकान्तावस्थानपूर्व., सवनरिद्रियोपसंहारेण मावयितुं 
शकक्‍या अ्हाः उचिताः | यतः केनापि नान्येनोपायेन शक्यनिरूपणा: ॥ ३७ ॥ 


. विश्रम्म! यह | त्रिभ्ु॒ुवन के द्वारा वनदनीय शासनवाले अतएवं छजा के 
साध्वस को ध्वस्त करनेवाले मन्मथ आचाय के द्वारा जो यह अल्ड्डनीय आश्ञा 
दी गई है उसके अनुष्ठान के अवश्य करणीय होने पर साध्वस ओर छजा के त्याग 
के साथ विश्रब्ध सम्भोग काछ में आये हुये ( जो लीछाविलास हैं ) मुग्धाक्वी होने 
के कारण बनावट रहित सम्भोग के आस्वाद के योग्य दृष्टि प्रसार से पवित्र किये 
हुये जो दूसरे विछास अर्थात्‌ शरीर और नेत्र के विकार हैं अतएव अक्षुण्ण अर्थात्‌ 
प्रतिक्षण नये नये रूप में उद्भूत होनेवाले ( छीलाविलास हैं ) वे केवल अर्थात्‌ 
अन्यत्न व्यग्न न होनेवाले (चित्त )से अर्थात्‌ एकान्त में अवस्थानपूवक सब 
इन्द्रियों के उपसंहार के द्वारा भावित करने के योग्य हें | क्योंकि किसी भी अन्य 
उपमा से निरूपण नहीं किया जा सकता ॥ ३७॥ 


तारावती द 
हैं । जिस प्रकार नदी की धारा को रोक देने से उसमे इधर-उधर लहर फेल जाती 
हैं उसी प्रकार जब इस शज्ञार की नदी को छज्जञा रूपी बाँध से रोक दिया जाता 
हे तब उसमें अत्यधिक परिमाण मे विछास उत्पन्न हो जाते हैं | जो अनेक प्रकार के 
होते हैं और जिनमे नेत्र, और शरीर के दूसरे अज्ञों के विकार सम्मिलित होते हैं । 
इस प्रकार छजा में ऐसा सोन्दय सन्निहित रहता है जिसका सार होता हे भावगोपन 
और यह सारा क्रियाकलाप छजा का ही होता है। यह सब उसी का प्रसारमय चेश- 
कछाप है । 

ए.क उदाहरण छोजिये-- 


“कामदेव की आज्ञा मानने में मुग्धाज्ञी के जो छीलांविकास विश्वासपूवक 
उद्धत हुये हैं वे -नये-नये रूप में .सामने आ रहे हैं और उनका भावन केवल चित्त 
से एकान्त में बैठकर के ही किया जा सकता हे ।! 

. कामदेव एक आचाय है ओर ऐसा आचाय है कि जिसकी आजा की अवहेलना 
तीनों छोकों में कोई कर ही नहीं सकता । संसार के बड़े से छोटे तक सभी चेतन- 
छठे 
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ताराबती 
अचेतन पदाथ नतमस्तक होकर भगवान कामदेव की आज्ञा का अमिनन्दन करते 
हैं | उस कामदेव ने इस नायिका को भी आदेश दिया है कि यह भी अपने लीडा- 
विल्ास प्रारम्भ करे | यह कामदेव की आज्ञा छज्ा को भी नष्ट करनेवाली है और 
भय को भी दूर कर देती है। यह आदेश अछ्डनीय है और इसका अनुष्ठान करना 
अपरिहाय है | संयोगवश ऐसे व्यक्ति का सहवासकाल भी आ उपस्थित हुआ है 
जिससे विश्वास की मात्रा बढ़ गई है | अतः उस अवसर पर भगवान्‌ कामदेव की 
आजा का पालन करने के ढिये जो छीछामय विलास, चेशयें उपनत होती हैं उनका 
उत्थान विश्वास के साथ होता है । नायिका मुग्धाक्षी है । उसकी आँखों में भोरा- 
पन है; अतः सम्भोगजन्य आनन्द का अनुभव करने में जिस प्रकार के दृष्टिपातों द 
का उसे अभ्यास है उसमें बनावट बिलकुछ नहीं है जिससे उन विलासचेश्टओं में 
पवित्रता आ गई है | ये विलास शरीर तथा नेत्र के अन्दर विकार उत्पन्न करनेवाले 
हैं। इसीडिये ये अक्षुण्ण हैं अर्थात्‌ प्रतिक्षण ये नये-नये रूप में प्रस्फुटित होते जाते 
है। इनको समझ सकना और इनका आस्वादन कर सकना ऐसे वैसे सम्मव नहीं. 
है । यह तभी हो सकता है जब अपनी चित्तवृत्ति को चारों ओर से हटाकर एक- 
. निष्ठ करके तथा एकान्त स्थान पर- बैठकर उनकी भावना की जाय ओर सभी. 
इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों से हटा छी गई हों । अन्य कोई उपाय नहीं है जिससे 
उनको समझा जा सके । न्‍ 
यहाँ पर कराक्षों के लिये कहा गया है 'कोई” कटाक्ष | यहाँ कोई का अर्थ है 
जिनका निवंचन करना अशकक्‍्य है | यहाँ पर वाच्य को अस्पष् रूप में कहा गया 
है; उससे अमभिव्यण्जना होती है कि उस नायिका के -छीलाविलासों में कोई एक 
ऐसी विलक्षणता है कि उसका कथन कर सकना सर्वथा असम्भव है |उसके विछासों 
: मैं इतने गुण है कि उनका परिसंख्यान भी नहीं किया जा सकता | इस प्रकार. 
विलासों की महत्ता, उत्कृष्टता और अपरिमेयता इत्यादि अनेकों व्यज्ञनायें अनायास 
ही हो जाती हैं | क्‍या इससे कोई एक नई शोभा उद्धृत नहीं होती ! अथवा ऐसी 
कौनसी रमणीयता है जो इस “के<पि' शब्द्से उ रूत नहीं होती १ ( यहाँ पर 'केडपि! 
का वाच्याथ स्फुट करने के डिये उक्त अभिव्यक्तियों-की व्याख्या करनी पड़ेगी। “ 
अतः यहाँ पर अमिव्यज्ञय अथ वाच्यसिद्धि का अंग होने से गुणीमूतव्यज्ञय की ._ 
कोटि में आता है। यह कारिका भी गुणीमूतव्यज्ञय की ही महत्ता बतल्ाती है | 
एक तो यह गुणीमूतव्यंग्य के प्रकरण के मध्य में आई है; दूसरे “एथा प्रतीयमान- 
छाया में एपा शब्द उसी ओर संकेत करता है ॥ ३१७॥) | # हम 5 
ह फााभूतत्यग्य का एक दूसरा धरकार ओर होता है जिसे काक्काक्षिप्त गुणीभूते- का 
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ध्वन्याकोकः 
अर्थान्तरगतिः काका या चेषा परिव्श्यते | 
सा व्यड्रथस्य गुणीभाषे प्रकारमिममाशत्रिता ॥ रेट ॥ 
या चेषा काका छचिदर्थान्तरप्रतीतिद्श्यते सा व्यड्र्याथस्य गुणीभावे सति 
गुणीमूतव्यज्ञयलतक्ष्ण काव्यप्रभेद्माश्रयते । यथा स्वस्था भत्रन्ति मयि जीबति 
धातेराष्ट्राः । 
( अनु० ) काकु के द्वारा जो यह अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यद्धथ 
के गुणीमूत होने से इस ( गुणीमूतव्यद्भथ ) के प्रकार का आश्रय छेती है! ॥ ई८॥| 
और जो यह काकु के द्वारा कहीं अर्थान्तरप्रतीति देखी जाती है वह व्यंग्य 
अथ के गुणीमृत होनेपर ग़ुणीमूतव्यंग्य छक्षणवाले इस काव्यप्रमेद का आम्रय 
लेती है | जैसे 'मेरे जीवित रहते घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हो जाये | 
छोचन क्‍ 
गुणीभूतव्यद्जयस्योदाहरणान्तरमाह--अर्थान्तरेति । कक छोड्ये! इत्यस्य 
धातोः काकुशब्दः । तन्न हि साकांक्षनिराकांक्षादिक्रमेण पव्यमानो5सो शब्दः प्रकृतार्था- 
तिरिक्तमपि वान्‍्छतीति कौल्यमस्यामिधीयते | यदि वा ईषदथें 'कु' शब्दस्तस्य 
कादेश: । तेन हृदयस्य वस्तुप्रतीतेरीषद्भूमिः काकुः कया यार्थान्‍्वरगतिः स काब्य- 
विशेष इस गुणीभूतव्यद्ञयप्रकारभाश्रितः । तन्न हेतुव्यज्ञयस्थ तन्न गुणीमाव एव 
सवति । अर्थान्तरगतिशब्देनात्र काव्यमेवोच्यते | न तु प्रतीतेरत्र गुणीभूतव्यज्ञययत्वं 
वक्तब्यं, प्रतीतिद्वारेण वा काव्यस्य निरूपितम | 


.... गुणीमृत व्यंग्य के दूसरे उदाहरण को कहते हैं-/अर्थान्तर' यह । 'कक्‌ लोल्ये! 
इस धातु का काकु शब्द बनता है। उसमें साकांक्ष ओर निराकांक्ष इत्यादि क्रम 
से पढ़ा हुआ यह शब्द प्रकृत अथ के अतिरिक्त भी चाहता है अतः इसका छोल्य 
कहा जाता है। अथवा ईषद्‌ अथ में कु' झब्द है जिसको 'का' आदेश हो जाता 
है। इससे हृदयस्थ वस्तु की प्रतीति का जो थोड़ा स्थान है उसके द्वारा जो दूसरे 
अथ की प्रतीति वह काव्यविशेष इसी गुणीमृतव्यंग्य नामक प्रकार के आश्रित है। 
उसमें हेतु व्यंग्य का वहाँ गोण हो जाना ही होता है | अर्थान्तर गति शब्द से यहाँ 
काव्य ही कहा जाता है, प्रतीति का तो यहाँ पर गुणीमृतव्यंग्य नहीं कहा जा 
सकता। अथवा प्रतीति के द्वारा वह ( गुणीमृतब्य॑ग्यत्व ) काव्य का निरूपित किया 
गया है | 
तारावबती 
व्यंग्य कहते हैं| १८ वीं कारिका में उसी का परिचय दिया गया है।( दीधितिकार 
ने अवतरण में लिखा है--काक्काक्षिप्तरूप गुणीमृतव्यंग्य के प्रकार का निरूपण 
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कर रहे हैं जबकि लोचनकार ने काक्ाक्षिप्त को गुणीमूतव्यंग्य का उदाहरण कहा 
है | लोचनकार का आशय यह है कि ध्वनिकार ने गुणीमतव्यंग्य का क्षेत्र अनन्त 
बतलाया है; उह्योंने उसका प्रकार-विभाजन नहीं किया । यह काक्काक्षित्त व्यंग्य भी 
उसी प्रकार गुणीमृतव्यंग्य का एक उदाहरण हो सकता है जिस प्रकार पहले 
बतलाया गया है कि अनेक अलंकार गुणीमृतव्यंग्य के ही उदाहरण होते हैं । 9 
कारिका का आशय यह है कि 'देखा जाता है कि काकु से दूसरे अथ की प्रतीति 
हो जाती है, उसमें मी व्यंग्य गुणीमत ही होता है; अतः वह भी इसी प्रकार के 
अन्दर सन्निविष्ट हो जाती है ।” 
काकु शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से बतछाई जा सकती है ( १ ) छोल्य अथ- 
वाली “कक! धातु से 'उण? प्रत्यय होकर काक शब्द बनता है । काकु का छौल्य 
( लोभ ) यही है कि वह अपने अथ से सन्तुष्ट न रहकर दूसरे अथ को भी अपने 
में सम्मिलित करना चाहता है | काकु दो प्रकार का होता है साकांक्ष ओर निरा- 
कांक्ष क्योंकि वाक्य भी दो ही प्रकार का होता है। जिस वाक्य से जितना वाक्याथ 
आ रहा हो उतने ही वांच्याथ तक सीमित न रहकर जहाँ अधिक या न्यून अथ छिया 
जाता है और जिसका निणय बाद में प्रमाण के द्वारा किया जाता है वह साकांक्ष 
. वाक्य होता है तथा जहाँ अथ स्वभात्र पयवसित होता है वह वाक्य निराकांक्ष कह- 
छाता है | साकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है वह साकांक्ष काकु कहछाता है और 
निराकांक्ष वाक्य में जो काकु होता है उसे निराकांक्ष काकु कहते हैं | इसी प्रकार 
कण्ठध्वनि के अनुसार इसके दीपत्व इत्यादि भेद भी होते हैं | इन सब के क्रम से 
जहाँ काकु का प्रयोग किया जाता है वहाँ वह प्रकृत अथ के अतिरिक्त अन्य अथ 
का भी लोभ रखता है। अतः उसे काकु कहते हैं | ( २) ईषत्‌ अथ में 'कुः शब्द 
है । उसका का' आदेश हो जाता है | इसका आशय यह है कि काकु उसे कहते 
हैं जिसमें छृदय में स्थित वस्तु की बहुत थोड़ी प्रतीत कराई जाय | उस काकु से. 
जो व्यंग्याथ प्रतीत होता है वह भी इसी प्रकार ( गुणीमृतव्यद्भव ) का ही आश्रय 
लेता है। यहाँ पर “अर्थान्तरगतिः' इस शब्द का बोध्याथ काव्य है। अर्थात्‌ इसका 
आशय यह है कि जिस काव्य में काकु से अर्थान्तर गति होती है उसे इसी प्रकार 
में समावेश प्राप्त होता है | इस प्रकार यहाँ काव्य ही गणीभत होता है. प्रतीति 
गुणीमृत नहीं होती ।अथवा प्रतीति को गणीमूत कहकर यहाँ पर काव्य के गणीमाव 
का निरूपण किया गया है | ( यहाँ पर “अर्थान्तर गति? शब्द में दो प्रकार से 
. समास किया जा सकता है--बहुब्रीहि “अर्थान्तर की गति ( प्रतीति ) है जिसमें! 
अर्थात्‌ काव्य और तत्पुरुष समास अर्थांत्‌ अर्थान्तर की प्रतीति | प्रथम अथ के . 
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अन्ये त्वाहुः--व्यज्ञग्यस्य गुणीभावे<यं प्रकार: अन्यथा तु तन्नापि ध्वनित्वमेवेति | 
तच्चासत्‌ , काकुप्रयोगे सत्र शब्दस्प्ृष्टस्वेन व्यज्ञ-यस्योन्मीलितस्यथापि गुणीभावात्‌ , 
काकुहिं शब्दस्येच कश्चिडुमस्तेन स्पृष्टं गोप्येवं गदितः सलेशम' इति, “हसन्नेन्नापिंता- 
कूतस्‌! इति वच्छब्देनेवानुग्ृहीतम्‌ | अत एवं 'भम घम्मिअ! हत्यादौं काकुयोजने 
गुणीभूतव्यड्ड-यतैव व्यक्तोक्तत्वेन तदामिमानाछोकस्थ | स्वस्था इति, भवन्वि इति 
मयि जोवति इति, धावराष्ट्रा इति च साकांक्षदप्गद्गदतारप्रशमनोद्दीपनचित्निता 
काकुरसम्भाव्योज्यमथों5त्यथंमनुचितश्चेत्यमुं . व्यज्ञयम्थ स्पृशन्ती तेनेबोपक॒ता सती 
क्रोधानुभावरुपतां व्यड्जग्योपस्क्ृतस्य वाच्यस्यैवामिधत्ते | 


और छोग तो कहते हैं--व्यंग्य के गुणीभव में यह प्रकार है अन्यथा तो वहाँ 
पर भी ध्वनि ही होती है” यह । वह ठीक नहीं है क्‍योंकि काकुप्रयोग में सर्वत्र 
शब्द से स्पष्ट होने के कारण उन्मीलित भी व्यंग्य का गणीभाव हो जाता है। काकु 
शब्द का ही होई धम है, उससे स्पश किया हुआ शब्द के द्वारा ही अनुगहीत होता 
है जैसे गोपी के द्वारा इस प्रकार सामिप्राय कहा हुआः और €ंँसते इ॒ये नेत्र के 
द्वारा संकेत देकर' इत्यादि में ( शब्द के द्वारा कहा गया है ) अतएब हे धार्मिक 
अ्रमण करो” इत्यादि में काकु की योजना करने पर गुणीमृत व्यंग्यता ही होगी क्‍यों 
कि वहाँ पर व्यक्त रूप में उक्त होने से ठोक का अभिमान ( उसो में है। ) स्वस्थ 
यह होते हैं” यह 'मेरे जीवित रहते हुये! यह ओर (ांतराष्ट्र' यह आकांक्षा युक्त 
दीप और गद्दद के साथ तार प्रशमन और उद्दीपन के द्वारा विचित्र बनाई हुई 
काकु ध्वनि यह अथ असम्भाव्य है और अत्यन्त अनुचित है? इस व्यंग्य अर्थ का 
स्पश करते हुये उसी के द्वारा उपकृत होकर व्यंग्य से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोधा- 
नुभावरूपता को कहती है । 





तारावती 

अनुसार काव्य की गुणीमूतव्यज्ञनयता सिद्ध होती है और दूसरे के अनुसार प्रतीति 
को गुणीभूतव्यंग्यता सिद्ध होती है । दुसरे अथ के अनुसार भी प्रतीति के माध्यम 

से काव्य को ही गुणीमृतव्यंग्य कह्या जा सकता है | ) 
( कारिका के “्यंग्यस्य गुणीभावे” में सप्तमी विभक्ति की व्याख्या दो अर्थों में. 
गी जा सकती हँ--निमित्त सप्तमी में और भाव ससमी ( सति सप्तमी ) में । निमित्त 
सप्तमी मानने पर अथ यह होगा कि क्योंकि काकु में व्यंग्य गणीमत होता है इसी- 
लिये वहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहा जाता हे | दूसरी व्याख्या के अनुसार 
इसका अथ होगा- जहाँ कहीं काकु से अभिव्यक्त होनेवाला व्यंग्याथ गणीभत हो 
5 जाता है वहां गुणीमूतव्यंग्य काव्य कहां जाता हे । दोनों व्याख्याओं में अन्तर 
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तारावती । 

यह हे कि प्रथम के अनुसार जहाँ कहीं काकु का प्रयोग होगा वहाँ सबंत्र गुणीभृत- 
व्यंग्य ही माना जायगा । किन्तु दूसरी व्याख्या के अनुसार गुणीमृतव्यंग्य समस्त 
काकु स्थछों में नहीं होगा अपितु केवल वहीं होगा जहाँ काकु गुणीमृत हो । यदि 
काऊु व्यंग्य अथ गुणीमृत न होकर प्रधान होगा तो वहाँ पर ध्वनि ही होगी | 

लोचनकार ने इस प्रथम अथ को ही मान्यता दी हे और यह सिद्धान्त माना हे कि 
जहा कहीं काक हो वहाँ सवबन्न गणीमतव्यंग्य ही होता हे । यहाँ लोचनकार ने: 
दूसरे पक्ष को उठाया हे और उसका खण्डन किया हे।) और छोग तो यह कहते हैं 
कि व्यद्ञय के गुणीमाव में ही यह प्रकार होता हे अन्यथा तो वहाँ पर भी घ्वनि 
ही होती है । यह उन छोगों का कहना ठीक नहीं हे क्योंकि जहाँ कहीं काकु का 
प्रयोग होता हे वहाँ सबत्र यदि व्यद्धथ उनन्‍्मीलित भी होता है तो मी शब्द के द्वारा. 
ही उसका स्पश कर लिया जाता हे और वह व्यद्भ्य सवथा गणीमत हो जाता है |. 
काकु तो शब्द का ही एक विशेष धम हे | ( भय क्रोध शोक इत्यादि भावनाओं 
में शब्द का विभिन्न भंगिमा के साथ उच्चारण किया जाता है जिससे शब्द से ही वे. 
भावनाये व्यक्त हो जाती हैं | ) ऐसे अनेक स्थल होते हैं जहाँ व्यज्ञना तो होती _ 
है किन्तु किसी शब्द के द्वारा उसे कह दिया जाता हे । जैसे गोपी ने यह सामि- 
प्राय रूप में कहा' 'हसते हुये नेत्रों से संकेत करके! इत्यादि में अभिव्यक्त अथ को. 
शब्दों के द्वारा व्यक्त कर दिया जाता हे और अमभिप्राय अथवा संकेत की व्याख्या 
करने के लिये व्यज्भबा्थ का उपयोग करना पड़ता है | अतः व्यद्ञघाथ इन शब्दों 
का अथ कहने में अपने को गौण बना देता है । यही बात काकु के विषय से. 

कही जा सकती है। विना व्यज्ञयाथ का प्रयोग किये काकु की व्याख्या ही नहीं हो. 
सकती । यह पता ही नहीं चल सकता कि वक्ता ने शब्दों का उच्चारण एक विशेष _ 

प्रकार से क्यों किया । अतः सवत्र काकु प्रयोग में गुणीभूतव्यज्ञय ही होता है और 
कारिका म॑ “व्यद्धयस्थ गुणीमावे! मे सति सप्तमीन मानकर निमित्त सप्तमी मानी 
जानी चाहिये | ध्वनि के उदाहरण “भम धम्मिय' इत्यादि में भी यदि काकु का. 
प्रयोग किया जाय तो लोक तो वहाँ पर भी गुणीमतव्यंग्य ही मानेगा |... 


लाक्षाणह्ानलविषान्नस्भाप्रवेश: 
माणेषु वित्तनिचयेषु च नः अहृत्य: । 
आक्ृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ 

स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातराष्ट्रा:॥ 


यह वेषीसंहार का पद्म है | मीमसेन कह रहे हैं :-. 
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ाक्षागह, अनछ, विषान्न और द्यूतसभा प्रवेश के द्वारा हमारे प्राणों और 
धन सश्चयों पर प्रहार करके तथा पाण्डव वधू के वस्र, ओर केशों को खींचकर मेरे 
जीवित रहते हुये ध्ृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ हों 2?! 

यहाँ पर यह व्यज्नना निकलती है कि यह बात सबवथा असम्भव है कि में 
जीवित रहूँ और घृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ होकर बैठे रहें। यहाँ पर चार शब्दों स्वस्थाः' 
भवन्तु' 'मयि जीवति! और धातराष्ट्रा?ः के उच्चारण में कण्ठ का स्वर ऐसा बना 
लिया गया है कि उससे कण्ठ की चार प्रकार को अवस्थाय व्यक्त होती ह. एक तो 
आकांक्षा से भरी हुईं दीसि; गहद ( भरे हुये ) रूप में तार (जोर का ) स्वर, 
प्रशमन और उद्दीपन । इस स्वरमंगिमा से इस व्यंग्य अथ का स्पश हो जाता है 
कि यह बात सब था असम्भव हैं ओर अत्यन्त अनुचित हे । उस व्यंग्य के द्वारा 
उपकृत होकर काकु व्यड्धन्य से उपस्कृत वाच्य की ही क्रोघानुभावरूपता को व्यक्त 
करती है | इस प्रकार व्यद्ध के वाच्योपरकारक होने के कारण यह गणीमत- 
व्यद्भथ का ही उदाहरण है । ' 


( यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक हे कि अमिनवगुप्त सबत्र काकु 
स्थलों में गुणीमूतव्यड्धय ही मानते हैं । किन्तु काव्य प्रकाशकार की ऐसी सम्मति 
नहीं है । उन्होंने काकु द्वारा अभिव्यक्त व्यंग्याथ के प्रधान होनेपर ध्वनि और 
गोण होनेपर गुणीभूतव्यंग्य माना है । यही मत दीधितिकार ने भी ठीक माना है | 
मम्मट का कहना है कि जहाँ काकु से व्यड्जित व्यंग्याथ के विना भी बाच्याथ की. 
.पूर्ति हो जाती है वहाँ प्रकरणादि की पर्यालोचना करने पर व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है, अतः वहाँ पर ध्वनिकाव्य ही होना चाहिये। प्रमाण के रूप में 
मम्मठ तथा उनके सम्रथक वेणीसंह्वार के निम्नलिखित पद्म को प्रस्तुत करते हैं-- 
तथाभूतां दृष्टा दृपसदसि पाश्चाछ्तनयां, 
बने व्याघेः साथ सुचिरमुषितं वल्कछघरे। 
विराव्स्यावासे..._ स्थितमनुचितारम्भनिभत्त॑ 
गुरु) खेद खिन्ने सयि भजति नाद्यापि कुरुषु ॥ 
जब भीमसेन से यह कहा जाता हैँ कि “तुम्हारी इसी प्रवृत्ति से तो हमारे गुरु 
( युधिष्ठिर ) को खेद होता है? तब भीमंसेन उत्तर देते हैं--- 

. गुर ने राजसभा में द्रपद्राज की पुत्री की वह दशा देखी, वन में बल्कल- 
घारी बहेलियों के साथ बहुत समय तक रहे, विराट के निवासस्थान पर अनुचित 
कार्यों को करते हुये गुप्त रूप से रहे | गुरु को हमारे कुपित होनेपर कोंप होतां 
है कुरुओं पर नहीं के 
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यथा बा-- 
आम असइओ ओरम पइव्वए ण तुए मलिणिअं सीलूम । 
कि उण जणस्स जाअ व्व चन्द्लिं ते ण कामेमोी || 
शब्दशक्तिरेव हिं स्वाभिधेयसामर्थ्याक्षिप्रकाकुसहाया सत्यथविशेषश्रति- 
पत्तिहेतुनेतु काकुमान्रम्‌ | विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्‌ काकुमात्रात्‌ तथाविधाथे- 
प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ू । स चाथः काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपारूढो 5प्यथे- 
सामथ्यलूभ्य इति व्यड्डयरूप एवं। वाचकत्वानुगमेनेव तु यदा तदह्दिशिष्टवाच्य- 
प्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यज्गायतया तथाविधाथद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः। 
व्यड्रथविशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणी भूतव्यज्अ'यत्वम्‌ । 
(अनु ०) अथवा जैसे-- द 
अच्छा प्रतित्रता ? अब अधिक मत कहो; हम तो असती हैं; तुमने तो शीढ 
को मलिन नहीं किया | फिर हम किसी साधारण की धमपत्नी के समान उस 
नाई की कामना क्‍यों न करे |! 

. शब्दशक्ति ही निस्सन्देह अपने अमिधेय के सामथ्य से आक्षिप्त काकु की 
सहायता प्राप्त कर अथ विशेष की प्रतिपत्ति में हेतु होती है केवछ काकु नहीं । 
क्योंकि दूसरे विषय में अपनी इच्छा से ही किये हुये केवछ काकु से उस प्रकार 
के अथ की प्रतिपत्ति असम्भव होती है । और वह अथ काकु विषय में सहायक 
शब्दव्यापार में उपारूढ़ होकर अथ सामथ्य से ही प्राप्त होता है अतः व्यंग्य रूप 
ही होता है । वाचकत्व के अनुगम के द्वारा ही जब तद्विशिष्टवाच्य की प्रतीति 
होती है तब गुणीमृतव्यंग्य के रूप में उस प्रकार के अथ का द्योतन करनेवाले का 
नाम काव्य होता है । व्यंग्य विशिष्टवाच्य को कहनेवाले का निस्सन्देह गुणीमूत- 
ब्यंग्यत्व होता है॥ ३८॥ द 


तारावती 

मम्मठ का कहना है कि यहाँ पर काकु की विश्रान्ति प्रश्नमात्र में ही हो जाती 
है, अतः हम पर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है” यह अतिरिक्त व्यज्ञना 
ध्वनि का रूप धारण करती है। यहाँ पर दो दशाय हो सकती हैं---एक तो काकु 
से सीधी यही व्यञब्जना निकले कि हमपर क्रोध अनुचित है कुरुओं पर उचित है! 
तब तो इसके गुणीमूत होने में कोई सन्देह रह ही नहीं जाता. | दूसरा यह कि यहाँ 
पर प्रश्न की अभिव्यक्ति हो और प्रश्न से ओचित्य अनौचित्य की अभिव्यक्ति हो 
ऐसी दशा में भी प्रश्न भी तो शब्द वाच्य नहीं है। अतः काकु की व्यज्ञना तो 
काकु की वाच्यसिद्धि का अज्ञ ही हे । ध्वनिरूपता को धारण करनेवाला परवर्ती _ 
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लोचन 
आमेति। 
आम अखत्यः डपरस पतित्रते न त्वया मलिनितं शोलम्‌ । 
कि घुनजनस्थ जायेव नापितं व॑ न कामयामहे ॥ क्‍ 

इतिच्छाया । आम असत्यो भवामः इत्यभ्युपगमकाकु साकांक्षोपहासा । उपर- 
मेतरि निराकाक्षतया सूचनगर्भा । पतित्रते इति दीघ्तस्मितयोगिनी। न त्वया मलि: 
नितं शीलमिति सगदूगदाकांक्षा | कि पुनजनस्थ जायेब मन्मथान्धीकृता, चनिदुरू 
नापितमिति पामरप्रकृतिं न कामयामहे इति निराकांक्षगद्गदोपहासगर्मा । एपा 
हि क्याचिन्नापिताबुरक्तया कुलवध्वा दृष्टाविनयाया उपहास्यमानाया प्रत्युपहासावेश- 
गर्भोक्तिः काकुप्रधानेवेति | गुणीमाव॑ दर्शयितुं शब्दस्पृष्ट्ता तावत्साधयति--शब्द्‌- 
शक्तिरेवेत्यादिना । 

आम' यह-- आम असत्य;'””“““ इत्यादि छाया है। “अरे हम असती हैं? यह 
स्वीकृति की काकु साकांक्षोपहासपरक है । 'उपरम? यह निराकांक्ष होने के कारण 
यहाँ पर सूचनागर्मित है । 'पतितब्रता' यह “दीघ्त स्मित” से युक्त होनेवाली काकु है। 
तुमने शीढको मलिन नहीं किया” यह गद्गद के साथ आकांक्षा है। “फिर किसी 
एक व्यक्ति को जाया के समान कामान्ध होकर उस चन्दिल नापित की कामना 
न कर यह निराकांक्ष गह्दद और उपहास से गर्मित काकु है। यह किसी नापित 
में अनुरक्त कुखवधू के द्वारा हँसी जानेवाली देखे हुये अविनयवाली (स्त्री) कौ 
प्रत्युपह्ास के आवेश से गर्मित उक्ति काकुप्रधान ही है । गुगीभाव को दिखलाने 
के लिये शब्द स्पष्टता को सिद्ध कर रहे हैं--शब्दशक्ति ही इत्यादि के द्वारा । 

ताराबती द 

ओचित्य अनौचित्यपरक व्यज्ञ्याथ काकु से प्रत्यक्ष रूप में अमिव्यक्त नहीं होता 
उसमें निमित्त दूसरा प्रश्नरूप व्यद्धय है | अतः काकुस्थलछों में सवत्न काकु से होने 
वाली व्यञ्ञना गुणीमृत ही होती है यह मत समीचीन है । ) द 

काकु व्यज्ञय गुणीमूतब्यद्धनय का दूसरा उदाहरण-- 

कोई अच्छे घराने की ख्री किसी चन्दिल नामक नाई से फँसी है | संयोग वश 
वह अपने पड़ोस की किसी दूसरी स्त्री की दुश्चेशओं को देखकर उसकी हंसी उड़ाने 
लगती है जिस पर वह पड़ोसिन कहती है-- 

अच्छा पतिब्रता जी | हम तो दुराचारिणी हैं ही रहने दो तुमने तो अपना 
शील बचा ही लिया ठुमने तो उसे मलिन नहीं किया । भरा हम एक जच्छे 
धराने की बहू होकर उस चन्दिल नई की कामना क्‍यों न करें ।? द 

है हम तो दुराचारिणी हैं ही' यह स्वीकृति की जो काकु है उसका स्वरूप 
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तांरावती हद 

है साकांक्ष उपहास रूप | रहने दो! यह काकु सूचना से गर्मित है और उसके 
निराकांक्ष रूप कह सकते हैं । (पतित्रता' यह काकु दीप्त ओर स्मित से युक्त है 
तुमने शील को मलिन नहीं किया” इस काकु को गद्द पूण साकांक्ष कहा जाप 
सकता है। 'एक अच्छे व्यक्ति की पत्नी के समान कामान्ध होकर पामर प्रकृति_ 
वाले उस चन्दिल नाई' की कामना क्‍यों न कर! निराकांक्ष गदूगद और उपहासख- 
गर्मित है । यहाँ पर उपहास की अभिव्यक्ति काकु के द्वारा ही होती है ओर काऋछु 
की व्याख्या करने के लिये इस अभिव्यक्ति का सहारा लेना अनिवाय हो जाता है | 
अतः वाच्यसिद्धथज्ञ होने के कारण यह गुणीमूृतव्यज्ञथ का ही एक उदाहरण है |. 

अब इस विषय में विचार किया जा रहा है कि काकु के द्वारा अभिव्यक्त होने- 
वाला अथ गुणीभाव को धारण कैसे करता है । वही अभिव्यद्ध अथ गुणीमाव को 
धारण कर सकता है जिसका.स्पश शब्द से हो जाय अथांत्‌ अभिव्यक्त होकर जो 
अथ शब्द अथवा वाच्याथ का मुखापेक्षी हो | यहाँ पर ध्यान देनेवाडी बात यह्ध 
है कि केवलछ काकु से कभी भी कोई अथ नहीं निकछता । उदाहरण के छिये यदि 
कोई व्यक्ति वाचक शब्द का अ्योग न करे किन्तु अपने कण्ठ को यों ही साकांध्ष, 
 दीप्त इत्यादि किसी प्रकार का बनाकर एक प्रकार का कण्ठरव करने छगे लो 
लससे किसी प्रकार के अथ की अभिव्यक्ति नहीं होगी । काकु से कोई अथ तभी 
अभिव्यक्त होता है जब उसके साथ शब्दों का भी प्रयोग किया जाय और वह्ध 
शब्दशरक्ति ही अपने वाच्या५ के सामथ्य से काकु का आश्षेप कर उसकी सहायता 
से विशेष अथ की प्रतिपत्ति में कारण बन जाय | आशय यह है कि काकु से लो 
अथ निकलता है वह शब्द शक्ति का ही व्यापार होता है क्‍योंकि शब्दशक्ति के 
अभाव में केवछ काकु से कोई अथ नहीं निकलता । इस प्रकार उस व्यज्ञयाथ 
की प्रतिपत्ति में काकु केवछ सहायक होता है, व्यापार तो शब्द शक्ति का ही होता 
है । अतः काकु से निकला हुआ अथ गणीमृतव्यज्ञथ की कोटि में आता है ॥ 
( प्रश्न ) यदि अथ ग्रतीति में शब्द्शक्ति का व्यापार ही उपयोगी होता है तो आप 
उसे व्यज्ञयाथ क्‍यों कहते हैं ? उसको आप वाच्याथ की. संज्ञा क्यों नहीं प्रदाल 
करते १ ( उत्तर ) यद्यपि काकुस्थछों में प्रतीतिगोचर होनेवाला अथ शब्द वे 
अभिधा व्यापार में ही कुछ न कुछ उपारूंढ़ हो जाता है, साकांक्षादिर्प शब्द का 
एक प्रकार का घम काकु ( कण्ठ-रब ) उसमें सहायक मात्र होता है तथापि उसमे 
अथ के सहकार की भी अपेक्षा होतीं है इसीलिए उस प्रतीतिगोचर अथ को व्यंस्य 
. कहा जाता है। आश्य यह है कि जब हम कण्ठ की विशेष दशा में कोई वाक्य 
. सुनते हैं तब हमें उस वाक्य के एक अर्थ वाच्याथ का बोध हो जाता है। किन्स्ठ 
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छोचन 

. नन्‍वेवं व्यद्ञयत्वं कथमित्याशइयाह--स चेति। अघछुना शुणीमाव॑ दर्शशति--- 
वाचकत्वेति । वाचकत्वेड्नुगमो शुणत्व॑व्यड्भग्यव्यक्ष कमावस्य व्यज्ञयविशिश्वाच्य- 
प्रतीत्या तत्नेव. काव्यस्य प्रकाशकत्व॑ कल्प्यते । तेन च तथा व्यपदेश इति काकु- 
योजनायां स्वेन्न गुणीभूतब्यज्ञन्यतैव | अत एवं 'मथ्नामि कौरवशवं समरे न कोपाव! 
इत्यादी विपरीतलक्षणायां य आहुस्ते न सम्यक परामस्श॒ः । यंतरोउन्नोच्ारणकालू एव 
“न कोपात्‌! इति दीघप्ंवारगद्गदसाकांक्षकाकुबरान्िषेघस्य निषिध्यमानतयैव युधि- 
प्विराभिमतसन्धिसागक्षिसारूपत्वामिप्रायेण प्रतिपत्तिरिति झुख्याथंबाधाद्रनुसरणविष्ना- 
भावात्‌ को लक्षणाया अवकाशः | 'दश यजेत' इत्यन्न तु तथाविधकाक्याद्युपायान्वरा- 
भावाद्धवतु विपरीवलक्षणा इत्यछमवान्तरेण बहना ॥ ३८ ॥ 


( प्रश्न ) इस प्रकार व्यंग्यत्व केसे यह शझ्ढा करके कहते हैं--“और वह यह । 
अब गुणीमाव को दिखलछाते हैं--.बाचकत्व” यह | वाचकत्व में अनुगम का अथ्थ हैं 
व्यंग्य-व्यज्ञकमाव का गुणत्व, व्यंग्यविशिष्ट बाच्य की प्रतीति से वहीं पर काव्य का 
प्रकाशकत्व कल्पित किया जाता है । उससे वैसा नाम हो जाता है इस प्रकार 
काकुयोजना में सवत्र गुणीमृतव्यंग्यता ही होती है। अतएव 'सौ कौरवों को क्रोध. 
से युद्ध में न मारूं इत्यादि में विपरीत छक्षणा को जो कहते हैं उन्होंने ठीक 
परामश नहीं किया साकांक्ष काकु के बल से निषेध की निषिध्यमान रूप में ही 
युधिष्ठिर के अभिमत सन्धिमाग को न सह सकना के अभिप्राय के रूप में प्रतिपत्ति 
होती है इस प्रकार मुख्याथबाघ इत्यादि विष्न के अभाव से लछक्षणा काक्या 
अवकाश £ दश म यज्ञ करना चाहिये! इसमें तो उस प्रकार के काक इत्यादि का 
उपाय न होने से विपरीत लक्षणा हो जाय । बस अधिक अवान्तर की आवश्यकता 
नहीं ॥ १८ ॥ 





- तारावंती - 

उस अथ की सज्ञति थस कण्ठ रव से नहीं लगती क्योंकि कण्ठ रब से हम वक्ता 
की जिस परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं उससे हमें यह ज्ञात हो जाता है कि 
वक्ता के प्रयोग किये हुए वाक्य का जो अथ हमारी समझ में आ रहा है वस्तुतः 
वक्ता का वही आशय कदापि नहीं हो सकता | तब हम उन शब्दों से ही ऐसा 
अथ समझ छेते हैं जिससे वक्ता के- कण्ठ स्वर की भी सक्लति बैठ जाती है | इस 
प्रकार यद्यपि कण्टरव के विशेष रूप के सहकार- से शब्द व्यापार ही कुछ न कुछ 
प्रसार पाकर दूसरे अथ की प्रतीति कराता है तथापि उस अथ के पूर्ण परिज्ञान 

तो अथसामथ्य ही कारण होता है। इसीलिए. उस अथ को व्यज्ञ्थ अथ ही 
माना जाता है | ( प्रश्न ) इस प्रकार उस अथ को आप व्यंग्य तो कह सकते हैं 
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. तारावती 
किन्तु उसको गणीमत कहने का क्‍या कारण है ! ( उत्तर ) गणीमूतव्यज्धवत्व 
वहाँ पर होता है जहाँ व्यंग्याथ वाच्य का अनुगमन करे | जहाँ पर व्यंग्यव्यञ्ञक- 
भाव का वाच्य के प्रति अनुगमन होता है अथांत्‌ व्यंग्याथ वाच्याथ के प्रति गुणत्व 
को प्राप्त हो जाता है तब वहाँ पर गुणीमूतव्यंग्य कहा जाता है | काकु में भी 
यही होता है, अतः व्यंग्य के गुणीभृत होने के कारण अर्थात्‌ व्यंग्यविशिष्ट वाच्य 
की प्रतीति के कारण वहीं पर काव्य का प्रकाशकत्व होता है जिससे उसका नाम 
गुणीमतव्यंग्य हो जाता है | ( यहाँ पर इस वाक्य का अन्वय ऐसा भी हो सकता 
है--यहाँ वाचकत्वानुगमेनैव ठु तद्दिशिश वाच्यप्रतीतिः तदा तथाविधाथचद्योतिना 
काव्यस्य गुणीमूतव्यज्ञतया व्यपदेश: अथात्‌ जब वाचकत्व के प्रति अनुगमन 
करते हुये ही व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की प्रतीति होती है तब वहाँ पर उस प्रकार के 
अथ का द्योतन करनेवाले काव्य का नाम गणीमतव्यंग्य के रूप में पड़ जाता है। 
किन्तु यह अथ लोचनकार के मत के प्रतिकूल है क्योंकि छोचनकार तो सबत्र 
काकुस्थलों में गुणीमूतव्यंग्य ही मानते हैं । अतः उन्होंने “गुणीमूतव्यग्यवया' का 
अन्वय 'तथाविधाथद्योतिना' के साथ कर दिया है जिससे उसका अथ यह हो गया 
है कि जहाँ पर काकु के द्वारा कोई व्यंग्याथ प्रतीतिगोचर होकर और बाचकत्व 
का अनुगमन करके व्यंग्यविशिष्ट वाच्य की ग्रतीति कराते हुये गुणीमृतव्यंग्य 
होकर उस प्रकार के अथ का द्योतन करता है वहीं पर उसे काव्य का नाम 
प्राप्त होता है |? ) आशय यह है कि जहाँ कहीं काकु की योजना होती है वहाँ 
सबत्र गणीमृतव्यंग्य ही होता है। कुछ छोगों ने निम्नलिखित पद्म में विपरीत 
लक्षणा मानी थी ; 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ , 
दुश्शासनस्य रुघिरं न पिबाम्युरस्तः 
समञ्णयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां छृपतिः पणेन॥ 
वेणीसंहार में यह सुनकर कि युधिष्ठिर सन्धि का प्रयत्न कर रहे हैं भीमसेन 
कहते हैं-- 
मैं सेकड़ों कोरवों को युद्ध में न मथू १ छाती से दुश्शासन के रक्त को न 
पीढूं ! गदा से दुर्योधन की जद्चाओं को चुूर न कर दूं ! आपके राजा पण के _ 
द्वारा सन्धि कर के ?? द 
इन ढोगों का आशय यह है कि भीमसेन क्रोध में भरे हैं और वस्त॒ुतः कोरवों, 
छा [_ सथन इत्यादि क़ाय करना ही चाहते हैं; फिर उनका यह कहना तात्यय में ही 
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ध्वन्यालोकः 
प्रभेदस्यास्यविषयों यश्व युक्‍त्या प्रतीयते । 
विधातव्या  सहृदयेने तत्र ध्वनियोजना । 
सड्भीणों हि कश्चिद्धवनेगुणीभूतव्यज्ञायस्य च छक्ष्ये दृश्यते मार्गः। तत्र 
यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कतेव्य:। न सर्वत्र ध्यनिरागिणा भवि- 
तवब्यम्‌ । यथा-- 
पत्यु: शिरश्रन्द्रकछामनेन स्प््शेति सख्या परिहासपू्बकम्‌ । 
सा रझ्लयित्वा चरणों कृताशीर्माल्येन तां निर्वेचन जघान ॥ 
(अनु०) और जो युक्ति से इस प्रभेद का विषय प्रतीत होता है, सह्ृदयों को 
वहाँ ध्वनि योजना नंहीं करनी चाहिये! ॥ ३६ ॥ 
ध्वनि और गुणीमतव्यज्ञथ का रुक्ष्य में कोई सक्लीण माग देखा जाता है उसमें 
जिसकी युक्ति सहायता हो वहाँ उसी से नामकरण करना चाहिये। सबत्र ध्यनि का 
प्रेमी नहीं होना चाहिये। जैसे-- 
चरणों को रंगकर परिहासपूवक “इससे पति के सिर की चन्द्रकछा का स्पश 
करो! यह आशीर्वाद दी हुई पावती ने बिना वचन के ही मालछासे उसको मार दिया। 


लाचन 
अघुना सद्ली्ण विषयं विमजते--पश्वेदस्येति। युकत्येति । चारुत्वप्रतीतिरेवातन्न 
युक्तिः | पत्युरिति। अनेनेति । अछक्तकोपरक्तस्य हि चन्द्रससः परभागलामो5- 
नवरतपादपतनप्रसादनेविना न पत्युकेटिति यर्थेष्टानुवर्तिन्या भाव्यमिति चोपदेशः । 
शिरोश्टता या चन्द्रकला तामपि परिमवेति सपत्नीलोकापजय उक्तः | 
निवचनभिति । अनेन  लज्जावहित्थहषर्ष्यासाध्वससोमाग्यामिमानप्रभृति 


यद्यपि ध्वन्यते, तथापि तन्निवंचनशब्दाथ स्थ कुमारीजनोचितस्याप्रतिपत्तिछक्षणस्याथे- 
स्योपस्कारकता केवछमाचरति | उपस्कृतस्त्वथः श्वद्भाराज्नतामेतीति | 


अब सह्लीण विषय का विभाजन करते हें--प्रभेद का! यह । 'थयुक्ति से! यह । 
चारुत्व प्रतीति ही यहाँ पर युक्ति है। (पति का' यह | 'इससे' यह । अछक्तक से 
रंगे हुये (पैर ) की चन्द्र की अपेक्षा परम सौभाग्य प्राप्ति होगी--और निरन्तर पैर 
पड़ने के प्रसाद के बिना पति की शीघ्र ही यथेष्ट अनुवर्तिनी नहीं होना चाहिये यह 
उपदेश है।सिर पर धारण की हुई जो चन्द्रकछा उसको भी पराजित करो यह सपत्नी 
लोक को जीतना बतलाया गया है। 

“निवचन' यह । इससे छजा, अवहित्थ, हृष, ईष्यां, मय, सौभाग्य, अभिमान 
इत्यादि यद्यपि ध्वनित होता है तथापि वह निवचन शब्द के अथ कुमारीजनोचित 


अस्वीकृति रूप अथ की उपस्कारकता का ही केवर आचरण करता है । उपस्कृत 
अथ तो श्रृंगार की अज्जभता को प्राप्त हो जाता है । 
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हम मम लता जबकि 
तारावती 


बाधित है कि में ऐसा न करूँ? इससे यहाँ विपरीत छक्षणा होकर उसका अथ हो 
जाता है कि में ये सब काय अवश्य करूँगा। इस प्रकार कुछ छोगों के मत में यहाँ 
विपरीतलक्षणा है । किन्तु जो लोग ऐसा समझते हैं वे ठीक नहीं समझते । 
कारण यह है कि जिस समय इन वाक्यों का उच्चारण किया जाता है ओर ५न 
कोपात्‌” कहने में कण्ठ का काकु दीप्त तार ओर गद्‌गद साकांक्ष हो जाता है तब 
उस काकु के बल पर “न करूँ इस निषेध की प्रतिपत्ति निषेध के रूप में ही होती 
. है ओर उसका यही अथ हो जाता है कि युधिष्ठिर जिस शान्ति माग का अनुसरण 
कर रहे.हैं उसको हम सह नहीं सकते | ऐसी दशा में मुख्या्थबाधघ रूप विध्न यहाँ 
उपस्थित ही नहीं होता और निर्विष्न रूप में अज्॒मता तथा अवश्यकतब्यता का अर्थ 
निकछ आता है। इस प्रकार जब यहाँ पर बाघ इत्यादि का प्रतिसन्धान होता ही 
नहीं तब विपरीतलक्षणा का अवसर ही क्या ! विपरीत लक्षणा तो ऐसे स्थान पर 
हो सकती है जहाँ काकु इत्यादि किसी अन्य उपाय से काम न चछ रहा हो और 
बाध उपस्थित ही हो जाय | जैसे--दश में यज्ञ करना चाहिये! दर्श का अथ है... 
अमावास्या | दश की व्युत्क्ति इस प्रकार करछी जाती है-जिसमें चन्द्र न दिख- 
लाई पड़ता हो।” किन्तु 'दश” शब्द 'हश' धातु से बना है | अतः इसका अथ होना 
चाहिये पूर्णिमा जबकि चन्द्र दिखलाई पड़ता है | अतः अमावस्या का अथ छेने के... 
लिये विपरीतरक्षणा का आश्रय लेना पड़ता है। आशय यह है कि काकु स्थरों छ् 
में विपरीतलक्षणा का आश्रय विना ही छिये हुये काकु के बलपर अर्थान्तर की 
प्रतीति हो जाती है और जहाँ कहीं काकु होता है वहाँ सब्र गुणीमृतव्यज्ञय ही. 
हुआ करता है। बस इतना पर्याप्त है, अवान्तर प्रकरण की अधिक व्याख्या करने 
की क्‍या आवश्यकता १ ॥ श्८ ॥ 
ऊपर ध्वनि ओर गुणीभूतव्यद्भब का विस्तृत विवेचन किया जा चुका । कुछ 
स्थल ऐसे होते हैं जहाँ एकदम यह कहना असम्भव हो जाता है कि अमुक स्थ 
ध्वनि काव्य है या गुणीमूतव्यद्धय । ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिये यह इस 
२९, वीं कारिका में बतछाया गया है| कारिका का आशय यह है--- द 
-- जहाँ पर युक्ति गुणीमृतव्यंग्य के पक्ष में हो अर्थात्‌ जहाँ युक्ति से कोई स्थरू _ 
गुणीभूतव्यंग्य सिद्ध किया जा सकता हो सहृदयों को यह नहीं चाहिये कि वहाँ ध्वनि 
. को संयोजित करने की चेष्टा कर ।! 
( युक्ति एक तो तकशास्त्रीय होती है। किन्तु काव्यालोचन के प्रंसक्ष में इसका. 3 
. त़कशास्रीय अथ नहीं लिया जाना चाहिये । यहाँ पर युक्ति का अर्थ औचित्य _ 
का के हीं किया जाना चाहिये। काव्य में औचित्य चारुताप्रवीतिरूप ही होता है | 





.. तृतीय उद्यो]तः ११८३ 





तारावती 

अत एव यहाँ पर कारिका का आशय यही है कि जहाँ कहीं चमत्कार का आधिक्य 
गुणीमृतव्यंग्य में दिखलाई पड़ रहा हो वहाँ बलढात्‌ ध्वनि को आरोपित करने की 
 चेष्टा नहीं करनी चाहिये | ) इस समस्त कथन का आशय यही है कि चमत्कार का 
आधिक्य ही नामकरण का एकमात्र कारण होता है | यदि ध्वनि में चमत्कार का 
आधिक्य दिखलाई पड़े तो उसको ध्वनि नाम देना चाहिये और यदि गुणीभूत- 
व्यज्ञय में चमत्काराधिक्य दिखलाईं पड़े तो उसे गुणीमतव्यज्भन्थ ही कहना चाहिये। 
ध्वनि का इतना प्रेमी नहीं हो जाना चाहिये कि चमत्कार का आधिक्य तो गणी- 
भूतव्यज्ञथय में हो और उसको बल्ात्‌ ध्वनि कहने की चेश की जाय ।. ( कारिका 
का एक आशय यह मी हो सकता है कि यदि गुणीमूृतव्यंग्य के द्वारा चमत्कार 
की विशेष पुष्टि होती हुई दिखछाई दे तो बलात्‌ ध्वनि-सम्पादन की चेश सहृदय 
कवि के द्वारा नहीं की जानी चाहिये। ) उदाहरण के लिये कुमार सम्भव के सप्तम 
- संग का यह पद्म छीजि ये-- 

“विवाह के अवसर पर पावती की सखियों ने पावती के पैरों में महावर रंगाया 
ओर उपहास के साथ कहा कि अपने इन रंगे हुये पैरों से अपने पति के मस्तक की 
चन्द्रकका का स्पश किया करना । जब सखियों द्वारा यह आबकांछा व्यक्त 
की गई तब पावती ने विना कुछ कहे अंपनी माछा से उस सखी को 
मार दिया । 

सखी का आशय यह है कि सुरत काल में तुम मान किया करना और तुम्हारे 

प्रियतम भगवान्‌ शिव तुम्हें मनाने के लिये तुम्हारे चरणों पर अपना मस्तक रक्‍्खा 
करेंगे तब तुम अपने इस अछक्तक रज्जित चरण से चन्द्रकछा का स्पश किया 
करना । यहाँ पर व्यज्ञना यह है कि चन्द्रकका तो विल्कुछ श्वेत होगी जैसा कि 
तुम्हार। पेर श्वेत है, किन्तु तुम्हारे पैर में यह महावर की छाछ रेखा अधिकाधिक 
सोन्दय को बढ़ानेवाली होगी जो सौभाग्य चन्द्रकछा को प्राप्त नहीं होगा | इस 
चअ्रकार चन्द्रकछा की अपेक्षा तुम्हारे पैर को अत्यन्त अधिक सोमभान्य प्राप्त होगा । 
चन्द्रकला स्त्रीलिंग शब्द है । अतः सपत्नीरूप में उसको पैर से ठुकराना उचित ही 
है, विशेष रूप. से जब भगवान श्भर ने उसे अत्यधिक सम्मान देने के लिये अपने 
मस्तक पर बैठा लिया हो तब तो उसका पावती के चरणों पर गिरना और अधिक 
महत्त्व रखता है इससे यहाँ पर एक व्यज्ञना सखियों के उपदेशपरक भी निक़छती 
है कि जब तक भगवान्‌ शद्धुर तुम्हें पैरों पर गिरकर प्रसन्न न कर तबतक उनकी 
इच्छानुकूछ वशवर्तिनी न होना ।? 

बिना कुछ कह्दे ही अपने गले की फूछों की माछा उतार कर पावती ने सखी 
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ध्वन्यालोकः द 


यथा चु--- 
_ आ्रायच्छतोच्ेः कुछुमानि मानिनी विपक्षगोत्र॑ दुयितेन छम्भिता | 
न किश्विदूचे चरणेन केवल लिलेख वाष्पाकुछछोचनामुब्म्‌॥ 

इत्यत्र निवंचनं जधान' किब्निदूचे? इति प्रतिषेधमुखेन व्यड्नयस्याओओ- 
स्योकत्या किब्निद्विषयीकृतल्वात्‌ गुणीभाव एवं श्ोमते। यदा वक्रोक्ति क्न्श्ि 
व्यज्ञयोउथेस्तासयंण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌ । यथा एवं वादिनि देवषों 
इत्यादो । इह पुनरुक्तिभडग्य्यास्तीति वाच्यस्यापि प्राधान्यम्‌ । तस्मान्नात्रानु एणन्क- 
रूपव्यडस्यध्वनिव्यपदेशो विधेयः । क्‍ के 

(अनु०) और जैपते-- बा द का 

ऊंचे पुष्पों को देनेवाले प्रियतम के द्वारा विपक्ष ( सौत ) के नाम को प्रास् 
की हुई मानिनी ने कुछ नहीं कहा; केवछ आँधुओं से आकुल नेत्रवाडी होकर 
पैर से भूमि को कुरेदने छगी |? न 
यहाँ पर बिना कुछ कह्दे ही मास” कुछ नहीं कहा' इस ,प्रतिषेध के द्वारा. 
व्यज्ञथाथ का उक्ति से कुछ विषय बना छेने के कारण गुणीभाव ही शोमित होता 
 है। जब वक्रोक्ति के बिना व्यज्ञयाथ तातय के रूप में प्रतीत होता है तब उसकी 
प्रधानता होती है जेसे 'देवर्षि के इस प्रकार कहने पर' इत्यादि में । यहाँ पर त्होः 
( व्यज्ञय को ) उक्ति भज्निमापूवक्र होती है अतः वाच्य की भी प्रधानता है ॥ 
अतएव यहाँ पर अनुरणनरूप व्यज्ञय ध्वनि का नाम नहीं दिया जानएचाहिए । 
द तारावती द 
की मार दिया |! इससे पावतीगत कई भाव अभिव्यक्त होते हैं--( १ ) छज्जा-- 
जिससे कुमारियाँ चाही हुईं वस्तु का भी प्रत्याख्यान कर देती हैं । (२) अवब- 
हित्था-अर्थान्तर मावगोपन की प्रवृत्ति | आशय यह है कि पार्वती को प्रिवतम के. 
चरण पड़ने की बात सुनकर प्रसन्नता तो हुई किन्तु वे उसे कुमारीजनसुलभ ढछजाय _ 
के कारण छिप गई । (३ ) ईर्ष्या-चन्द्रकला को भगवान्‌ शक्कर ने सिर पर घारण 
किया है; उससे पावती को ईर्ष्या हुईं। ( &) भय-पह कुमारीजनोचितभाव है 
जो कि मुग्धाओं को प्रायः हुआ ही करता है | ( ५ ) सोभाग्य-कि उसका फर्श त्तम्ब 
उसके चरणों पर पड़ेगा और साथ ही उसकी सौत भी उसके चरणों पर पड़ेगी ॥ 
और ( ६ ) अभिमान-कि चन्द्रकछा की अपेक्षा भी उसके चरणों में ही अधिक 
सौंन्दय होगा फिर मुख इत्यादि इतर अज्लों का तो कहना ही क्‍या ! इत्यादि कई 
व्यक्षना होती है | कुमारीजनों का यह स्वभाव ही होता ड्डे 
गमने उनके भावी प्रियतों की और विश्ञेष रूप में उनकी भाविनी _ं 
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छांचन 

प्रायच्छतेति | उच्चे रिति । उच्चेयानि कुसुमानि कान्तया स्वयं गृहीतुमशक्यत्वा- 
इयाचितानीत्यथः । अस्मदुपाध्यायास्तु हृद्मतमानि पुष्पाणि अमुके गृहाण, गृहाणे- 
्युच्चेस्तारस्वरेणादरातिशयार्थ अयच्छता ।अत एवं छम्मितेति । न किख्िदिति | एवं- 
विधेषु श्ज्ञारावसरेषु तामेवायं स्मरतीति मानमदशनमेवात्र न युक्तमिति सातिशयमन्यु- 
सम्मारो व्यड्ञयो वचननिषेधस्थैव वाच्यस्य संस्कारः । तद्॒क्ष्यति-उक्तिभेड्र'थास्तीति । 
तस्येति व्यड्अत्यस्य । इहेति पत्युरित्यादी । वाच्यस्यापीति। अपि शब्दों मिन्नक्रमः । 
प्राधान्यमपि भवति वाच्यस्य, रसाअ्पेक्षया तु गुणतापीत्यथ: । अतएवोपसंहारे ध्वनि- 
शब्दस्य विशेषणमुक्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 

प्रदान करनेवाले? यह । ऊँचे! यह | अर्थात्‌ ऊँचे जो पुष्प कान्‍्ता के 
द्वारा स्वयं अहण करने में अशक्य होने के कारण संग्रह करके दिये गये । हमारे 
उपाध्याय तो (यह अथ लगाते हैं--) 'अरी अमुक नामवाठी ! इन 
हुद्यतम पुष्पों को ले छो, ले लो, यह ऊंचे अथांत्‌ तारस्वर से अधिक आदर के डछिये 
प्रदान करते हुये । अतएवं 'प्राप्त कराई हुई! यह । कुछ नहीं! यह | इस प्रकार 
के श्ंगार के अवसरों पर उसी को यह याद किया करता है अतएव मान-प्रदशन ही 
यहाँ पर उचित नहीं है, इस प्रकार अत्यधिक मन्यु का सम्मार रूप वाच्य का ही 
संस्कार करता है । वह कहेंगे-- 'उक्ति भक्लिमा से है! यह | उसका अर्थात्‌ व्यंग्य 
का। यहाँ? अथांत्‌ पत्यु/ इत्यादि इलोक में। वाच्य का भी? यह । भी शब्द यहाँ 
भिन्नक्रम से छगता है। अथांत्‌ वाच्य का प्राघान्य भी होता है ओर रख इत्यादि की 
अपेक्षा तो गोणता भी अतएवं उपसंद्ार में ध्वनि शब्द का विशेषण दिया गया॥३६॥ 


तत 
प्रणयछीछा की बात की जाती है तब बल हो जाती हैं ओर कुछ बोल नहीं 
पाती | इस अप्रगल्मता से ही छज्ञा इत्यादि की अभिव्यक्ति होती है । उस अप्र- 
गल्मता को “निवचन' “विना कुछ कहे ही' इन शब्दों से उक्त कर दिया गया है। 
उस अग्रगल्मतारूप वाच्य को ही अभिव्यक्त होनेवाली छज्ञा इत्यादि भाव पुष्ट 
, करते हैं और इन भावों का काम केवछ उस अग्रागल्म्यरूप वाच्य को पुष्ट करना 
! ही है। इससे यह व्यद्भय गुणीमृत हो गया है | अतएव बलात्‌ इसको ध्वनि कहने 
की चेष्टा नहीं करनी चाहिये अपितु गणीमतव्यज्भध्थ ही कहना चाहिये | फिर 
यह उपकृत वाच्याथ श्ज्ञार रस का अंग बन जाता है और उसे घ्वनि बना देता 
है क्‍योंकि अन्ततः तो सभी काव्य ध्वनि होते ही हैं । 

एक दूसरा उदाहरण--यह पद्म किराताजुनीय के अष्टम सग से लिया गया . 
 है। गनन्‍्धव और अप्सरायें अजुन की तपस्या को भज्ञ करने के ढिये भेजे 
छ५ 
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तारावती 
गये हैं | वे वन विहार में प्रवृत्त हो गये हैं। उनके उसी उद्यान-भ्रमण का वर्ण 
करते हुये कवि कह रहा है--- 
'ऊपर को जो .फूछ छगे हुये थे ओर जिनको नायिका अपने छोटे हाथों रे 
पा नहीं सकती थी उन फूलों को प्रियतम ने नायिका को प्रदान कर दिया, साश 
ही उसने पुष्प देने के अवसर पर उसकी सौत का नाम छेकर उसे पुकारा जिससे 
मानिनी होकर उस नायिका ने कुछ कहा नहीं किन्तु अपनी आँखों को आँसुओं 
से भरकर पैरों से केबल भूमि कुरेदने छगी।? 
यहाँ पर नाग्रिका के भूमि कुरेदने छगने से तथा आँखों मेँ' आँसू भर लेने हे 

उसका चिन्ता-मिश्रित मनन्‍्यु अभिव्यक्त होता है। उसे चिन्ता इसी बात की थी कि 
ऐसे “शज्ञार के अवसरों पर यह ( नायक ) हमारी सौत की ही याद किया करता 
है। अतः मानप्रदशन से क्या होगा ? जब मैं इसकी प्रेयसी ही नहीं हूँ तब मान: 
प्रदशन भी उचित नहीं है । मानप्रदशन का अभिनय होता है आँख धुमा छेना, 
उपाढम्म देना, प्रणय को न स्वीकार करना इत्यादि के द्वारा । किन्तु नायिका रोने 
लगी और भूमि कुरेदने छगी । ये चिन्ता और मन्यु के अनुभाव हैं । इससे चिन्ता 
और मन्यु का आधिक्य अभिव्यक्त होता है | इसको 'कुछ नहीं कह्टा! इस शब्द के 
द्वारा वाच्य बना दिया गया है। अतः अभिव्यज्ञश्य मन्‍्यु का आधिक्य वाच्य का ही 
संस्कार करता है। अतः ऐसे अवसरों पर व्यंग्याथ वाच्य का कुछ विषय बना दिया 
जाता है जिससे इसे गुणीमूतव्यंग्याथ कहना ही अधिक समीचीन जान पड़ता है | 
अभिनवशुसके उपाध्याय ( सम्भवतः भह्टेन्दुराज ने ) उच्चेः का अन्वय दूसरे प्रकार 
से छग।या है । उन्होंने कहा है कि नायक उच्चैः अर्थात्‌ तारस्वर में चिल्ला- 
चिल्लाकर नायिका की सौत का नाम छे-लेकर पुकार रह था और कह रहा था 
कि इन पुष्पों को ले छो, ले छो ! ( किन्तु यह अथ ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो 
'उच्चेः शब्द 'कुसुमानि' के साथ जुड़ा हुआ है; दूसरे एक बार धोखा भी हो 
सकता है और नायिका की सौत का नाम मुख से निकल भी सकता है; किन्तु 
बार-बार ऐसा होना अस्वरामाविक प्रतीत होता है । इसीलिये अभिनवगुत्त ने अपने 
मत का प्रथम उल्लेख कर बाद में पक्षान्तर के रूप में अपने उपाध्याय का मत 
दे दिया है । यहाँ पर सारांश यह है कि जहाँ पर उक्ति में बक्रता न ही, किन्तु 
तालय से ही व्यंग्याथ को प्रतीति ही जाय वहाँ पर व्यग्याथ की प्रधानता होती है 
. और वह ध्वनि का उदाहरण होता हे। जैसे “एवंवादिनि देवों? इत्यादि पद्म में | 

किन्तु इसके प्रतिकूछ जहाँ पर उक्ति में मंग्रिमा ( वांकापन या वक्रोक़ित ) हो वहाँ 


वाच्य की प्रधानता भी होती हे । जैसे 'पत्यु: शिरश्द्धकलछामनेन! इत्यादि पद्म मैं |” 
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ध्वन्यालोकः 
प्रकारोडयं गुणीभूतव्यडः्ण्योडपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
धघत्त रसादितात्पयेपर्यालोचनया. पुनः ॥ ४० ॥ 

गुणी भूत्यड्म्योडपि काव्यप्रकारों रसभावादितालयेपर्याछोचने पुनध्बेनि- 
रेव सम्पय्यते । यथात्रवानन्तरोदाहते श्छोकद्गये । 

(अनु०) यह गुणीमूतव्यज्ञय नाम का प्रकार भी पुनः रस इत्यादि तादय 
की पर्याठोचना करने पर ध्वनिरूपता को ही धारण करता है! ॥ ४०॥ 

. गुणीमूतव्यंग्य भी काव्य प्रकार रसमाव इत्यादि तालय की पर्यालोचना करने 
पर ध्वनि ही हो जाता है । जैसे अपने उदाहरण दिये हुये दो शलोकों में । 
लछोचन 

एतदेव निर्वाहयन्‌ काव्यात्मत्व॑ ध्वनेरेव परिदीपयति--प्रकार इति | श्लोकद्य 
इति तुल्यच्छायं यदुदाह्नतं पत्युरित्यादि तत्रेति | दृयशब्दादेवंवादिनोत्यस्यानवकाशः । 

यही प्रतिपादित करते हुये काव्यात्मत्व ध्वनि का ही भली-भाँति प्रज्वलित कर 
रहे हैं--प्रकार' यह । दो छोक' जो तुल्य छायावाले उदाहरण के रूप में प्रस्तुत 
किये गये हैं 'पत्युः इत्यादि वहाँ इस प्रकार 'दो' शब्द से “एवंवादिनि” इत्यादि 
का अवकाश नहीं है | 

तारावती क्‍ 

यहाँ पर “अपि! शब्द वाच्यस्य! के साथ छगा हुआ है; किन्तु उसकी व्याख्या क्रम 
को तोड़कर 'प्राधान्य! के साथ छगाकर करनी चाहिये | इससे इसका अथ यह हो 
जाता है कि जहाँ पर उक्ति में बरांकापन हो वहाँ वाच्य की प्रधानता भी होती 
है। आशय यह है कि अवान्तर व्यंग्य के द्वारा वाच्य का उपस्कार होता है; अतः 
वहाँ पर व्यंग्य गौण होता है और वाच्य प्रधान | अत एवं उसे अनुरणनरूप व्यंग्य- 
ध्वनि को संज्ञा प्रदान नहीं को जा सकती । यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है 
कि वाच्य की प्रधानता भी होती है' इस (भी! का आशय यह है कि वाच्य में 
गोणरूपता तो होती ही है । गुणता और प्रधानता इस प्रकार सम्मव है कि 
अवान्तर व्यंग्याथ की अपेक्षा वाच्य मैं प्रधानता होती है; अतः उस दृष्टि से उसे 
गुणीभूत व्यंग्य ही कहना ठीक होगा अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि नहीं । किन्तु 
अन्तिम रस इत्यादि की अपेक्षा तो वाज़्य में गुणता होती ही है । अतः वहाँ पर 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि तो कही ही जा सकती है । इसोलिये यहाँ पर आनन्द- 
वधन ने यह नहीं कहा कि यहाँ पर ध्वनि नहीं होती अपितु विशेषण छगाकर 
विशेष रूप में यही कहा है कि अनुरणनरूप व्यंग्यध्वनि नहीं होती | इसका 
“आशय यही है कि रसध्वनि तो सवत्र होती है॥ २६॥ 
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ध्वस्यालोकः 
यथा च--- द | 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि सजत- 
स्तबैततआाणेशाजघनवसनेनाश्रु पतितम्‌ । 
कठोर ख््ीचेवस्तदलमुपचारैर्निरम हे 
क्रियात्कल्याणं वो हरिरनुनयेष्वेबमुुद्तिः ॥ 
(अनु ०) और जैसें--- द 
+हे सुमग १ अपनी प्राणेश्वरी की ज्भा के इस वस्त्र से भी इस गिरे हुये आँसू 
को पोंछते हुये ( पोंछनेवाछे ) तुम्हारे लिये राधा को प्रसन्न करना अलन्त डु कर 
है । स्त्री का चित्त कठोर होता है। इसलिये उपचारों की आवश्यकता नहीं । 
रुक जाओ । अनुनयों में इस प्रकार कहे हुए हरि तुम्हारा कल्याण कर |! 
| 8९, तारावती ५0 मं पा 
ऊपर बतछाया गया है कि गुणीभूतव्यंग्यत्व केवल एक दृष्टिकोण से ही होता _ 
है वह दृष्टिकोण है अवान्तरव्यंग्यत्व को । किन्तु अन्ततः सभी काव्य घ्वनिकाव्य 
ही होते हैं; वस्तुतः काव्य को आत्मा तो घ्वनि ही है। यही बात प्रस्तुत 

(४० वीं ) कारिका में कही गई है। प्रस्तुत कारिका का आशय बहू है 

_पृज़स गुणीमूत व्यज्धथ नामक प्रकार का ऊपर परिचय दिया गया है जब 
उसमें पर्यालोचना की जाती है और देखा जाता है कि उसका पयवसान रस 
इत्यादि रूप तालय में ही होता है तब उसे भी ध्वनि ही कहना पड़ता है ।! 

.. आशय यह है कि आन्तरिक दृष्टि से चाहे हम किसी काव्य को ध्वनि कहें चाहे. 
गुणीमूतव्य ड्रत्य, यदि अभिव्यक्त विभिन्न माव प्रत्यक्ष रस को पुष्ट करे तो हम उसे _ 
ध्वनि कह लें और यदि वाच्य को पुष्ट कर तो गुणीमू तव्यज्ञय कहले | किन्तु पयव- 

 झ्ान सबका ध्वनि में ही होता है क्योकि यह प्यलछोचना करने पर कि अमुक रचना 
का परयवसान कहाँ होता है ध्वनि ही आयेगी और स्वयं गुणीमूतव्यज्ञथ ध्वनि का 
रूप घारण कर छेगा । उदाहरण के लिये कालिदास और भारवि के जो दो पद्म 
अमी उद्घृत किये गये हैं वे आन्तरिक व्यज्ञना को दृष्ट से तो गुणीमूत व्यज्भूय हैं : 

. किन्तु रस की दृष्टि से ध्वनि ढी कद्दे जा सकते हैं । वे दोनों छोक हैं-- पत्यु/शरश्र- £ 
ज्दरकला+नेन!ः और 'प्रायच्छतोच्चै: कुसुमानि मानिनी! । ये दोनों पद्म तुल्य छाया- 

. बाले हैं 3र्थात्‌ इनमें काव्यसौन्दय एक जैसा है; दोनों गुणीमूत व्यज्भय होकर 

.. ध्वनि बनते हैं | यद्यपि यहाँ पर उद्धरण तो 'एवं वादिनि-- इत्यादि पद्म का भी _ 
दिया गया है तथापि इसका अतिदेश यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें शुद्ध 

.. रूपमें ब्वनि ही है, शुणीमृतव्यज्ञय का सहकार इसमें अपेक्षित नहीं होता | इसे 
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छोचन 

दुराराघेति। अकारणकुपिता पादपतिते मयि न प्रसीदस्सि अहो दुराराधासि 
मारोदी रिव्युक्तिपू्ब प्रियतमे5श्रूणि माजयति इथमभस्या अभ्युपगमगर्मोनक्तिः | सुभगेति। 
प्रियया यथः स्वसम्मोगभूषणविहीनः क्षणमपरि मोकक्‍्तुं न पार्यसे । अनेनापीति । 
पश्येदं प्रत्यक्षेणेत्वथं:। तदेव च यदेवमादत॑ यत्‌ लज्जादित्यागेनाप्येवं॑ धाय॑से | 
”  झ्जत इत्यनेन हि श्रत्युत ख्रोतःसहस्रवाही वाप्पो मचति। इयच्च त्वं हतचेतनों 
यन्‍्मां विस्झृत्य तामेव कुपितां सन्‍्यसे । अन्यथा कथमेवं कुर्या;। पतितमिति | गठ 
इदानों रोदुनावकाशो<पीत्यथ: । यदि तूच्यते इयताप्यादरेण किमिति कोप॑ न मुश्नसि- 
... ६ुराराधा' यह | अकारण कुपित हुई मेरे चरणों पर गिरने पर भी प्रसन्न नहीं 
हो रही हो, आश्रय है कि आराधना करनेमें तुम बह ही दृष्कर हो, मत रोओ 
इस उक्ति के साथ प्रियतमके अश्रु परिमाजन करने पर यह उसकी स्वीकृति गर्मित 
उक्ति है। हे सुभग”? यह | जो कि ग्रिया के द्वारा अपने सम्मांग के विभूवण से 
रहित क्षणभर मी छोड़े नहीं जा सकते हो । इसके द्वारा भी? यह | अर्थात्‌ इसको 
प्रत्यक्ष रूपमें ही देख छठो। उसीको जो इस प्रकार आदर किया गया कि छजा 
इत्यादि के त्याग के द्वारा भी इस प्रकार घारण किया ज। रहा है। 'माजन करते 
हुये! यह | इसके द्वारा प्रत्युत सहख खोतों में बहनेवाला वाष्प हो जाता है | तुम 
इतने अधिक चेतना रहित हो कि मुझे मुल्यकर उसीको कुपित मानते हो । नहीं तो 
ऐसा क्‍यों करो । 'पतित”! यह | अथांत्‌ अब तो रोदन का अवकांश भी चलछा 
गया | यदि कहा जाय कि इतने आदर से भी क्‍यों कोप नहीं छोड़ती हो तो क्या 

:  वारावती 

लिये “दो छोक' यह विशेष रूप से कह दिया गया है | नहीं तो कोई व्यक्ति सम्म- 
वतः 'एवंवादिनि! इत्यादि में भी वही बात समझ लेता | एक ओर उदाहरण 
लीजिये-- 

राधा खण्डिता नायिका हैं कृष्ण कहीं अन्यत्र विहार कर राधा के पास आये 
हैं | धोखे से वे उस सौत का अधोवज्न ( साड़ी १) ओढ़े चले आये हैं । इस पर 
. राधा ने मान किया है। कृष्ण उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं किन्तु राधा 
नहीं मानती । तब कृष्ण कहते हैं--'तुम व्यथ ही रुष्ट हो गई हो; मैं तुम्हारे पैरों 
पर पड़ा हुआ हूँ फिर भी प्रसन्न नहीं होती हो; आश्रय है कि तुम्हारी आराधना 
कितनी कठिन है |” इस पर राधा अपनी आराघना का कठिन होना स्वीकार करते 
हुये कहती हैं--- 

“हे सोमाग्यशाली ! मेरे इस गिरे हुये आँसू को जो तुम अपनी उस- ग्राणेश्वरी 
7" की जज्चाओं पर धारण किये हुये वस्त्र से पोंछ रददे हो इस दशा में तुम्दारे लिये तो 


११९० ध्वन्यांछोके 
छोचन 
तत्कि क्रियते कठोरस्वभाव॑ ख्रीचेत: । खसत्रीति हि मेमाद्ययोगाइस्तुविशेषमान्नमेतत्‌ ; 
तस्य चेष स्वभावः, आत्मनि चेतत्‌ सुकुमारहदया योषित इति न किब्चिदृत्नसाराधिक- 
मासां हृदय यदेवंविधवृत्तान्तसाक्षात्कारेईप सहखधा न दुलूति। उपचारैरिति दाक्षिण्य- 
प्रयुक्त: । अनुनयेष्विति बहुवचनेन वारं॑ वारमस्य बहुवछुभस्येयमेव स्थितिरिति 
सौमाग्यातिशय उक्तः | एवमेष व्यज्ञयाथंसारों वाच्यं भूषयति । तत्त वाच्यं भूषितं 
सदीर्ष्याविप्ररुम्मश्द्वाराह्नत्वमेतीति । यस्तु त्रिष्वपि श्छोकेषु प्रतीयमानस्यैव रसाझ्त्व॑ 
ब्याचष्टेस्म स देव विक्रीय ठद्यान्नोत्सवमकार्षीत्‌ | एवं हि व्यंग्यस्य या गुणीभूतता 
प्रकृता सेव समूलं अ्व्येत्‌ 4 रसादिव्यतिरिक्तस्य हि व्यंग्यस्य रसाज्ञमागयोगित्वमेव 
प्राधान्यं नान्यत्किश्विद्त्यर्ू पूवबंश्यः सह विवादेन । 
किया जाय, कठोर स्वमाववाा ख्ियों का चित्त होता है। 'ल्ली' यह प्रेम इत्यादि 
के योग न होने से केवल यह वस्तु ही है । उसका यह स्वभाव है । स्वयं में सुकु- 
मार हृदयवाली र्त्रियाँ होती हैं यह कुछ नहीं । इनका हृदय वज्तार से भी अधिक 
( कठोर ) होता है जो कि इस प्रकार के बृत्तान्त के साक्षात्कार होनेपर भी सहखधा 
_ विदीण नहीं हो जाता। उपचारों द्वारा' का अथ है दाक्षिण्य के द्वारा प्रयुक्त उपचारों 
से । “अनुनयों में! इसमें वहुवचन के द्वारा यह कहा है कि बहुत सी वल्लभाओंवाले 
इन कृष्ण की बार-बार यही स्थिति होती है यह सोभाग्यातिशय कहा गया है । हस 
प्रकार यह व्यज्भयाथ का सार वाच्य को भूषित करता है । वह वाच्य तो भूषित 
होकर ईर्ष्या विप्रत्म्म श्ंगार के अज्जत्व को प्राप्त हो जाता है | जिसने तो तीनों 
ही झ्लोकों में प्रतीयमान का ही रसाज्ञत्व कहा है उसने तो देवको बेचकर यात्रा का 
उत्सव किया। इस प्रकार निस्सन्देह व्यंग्य की जो गुणीमृतता प्रकृत है वही समूल 
नष्ट हो जाय । निस्सन्देह रसादि से व्यतिरिक्त व्यंग्य का रसाज्ञभावयोगित्व ही 
प्रधान है और कुछ नहीं, बस अपने पूव वंश्यों से अधिक विवाद की आवश्य- 
कता नहीं 
तारावतोी 
राधा की आराधना दुष्कर है ही । स्त्रियों का चित्त तो कठोर होता ही है, इस * 
लिये इन बाहरी दिखावों की आवश्यकता नहीं, अब रहने दो पर्याप्त चाटुकारिता « 
होगई इससे कोई छाभ नहीं होगा |” कवि कहता है कि अनुनयों में जिन 
कृष्ण से राधा के द्वारा इस प्रकार कह्दा जाता दे वे कृष्ण आप का कल्याण कर |? 
इस पद्य को व्यञ्ञनाये इस प्रकार हैं-- 
१--द्वि सुमग ? इस सम्बोधन से अभिव्यक्त होता हे कि आप बड़े सोभाग्य- 
शाली हें जो कि आप की प्रेयसी ( मेरी सौत ) क्षण भर भी आपको ऐसे नहीं रहन् 
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तारावती द 

चाहती कि आप उसके सम्भोग के विभूषण-से रहित रहें। जब आप 
आये तब मी आपकी प्रेयसी ने आपको अपनी साड़ी उढ़ा ही दो । 
२--/इससे भी” का व्यज्ञ्याथ यह है कि वैसे तो आप अपने दुराचार को 
ही सकते थे, किन्तु जब आप प्रत्यक्ष रूपमें मेरी सौत की साड़ी ओडढ़े हुये हैं 
आप उसे छिपा ही कैसे सकते हैं दूसरी बात यह है कि आप इसका इतना 
कर आदर करते हैं कि इसको धारण करने में छब्जो का भी अनुभव नहीं करते 
'ई इसे देख लेगा । द 
३--ोछ रहे हैं? इसमें वतमान काल के प्रयोग से व्यक्त होता है कि आप 
गा ही पोछु ये आँसू निकछते ही जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हो सकते; प्रत्युत 
 ख्नोतों में प्रवाहित होनेवाले हो रहे हैं | दूसरी बात यह है कि तुम इतने 
॥ शून्य ( प्रमावेश में वेहोश ) हो कि मुझे भुछाकर तुम अपनी उसी प्रयसी 
[झमें-देख रहे हो | तभी तो तुम उसके वस्त्र से मेरे आँसू पोछ रहे हो, नहीं तो 
क्यों करते ? 
( ४-प्राणेश से व्यक्त होता है कि मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, मेरी सौत तुग्हारी 
गा है अतः मेरा कुपित होना उचित ही है । 
४--'मैं' इस सवनाम के स्थान पर 'राधा! इस अपने नाम छेने का व्यज्ञथाथ 

कि मैं कम स्वाभिमानिनी नहीं हूँ जो इस प्रकार मान जाय । ) 
६---गिरे हुये” इस शब्द में भूतकाल से अभिव्यक्त होता है कि मेरा रोने का 
कार भी समाप्त हो गया । 


(७) 'स््रीका चित्त कठोर होता है? में त्री शब्द से व्यक्त होता है कि में 
की प्रेयसी नहों हूँ । मैं तो सामान्य स्त्री हूँ, जब मुझमें प्रेम का योग ही नहीं 
रे अन्दर विशेषता क्‍या रही ! यह जो कद्दा जाता हे कि स्त्रियाँ सुकुमार दृदय- 
होती हैं यह कोई भी बात सही नहीं है | वस्तुतः उनका द्वृदय तो वज़सार से 
।घिक कठोर होता है; देखो इस दशा में मी जब कि तुम सोत की साड़ी से 
॥ अभ्रुपरिमाजन करना चाहते हो तब भी यह हमारा द्ृदय सहख्त॒ खण्डों में 
ण नहीं हो रहा है । 
(८ ) 'उपचारों को रहने दो' कहने का आशय यह है कि वस्तुतः तुम्हें भुझसे 
हीं है । ठम्ारी प्रेमिका तो कोई दूसरी ही है । तुम केवल दाक्तिण्यवश मेरे 
आते हो । इस दाक्षिण्य की मुझे आवश्यकता नहीं है ।. 
(९ ) अनुनयों में' इसमें बहुबचन से सिद्ध होता दे कि कृष्ण की अनेक वल्ल- 


१९७३ ध्वन्यालोके 





तारावती 


भाय हैं| अतः कृष्ण को बार-बार ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जब कि उन्हें अनुनय- 
विनय के द्वारा राधा को मनाना पड़ता है । 


इस प्रकार यह व्यज्ञयाथ का सार वाच्य को दूषित करता है जिससे इस व्यज्ञय 


को गुणीमूत व्यद्धन्य की संज्ञाप्राप्त हो जाती है | वह भूषित वाच्य फिर ईष्या- 


विप्रल्म्म आद्भार का अज्भ हो जाता है । कतिपय आचार्यों ने इन तीनों खोकों में 


गुणीमृतव्यज्भ्थ की ध्वनिरूपता इस प्रकार सिद्ध की है कि इनमें प्रतीयमान अथ 
रस का अज्भ हो जाता है | इन आचार्यों ने प्रतिवमान की गुणीभूतरूपता तो पहले 
ही समाप्त करदी फिर वे कहते हैं कि यह गुणीभूतव्यंग्य ध्वनिरूप होता है | यह 
उनका कहना ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ देवता की कोई पुरानी मूर्ति 
रकक्‍खी हो और वह उसकी सवारी निकालना तथा यात्रा का उत्सव करना चाहता 

हो । वह यात्रोत्सव के लिये पहले तो देवता की मूर्ति को बेचकर पैसा जुटठाये फिर 
. यात्रीत्सव करना चाहे | जब उसके पास देवता ही नहीं तो यात्रोत्सत किसका होगा 
 ( अथवा कोई व्यक्ति घड़ी की चैन के लिये घड़ी ही बेच दे | ) वही दश्चा प्रतीय- 
मान को रसांग बनाकर गुणीमृतव्यंग्य को ध्वनिरूप सिद्ध करनेवालों की भी है। 
उन्हें यह तो ध्यान रखना ही चाहिये कि रस सवदा व्यंग्य होता है और काव्य- 


तात्पय का पयवसान सव दा रस में ही होता है क्‍योंकि काव्यात्मारूप में रसध्वनि 


को ही स्वीकार किया गया है | इस प्रकार रसध्वनि सवदा स्वमांत्रपयवसायिनी 
होती है । किन्तु वस्तु ओर अलड्डर की व्यश्नायं तभी ध्वनिरूपता को धारण 
कर सकती हैं जब वे रस का अंग होकर रसप्रवण हो जाती हैं । आशय यह है 
यदि व्यंग्यवस्तु को रस का अंग माना जायेगा तो वह तो वस्तुध्वनि हो जायगी, 


. बह व्यंग्यवस्त गुणीमूतव्यंग्य की कोटि में आयगी ही नहीं, फिर गुणीमूतव्यंग्य _ 
की ध्वनिरूपता का उदाहरण यह हो ही कैसे सकता है! ( यहाँपर निष्कष् यह 


है कि वे स्थान ध्वनि के कह्दे जा सकते हैं--जहाँ रस माव इत्यादि प्रधान रूप में 
अमिव्यक्त हो रहे हों या जहाँ वस्तु या अछझ्कार की अभिव्यक्ति रसप्रवण रूप में. 
हो रंही हो । इसके प्रतिकूल जहाँ रस या भाव अपरांग होकर आते हैं अथवा वस्तु _ 


डी 


या अल्झ्लार की अभिव्यक्ति वाच्यांग के रूप में होती है वे समस्त स्थल गुणीमूत- 


व्यंग्य ही कहे जाते हैं | यहाँ पर यदि गुणीमृतव्यंग्यता सिद्ध करनी है तो-व्यंग्याथ 
को वाच्यांग ही मानना होगा रसांग नहीं । ) कस इतना पर्याप्त है अपने पूववब्यों 
.. से अधिक विवाद करना और उनका अधिक खण्डन करना ठीक नहीं मालूम 
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क्‍ ध्वन्यालोक 
.. एव॑स्थिते च न्यक्कारों द्ययसेव' इत्यादि श्छोकनिर्दिष्टानां पदानां व्यडग्य- 
विशिष्टवाच्यग्रतिपादने5प्येतद्वाक्यार्थीमू तरसापेक्षया व्यज्ञकत्वमुक्तम्‌ । न॒तेषां 
पदानामथ न्तरसडक्रमितवच्यध्वनिश्रमी विधातव्यः । विवक्षितवाच्यत्वात्तपाम्‌ । 
तेषु हि व्यडम्यविशिष्टर्ई वाच्यस्य प्रतीयते न तु व्यडग्यरूपपरिणतत्वम्‌। तस्मा- 
द्वाक्यं तत्र ध्वनिः पदानि तु गुणीभूतव्यडग्यानि। न च केवर्ल गुणीभूत 
व्यव्य्यान्येव. पदान्यलछच्यक्रमव्यडग्ययध्यत्तेग्यश्चधकानि यावदथॉन्तरसडमक्रमित- 
बच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि। यथात्रव रठोके रावण इत्यस्य प्रभेदान्तर रूप- 
व्यज्ञकलम्‌ । | ु 

(अनु ०) ऐसी स्थिति होनेपर 'यक्वारों ह्ययमेव” इत्यादि इलोक्म निर्दिष्ट पदोंके 
व्यज्ञथविशिष्टवाच्य के प्रतिपादन करने पर भी इस वाक्य के अथंभूत रस की 
अपेक्षा व्यज्ञकख॒ कहा गया है। उन पदों का अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
अ्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनका विवद्षितवाच्यत्व है | उनमें निस्सन्देह 
वाच्य का व्यज्भयविशिष्टत्व प्रतीत होता है व्यज्ञथरूप में परिणतत्व नहीं । 
इससे वहाँ पर वाक्यघ्वनि है और पद गुणीमूतव्यज्धथ हैं | केवल गुणीमूतव्यज्धव्य 
पद ही अल्क्यक्रमव्यज्ल्थ ध्वनि के व्यज्ञक नहीं होते; क्‍योंकि घ्वनिप्रभेदरूप 
अर्थान्वरसंक्रमितवाच्य मी व्यज्ञक होते हैं | जेसे इसी इलोकमें रावण” इसका 
प्रभेदान्तररूप व्यज्ञकत्व है । 


ठो अल 


एवंस्थित इति। अनन्वरोक्तेन प्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यज्ञययोविसागे स्थिते 
सतीत्यथं; । कारिकागतमपिशब्दं व्याख्यातुमाह--न चेति। एप च श्छोकः पूर्वेमेव- 
व्याख्यात इति न पुनलिख्यते । 


कसी स्थिति में' यह | अर्थात्‌ अभी कहे हुये प्रकार से ध्वनि और गुणीमभूत- 
व्यद्भय के विभाग के स्थित होने पर | कारिका में आये हुये “अप! शब्द की 
व्याख्या करने के लिये कहते हं---न च! यह । इस इलोक को पहले ही व्याख्या 
कर दी गई इसलिये फिर नहीं लिखा जा रहा है | 

द तारावती ४ जे 

ऊपर यह सिद्ध किया गया है कि गुणीमृत व्यंग्य भी अन्ततः ध्वनि काव्य ही 
होते हैं क्‍योंकि सभी काव्यों का तातय तो रसास्वादन ही होता है4 एक-उद्ाहरण 
ओऔर ले लीजिये--न्यंक्कारो ह्ययमेव मे यद्रयः में प्रत्येक शब्द्द व्यज्ञक हे। इसकी 
. व्यज्ञकता की पूरी व्याख्या इसी उद्योत की १६ वीं कारिका में की जा चुकी है ।- 


१४०९५ व्वैन्यालोके 





तारावती 

इस पद्य में प्रत्येक शब्द का वाच्याथ व्यज्ञथ के सहकार में ही लिया जाता है 
ओर व्यज्ञथाथ का एकमात्र प्रयोजन यही है कि वह वाच्याथ को पुष्ट करे | अतः 
वहाँ पर अभिव्यक्त होनेवाले व्यज्जथार्थ गुणीमूत व्यज्ञथ ही हैं | फिर भी सम्पूण 
पद्य की चरम अभिव्यक्ति रसात्मक ही है और समस्त मध्यवर्ती व्यद्भयाथ वाच्य की 
पोषकता के माध्यम से रसामिव्यज्ञन में ही सहायक होते हैं | अतः मध्यवर्ती 
व्यज्ञथार्थों की दृष्टि से इसमें गुणीभूतव्यज्ध्यता है किन्तु चरम रसाभिव्यक्ति की 
दृष्टि से यह ध्वनि काव्य ही कहा जायगा । 


(प्रश्न) यहाँ पर वाच्याथ में व्यज्ञया्थ भी सम्मिलित हो जाता है और व्यड्भथ- 
विशिष्ट वाच्य की ग्रतीति होती है । यही बात अथान्‍्तरसडक्रमितवाच्य ध्वनि में 
भी हुआ करती है । फिर आप अवान्तर ब्यंग्यार्थों की दृष्टि से इसे अर्थान्तर- 
सडनक्रमितवाच्य ध्वनि न कहकर गुणीमूतव्यंग्य क्‍यों कहते हैं १ ( उत्तर ) अर्थान्तर 
सडक्रमितवाच्य ध्वनि वहीं पर होती है जहाँ बाघ का प्रतिसन्धान हो और वाच्याथ 
के व्यंग्याथ में विना संक्रमण किये हुये वहाँ पर वाच्याथ सद्भत ही नहीं हो । 
इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य तो अविवज्चितवाच्य का भेद होता है किन्तु 
प्रस्तुत पद्य “न्यकारो ह्ययमेव में यदरयः” में व्यंग्याथ का वाच्याथ में अमिसंक्रमण 
नहीं होता है ओर न वाच्याथ वब्यंग्याथ के द्वारा विशद्येषित होकर के ही अथ की 
पूर्ति करता है अपितु वाच्याथ स्वतः पूर्ण होता हैं किन्तु उसमें व्यंग्याथ की विश्ये- 
घता सन्निविष्ट हो जाती है | इस प्रकार इस उदाहरण में वाच्याथ विवक्षित ही 
रहता है । अतएवं इस उदाहरण में वाक्यव्यज्ना तो ध्वनिरूप है और पद- 
व्यश्जनाय गुणीमूत व्यंग्य ही मानी जाती हैं | यहाँ पर यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि रसव्यजञ्ञना में केवल गुणीभूत व्यंग्य ही निमित्त नहीं होते अपितु अवि- 
वक्षितवाच्य के भेद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मी रसख्व्यज्ञना में निमित्त होते हें । 
उदाहरण के लिये--इसी पद्म में “जीवत्यहों रावणः' में 'रावण” शब्द अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्यपरक है । यह अथांन्तरसंक्रमितवाब्य भी वाक्य से अभिव्यक्त 
होनेवाली रसध्वनि का अज्ञ है | इसी प्रकार अन्यन्न भी समझना चाहिये। यह 
कारिका में आये हुये 'अपि' शब्द का आशय है कि 'गुणीमूतव्यज्भ्थ भी? ध्वनि- 
रूपता को धारण करते हैं अथांत्‌ अन्यतत्त्व तो धारण करते ही हैं । 

. ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह नहीं है कि जहाँ-कहीं गुणीभूत- 


ब्यज्ध्य के होता है वहाँ सवत्र ध्वनिकाव्य होता ही है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता 
'कि पदों में गुणीमूतव्यज्ञयता होती है और उसका पयवसान ध्वनि में नहीं 
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ध्वन्यालोकः 
यत्र तु वाक्ये रसाद्तात्पय नास्ति गुणीभूतव्यज्ञशयः पदेरुद्भधासितेडपि 
तत्र गुणीभूतव्यज्ञयतेव समुदायधमः यथा-- 
रोजानमपि सेवन्ते. विषमप्युपयुखते । 
रमनन्‍्ते च सह स्लीमिः कुशछाः खलु मानवाः ॥ 
इत्यादो । 
(अनु०) जहाँ तो वाक्य में रस इत्यादि तात्यय न हो, गुणीमूत व्यज्ञथ पदों 
से उद्धासित होनेपर भी वहाँपर गुणीमूतव्यद्धनयता ही समुदाय धम होता है। जसे- 
. _निस्सन्देह कुशल मनुष्य राजा का भी सेवन करते हैं; विष का भी उपयोग 
करते हैं और स्त्रियों से भी रमण करते हैं । 
इत्यादि में । 
द छोचन 
यत्र ल्िति। यद्यपि चान्न विषयनिव दात्मकशान्तरसअतीतिरस्ति, तथापि चम- 
त्कारोज्यं वाच्यनिष्ठ एवं । व्यद्ञय' त्वसम्भाव्यत्वविपरीतकारित्वादि तस्यैवाजुयायि, 
तच्चापि शब्दाभ्यामुमयतो योजिताभ्यां च शब्देन स्थानन्नययोजितेन खल्ुशब्देन 
चोमयतो योजितेन मानवशब्देन स्पृष्टमेवेति गुणीभूतम्‌ । द 


“जहाँ तो' यह । यद्यपि यहाँ पर विषयनिवदात्मक शानन्‍्त रस की प्रतीति होती 
है तथापि यह चमत्कार वाच्यनिष्ठ ही है। असम्माव्यत्व, विपरीतकारित्व इत्यादि 
व्यज्ञय तो उसी का अनुयायी है। और वह दोनों ओर योजित “भी” शब्द से 
तीन स्थानों पर योजित 'और' शब्द से, ढोनों और योजित 'ख” शब्द से और 
प्ानव' शब्द से स्पृष्ट ही है अतः गुणीमूत है । 

वाराबती हे 
होता । जहाँ कहीं वाक्याथ रसाभिव्यज्लनपरक नहीं होता वहाँ- यदि वाच्याथ 
गुणीमूत ब्यंग्यों से उद्धासित भी हो रहा हो तथापि उसे ध्वनिकाव्य को रुशा 
नहीं दी जायगी अपितु वहाँ समुदाय धम भी गुणीमृतव्यंग्य ही होता है। उदा- 
हरण के लिये इस उक्ति को लीजिये-- 

“निस्सन्देह वे मानव कुशल ही होते हैं जो राजा को भी सेवा कर लेते हैं 
विष का भी उपयोग कर लेते हैं और रित्रियों से भी रमण कर लेते हैं ।! 

यहाँ आशय यह है कि राजा की सेवा ओर ख्तरियों का उपभोग करना . उतना 
ही विषम होता है जितना विष का सेवन करना। राजा के हृदय का पता नहीं 
चलता, विष सद्यः प्रणापह।रक हो जाता है और स्त्रियां बाहर से अनुराग दिख 
लाती हैं किन्तु उनका हृदय छुरे की धार के समान तेज तथा घातक होता है। 





ब्वन्यालोकै 


| तारावती 
यद्यपि यहाँ पर शान्त रस की कल्पना की जा सकती है । सारा लौकिक व्यवहार 
ही नीरसप्राय तथा दुःख ओर क्लेश से भरा हुआ है। छोक राजाओं को अधिक 
महत्त्व देता है ओर ज्यों में अधिक लिप्त रहता है क्योंकि वे ही सर्वाधिक आकर्षक 
होती हैं । किन्तु ये सब तत्त्व हैं कुछ भी नहीं परिणाम में ये सब विषभक्षण के 
समान ही मारक हो जाते हैं । इस प्रकार यह सब वर्णन विषयवैरस्य का प्रति- 
पादक है और उससे शान्तरस की अभिव्यज्ञना होती है । तथापि रसध्वनि वहीं 
पर होती है जहाँ चमत्कार रसनिष्ठ हो और रस की स्पष्ट रूपमें अभिव्यक्ति हो रही 
हो । यहाँ पर रसध्वनि नहीं कहीं जा सकती क्‍योंकि यहाँ पर चमत्कार वाच4निप्ठ 
ही है। यहाँ पर पूरे वाक्य से भी व्यज्ञना निकलती है कि राजा की सेवा कर 
सकना, स्त्रियों का हृदय पहिचान सकना और उनका प्रेम प्राप्त कर सकना तथा 
विषभक्षण कर सकना ये सब असम्मव काय हैं ओर जिस फल की आकांक्षा से इन 
को स्वीकार करो ये उसके विपरीत ही फल देते हैं | किन्तु यह सम्पूर्ण वाक्यगत . 
 व्यज्ञना चमत्कारपयवर्सायिनी नहीं होती क्योंकि यह वाच्य का .ही संस्कार करती 








.. है अतएव घ्वनि न होकर गुणीमूतव्यड्रथ की ही कोटि में आती है । वाच्य का _ 


उपस्कार इस प्रकार होता है कि 'अपि! शब्द दोनों ओर छगाया जाता है कम के _ 
साथ भी लगाया जाता है और क्रिया के साथ भी | जैसे--'राजानम अपि' 'सेवन्ते 
अपि' अथांत्‌ राजा को भी? इससे व्यज्ञना निकलती है राजा छोगों को प्रसन्न कर 
सकना अत्यन्त दुष्कर है, उनकी क्ररता, असहिष्णुता और अयुक्तियुक्तता सबजन- 
सवेद है । 'सेवा भी करलेते हैं! इससे व्यज्ञना निकलती है कि राजाओं से दूर का 
व्यवहार तो कोई बड़ी बात नहीं है किन्तु उनकी सेवा में तो सदा उनके पास उप- _ 
.. स्थित रहना पड़ता है जो अति दुष्कर काय है । इसी प्रकार अपि? की दोनों ओर 
योजना “विषम्‌ उपयुझ्नते” और 'सत्रीमिः रमन्ते” में भी कर लेनी चाहिये और उनके 
व्यज्ञथाथ की व्याख्या भी इसी प्रकार की जानी चाहिये । “च* शब्द की योजना 
तीन बार होती है । क्योंकि द्योतकों का प्रयोग एक बार होता है किन्तु उनका 
सम्बन्ध प्रत्येक के साथ हो जाता है। “च' भी द्योतक है । ( प्र! इत्यादि तथा 
च! इत्यादि को द्योतक माना जाता है । इसका आशय यह है कि इन शब्दों का 
. अथ इनसे सम्बद्ध शब्दों में ही विद्यमान रहता है किन्तु ये शब्द इस अर्थ को 
। पर व्यक्त मात्र कर देते हैं | जेसे 'रामः कृष्णश्र' में कृष्ण का अथथ है “और क्ृष्ण' इस 
और अब्द का अर्थ “च' शब्द के द्वारा द्ोतित कर दिया गया है । यहीं 'च शब्द 
की: द्योतकता है | -वैय्याकरण भूषण में कहा गया है-- 
+ 5. द्योतकाः प्रादयो येन निपाताश्रादयस्तथा ।? 
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बाच्यव्यडग््ययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके पर) प्रयत्नो विधातव्यः। येन ध्वनि 
गुणीभूतव्यकग्पयोरलड्भाराणां चासड्रीणों विषयः सुज्ञातो भवति। अन्यथा तु 
प्रसिद्धालक्लारविषय एवं व्यामोहः प्रव॒तंते । 

(अनु०) बाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य और अप्राघान्य के विवेक में बहुत 
बड़ा प्रयत्न करना चाहिये जिससे ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य का और अबछछारों का 
असझ्लोण विषय मलोभाँति ज्ञात हो जाता है | नहीं तो प्रतिद्ध अछ्छारों के विषय 
में ही व्यामोह प्रदत्त हो जाता है | द 

छाचन 

विवेकदर्शना चेय॑ न निरुपेयोगेतिद्शशति--वाच्यव्यड्र/ययोरिति । अछड्ढाराणां 
चेति | यत्न व्यज्ञय' नास्त्येव तन्न तेषां शुद्धानां प्राधान्यम्‌ । अन्यथातिति। 
यदि प्रयत्नवता न भूयत इत्यथ: । व्यज्ञग्यप्रकारस्तु यो मया पूव॑सुप्पेक्षितस्तस्या- 

दिग्धमेव व्यामोहस्थानव्वमित्येवकारामिप्रायः । 
- यह ( स्थिति ) विवेकदशनवाली है निरुपयोगिनी नहीं यह दिखाते हैं 
धाच्य और व्यद्भ्य का! यह । 'अलझ्झरों का' यह । जहाँ व्यज्भथ नहीं ही होता 
वहाँ उन श॒द्धों ( अल्ड्डारों ) का प्राधान्य होता है । “नहीं तो' यह | अर्थात्‌ याद 
प्रयत्नवाछा न हुआ जाय तो । एवं शब्द के प्रयोग का आशय यह है कि जिस 
व्यड्धव्य प्रकार की मैंने पहले कल्पना की थी उसके व्यामोह स्थान होने में कोई 
सन्देह नहीं रह जाता | क्‍ 
. तारावती 

थे निपात अन्त मेँ प्रयुक्त किये जाते हैं किन्तु इनका अन्बय सभी से हो ज्ञाता 
है । जैसे 'रामः सीता लक्ष्मणश्र गच्छन्ति' यहाँ “च! शब्द का अन्त में प्रयोग किया 
गया है किन्तु इसका सम्बन्ध राम, सीता और लक्ष्मण तीनों से हो जाता है । उसी 
प्रकार यहाँ पर भी 'राजानमप सेवन्ते, विषमपि उपयुझते, स्त्रीमिश्व सह रमन्ते! यहाँ 
अन्तमें 'च! शब्द का प्रयोग किया गया है, किन्तु तीनों के साथ जुड़ जाता है । ) 
इस प्रकार “च' शब्द की तीनों स्थानों पर योजना से अभिव्यक्त असम्भाव्यत् इत्यादि 
का कुछ न कुछ स्पर्श हो ही जाता है क्योंकि इस से व्यक्त होता है कि 'केवछ 
इतना ही नहीं और मी' । ईसी प्रकार खद़' ( निस्सन्देह ) शब्द की योजना दो _ 
बार होती है--'मानव' शब्द के साथ और 'कुशल? शब्द के साथ-वि निस्सन्देह 
मानव हैं |! क्योंकि मानवगत विश्येषता तो उन्हें ही प्राप्त हुई है और “वे निस्सन्देह 
कुशल हैं? इससे भी असम्मवकारित्व का स्पश हो जाता दै। “मानव! शब्द भी 

- इसी अथ का स्पश करता है । इस प्रकार यहाँ पर शान्त इत्यादि किसी रस में 
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यथा 
लावण्यद्रविणव्ययों न गणितः क्लकशो महान स्वीकृत! 
स्वच्छन्द्स्य सुर्ख जनस्य वसतश्चिन्तानलों दीपितः ॥ 
एथबापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्वराकी हता 
को<5थंश्वतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्व॒ता ॥ 
(अनु० ) जसे-.. द 
“लावण्य धन के अपव्यय को नहीं गिना, महाने क्लेश स्वीकृत किया, सुख- 
.. पूवक निवास करनेवाले स्वच्छन्द व्यक्ति के हृदय में चिन्ता की आग प्रदीत्त कर 
.* दी । यह बेचारी स्वयं ही तुल्य रमण के अभाव में मारी गई । इस कृशाज्ञी को 
बनाने में ब्रह्मा ने न जाने अपने चित्त में कोन सा प्रयोजन रक्खा था । 
तारावती 
वक्ता का तात्यय नहीं है अपितु यहाँ पर पयवसान अभिव्यंग्य अथ से अनुप्राणित 
वाच्य में ही होता है।अतः यहाँ समुदाय धर्म गुणीभूत व्यज्ञथ ही है रसथ्वनि नहीं। 
ऊपर प्रधानता तथा अप्रधानता का जो विचार किया गया: है वह व्यथ नहीं 





है अपितु काव्यतत््वचिन्तन के लिये उसका बहुत बड़ा उपयोग है | यह काव्य # 
का एक अत््युत्कृष्ट विवेकदशन है | प्रत्येक विवेचक का यह बहुत बड़ा कतव्य है 

कि काव्य का परिशीलन करने में बड़ी ही सावधानी से इस बात पर विचार करे कि 
अमुक काव्य में कोन तत्त्व प्रधान है और कौन अप्रधान है। क्या व्यज्भव्याथ प्रधान 
है ! अथवा क्या व्यंग्याथ वाच्याथ का अनुप्राणन मात्र है ! अथवा क्या व्यंग्याथ 
स्वयं रस का पोषक है ! अथवा वाच्योपस्कारक होकर रसाभिव्यज्ञक होता है। क्या 
कवि का रस में तात्यय है या नहीं ! यदि इन सब बातों पर भलीभाँति ध्यान दिया 
जायगा तो यह सरलता से ही मालूम पड़ जायगा कि अमुक स्थान में ध्वनिकाव्य है 
अथवा गुणीमूतव्यंग्य है या छुद्ध अल्छूगर की प्रधानता है जिसमें व्यंग्य होता ही 
नहीं । यदि प्रयत्नपूवक प्रधानता और अप्रधानता पर विचार न किया जाय तो 
प्रधान अलछ्लारों के विषय में ही व्यामोह हो सकता है अप्रसिद्ध अलड्डारों का तो 
कहना ही क्‍या ? यहाँ पर 'अलझ्लार विषय एव! में जो 'एव! शब्द लिखा गया है « 
उसका अमभिप्राय यह है कि यदि परिशीलक प्रधान और अप्रधान की विवेचना करने 
में ही चूक जायगा तो जिस व्यंग्य प्रकार का मैंने पहले विस्तृत विवेचन किया है 
उसमें उसके व्यामोह में पड़ जाने में कोई सन्देह ही नहीं रह जायगा | प्रधानता 
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ताराबती 
पदाथ समाप्त होता जा रहा है।कमी-कभमी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि विजली 
की चमक के समान एूँजी एकदम समाप्त हो जाती हैं और स्वामी उसे देखता ही रह 
जाता है, सम्पत्ति की रक्षा कर सकना उसके स्वामी के वश में ही नहीं रहता; अथवा 
इतनी अधिक आवश्यकता पड़ जाती है कि सम्पत्ति का मोह छोड़कर भी आई.हुई 
विपत्ति से पीछा छुड़ाया जाता है। किन्तु यहाँ तो ऐसी बात नहीं है | ब्ह्मानी ने 
बहुत सोच समझ कर बहुत समय में नायिका की रचना की है | अतः सोन्दय की 
पूंजी का विनियोजन बहुत सोच समझ कर धीरे-धीरे किया गया है; विजलछी के 
समान वह एकदम ही नहीं छग गई और न उसके विनियोजन के ढिये ब्रह्माजी 
वाध्य ही थे । अतः उनको इस बात की परवा करनी ही चाहिये थी कि उनकी 
बहुमूल्य सम्पत्ति का यों ही अपव्यय हुआ जा रहा है | सबसे बड़ी आश्चवय की बात 
तो यह है कि ब्रह्माजो अनन्तकाल से रचना करते चले आये हैं फिर मी उन्हें 
इतना विवेक प्राप्त नहीं हो सका कि ऐसी नासमझी न कर । केवल इतना ही नहीं 
किन्तु ब्रह्माजी को इतने सुन्दर निर्माण में न जाने कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा 
किन्तु ब्रह्माजी ने उसे सहृ्ष स्वीकार कर लिया | यदि कहा जाय कि ब्रह्माजी ने 
इस निर्माण से छोक का कोई बड़ा ह्वित किया तो यह बात भी नहीं है | क्‍योंकि 
लोक पर तो इसको रचना से एक आपत्ति ही आ गई। अभी तक छोग स्वच्छन्दता 
पूवक आनन्द से रहते थे उनके लिये कोई बन्धन नहीं था और कोई परेशानी नहीं 
थी। किन्तु इसकी रचना से उन सबके हृदयों में चिन्तारूप आग दहक उठी कि यह 
कैसे प्राप्त की जा सके । आशय यह है कि इस नायिका को देखकर प्रत्येक व्यक्ति 
के हृदय में वासना की ज्वाला जल उठती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे प्राप्त करने 
के लिये आतुर हो जाता है | यह तो बठे बेठे ये एक आपत्ति ही सब छोगों पर 
आ गई । यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस निर्माण से इस नायिका का ही 
कोई हित हुआ है । क्योंकि इतना रूपवान्‌ कोई मनुष्य संसार में बनाया ही नहीं 
गया जिसका- रमण इसके अनुकूल कहा जा सकता | अतः यह वेचारी भी मारी 
ही गई | जिसको स्वयं बनाया जाय और उसी को मार डाछा जाय यह तो बहुत 
बड़ो हत्या ही कही जायेगी । यह बहुत बड़ी हत्या का भाव 'एघापि स्वयमेव! में 
अपि! और “एव! शब्दों से अभिव्यक्त होता है। इस प्रकार ब्रह्माजी ने न तो 
अपना ही ह्वित किया क्योंकि अपनी सारी पूँजी व्यय कर दी और महान्‌ कष्ट उठाया, 
न छोक का ही हित किया क्‍योंकि छोगों के हृदयों में कामाश्ि प्रज्वलित कर दी और 
न इस नायिका का ही उपकार किया जोकि इसे अपने समान प्रियतम नहीं मिल 
सका । गा कहा जा सकता कि ब्रह्माजी ने इसको बनाने में क्या प्रयोजन 
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इत्यन्र व्याजस्तुतिरलक्वार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरस्रम्‌ , य॒तो5स्या- 
भिघेयस्येतद्छझ्लारस्वरूपमात्रपयवसायित्वे न सुश्लिष्टता । यतो न तावदयं 
रागिणः कस्यचिहद्विकल्पः | तस्य एपापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाह्वराकी हता' 
इत्येव॑ विधोक्त्यनुपपत्तेः। नापि नीरागस्य, तस्येवंविधविकल्पपरिहारैकव्यापार- 
त्वात्‌। न चाय॑ इछोकः क्यचित्मबन्ध इति श्रुयते, येन तत्प्रकरणानुगताथंतास्य 
परिकल्प्येत । क्‍ 

(अनु०) यहाँ पर व्याजस्तुति अलड्ढभार है; यह किसी ने व्याख्या की, वह चारों 
ओर से ठीक नहीं बैठता; क्‍योंकि इस अमिषेय के इस अल्ड्डूगर स्वरूपमात्र में पय- 
वरसित होने पर सज्ञति ठीक नहीं बेठती। क्योंकि यह किसी रागी का तो विकल्प हो 
नहीं सकता, क्‍योंकि उसकी इस प्रकार की उक्ति उपपन्न नहीं होती कि “यह 
बेचारी भी ठुल्य रमण ( प्रियतम ) के अभाव में मारी गई ।” यह किसी रागहीन 
की भी उक्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसका तो एकमात्र काय ही यह होता है कि 
इस प्रकार के विकल्पों का परित्याग करे । यह श्लोक किसी प्रबन्ध में है यह भी 
नहीं सुना जाता जिससे उस प्रकरण के अनुगत अथ की वह कल्पना कर ली जाय। 
क्‍ लोचन क्‍ क्‍ 

तस्येति । रागिणो हि वराकी हतेति कृपणतालिब्लितममज्गलोपहतं चानुचितं वच- 
नम्‌ । तुल्यरमणाभावादिति स्वात्मन्यत्यन्तमनुचित्रम्‌ । आत्मन्यपि तद्॒पासम्मावनायां 
रागितायां च पशुप्रायत्वं स्यात्‌ | | 

'उसका” यह | रागी का 'वेचारी मारी गई! यह वचन कृपणता से आलिह्लित 
डे ओर अमज्ल से उपहत अनुचित वचन है | पुल्यरमण के अभाव में! यह 
अपने विषय में अत्यन्त अनुचित है । अपने विषय में भी तद्र[प की असम्मावना 
करने पर रागिता में भी पशुप्रायत्व हो जाय। 

तारावती 


यहाँ पर किसी किसी ने व्याजस्तुति अलछ्टार माना है | व्याजस्तुति अलड्डगर 
वहाँ पर होता है जहाँ प्रस्तुत की निन्दा की जाय जिसका अभिप्राय प्रस्तुत की 
ही प्रशंसा में हो । यहाँ पर ब्रह्मा प्रस्तुत हैं उनकी निन्‍दा की गई है । इस निन्दा 
का तातय है प्रशंसा में, क्‍योंकि इससे अमिव्यक्त होता है कि ब्रह्मा जी इतने 
निपुण हैं कि वे इतनी उच्चकोटि की सुन्द्रियों का भी निर्माण कर सकते हैं । 
किन्तु वस्तु तः यहाँ नायिका का वणन ही प्रस्तुत है ओर ब्रह्मा जी की निन्‍्दा के 
रूप में नायिका की निन्‍्दा ही वाच्य है--'इस नायिका को व्यथ ही इतना लछावण्य 
| दे दिया गया, इसने स्वच्छन्द छोगों के हृदयों में कामाग्नि की ज्ञालछा जला दी म 

क्‍ ७६ 


_ शर०२ . ब्वन्याछोक 





. वारावती 


इसका भी जीवन व्यथ है क्योंकि इसे अपने समान रूपवान्‌ व्यक्ति उपभोग के 
'छिये मिल ही नहीं सकता |? इस निन्‍्दा से नायिका की प्रशंसा अभिव्यक्त होती 
है कि इसकी जैसी सुवनसुन्दरी और कोई है ही नहीं । इस प्रकार यह व्याजस्तुति 
अलझ्कार माना गया है | किन्तु यह कथन ठीक नहीं है और इस त्रुटि का कारण 
यही है कि विचारकों ने सभी दृष्टियों से इस पर विचार नहीं किया है तथा ठीक -: 
रूप में प्राघान्य-अप्राधान्य के विवेचन करने की चेश नहीं की । कारण यह है कि 
यदि इस पद्म के वाच्याथ का पयवसान केवल व्याजस्तुतिपरक ही माना जाय तो 
' इस पद्म की सक्गभति ठीक बेठ ही नहीं सकती | इसको इस प्रकार समझिये--इस 
पद्य में नायिका के निर्माण के प्रयोजन के सम्बन्ध में जो अनेक विकल्प किये गये .. 
हैं वे किस व्यक्ति के विकल्प हैं ! क्‍या वे किसी प्रेमी व्यक्ति के विकल्प हैं ! किन्तु 
प्रेमी तो वही हो सकता है जिसकी चित्तवृत्ति अपनी प्रेयसी में बिल्कुछ निमग्न हो 
' गई हो और वह अपनी उस प्रेमिका की रूपसुधा का आस्वादन करने में ही अपने 
को कतकृत्य मानता हो । वह तो अपनी प्रेयसी को सभी प्रकार का आदर देने 
को प्रस्तुत रहता है और उसी को सवस्ब तथा सारभूत सफल पदाथ समझता है । 
फिर भला वह अपनी प्रेयसी के लिये ही 'वेचारी! इस दीनता भरे हुये शब्द का 
प्रयोग कैसे करेगा ? और "नष्ट हो गई! यह अमाज्ञलिक वाक्य भी उसके मुख से 
कैसे निकलेगा ! ये वचन सबथा अनुचित हैं जो एक प्रेमी अपनी प्रेयसी के लिये 
कह ही नहीं सकता । साथ ही प्रेमी तो वही हो सकता है जो नायिका के वियोग 
में दुःखी रहे ओर उसे प्राप्त करने की चेश करे । “इसको इसका जैसा रमण करने 
वाछा व्यक्ति मिल ही नहीं सकता! ये शब्द किसी प्रेमी के मुखसे निकल ही नहीं 
सकते क्योंकि इससे यह स्पष्ट ही है कि वह अपने को उसके अनुकूछ नहीं समझता। 
तब वह उसका प्रेमी केसा ! अपने अन्दर उसके जेसे रूप के प्राप्त कर सकने की 
. योग्यता का अभाव समझना एक प्रेमी के लिये पशुओं की जेसी क्रिया हो जायगी | 
अतः यह कथन किसी रागी का नहीं माना जा सकता। तो क्‍या यह कथन किसी 
विरक्त व्यक्ति का है ! किन्तु विरक्त व्यक्ति का तो एकमात्र काय यही होता है कि 
वह नायिकाओं के इस प्रकार के स्वरूप पर्याछोचन को सवथा बचाता रहे | यदि , 
वह इस प्रकार सोन्दय की समीक्षा में प्रदत्त रहे तो वह विरागी कैसा ? अतः यह 
.. सिद्ध है कि यह कथन प्रस्तुतपरक नहीं हो सकता ओर न व्याजस्तुति अल्झ्ार 
ही यहाँ सद्भुत हो सकता है । यहाँ तो अप्रस्तुत अंश पर ही प्रकाश पड़ता है । 
_ अत: यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्लार द्वी हो सकता है। ह 
( प्रश्न ) यह कथन किसी रागी का क्‍यों नही हो सकता १ मान छीजिये किसी . 


द्तोय उद्योतः १२०३ 
छोचन ५ 

ननु च रागिणोअपि कुतश्रित्कारणात्‌ परिग्रहीवकतिपयकालछम्॒तस्य वा रावण- 
आपस्थ वा सीतादिविषये दुष्यन्तप्रायस्य वाउनिर्शातजातिविशेषे शकुन्तरादौ 
किमिय॑ स्वसोसाग्याभिमानगर्मा तत्स्तुतिगर्भा चोक्तिने भव॒ति | बीतरागस्य वा अनादि- 
कालाभ्यस्तरागवासनावासिततया मध्यस्थत्वेनापि तां वस्तुतस्तथा पश्यतो नेयमुक्तिः 
न सम्भाव्या । न हि वीतरागो विपयेस्तान्‌ सावान्‌ पश्यति । न हास्य वीणाक्वणितं 
काकरटितकबपं प्रतिभाति । तस्मात्मस्तुतानुसारेणोमयस्यापीयमुक्तिरुपपच्यते । अप्र॑स्तुत- 
अशंसायामपि ह्यप्रस्तुत: सम्मवन्नेवार्थों वक्तब्यः, नहि तेजसीत्थमश्रस्तुतप्रशंसा सम्मवति-- 
अहो घिक्ते काष्ण्येमिति सा पर॑ श्रस्तुतपरतयेति नान्नासम्मव इत्याशड्याह-न्‌ चेति। 


( प्रश्न ) कहीं किसी कारण से थोड़े समय के छिये ब्रत छिये हुये रागी की; 
अथवा सीता इत्यादि के विषय में किसी रावण सह्दश रागी की अथवा अज्ञात 
जातिविशेषवाली शकुन्तछा इत्यादि के विषय में दुष्यन्त जैसे किसी रागी की--क्या 
यह अपने सौभाग्य के अमिमान से गर्मित तथा उसको प्रशंसा से गर्भित उक्ति नहीं 
हो सकती ! अथवा अनादि काछ से अभ्यस्त राग की वासना से वासित होने के 
कारण मध्यस्थ होते हुये भी उसको वस्तुतः उस प्रकार की देखनेवाले वीतराग की 
भी यह उक्ति सुम्भावित नहीं की जा सकती ऐसा नहीं। इसको वीणा का सुमनोहर 
शब्द कोये की कार्वं कार्वें जैसा तो मालूम नहीं पड़ता । इससे प्रस्तुत का अनुसरण 
करते हुये दोनों की यह उक्ति सिद्ध की जा सकती है। अप्रस्तुतप्रशंसा में भी 
सम्भव ही अप्रस्तुत अथ कहा जाना चाहिये | तेज में यह अप्रस्तृतप्रशंसा सम्भव 

नहीं होती कि तुम्हारी कालिमा को घिक्कार है । इस प्रकार प्रस्तुतपरक ही है अतः 
यहाँ असम्भव नहीं यह शक्ला करके कहते हैं--और नहीं यह इलोक' इत्यादि | 


तारावती फ 
रागी व्यक्ति ने कुछ समय के छिये किसी कारण से स्त्री-सहवास न करने का ब्त 
ले रक्खा है | वह अपने को उस नायिका के छिये उपयुक्त समझते हुये भी इस 
प्रकार के शब्द कह सकता है। अथवा ( यदि कहो कि उसका भी 'ेचारी' या 
“मारी गई! ये शब्द कहना तो अनुचित ही है तो ) ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति के 
हो सकते हैं जो किसी ऐसी युवती से प्रेम करना चाहता हो जो स्वयं उसे विरक्त 
हो जैसे रावण का प्रेम सीता के प्रति । ( किन्तु इस प्रेम में भी रावण मदोन्‍्मत्त 
है ओर वह अपने प्रेम की असफलता पर पश्चात्ताप ही करता रह जाय या उसके 
हृदय में अपनी प्रेयसी के प्रति करुणाभाव की जागतिमात्र हो जाय यह रावण 
.._ के स्वभाव के प्रतिकूछ है । रावण तो दप के साथ सीता को प्राप्त करने की चेश 


५२०७ ध्वन्यालोके 
विस नमिमश मिल जज निज की नमिक लक जन कल बज की लक अनबन माला रा एएएएएएएएएएछओई ऋण दालापका काका हर 


तारावती 


करेगा । ऐसी दश्शा में उसका भी इस प्रकार का कथन सजुत नहीं होता । क्योंकि 
रावण के सीता के प्रति प्रेम में तो चिन्ता की ही अधिकता होनी चाहिये | अथवा 
यह ऐसे प्रेमी के विषय में हो सकता है जैसा कि दुष्यन्त का शकुन्तवां के प्रति उत्त 
समय भाव था जब दुष्यन्त को शकुन्तछा की जाति का पता नहीं चल पाया था । 
( अभिज्ञान शाकुन्तल में यह प्रकरण आया है कि बृक्षों को सींचती हुईं शकुन्तछा 
को आड़ से देखकर दुष्यन्‍्त यह वितक करने छगे कि क्‍या शकुन्तछा डनके लिये 
उपमोग्य है या नहीं । ) वास्तव में शकुन्तछा अनन्य साधारण सुंदरी है ही ओर 
 उपभोगयोग्य न होने के कारण दुष्यन्त के हृदय में यह विचार आ ही सकता दे कि 
वेचारी शकुन्तछा को अपनी सुंदरता के योग्य प्रियकम मिलना असम्भव है | 
यद्यपि दुष्यन्त स्वयं को इस योग्य समझते हैं किन्तु सामाजिक प्रतिबंध उन्हें उसके 
सहवास में प्रवृत्त होने की अनुमति नहीं देता | इस प्रकार इस कथन से दुष्यन्त 
के सौभाग्य के अभिमान में भी कमी नहीं आती और शक्कुन्तछा की प्रशंसा भी 
अभिव्यक्त हो जाती है । इस प्रकार यह कथन एक रागी व्यक्ति का हो ही सकता 
डै । वीतराग की भी यह उक्ति असम्मव नहीं है। क्योंकि वीतराग व्यक्ति भी 
अनेक योनियों में भ्रमण करते हुये अनादि काछ से जिस रागात्मक ग्रवत्ति के - 
आनंद लेता रहा है उससे उसकी आत्मा वाषित तो है ही । अतः इस समय यद्यपि 
वह समस्त विषयों का परित्याग कर चुका है तथापि किसी अमूतपुव सौन्दय- 
. आाली पदाथ को तो वह उसी रूप में देखेगा जैसा वह है, अरथात्‌ जो पदाथ सौन्दय 
में सर्वातिशायी होते हैं उनको बीतराग भी सुंदरतम रूप में ही देखता है | उसकी _ 
न्दयप्रतीति की मावना समाप्त तो नहीं हो जाती। वह समस्त वस्तुओं 
को विपयस्त रूप में तो नहीं देखने छगता । वीणा का सुमनोहर क्रणन उसके: 
लिये कौवें की कावँ कार्य तो नहीं हो जाती। अतएवं चाहे आप इसे 
रागी व्यक्ति की उक्ति मानें चाहे वीतराग की; दोनों अबवस्थाओं में यह , प्रस्तुत 
का ही वर्णन हो सकता है और दोनों का ही यह कथन सज्ञत हो जाता है | अतः 
यहाँ व्याजस्तुति अल्ड्डार ही मानना चाहिये । यदि आप अप्रस्तुतप्रशंसा मानंगे 
त्री भी ऐसा ह्वी अप्रस्तुत अथ मानना पड़ेगा जो सम्मव हो । असम्मव अप्रस्तुत से 
प्रस्तुत की प्रतीति कभी नहीं हो सकती | यह तो आप कह ही नहीं सकते कि 
चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहे जो प्रस्तुत अथ निकलर सकता है। यदि आप ऐसाः 
मानने लगेंगे कि चाहे जिस अप्रस्तुत से चाहें जिस प्रस्तुत की प्रतीति हो सकती 
है तब तो यह मी सम्मव हो सकेगा कि तुम्हारी काल्मि को घिक्कार है! इसको 
__अग्रस्तुत मानकर इससे यह्द प्रतीति होगी कि वक्ता का अभिप्रांय तेज का वणन _ 


तृताय उद्यातः १५२०५ 


5 “८-4 कप नमन ललित पटल लि 
ध्वन्यालोकः 

तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम्‌ । यस्मादनेन वाच्येन गुणीभूतात्मना निस्सामान्य- 
गुणावलेपाध्मावस्य निज्रमहिमोत्कषजनितसमत्सरजनज्वरस्य विशेषज्ञमात्मनो न 
कश्चिदेवापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति ग्रकाश्यते । तथा चाय॑ धर्मकीतः रोक 
इति ग्रसिद्धः | सम्माव्यते च तस्येव | यस्मात्‌ू-- 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशक्तिना- 
प्यद्ष्टपरमार्थतत््वमघिकामियोगेरपि । 
मंतें मम जगत्यलब्धसहदृशप्रतिग्राहक॑, 
प्रयास्यति पयोनिधेः पय इब स्वदेहे जराम्‌ | 

इत्यनेनापि इलोकेनैवंविधोडभिग्रायः प्रकाशित एवं । 

(अनु०) उस ( कारण ) से यह अग्रस्तुतप्रशंसा है | क्योंकि गुणीमूत आत्मा- 
याले इस बाच्य से असामान्य गुर्णों के अभिमान से फूछे हुए अपनी महिमा 
के उत्क्ष से मत्सरपूर्ण व्यक्तियों के छृदय में सन्‍्ताप उत्तन्न करनेवाले ओर अपने 
किसी अन्य विशेषज्ञ को न देखनेवाले व्यक्ति का यह विलाप हे यह प्रकाशित किया 
जा रहा है | क्‍योंकि यह प्रसिद्धि है कि यह धमकीर्ति का श्लोक है और सम्भावना 
भी उन्हीं के श्लोक होने की है | क्‍योंकि-- रे 

“बहुत बढ़ी-चढ़ी बुद्धि को शक्तिवाले के द्वारा भी जिसके अवगाहन का 
अध्यवसाय नहीं किया जा सकता, अधिक अभियोगों के द्वारा भी जिसके परमाथ 
तत्त्व को नहीं देखा जा सका है और जिसका समान ग्रतिग्राहक प्राप्त नहीं होता 
इस प्रकार का हमारा मत महासागर के जछ के समान अपने शरीर में ही जरा को 
प्राप्त दो जायगा । क्‍ निज मर, 

.. इस इलोक के द्वारा भी इस प्रकार का अभिप्राय प्रकाशित द्वी किया गया है । 
मे तारावती _ है 
करना है । सारांश यह है कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत अथ प्रस्तुतपरक ही 
होना चाहिये मनमाना नहीं | जब अप्रस्तुतप्रशंसा में भी. सम्भावना अपेक्षित 
होती ही है तब यहाँ पर व्याजस्तुति मानने में आपत्ति ही क्‍या है ! ऊपर बतलाई 
हुई विधि से हम इसे किसी रागी की या विरागी की सक्ति क्‍यों नहीं मान सकते £- 
( उत्तर ) यह इछोक किसी प्रबन्ध में नहीं आया है । अतः इसके लिये यह कल्पना 
नहीं की जा सकती कि इसमें कोई प्रकरणानुगत अथ हो सकता है । यदि यह पद्य- 
किसी प्रबन्ध के अन्दर होता तो उस प्रबन्ध के अनुसार ही उसकी योजना कर ली 
जाती | अतः जो अवतरण आपने सुझाये हैं वे यहाँ पर छागू ही नहीं होते |. 


१२५०६ ध्वन्यालोके 

लछोचन 
निस्सामान्येति निजमहिमेति विशेषज्ञमिति परिदेवितमित्येतैश्वतुर्मिः वाक्यखण्डेः 
क्रमेण पादचतुश्यस्य तात्पय व्याख्यातम्‌ | नन्‍्वन्नापि कि प्रमाणमित्याशइझयाह-- 
तथा चेति। नन्ु किमियतेत्याशकृय तदाशयेन निर्विवादतदीयशकार्पितेनास्थाशय 
संवादयति-सम्भाव्यत इति | अवगाहनमध्यवसितमपि न यत्र आस्तां तस्य सम्पादनम्‌। 
परम यदर्थतत््वं कौस्तुभादिभ्यो<प्युत्तमम्‌ , अछब्धं प्रयत्नपरीक्षितमपि न प्राप्त सहर्श 
_थस्य तथाभूत॑ प्रतिग्राहमेकेकी झरहो जलूचरः ग्राणी ऐराबवोच्चःश्रवोधन्वन्तरिप्रायो 

यन्न तदलब्धसद्शप्रतिग्राहकम्‌ । 

(सिस्सामान्य” यह 'निजमहिमा? यह विशेषज्ञ यह 'परिदेवित” यह इन चार 
वाक्यखण्डों से क्रमश: चार पदों के तात्यय की व्याख्या की गईं। ( प्रश्न ) 
निस्सन्देह यहाँ पर मी क्‍या प्रमाण है ! यह शह्ला करके कहते है--तथा च! 
इत्यादि | इससे क्‍या ? यह शह्ला करके उसके आशय से उन (धमकीतति) के निर्विवाद 
इलोक के द्वारा अर्पित आशय का मेल करा रहे हैं--सम्मावित किया जाता है? 
यह । जहाँ अवगाहन की तैय्यारी की हो और उसका सम्पादन न हो सके । परम 
जो अथंतत्त्व अर्थात्‌ कौस्तुम इत्यादि से भी उत्तम । नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ 
ग्रयत्नपूव क परीक्षा करने पर भी जिसके समान प्राप्त नहीं हुआ उस प्रकार का 
ग्रतिग्राह अर्थात्‌ जलचर प्राणी ऐरावत, उच्चैःश्रवा, धन्वन्तरि इत्यादि हैं जिसमें 
उसको कहते हैं सद्दश प्रतिग्राइक को न प्राप्त करनेवाछा |. 

तारावती द 

.._( प्रइन ) जब आपके मत में यहाँ व्याजस्तुति का मानना ठीक नहीं तो और 
कौनसा अलझ्लार होगा ! ( उत्तर ) यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्लार मानना ही ठीक 
है । यहाँ पर प्रस्तुत है किसी विचारक की चिन्तनाशक्ति से उद्धत गहन दाश- 

निक सिद्धान्त जिसको समझ सकना भी प्रतिभाशालियों के लिये असम्भव है । 
कवि इसी बात को कहना चाहता है । अतः उसके तुल्प इस अप्रस्तुत अथ का 
।स करता है कि ब्रह्माजी ने एक ऐसी अभूतपू्व सुन्दरी की रचना कर दी 
है कि उसके उपभोगयोग्य ही कोई व्यक्ति दष्टिगत नहीं होता | इस अप्रस्तुत से 
इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति होती है कि विचारक का सिद्धान्त समझने की क्षमता 
ही बड़े-बड़े विद्वानों में भी नहीं है । इस प्रकार तुल्य अप्रस्तुत से तुल्य प्रस्तुत का 
परिस्फुरण होने के कारण यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलछ्लार है | यहाँ पर प्रस्तुत 
की अभिव्यक्ति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है---छावण्यरूपी धन के 
व्यय की भी परवा नहों की और अपने ऊपर बहुत कष्ट उठाया? इस प्रथम पाद _ 

के अथ से व्यक्त होता है कि इसका वक्ता अपने असामान्य गु्णों के अमिमान से 
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तारावती क्‍ 
फूछा हुआ है; उसका कहना है कि उसने अपने सिद्धान्त के प्रवतन में अपनी 
सारी प्रतिमा छगा दी है ओर उसमें उसे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है | यह 
सिद्धान्त ऐसा वैसा नहीं है अपित इसमें असाधारण गुण भरे पड़े हैं | दूसरे पाद 
का अर्थ यह है--“जो छोग स्वच्छन्द विचरण करते थे उनके हृदयों में चिन्ता का 
ज्वर उत्पन्न कर दिया ।* इसकी व्यज्ञना यह है कि 'जो छोग मुझसे मत्सर रखते 
हैं वे मेरे इस महिमा के उत्कष को देखकर ईर्ष्या की आग से एकदम जलने 
लगे हैं ।! तीसरे पाद का अथ है--'यह बेचारी भी अपने तुल्य रमण को प्राप्त न 
कर सकने के कारण मारी गई ।” इसकी व्यजञ्ञना यह है कि--मैंने जैसे सिद्धान्त 
का प्रवतन किया है और जैती उच्चकोटि की प्रतिपादनशैली इसमें अपनाई है. 
उसकी तुलना विश्व के किसी विचारक से नहीं की जा सकती । में अपने विषय 
का अद्वितीय विशेषज्ञ हूँ ।” चतुथ पादका अथ यह है--“न जाने ब्रह्माजी ने इस. 
तन्‍्वज्ञी की रचनाकर किस अथ की सिद्धि की ? इसका व्यज्ञयाथ हे---मझे दुःख 
है कि मेरा इतना उच्चकोटि का सिद्धान्त किसी की समझ भें नहीं आयेगा और 
यह यों ही व्यथ हो जायगा ।? इस प्रकार इस पद्म से वक्ता का परिदेवन व्यक्त 
होता है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्भार ही है । 

( प्रशन ) इस विषय में क्या प्रमाण है कि इस पद्म का प्रस्तुत अथ किसी: 
विद्वान की उच्चकोटि की रचना के न समझे जाने से उद्धृत परिदेवन है । ( उत्तर): 
यह प्रसिद्ध है कि यह पद्म धमकीर्ति का लिखा हुआ है। ( आनन्दवधन को 
भी इस बात का ठीक पता नहीं था कि यह पद्म किसका लिखा हुआ दे | यहाँ 
पर उन्होंने अपने समय की प्रसिद्धिमात्र का उल्लेख किया है । आनन्दवधन के 
इसी उल्लेख के आधार पर क्षेमेन्द्र ने निश्चय के साथ लिख दिया है कि यह धम- 
कीर्ति का पद्य है। धमकीर्ति एक बोद्धमिक्षु थे । इन्होंने न्यायबिन्दु की रचना 
की थी । सुबन्धु की वासवदत्ता में दी हुई एक उपमा से व्यक्त होता द्वे कि इन्होंने 
एक अबछझ्भार ग्रन्थ की भी रचना की थी । इससे यह भी सिद्ध होता द्वै कि धम- 
कीर्ति सुबन्धु से भी पहले हुये थे।) ( प्रश्न ) यह तो ग्रसिद्धिमात्र है इसमें प्रमाण ही 

. क्‍या कि यह घधमकीतति का श्लोक है ! दूसरी बात यह है कि यदि इसे घमकीर्ति का 
मान भी लिया जाय तो भी यह केसे सिद्ध हो जायगा कि यह व्याजस्त्रुति न होकर 
अप्रस्तुतप्रशंसा है । ( उत्तर ) सम्भावना यही है कि उन्हीं का इ्लोक होगा । 
कारण यह है कि इस पद्म में जिस प्रस्तुत की व्याख्या की गई हे विल्कुल उसी से 
मिलता-जुलता भाव धर्मकीर्ति के एक दूसरे इछोक का मी है जिसके विषय में यह 

« सन्देह नहीं है कि वह धमकीर्ति का है या नहीं।उस पद्म का आशय इस प्रकार है-- 
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लोचन 
एवंविध इति। परिदेवितविषय इत्यथे: | इयति चाथ अभ्रस्तुतप्रशंसोपमा- 
लक्षणमलड्डूारह्ययस्‌ । अनन्तरं तु स्वात्मनि विस्मयधामतयाहु ते विश्रान्तिः । परस्य 
च शोतृजनस्यात्याद्रास्पदतया प्रयत्नआश्यतया चोत्साहजननेनेवं भूतमत्यन्तोपादेय॑ 
सत्कतिपयसमुचितजनानुआहक कृतमिति स्वात्मनि कुशलकारिताप्रदर्शनया धर्मबीर- 
स्पशनेन वीररसे विश्रान्तिरिति मन्तव्यम्‌। अन्यथा परिदेवितसात्रेण किं कृतं स्यात्‌ | 
अप्रेक्षाप॒वकारित्वमात्मन्यावेदित चेत्‌ कि ततः स्वाथंपरार्थासम्मवादित्यर्ू बहुना | 


“इस प्रकार का? यह । अर्थात्‌ परिदेवन ( विछाप ) का विषय । और इतने 
अथ में अप्रस्तुतप्रशंसा और उपमा नाम के दो अल्कार हैं | बाद में तो अपने 
विषय में विस्मयधामता होने के कारण अद्भत में विश्रान्ति होती है । दूसरे श्रोता 
छोगों के लिए, अत्यन्त आदरास्पद होने के कारण और प्रयत्नपूवक आ्राद्य होने से . 
उत्साहजनक के द्वारा इस प्रकार के ( अथ ) को अत्यन्त उपादेय बनाकर कतिपय 
_ योग्यजनों का अनुग्राहक बना दिया गया है । इस प्रकार अपने अन्दर कुशब्ता 
प्रदशन के द्वारा घमवीर के स्पश से वीररस में विश्रान्ति हो जाती है यह माना 
. जाना चाहिये । नहीं तो परिदेवन मात्र से क्या काय बन सकेगा। 

.... यदि कहो कि अपने अन्दर विना सोचे समझे काय करने की प्रवत्ति बतलाई 
गई है तो इससे कया ! क्योंकि इससे स्वार्थ और परार्थ दोनों असम्भव हैं | बस 
अधिक विस्तार की क्या आवश्यकता ! की द छा 
तारावती द कै 
. "मेरा मत महासागर के जल के समान अथाह और दुर्गम है। जिस प्रकार - 
बुद्धि की बहुत बड़ी शक्ति रखनेवाले व्यक्ति भी न तो महासागर के जल में प्रविष्ट 
होने का साइस कर सकते हैं और न उसके आंलोडन-विछोडन की शक्ति उनमें 
होती है उसी प्रकार मेरे मत में प्रवेश पासकने की शक्ति अधिक से अधिक बुद्धि की. 
शक्ति रखनेवाछों में भी नहीं है । यदि वे उसमें अवगाहन का अध्यवसाय भी करें 
तो वह काय उनसे सम्पन्न नहीं हो सकता । जिस प्रकार अधिक से अधिक उद्योग 
. करने पर भी मानव-वर्ग महासागर के बहुत बड़े अ्थतत्त्व कौस्तुममणि इत्यादि से 
भी बढ़ी चढ़ी र॒त्नराशि का अवलोकन नहीं कर सकता उसी प्रकार प्रकृष्ट अभियोग 
के द्वारा भी विद्वन्मण्डल मेरे मत के वास्तविक अथतत्त्व का परिशञान नहीं कर 
सकता । जिस प्रकार प्रयत्नपूवक परीक्षा करने पर भी समुद्र के समान प्रतिग्राह _ 
अथांत्‌ प्रत्येक जल्चर प्राणी प्राप्त नहीं हो सकता। अथांत्‌ समुद्र से जैसे उच्चै:श्रवा; द 
. ऐेरावत, धन्वन्तरि, कामचेनु इत्यादि महत्त्वपूण प्राणी निकलते हैं वैसे अन्यत्र प्रयत्न. 
ने पर भी नहीं मिल सकते उसी प्रकार मेरे मत के मुझ जैसे प्रतिग्राहक अर्थात्‌ द 
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याठोकः 
अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिह्विवक्षितल्वं, कदाचिद्विवत्ति 
तत्व॑ कदाचिद्विवज्षिताविक्लितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया | तत्र विवश्लितत्व॑ यथा- 
पराथ य। पीडामनुभवति भढूगेडपि मधुरो 
यदीय$ सवंषामिह् खलु विकारोडप्यमिमतः 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भम्ृशमन्षेत्रपतितः 
किसिक्षोदोषोडसो न पुनरगुणाया मरुभुवः ॥ 
यथा वा ममैव-- 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपा/ सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌ । 
निरालोके छोके कथमिदमहों चक्ुरधुना 
सम॑ जात॑ सर्चैन सममथवान्येरवयवेः॥ 

(अनु०) और अप्रस्तुतप्रशंसा में जो वाच्य होता है वह कदाचित्‌ विवक्षित 
होता है; कदाचित्‌ अविवक्षित और कदाचित्‌ विवक्षिताविवक्षित | इस प्रकार 
तीन प्रकार की बन्धच्छाया होती है | उसमें विवशक्षित जसें-- 

दूसरे के छिये जो पीड़ा का अनुभव करता है, जो टूटने पर भी मथुर होता 
है, जिसका विकार निस्सन्देह सभी व्यक्तियों के लिये अमिमत होता है यदि वह 
बुरे खेत में पड़कर वृद्धि को प्रास नहीं हुआ तो क्या यह गन्ने का दोष है गुण- 
हीन मरूभूमि का नहीं ! । 

अथवा जसे मेरा ही-- 

: थ्ये जो सुन्दर रूपवाले ( शरीरावयब ) देखे जाते हैं इनकी सफलता जिस 

( चक्तु ) के क्षणमात्र विषय बन जाने से हो सकती है; आश्वय है कि आलोकरहित 

इस लोक में ये नेत्र केसे अन्य सब अवयवों के समान ही हो गये अथवा अन्य 

अवयवों के समान भी नहीं रहे । 
तारावती 

ग्रहण करनेवाले और दूसरों को. समझानेवाले नहीं मिठ्सकते | अतएव जिस प्रकार 

१ महासागर का जल अपने शरीर में ही इद्ध हो गया उसी प्रकार मेरे शरीर में ही 
मेरा मत भी जीण हो जायेगा ।'* द 

इस पद्म का वही भाव है जोकि 'लावप्यद्रबिणव्ययो न गणितः इत्यादि पत्च 
का है। इसमें वही परिदेवन की भावना है । अतः यह अप्रस्तुतप्रशंसा अल्झ्लार 
ही है व्याजस्तुति नहीं । यहाँ तक तो अब््लारों की व्याख्या हुई | लावण्यद्रविण- 
«. व्ययो न गणितः इत्यादि में अप्रस्तुतप्रशंसा है. और “अनध्यवसितावगाइन' इत्यादि 
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छोचन 

ननु यथास्थितस्यारथस्यासड्गतो मवत्वप्रस्तुतप्रशंसा इह तु सद्गतिरस्त्येवेत्याशड्नय 
सज्ञतावपि भवत्येबेषेति दर्शयितुमुपक्रमते--अप्रस्तुतेति। नन्विति। येरिदं जगद्भूषित- 
मित्यर्थ: । यस्य चक्षुषो विषयतां क्षणं गतानामेषां सफलता भवत्ति तदिदं चक्षुरिति 
सम्बन्ध: । आछोको विवेको5पि। न सममिति। हस्तो हि परस्पर्शादानादावष्युपयोगी। 
अवयबेरिति अतितुच्छप्रायैरित्य्थ: । अप्राप्तः पर उत्कृष्टो भागो5थलाभाव्मकः स्वरूप- 
. ब्रथनलक्षणो वा येन तस्य । 

( प्रश्न ) यथास्थित अथ की असज्भधति में अप्रस्तुतप्रशंसा हो जाय; यहाँ तो 
सज्ञति है ही यह आशझ्डा करके सद्भति होने पर भी यह हो ही जाती है यह 
 दिखछाने के लिये उपक्रम करते हैं--'अप्रस्तुत' यह । “निस्सन्देह” यह । अर्थात्‌ 
जिनके द्वारा यह संसार भूषित किया गया है । जिस नेत्र की विषयता को छ्षणभर 
गये हुये इन ( अज्ञों) की सफलता होती है वह यह नेत्र-यह सम्बन्ध है । 
आलोक का अथ विवेक भी है । 'समान नहीं! यह | हाथ निस्सन्देह दूसरे के 
स्पश ओर आदान इत्यादि में भी उपयोगी है । “अवयवबों' से अर्थात्‌ जो अलन्त 
तुच्छप्राय हैं उनसे | नहीं प्राप्त किया गया है पर अर्थात्‌ उत्कृष्ट भाग अर्थात्‌ अथ 
प्राप्तिरू्प अथवा स्वरूप प्रसिद्धिरूप जिसके द्वारा उसका । 


द ताराबता 5 
में उपमा अल्छूार है | बाद में रसध्वनि पर विचार का प्रश्न उठता है। इस दिशा 
में कवि के दृष्टिकोण से विस्मय का स्थान होने के कारण इसकी विश्रान्ति अद्भुत में 
होती है । यदि श्रोताजनों के दृष्टिकोण से विचार किया जाय तो उनके लिये यह 
इस प्रकार का मत अत्यधिक आदरणीय होगा और वह मत इस योग्य है कि उसे 
ग्रहण करने की प्रयत्नपूवक चेष्टा की जानी चाहिये, अतः उससे श्रोताओं के हृदय 
. में उत्साह का सार होता है; उन्हें अनुभव होता है कि “जो सिद्धान्त कोई नहीं 
समझ पाता वह में समझकर दिखलाऊँगा' । इससे यह व्यक्त होता है कि कवि ने 
एक ऐसे मत का प्रवतन किया है जिसका उपादान सभी के लिये बहुत ह्वी उपयोगी _ 
है और जो व्यक्ति इस थोग्य होंगे कि उसे समझ सके तथा वे परिश्रम करके समझेगे 
भी वे बहुत ही कृताथ हो जायेंगे । चाहे संख्या में वे कितने ही कम हों | इस _ 
प्रकार कवि ने अपनी प्रतिभा का उपयोग कर अत्यन्त परिश्रम के साथ छोगों को 
अनुगहीत करनेवाला एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रवर्तित किया है । इस - 
. अकार इस उक्ति के द्वारा कवि ने अपनी उच्चकोटि की क्रियाशीलछता व्यक्त की 
है। इस प्रकार यह उक्ति वीररस का स्पश करती है और इसकी विश्रान्ति वीररस _ 
. में ही होती है । यदि इसकी विश्रान्ति सामिमान वीररस में न मानी जाय तो यह 
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तारावती 

केवल एक विलाप रह जायेगा । उससे छाभ क्‍या होगा ? यदि कहो यहाँ कवि ने 
यह व्यक्त किया है कि मैं कितना नासमझी का काम करनेवाला हूँ. तो इससे भी 
क्या छाभ होगा ! नासमझी से न तो अपना ही अथ बनता है और न पराया 
ही । बस इस पद्म की व्याख्या में इतना कहना पर्यांत है अधिक की आवश्यकता 
“- नहीं । द 
( प्रइन ) अप्रस्तुतप्रशंसा का ऐसे स्थान पर होना तो ठीक है जहाँ जो कुछ 

कहा गया हो उसकी सक्नति ठीक न बठे। यदि सद्भति ठीक बेठ जाती है तो 
अप्रस्तुतप्रशंसा हो ही नहीं सकती यद्वाँ पर 'लावण्यद्रविणव्ययों न गणित:” इत्यादि 
पद्म में किसी व्यक्ति का किसी रमणी के अभूतपूव सौन्दय पर मुग्ध होना दिखलाया 
गया है जोकि सक्षत ही है । अतः आप इसे अप्रस्तुतप्रशंवा केसे कह सकते हैं १ 

( उत्तर ) अप्रस्तुतप्रशंसा केवछ वहीं पर नहीं होती जहाँ अथ की सज्भति न हो । 
किन्तु अस्तुतप्रशंसा तीन प्रकार की होती है-( १) जहाँ वाच्य विवक्षित हो अर्थात्‌ 
अथ की सक्लति छग जाती हो, (२) जहाँ वाच्य अविवक्षित हो अर्थात्‌ अथ की 
सक्ञति न छग सकने से वाच्याथ का बाध हो जाता हो ओर (३) जहाँ वाच्याथ 

. एक अंश में विवक्षित हो और दूसरे अंश में अविवक्षित अर्थात्‌ जहाँ अथ की सन्जति 

एक अंश में लग जाती हो और एक अंश में न छगती हो । इन तीनों प्रकारों 
को उदाहरणों द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया जायेगा। पहले प्रथम प्रकार कोः 

लीजिये--- 


प्रस्तुत अथ यह है कि कोई बहुत ही गुणवान्‌ व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर जा 

पड़ा है जहाँ न तो उसे अपने गुणों के सम्मान को आशा है, न पैसा ही मिलने 

वाला है ओर ने उसकी प्रसिद्धि ही हो सकती है । यह उसके छिये बड़े दुर्भाग्य की' 

बात है; किन्तु इससे उस व्यक्ति की गुणदह्वीनता तो नहीं सिद्ध हो जाती इससे तो 

उस स्थान के छोगों की गुणग्राहकता की कमी ही सिद्ध होती है । यही बात ककि 
गन्ने की अप्रस्तुत योजना क माध्यम से व्यक्त कर रहा है--- 

गन्ना कितनी अच्छी वस्तु है ! यह दूसरे के लिये पीडा सहता है ओर चाहे 

_ तोड़ा जाय चाहे पीसा जाय किन्तु अपनी मधघुरता नहीं छोड़ता । यदि संयोगवश 

वह किसी बहुत ही बुरे ऊसर खेत में पड़ जाय ओर बढ़ न सके तो गन्ने का दोष 

तो नहीं हो गया । यह तो उस मरुप्रदेश का दोष होगा जो उस गन्ने जैसे अच्छे 

पदाथ को भी नहीं बढ़ा सका ।? 
. आनन्दवधन ने एक दूसरा और उदाहरण इसी विषय में दियाहै जोकि 
-< उन्हीं का बनाया हुआ पद्म है और जिसमें उक्त बात ही कही गई है तथा यह बत- 
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ध्वन्यालोकः द 

अनयोहि दयोः श्छोकयोरिक्तुचक्षुषी विवशक्षितस्वरूपे एव न च प्रस्तते | महा- 

गुणस्याविषयपतितल्वादप्राप्रपरभागस्य कस्यचित्स्वरूपमुपवर्णयितुं हयोरपि इछो 
'कयोस्तात्ययण प्रस्तुतत्वात्‌ । 

(अनु०) निस्सन्देह इन दोनों श्छोकों में गन्ना और नेत्र विवक्षित रूपवाले ही 
हैं किन्तु प्रस्तुत नहीं हैं । क्‍योंकि महागुणोंवाले और तुच्छस्थान में पड़ जाने के - 
कारण उत्कष को प्राप्त न करनेवाले किसी व्यक्ति के स्वरूप का वणन करने के लिये 
दोनों इ्छोक़ों में ( वह व्यक्ति ) तात्यय के रूप में प्रस्तुत है । 

तारावती 

छाया गया है कि यदि पूज्य व्यक्ति के रहते हुये अपूज्यों की पूजा होती है तो उसमें 
पूज्य का क्या दोष ! 

हाथ पर इत्यादि शरीर के विभिन्न अज्ञ बहुत ही सुन्दर कहे जाते हैं और यह 
समझा जाता है कि शरीर के इन सुन्दर जज्ञों से ही संसार मूषित कर दिया गया . 
_ है। किन्तु इन अज्ञों की सफलता तभी होती है जब ये नेत्र के सम्पक में आते हैं। 
नेत्रों का महत्त्व इतना बढ़ा-चढ़ा है कि क्षणमात्र के सम्पक से ही अर्थात्‌ क्षण भरके 
लिये ही इन अड्थों को अपना विषय बनाकर नेत्र इन्हें सफल बना देते हैं । 
यह कैसी आश्रय ओर दुःख की बात है कि आलोकरहित अन्धकारपू्ण संसार में 
वे ही नेत्र अन्य अज्»ों के समान हो जाते हैं अथवा अन्य अज्भों की समानता कर 
भी नहीं सकते |? 

आलोकरहित' में आलोक का अथ विवेक भी है । आशय यह है कि ऐसे 

स्थान पर जहाँ छोगों की विवेकशक्ति मारी जाती है अच्छे से अच्छे लोग भी जन 
. साधारण में ही गिने जाते हैं। (अथवा अन्य अवयवों के समान नेत्र नहीं हो सकते' 
यहा पर अन्य अवयवों' से व्यज्ञगा निकलती हे कि वे अवयव बहुत ही तुच्छ 
हैं । अन्य अज्ञ हाथ-पैर इत्यादि तो अन्धकार में भी स्पश इत्यादि के द्वारा कुछ न 
कुछ काय कर ही सकते हैं किन्तु आँख तो बिल्कुल व्यथ हो जाती हें वे उस समय 
_ अन्य अज्ञोंके समान भी नहीं रह जाती | इस प्रकार यहाँ पर अप्रस्तुत इक्षु 
औरे चक्षु का वणन किया गया है । इक्ु के विषय में जो कुछ कहा गया वह 
सब ठौक है और चक्ष भी सभी अज्जों में अधिक महत्त्वपूण है ही । अतः यहाँ ' 
 'पर वाच्याथ विवक्षित है | उससे इस प्रस्तुत की व्यज्ञना निकलती है कि अत्यन्त 
_ शुणी व्यक्ति ने बुरे स्थान पर पड़ कर परभाग अर्थात्‌ उत्कृष्ट धन अथवा स्वरूप 
की प्रसिद्धि को नहीं प्रास कर पाया है। उसी की यहाँ व्यञ्ञना होती है । इस द 
 अकार यहां विवक्षितवाच्य पर अग्रस्तुतप्रशंसा आधारित है । 
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ध्वन्यालोकः 
अविव ज्ितत्व॑ यथा -- 
कर्त्वँ भोः कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटक 
वेराग्यादिव वक्षि, साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते । 
वामेनात्र बटस्तमध्वगजनः स्वोत्तमगा सेवते 
च्छायापि परोपकारकरिणी मागेस्थितस्यापि में ॥ 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्तिताभिषेयेनैवानेन 
इलोकेन समद्धासत्पुरुबसमीपवर्तिनो निधनस्य कस्यचिन्मनस्थिनः परिदेविर्॑: 
तांपयंण वाक्यार्थीक्रतमिति प्रतीयते । 

(अनु०) अविवश्षितत्व जैसे-- 

अरे तुम कौन हो ! कहता हूँ; मुझे दैव का मारा हुआ तुच्छ शाखोट (सिहोरा)- 
का वृक्ष समझो । कुछ मानो वैराग्य से बोल रहे हो । ठीक समझ गये | क्‍यों? 
यह कहा जा रहा है १ यहाँ से बाई ओर वटवृक्ष है; यात्री छोग पूरी आत्मा से: 
उसी का सेवन करते हैं; माग में स्थित भी मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली 
नहीं है |! 
वृक्ष विशेष से यक्ति:प्रत्युक्ति सम्मव नहीं होती; अतः अविवक्षिताभिषेयवाले: 
इस इलोक से समृद्ध असत्पुरुष के निकटवर्तों किसी निधन मनुष्य का परिदेवनः 
तात्यय से वाक्याथ बनाया गया है यह प्रतीत होता है । 
क्‍ छोचन 

कथयामीत्यादि प्रत्युक्तिः। अनेन पदेनेद्माह--अकथनीयमेतत्‌ श्रयमाणं हि निर्वे-- 
दाय भमवति, तथापि तु यदि निबन्धस्तत्कथयामि । वेराग्यादिति । काक्‍्वा दवहतक 
_ मित्यादिना च सूचितं वराग्यमितियावत्‌ । साधुविदितमित्युत्तरम्‌ । कस्मादिति” 
वराग्ये हेतुप्रश्न: । इदं कथ्यत इत्यादिसनिवदुस्मरणोपक्रम॑ कथंकथमपि निरूपणीयत-- 
योत्तरम्‌ | वामेनेति | अनुचितेन कुछादिनोपरक्षित इत्यथः । बट” इंति। छायामातन्न-- 


कहता हूँ” इत्यादि प्रत्युक्ति है । इस पद से यह कहते हैं--अकथनीय यह 

सुने जाने पर निवंद के लिये होता है तथापि यदि आग्रह है तो कहता हूँ। वैर,ग्य- 
से! यह । काकु से तथा 'देवहतक? इत्यादि से तुम्हारा वैराग्य सूचित हुआ है यह. 
आशय है | ठीक समझा” यह उत्तर है। 'क्यों' यह वैराग्य के हेतुका प्रश्न है । 

यह कहा जा रहा है? इत्यादि निर्वेदपूण स्मरण के उपक्रम के साथ जैसे तैसे निरूपणः 

करने के योग्य होने के रूप में उत्तर दिया गया है। “बाई ओर से? अर्थात्‌, 
_ अनुचित कुछ इत्यादि से उपलक्षित | बट! यह । अर्थात्‌ फलदान इत्यादि से 


१५१७ ध्वन्यालोके 
लछोचन 





करणादेव फलदानादिशू्‌ न्यादुद्भुरकन्धर इत्यथ: | छायापीति। शाखोटको हि स्मशानापक्‍्ि- द 


ज्वालालीढकतापछवादिस्वरुविशेषः । अन्नाविवक्षार्या वेतुमाह--न हीति। समझो 


हि योउ्सत्पुरुषः | 'सम्द्धूसत्पुरुष इति पादे तु सम्द्धेन ऋदड्धिमानत्रेण सत्पुरुषो नतु. 


गुणादिनेति व्याख्येयस्‌ । 


शृत्य छायामात्र करनेसे ही ऊपर को कन्धा उठाये डुये। छाया भी! शाखोटक 


निस्तन्देह एक विशेष वक्ष होता है जिसके लतापल्लव इत्यादि स्मशानाग्नि की ज्वाला 


से कवलित कर लिये गये हों | यहाँ अविवद्षा में हेतु बतलाते हँ--न हि! यह |. 


समृद्ध जो असत्‌ पुरुष । 'समृद्धसत्पुरुष! इस पाठ के होने पर यह व्याख्या करनी 
चाहिये कि जो समृद्ध से अर्थात्‌ ऋद्धिमात्र से सत्पुरुष है गुण इत्यादि से नहीं । 
तारावती 
अप्रस्तुतप्रशंसा का दूसरा प्रकार वह होता है जहाँ वाच्य की विवज्ञा नहीं 


ड्ोती अर्थात्‌ वाच्य बाधित होता है । उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सिहोड़े के 


वृक्ष से प्रश्नोत्तर कर रहा है--- 
व्यक्ति--“भाई तुम कोन हो ?? 


इक्त-- कहता हूँ? । आशय यह है कि यह बात बतलाने की तो नहीं है कि ४ 


में कौन हूँ क्‍योंकि इसको सुनकर तुम्हें दुःख और निबंद ही होगा तथापि यदि 


ण्णाह 


तुम्हारा अधिक आग्रह है तो मुझे कहना ही पड़ेगा, छो कहता हूँ---/ठुम यह समझ 


लो में दैव का मारा हुआ शाखोटक हूँ |? 


व्यक्ति--तुम तो विराग्रियों की भाँति बातें कर रहे हो !” अर्थात्‌ ठुख्दारे 
कहने के ढंग-कण्ठ विकार ( काकु ) और 'दैवका मारा” इत्यादि शब्दों से तुम्हारे 


वराग्य को भावना अभिव्यक्त होती है । 
वृक्ष-- हाँ ऐसा ही हे, आप विल्कुछ ठीक समझे ।? 
व्यक्ति--्यों ?! अथांत्‌ तुम्हारे बेराग्य में क्या कारण है ! 


वृक्ष--यह में कहता हूँ ?--( वृक्ष के इस कथन से व्यक्त होता है कि वह 


निवंद के साथ अपनी दशा का स्मरण कर रहा है और जैसे-तेसे ऐसा उत्तर .. 
देना चाहता हे जो उसके वेराग्य का निरूपण कर सके | ) यहाँ बाई ओर : 
एक बरगद है, यात्रीगण उसका पूरे मनोयोग से सेवन करते हैं । यद्पि मैं 


भाग में स्थित हूँ तथापि मेरी छाया भी परोपकार करनेवाली नहीं है ।? 
यहाँ बाई ओर की व्यज्ञना यह निकलती है कि वट वृक्ष न तो मार्ग पर 


डी उगा हुआ है ओर न ठीक स्थान पर ही स्थित है फिर भी यात्री छोग उसी 
ओर जाते हैं। “वरगद' की व्यज्जना यह है. कि वह एक साधारण सा वृक्ष है, द 





तृताय उद्योत३ १२५१५ 





घ्वन्यालोकः 
विवक्चितत्वाविव ज्षितत्व॑ यथा-- 
उप्पहजाआएँ असोहिणीएं फलकुसुमपत्त रहिआए । 
वेरीएं बह देनतो पामर हो ओहसिज्निहसि ॥ 
अन्न हि वाच्यार्थों नाव्यन्दं सम्भवी न चासम्भवी । तस्माद्वाच्यव्यड्र)ययोः 


-. आधान्याप्राधान्ये यलतो निरूपणीये ॥|४०॥ 


(अनु०) विवज्ञिताविवक्चितत्व जेसे-- 
हे पामर ! उत्पथ में उत्न्न हुई, अशोमन तथा फल, पुष्प और पत्रों से रहित 
वेरी के लिये बाड़ देते हुये हंसे जाओगे | 
. यहाँ पर बाच्याथ न तो अत्यन्त सम्भव है और न असम्मव। अतः वाच्य और 
च्यंग्य के प्राधान्य और अप्राधान्य का निरूपण प्रयत्नपूवक करना चाहिये ॥ ४० ॥ 


ताराबती 
जिसमें फल इत्यादि बिल्कुल नहीं होते, केवछ उसमें छाया मिल जाती है केवल 
इतने से ही वह अभिमान में मर कर अपना कन्धा ऊपर किये हुये है यदि उसके 
पास फलों की आशा होती तो यात्रियों का उसके पास जाना ठींक भी कहा 
जा सकता था, किन्तु यात्री वहाँ केवल छाया के लोभ में ही जाते हैं | यदि 
मेरे पास भी छाया होती तो यात्री छोग मेरे पास ही आया करते इतनी दूर चल 
कर क्यों जाते । किन्तु में ऐसा अभागा हूँ कि मुझे छाया भी नहीं मिल सको जो 
में उसके द्वारा ही यात्रियों का उपकार कर सकता । शाखोटक नाम का एक वृक्ष 
होता है जो कि इ्मशान में प्रायः उगता है और श्मशान की अग्नि से उसके 
लता पल्‍लव इत्यादि झलस जाते हैं । ( नागेश भट्ट ने इसे भू्तों के आवास का 
वृक्ष लिखा है। वेद्यक निषण्टु में लिखा है कि शाखोट भूतावास बृक्ष होता है 
जिसके फल पीले होते हैं, छाठ कठोर होती है और छाया बहुत थोड़ी होती है। ) 
यह तो हुई अप्रस्तुत की व्याख्या। यहाँ पर प्रस्तुत यह है कि कोई बहुत ही 
सजन तथा उदार व्यक्ति है जो दान देना चाहता है। किन्तु उसबेचारे के 
पास ऐसे साधन ही नही हैं कि याचक उसके पास आया कर । उसी के पड़ोस 


* में एक दूसरे महाशय रहते हैं जो वस्त॒तः बड़ी ही नीच प्रकृति के हैं, किन्त॒ 


परमात्मा ने उसे पेसा दिया है, अतः वह सभी छोगों से घिरा रहता हे, यद्यपि 
वह दान किसी को नहीं देता, केवल छोगों को दुराशामात्र है जिससे सभी छोग 
उसके पास आते रहते हैं | यह कथन उस निधन किन्तु सजन व्यक्ति का विछाप 
है। यही तातयरूप वाच्याथ है। यहाँ पर वाच्याथ में वृक्ष के साथ उत्तर- 
«.. अत्युत्तर किया गया है जो कि असम्मव है । क्‍योंकि वृक्ष किसी से बातचीत नहीं 
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... नात्यन्तमिति। वाच्यमावनियमो नास्ति नास्तीति न शकक्‍्यं वकक्‍तुम्‌; व्यद्भ-्यस्यापि- 
भावादिति तात्पयंम । तथा हि उत्पथजाताया इति न तथा कुलोकृवायाः । अशोम- 
नाया इति लावण्यरहिताया:। फलकुसुमपतन्नरहिताया इत्येबंभूतापि काचित्पुत्रिणी वा 
आजन्नादिपक्षपरिपूणतया सम्बन्धिवर्गपरिपोषिता वा परिरक्ष्यते । वर्दर्या बृत्ति ददत्‌ 
पामसर सोः, हसिष्यसे सवलोकेरितिभाव: । एवमप्रस्तुतप्रशंसां प्रसद्भतों निरूप्य .. 
प्रकृतमेव यन्निरख्पणीयं तदुपसंहरति--तस्मादिति। अप्रस्तुतप्रशंसायामपि छावप्येत्यक्र 
श्छोके यद्दयामोहों छोकस्य इृष्टस्ततो हेवोरित्यथं: ॥ ४० ॥ 

नात्यन्त' यह | तात्यय यह है कि वाच्य भाव का नियम नहीं होता ( और ) 
नहों होता यह नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि व्यज्ञयकी भी सत्ता होती है। वह 
इस प्रकार--“उत्पथ में उत्पन्न हुई! अर्थात्‌ उस प्रकार के ( अपने समान ) वंश 
में उत्पन्न नहीं हुई । 'अशोमन'? अर्थात्‌ छावण्य रहित । फल; पुष्प, पत्र रहित 
अर्थात्‌ इस प्रकार की मी कोई पुत्रिणी अथवा भाई इत्यादि पक्कु से परिपण होने 
के कारण सम्बन्धित वग से परिपोषित की रक्षा की जाती है। भाव यह है कि अरे 
वेरी की वेड़ी छगानेवाले पामर १ तुम सत्र छोगों के द्वारा हँसे जाओगे | इस 
प्रकार प्रसज्भवश अप्रस्तुतप्रशंसा का निरूपण कर प्रकृत में ही जिसका निरूपण 
करना है उसका उपसंहार कर रहे हैं--'इससे” यह | अर्थात्‌ अप्रस्ततप्रशंसा में मी 
लोक जा जो व्यामोह देखा गया है उस हेत से | ४० ॥ 

तारावती 

कर सकता । अतः यह अविवद्षितवाच्यमूलक अप्रस्तुतप्रशंसा है। यहां पर 
समृद्ध असत्पुरुषका निकय्वती होना अप्रस्तुतप्रशंसा में हेतु है। यहाँ पर 'सम्रद्धा- 
सत्पुरुष! यह पाठ ठीक है।- कहीं कहीं 'समृद्धसत्युरुष' यह पाठ दृष्टिगत होता 
है। वहाँ मी आशय वही है। वहाँ अथ इस प्रकार करना होगा-जो 
समृद्ध होने से अथांत्‌ ऋद्धि या सम्पत्तिमात्र से सत्पुरुष है, अन्यथा तो वह 
असत्पुरुष ही है 
.. अप्रस्तुतप्रशंसा का तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें वाच्य का कछ अंश 


_विवक्षित हो और कुछ अविवक्षित । इसके उदाहरण के रूप में एक प्राकृत गाथा 
उद्धत की गई है । जिसकी संस्कृत छाया यह होगी--- 


उत्पथजाताया, अशोभनाया फलकुसुमपत्ररहितायाः । 

वदर्या दत्ति ददत्‌ .पामर भो अवहसिष्यसे ॥ द 

कोई व्यक्ति किसी कुरूप तथा निम्नवंशोत्पन्न स्त्री, को प्रयत्नपूवक पर्दे में 

रखने ओर उसकी रक्षा. करने के लिए, चेष्टा कर रहा है कि कहीं कोई उसका शील 
भद्ध न कर दे | उसे सुनाकर कोई दूसरा कह रहा है :--. 
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. तारावती द 
 6तुम बड़े मूख हो जो कि बेरी के चारों ओर बाड़ी छगाने की चेश कर 
रहे हो जो माग से हटकर बुरे स्थान पर उगी हुई है । कोई सुन्दर वृक्ष नहीं 
है और नतो उसमें फल ही आते हैं और न कुसुम पत्र इत्यादि ही उत्पन्न 
होते हैं | छोग जब तुम्हें ऐसी बेरी के चारों ओर बाड़ी छगाते हुए देखेंगे तो 
- तम्हारी हंसी ही उड़ाएगे ।'* 
यहाँ पर बेरीपपक अथ अप्रस्तुत है और उसे इस प्रस्तुत अथ की प्रतीति 
होती है कि जिस रमणी की रक्षा करने के लिए, तुम इतने प्रयत्नवान्‌ हो वह न 
तो किसी अच्छे कुलमें उत्न्न हुईं है ( उत्रथजातायाः ) न देखने में सुन्दर 
तथा लावण्ययुक्त है ( अशोमनायाः ) तथा न तो उसके सन्तान ही होती है और 
न उसके भाई हृत्यादि कुटुम्बियों का वग ही है जिसने उसका प्रेमपृबक पालन- 
पोषण किया हो ( फलकसुमपत्ररहितायाः) आशय यह हैकि ऐसी स्त्री की 
सुरक्षा का ध्यान रखना उचित भी कहा जा सकता है चाहे सुन्दर न हो किन्तु 
अच्छे वंश में उत्पन्न हुईं हो और अपने भाई विरादरों में प्रेमपूवक पालन 
पोषण. पाया हो । जहाँ यह भी न हो वहाँ तो किसी रमणी के सुरक्षित रखने 
की चेश हास्यास्पद ही होती है| यहाँ पर वाच्याथ न तो विल्कुल सम्भव है और 
न असम्मव । क्‍योंकि यहाँ व्यज्ञ्याथ की सत्ता भी विद्यमान है | (यहाँ पर न 
तो यह उदाहरण ही स्पष्ट है और न लोचन में की हुई व्याख्या ही ठीक प्रतीत 
हो रही है। यह उदाहरण इस बात का दिथा गया है कि कहीं कहीं जिंस 
अप्रस्तुत वाच्य के माध्यमसे प्रस्तुत की प्रतीति कराई जाती है वह अप्रस्तुत एक 
अंश में विवक्षित होता है और दूसरे अंश में अविवक्षित । बेरी की बाड़ लगाने 
में क्‍या अविविक्षत है और क्या विवक्षित यह समझ में नहीं आता । छोचन में 
इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई हें कि वाच्य होने का नियम नहीं है 


और न हो यह भी नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि व्यज्ञ्य की सत्ता भी यहाँ 


विद्यमान है ।” संम्मभवतः छोचनकार का आशय यह है कि बेरी में बाड़ कोई 
नहीं छगाता क्योंकि यह काय अनुचित है, अतः यह वाच्य अविवक्षित है । किन्तु 
व्यज्ञय कुरूप नायिका की रक्षा की जाती है अतः यह विवक्षित है । यही व्याख्या 
दीधिति में कर दी गई है। किन्तु यहाँ आपत्ति यह है कि व्यज्धथ तो प्रस्तुत 


होता है और वह सवत्र विवक्षित ही होता है | यदि व्यज्ञघाथ अविवक्षित होगा 


तो बात कहदी क्या जायेगी ओर पयवसान कहाँ होगा ! “करत्वं भोः कथयामि' 
इस पद्म में भी जो कि अविवक्षितवाच्य का उदाहरण दिया गया है. वाच्याथ 


*.. वक्ष का उत्तर्प्रत्युत्तर ही अविवक्षित है। किसी निधन का वराग्य तो विवक्षित 
७३ पे 
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तारावती ्ि 
ही हे । अतः व्यज्ध्याथ को लेकर उसके एक अंश को अविवक्षित कहना ठीक _ 
नहीं है | दूसरी बात यह है “विवक्धिताविवक्षितवाच्यः इस नामकरण से ही शञात 
होता है कि वाच्याथ के ही विवक्षित और अविवज्नित होनेपर विचार किया जाना 
चाहिये । तब बेरी की बाड़ लगाने में क्या असम्मव है १? क्‍या उसमें फल इत्यादि 
. नहीं होते १ अत+ उदाहरण ठीक नहीं जँचता । विवश्षिताविवक्षित वाच्य का ठीक 
उदाहरण बिहारी का यह दोहा हो सकता है-- द 
दिन दस आदर पाइके करि छे आपु बखानु । 
जो छगि काग सराध पख तौ छगि तो सनमान | 


.. यहाँ पर कौवे का आदर और श्राद्धपक्ष भर सम्मान विवद्धित है । किन्त॒ 
कौवा स्वयं अपना बखान नहीं कर सकता, अतः यह अंश अविवक्षित है । ) 

ऊपर ग्रसंगवश अप्रस्तुतप्रशंशा का निरूपण किया गया। इस निरूषण 
का मन्तव्य यही दिखछाना था कि अप्रस्ततप्रशंसा केबछ वहीं नहीं होती जहाँ 
वाच्य असजद्भत तथा अविवक्षित हो | यह वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ वाच्य 
 सद्भधत अथवा अधसड्जत हो । ऐसा मान लेनेपर “लावण्यद्रविणव्ययों न गंणित 
में वाच्याथ के असज्ञषत तथा अविवज्चषित न होनेपर मी अप्रस्ततप्रशंसा के हो 
सकने में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती | किन्‍्त इस पद्च में ( लावण्य- 
द्रविणव्ययों न गणित:? इत्यादि में ) अग्रस्तुतप्रशंसा को न समझकर कछ ढोंगों 
ने व्याजस्तुति बतछा दी है। इस भ्रम का एकमात्र कारण यही है किइस 
बात का ठौक-ठीक विवेचन नहीं किया जा सका है कि प्रधानता किस तत्त्व की 
है। यदि प्रधानता और अप्रधानता पर ठीक ध्यान न दिया जाय तो साहित्य- 
- समीक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक चुटियाँ हो जाना सम्भव है| अत; इस दिशाम्में 
आलोचक को विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है जिससे साहित्य का ठीक 
आअभिप्राय समझा जा सके । यही इस प्रकरण का सार है | ४० ॥ 


ऊपर व्यज्बथ के स्वरूप का भी निरूपण कर दिया गया और यह भी बता 
. दिया गया कि व्यज्ञयाथ की विभिन्न परिस्थितियों में काव्य का कौन सा रूप पका 














. कहा जा सकता है | अब यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या काव्य में कुछ 

एसे स्थल होते हैं या नहीं जहाँ व्यंग्याथ बिलकुल ही न हो ? यदि ऐसे स्थल 
होते हैं तो वहाँ पर क्‍या व्यवस्था होती है! उस काव्य का क्‍या नाम रक्‍खा 
जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर ४१वीं और ४२ वीं कारिकाओं में दिया गंया 
है। | इंनः कारिकाओं शय यह है कि--काव्य के उन दो प्रकारों 
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ध्वन्यालोक१ 
प्रधानगुणभावाभ्यां व्यड्भ'यस्येवं व्यवस्थित | 
उसे काव्ये ततोन्ययत्तच्रित्रमभिधीयते ॥१७॥ 
चित्र॑ शब्दाथ भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम । 
तत्र किब्विच्छब्द्चित्र॑ वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥|४२॥ 
व्यज्ञअस्याथस्य ग्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणी भूतव्य- 
ज्भथता। ततोन्ययद्रसभावादि तापयरहितं व्यज्अयार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशूल्यँ 
च्‌ काव्यं केवछवाच्यवाचकवेचित््यमात्राश्रयेणोपनिबद्धमालेख्यप्रस्यं यदाभासते 
तचित्रमू। न तन्मुख्यं काव्य । काव्यानुकारों छसो। तत्र किश्विच्छब्दचिच्रं 
यथा दुष्कर्यमकादि । वाच्यचित्र' ततः शब्दचित्रादन्यद्यज्भयार्थसंस्पशर हित 
आधान्येन वाक्यार्थतया स्थितं रसादितालयरहितमुस्मेक्षादि । द 
(अनु०) “यज्ञ के प्रधान तथा गुणीभाव के द्वारा दो काव्य इस प्रकार 
व्यवस्थित हैं | उन दोनों से जो भिन्न है वह चित्रकाव्य कहा जाता है॥ ४१ ॥ 


“शब्द अथ के भेद से चित्रकाव्य दो प्रकार से व्यवस्थित होता है। उसमें 
कुछ शब्दचित्र होता है और उससे मिन्न वाच्यचित्र होता है॥ ४२॥ 


: व्यज्ञयय अथ के ग्राधान्य में ध्वनि नाम का काव्यप्रकार होता है. और गुणी- 
भाव में तो गुणीभूतव्यज्ञयता होती है। उनसे मिन्न रसभावादि रहित तथा 
विशेष प्रकार के व्यद्धयाथ के प्रकाशन की शक्ति से शून्य केवल वाच्यवाचक 
वैचिब्यमात्र के आश्रय से उपनिबद्ध होकर आलेख्य के समान जो आभासित 
होता है उसे चित्र कहते हैं | वह मुख्य काव्य नहीं होता। वह निस्सन्देह काव्य 
का अनुकरण होता है । उसमें कुछ शब्दचित्र होता है जैसे दुष्करयमक इत्यादि। 
उस शब्दचित्र से भिन्न वाच्यचित्र होता है ( जेसे ) व्यद्धथार्थसंस्पश से रहित 
और रसादितात्पय से रहित वाक्याथ के रूप में स्थित उद्मेक्षा इत्यादि |. 


ह े . «. छोचन ते रे पे 
एवं व्यज्ञत्यस्वरूपं निरूष्य सवथा यत्तच्छून्यं तन्न का वातंति निरूपयितुमाह--- 


अधानेत्यादिना । कारिकाइयेन। शब्द्चित्रमिति। यमकचक्रवन्धादि चित्रतया प्रसिद्ध- 

. 'मेव वत्तुल्यमेवाथचित्र॑ मन्तब्यमितिभावः । आलेख्यप्रस्यमिति रसादिजीवरहितं 
- अआुख्यप्रतिक्ृतिरूपं चेत्यथः | डी 
. इस प्रकार व्यड्धल्य के स्वरूप का निरूपणकर जो सवथा उससे शून्य होता है 
उसमें क्‍या बात होती है ? यह निरूपण करने के लिये कह रहे हैं-'प्रधान” इत्यादि। 
दो कारिकाओं के द्वारा। “शब्द्चित्र' यह। भाव यह है कि बन्ध यमकचक्र इत्यादि 
चित्र के रूप में प्रसिद्ध ही हैं; उन्हीं के समान अथचित्र भी माना जांना चाहिये । 
+-. “आलेख्य के समान! अथांत्‌ रस इत्यादि जीवनरहिंत और मुख्य प्रतिकृतिर्प ।. 
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तारावती । 
व्यवस्थित होने की व्याख्या की जा चुकी जहाँ व्यंग्याथ प्रधान या गुणीभूत होता 
है। जो काव्य इन दोनों विधाओं में अन्तभूत नहीं होता अर्थात्‌ जहाँ व्यंग्यार्थ 
होता ही नहीं उस काव्य को चित्र-काव्य कहते हैं । इस चित्रकाव्य के भी दो भेद. 
होते हं--शब्दचित्र ओर अथचित्र | कहीं शब्दचित्र होता है और कहीं अर्थचित्र | 
इन कारिकाओं का आशय यह है कि जहाँ व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है. 
उस काव्यप्रकार को ध्वनि कहते हैं और जहाँ व्य॑ग्या् गौण होता है उसे गुणीभूत 
व्यंग्य कहते है | उनसे भिन्न ऐसा भी काव्य हो सकता दे जिसमें न तो रस इत्यादि द 
की तात्पयेरूप में व्यंजना हो रही हो और न अन्य किसी प्रकार की वस्तु अथवा 
अल्कार की व्यञ्ञना ही विद्यमान हो | उसमें या तो केवल वाच्य का बैचित्र्य हो 
या केवल वाचक का वैचित्य हो और उसी वेचिहन्ष्य को लक्ष्य बनाकर कांव्य- 
रचना की गई हो। इस प्रकार के काव्य को चित्रकाव्य कहते हैं| इसके नामकरण 
का कारण यह है कि जिस प्रकार किसी वस्तु का कोई चित्र बनाया जाता है; 
उसमें मुख्य वस्तु के समस्त अवयव और समस्त बाह्याकृति दृष्टिगत होती है । 
केवल एक वस्तु की कमी होती है और वह है जीवन । इसी प्रकार जिस काव्य 
में काव्य के सारे तत्त्व शब्द, अथ उनका बेचित्रय इत्यादि तो विद्यमान होते हैं * 
किन्तु काव्य-जीवन रस इत्यादि विद्यमान नहीं होता उसे चित्रकाब्य कहते हैं। 
वह मुख्यकाव्य की कोटि में नहीं आता अपितु काव्य का अनुकरण मात्र कहा 
जाता है | उसमें केवल मुख्य की प्रतिकृति होतो है । यह चित्रकाब्य दो प्रकार 
का होता है एक तो शब्दचित्र और दूसरा अथचित्र | शब्दखित्र में ऐसे यमक 
सन्निविष्ट होते हैं जिनकी संयोजना दुष्कर होती है । ( कुछ यमक तो ऐसे होते हैं 
जो स्वाभाविक रूपमें ही कविवाणी में स्फुरित होते चले जाते हैं उनसे रस परिपोष 
ही होता है । इसके प्रतिकूल कुछ यमक प्रयत्नपूवक लाये जाते हैं बे यमक चित्र- 
काव्य की ही कोटि में आते हैं । उदाहरण के लिये रघुबंश के नर्बें सर्ग में और 
शिश्ुपाल वध के छठे सग में प्रयत्नपूवक द्वुतविलम्बित के तीसरे पाद में यमक 
छाने की चेश की गई है ।) इसी प्रकार चक्रबन्ध, मुरजबन्ध, गोमूत्रिका बन्ध ह 
इत्यादि में भी यही चित्रकाव्यता होती है । ( इस प्रकार के पद्म शि पाछवधघ के 
१९ वें सगे में और किराताजुनीय के १५ वें सर्ग में बहुतायत से आये हैं। इन 
सर्गोका विषय चित्रयुद्धवर्णन कहलाता ही दे | ) यह तो सब बाचक चित्र ( शब्द- 
चित्र ) हुआ। वाच्यचित्र ऐसी उद्पेक्षा इत्यादि को कहते हैं जो शब्दचित्र से भिन्न 
इता हे, जिसमें व्यद्ध यथार्थ का संस्पश नहीं होता; जिसमें रस इत्यादि का तात्पय॑ 
भी नहीं होता और मुख्यवाच्याथ के रूपमें उत्प्रेज्ञा इत्यादि की ही स्थिति होती है। «» 





ठताय उद्योत३ १५११ 





ध्वन्यालोकः 
« अथ किमिदं चित्र नाम ! यत्र न प्रतीयमानाथेसंस्पशः। प्रतीयमानों छायथथे- 
ख्िभेदः ग्राक्प्रदर्शितः । तत्र यत्र वस्त्वलद्भारान्तरं वा व्यकग्यं नास्वि स नाम- 
चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यग्रकारों न 
सम्भवत्येव । यस्मादवस्तुसंरपशिता काव्यस्यथ नोपपद्मते । वस्तु च सबमेष जग- 
- द्गतमवरह्य॑ कस्यचिद्रसस्य भावस्य वाहुत्व प्रतिषययते अन्ततो विभावत्वेन । वित्त- 
वृत्तिविशेषा हि रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किशद्िद्यत्र वित्तवृत्तिविशेषमुपजन- 
यति तदनुत्पादने वा कविविषयतेष त्स्य न स्यात्‌ कविविषयश्व चित्रतया कश्वि- 
ज्निरूप्यते । 


अनु०) अच्छा यह चित्र क्या वस्तु है ! यही न कि जहाँ प्रतीयमान अथ का 
संस्पश न हो । निस्सन्देह पहले तीन भेदोंवाला प्रतीयमान अथ पहले दिखलाया 
गया है । उसमें जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या दूसरा अलंकार व्यंग्य नहीं होता 
वह चित्रकाव्य का विषय कल्पित कर लिया जाय | जहाँ तो रस इत्यादि की 
अविषयता होती है वह काव्यप्रकार सम्भव ही नहीं होता है क्योंकि किसी वस्तु का 
सश्प्श न करना काव्य के लिये सम्मव ही नहीं होता | सभी संसार में विद्यमान 
वस्तु अवश्य ही किसी रस या भाव की अंगता को प्राप्त हो जाती है क्‍योंकि 
अन्तत: विभावरूप ही होती है । रस इत्यादि तो चित्तवृत्तिविशेषरूप ही होते हैं । 
शेसी कोई वस्तु नहीं होती जो विशेष प्रकार की चित्तवृत्ति को उत्पन्न न करे | 
उसके उत्पादन न करने पर उसकी कविविषयता ही सिद्ध न हो ओर कोई कवि- 
विषय ही चित्र के रूप में निरूपित किया जाता है। 
॥: छोचन हर न 

 अथ किमिदमि'ति जाक्षेपे वक्ष्य्माण आदयः। अन्नोत्तरम--यत्र नेति। आक्षेघा- 
स्वाभिप्रायं दशयति-प्रतीयमान इति। अवस्तुसंस्पर्शितेति | कचटतपादिवजन्निरथेकत्वँ 
दशदाडिसादिवदसंबद्धाथेत्वं वेत्यथं: । ननु माभूत्कविविषय इत्याशइयाह--कविं- 

विषयश्चयति | काव्यरूपतया यद्यपि न निर्दिष्टस्तथापि कविगोचरीकृत एवासो वक्तव्य 
क्या वस्तु” इस आत्तेप में आगे कहा गया आशय है। यहाँ उत्तर है--“जहाँ 
नहीं! यह । आश्षिप करनेवाछा अपना अभिप्राय दिखलाता है--प्रयीयमान” यह [| 
+अवस्तुसंस्परशिता' यह । 'कचटतप' इत्यादि के समान निरथकत्व अथवा “'दश 
दाडिम! इत्यादि के समान असम्बद्धाथत्व हो जाय ( प्रश्न) कवि को विषय न 
हो ( इससे क्या १) यह शह्ला करके कहते हैं "और कवि विषय” यह | भाव यह - 
- है कि यद्यपि काव्यरूप में उसका निर्देश नहीं किया है तथापि कवि का गोचर 


१२०२ ध्वन्यालोके 


६ आारदाधादापरभामाााापाउराापप पता ७५७ भा 5 प?तराााप् ५ छा थार ता; ॥७५५ ५ पाना उधर पापा 2१ भाप पद भर (पता भइ5७ 3७ सध पक ७ माभाउ कक भाता पादप धन्‍प उमा कर पर धा_नालाअाभााभाकाकन 
छोचन 
अन्यस्य वासुकिब्षत्तान्ततुल्यस्येहामिधानायोगात्‌। कवेश्चेद्गोचरो नूनमसुना प्रीतिजन- 
यितव्या सा चावश्यं विभावानुभावव्यमिचारिपषयवसायिनीतिसावः । 


किया हुआ यह कहा ही जाना चाहिये क्‍योंकि वासुकि के वत्तान्त के समान उसक 
अभिधान का यहाँ योग ही नहीं है | यदि कवि का गोचर है तो निस्सन्देह इसके 
द्वारा आनन्द उत्पन्न किया जाना चाहिये ओर वह अवश्य ही विभाव अनुभाव _ 
और व्यभिचारीमांव की पयवसायिनी होती है । 


तारावती 


( चक्रबन्ध इत्यादि के नामकरण का कारण तो स्पष्ट है । उनमें वणविन्यास इस _ 

प्रकार किया जाता है कि कहीं चक्र कहीं मुरज कहीं गोमूत्र इत्यादि के चित्र बन 

जाते हैं; उसी की समता के आधार पर अथचित्र भी मान लिया जाना चाहिये । 

( यदि आधुनिक भाषा में कहें तो यह कहा जा सकता है कि कभी-कभी कवि विना_ 

ही रागद्वेष की संयोजना किये हुये इस प्रकार का वणन करदेता है जिससे किसी. 
वस्तु या व्यक्ति का चित्र सा खिंच जाता है उसके अन्दर किसी प्रकार का रागद्वंष 

. आनन्द इत्यादि भावना के उद्धावन की शक्ति नहीं होती । यदि हम कहें तो ऐसे _ 

वणन को अथचित्र कह सकते हैं ।) द 


( प्रइन ) यह चित्रंकाव्य है क्या वस्तु ! आप उसे ही तो चित्र काव्य की संश्ा 
दे रहे हैं जिसमें प्रतीयमान अर्थ का संस्पश न हो । पहले बतलाया जा चुका है कि _ 
प्रतीयमान अर्थ तीन प्रकार का होता है--वस्तुव्यब्जना, अलझ्लारव्यज्ञना और 
रसव्यज्ञना | हम इतना तो मान सकते हैं कि कुछ काव्य ऐसे अवश्य हो सकते हैं. 
जिनमें वस्तुव्यज्ञना या अल्झ्लाख्यज्ञना न हो। यदि आप उसे चित्रकाब्य _ 
कहना चाहें तो कह सकते हैं | किन्तु यह कैसे माना जा सकता है कि कुछ काव्य _ 
ऐसे होते हैं जिनमें रस या भाव नहीं होता ! कारण यह है कि ऐसा तो काव्य हो ही 
नहीं सकता जिसके शब्दों से किसी वस्तु का सद्लेत न मिलता हो । यदि हम केवल: 
कुछ अक्षरों को जोड़ दें जिनका कोई अथ न हो जैसे “'कचटतप” इत्यादि तो उस 
तो काव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार यदि हम कुछ शब्दों की _ 
जोड़ दें जो आपस में न तो सम्बद्ध हों और न उनसे किसी अथ का प्रत्यायन हो... 
रहा हो जैसे 'छ पुये, दस अनार! इत्यादि तो उसे भी काव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं 
हो सकेगी । सारांश यह है कि काव्य वही हो सकता है जो किसी वस्तु का प्रत्यायन 
कराये? जितनी भी कोई वस्त संसार में विद्यमान हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं ही . 
खकती जो किसी रस या भाव को जागत करनेवाली न हो | क्योंकि समस्त वस्तुओं 











ब््‌ 
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ध्वन्यालोक 

अत्रोच्यते--सत्यं न वादक्ाव्यप्रकारो5स्ति यत्र रसादीनामगप्रतीतिः। किन्तु 
यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दालझ्ारमथोलझ्लारं वोपनिबध्नाति तदा 
तह्िवक्षापेक्षया रसादिशून्यताथंस्थ परिकल्प्यते। विवक्ञोपारूढ एवं हि काव्ये 
शब्दानामर्थ: । वाच्यसामथ्यबशेन च कविविबक्षाबिरहेडपि तथाविधे विषये 


- रसादिप्रतीतिभवन्ती परिदुबंछा भवतीत्यनेनापि प्रकारेण नीरसलं परिकल्प्य 


चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते । ः 

यहाँ पर कहा जा रहा है--सचमुच उस प्रकार का काव्य प्रकार नहीं होता 
जहाँ रस इत्यादि की प्रतीति न हो । किन्तु जब रस, भाव इत्यादि को विवज्ञा 
से रहित कवि शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार का उपनिबन्ध करता है तब उसको 
विवज्ञा की अपेक्षा करते हुये अथ की रस इत्यादि से झून्यता कल्पित की जाती 
है | काव्य में शब्दों का अथ निस्सन्देह विवक्षा में उपारूढ ही होता है । कवि 
की विवक्षा के न होते हुये भी उस प्रकार के विषय में होनेवाली रस की प्रतीति 
अत्यन्त दुब हो जाती है इस प्रकार से भी नीरसत्व की कल्पना करके चित्रविषय 
की व्यवस्था कर दी जाती है । 

तारावती 

का अन्तिम परयवसान तो विभाव के रूप में ही होता है। आशय यह है कि 
संसार की प्रत्येक वस्तु विभावरूपता में परिणत होती है और उस रूप में वह किसी 
न किसी भाव या रस की या उद्धाविका होती है या उद्दीपिका । ऐसी दशा में रस 
या भाव से शूत्य तो कोई वस्त हो ही नहीं सकती । रस इत्यादि वस्तुतः है क्या 
वस्तु ! विशेषप्रकार की चित्तवृत्ति ही तो रस कहलाती है । ऐसी कोई वस्तु संसार 
में होती ही नहीं जो किसी न किसी विशेष प्रकार की चित्तबृत्ति को उसन्न न करे | 
विना वस्तु के काव्य नहीं हो सकता । अतः प्रत्येक काव्य रस या भाव के विना 
सम्भव ही नहीं है । यदि आप किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर छे जो चित्त- 
वृत्ति के उत्पादन की क्षमता न रखती हो तो वह कवि का विषय ही नहीं बन 
सकती । यदि कहो कि कविविषय न रहने में क्‍या हानि हो जायगी तो मेरा 
निवेदन है जिसे आप चित्रकाव्य के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं वह भी तो 


 कविविषय ही है । यदि कवि ही उसे नहीं अपना विषय बनायेगा तो वह चित्र- 


काव्य की संज्ञा ही कैसे प्रात्त कर सकेगा १ चाहे आप उसे काव्यरूप में स्वीकार न 
करें किन्तु कवि का विषय तो वह होगा ही । क्‍योंकि यहाँ पर जो कुछ छिखा 
जा रहा है वह कविता के विषय में ही लिखा जा रहा है, कोई मनमानी बात 


. तो छिखी नहीं जा रही है | यदि कविविषय के अतिरिक्त मनमाने ढंगसे यहाँ चाहे 


श्र्२छ ध्वन्याडोके 
- छोचन 
.. किन्त्विति। 
विवक्षा तत्परत्वेन नाड्चित्वेन कंचन |... - द 
इत्यादियों5लझ्टारनिवेशने समीक्षाप्रकार उक्तस्तं यदा नानुसरतीत्यर्थ: | रसादि 
शुन्यतेति । नैव तत्न रसप्रतीतिर॒स्ति यथा पाकानमिन्नसूदविरचिते मांसपाकविशेषे। 
ननु वस्तुसौन्दर्याद्वश्यं भवति ऋछदाचित्तथास्वादो5कुशलक्ृतायामपि शिखरिण्यामिवे- 
व्याशइयाह--बाच्येत्यादि। अनेनापीति । पूष स्वेथा तच्छून्यत्वमुक्तमधुना तु 
दौबंल्यमित्यपिशब्दस्या्थः | अज्ञक्ृतायां च शिखरिण्यामहोशिखरिणीति न तज्ज्ञानान्न- 
मत्कारः अपि तु दधिगुडमरिच चेतद्समक्ष सयोजितमितिवक्तारों मवन्ति । द 
“किन्तु” यह | अरथांत्‌ 
ततलपरक रुपमें विवक्षा ( होनी चहिये ) अज्ञी के रूप में केसे भी नहीं ।' 
इत्यादि जो समीक्षा प्रकार अलंकार के निवेशन के विषय में बतछाया है 
गया है उसका अनुसरण जब नहीं करता । 'रस इत्यादि से झूल्यता' यह । वहाँ. 
पर रस की प्रतीति नहीं होती जैसे पाक में अनभिज्ञ रसोइया के बनाये हुए विशेष 
: अकार के मांस पाक में । ( प्रश्न ) वस्तु के सौन्दय से कदाचित्‌ वहाँ आखाद 
अवश्य आ जाता है। जैते अकुशछ की बनाई हुई शिखरिन में । यह शझ्डा 
. करके कहते हैं--वाच्य' इत्यादि । “इसके द्वारा भी' यह । यहाँ “भी? का अथ 
. है--पहले तो सबथा उसकी शून्यता बतलाई गई थी, अब उसका दौबल्य बतढाया 
_ मया है । अज्ञ की बनाई हुई शिखरिणी में 'आश्चय है शिखरिणी पर' यह उसके 
ज्ञान से चमत्कार नहीं होता; अपितु लोग यह कहने छगते हैँ कि यह दही गुड़ 
ओर मरिच वेमेल रूप में मिलाई गई हें । क 
तारावती ८ 
जो कहा जाने छगेगा तो वह सब उसी प्रकार अप्रयोजनीय होगा जिस प्रकार 
वासुकि की कथा लिखी जाने छगे | इस सबका निष्कृष्टाथ यही है कि काव्य से 
 अथबोघ अवश्य होना चाहिये, अथ बोध से कोई वस्तु द्दी अवगत होगी । वस्तु 
सवदा विभावरूप ही होती है जो किसी न किसी भाव को जाण्त अवश्य करती 
 है। अतः यदि चित्रकाव्य की वस्तु कवि की विषयगोचर हे तो उससे प्रीति का 
जनन अवश्य होना चाहिये । अतः प्रत्येक वस्तु का पयवसान विभाव; अनुमाव 
या सशग्जारीभाव में ही होता है । इस प्रकार आप यह कदापि नहीं कह सकते कि __ 
चित्रकाव्य रस से भी रहित होता है । द रा 
. . इस विषय में उत्तर दिया जा रहा है--यह तो ठीक ही है कि कोई _ 
काव्य ऐसा नहीं होता जिसमें रस इत्यादि की प्रतीति न होती हो | वस्तुतः .. 
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ताराबती 

कवि का लक्ष्य रसनिष्पत्ति ही होना चाहिये। यदि कवि अंल्छार योजना भी 
करता है तो भी उसका लक्ष्य रस ही होना चाहिये। यह पहले ही बतलाया जा 
चुका है कि कवि को बहुत ही सावधानी से समीक्षा पूवक अछड्जारों की योजना 
करनी चाहिये । उस प्रकरण में कहा जा चुका है कि कवि को अछल्ञार-बोजना 

- रस-परक रूप में ही करनी चाहिये, कभी भी अज्ली या प्रधान रूप में नहीं करनी 
चाहिये । किन्तु कभी कभी कवि असावधानता के कारण इस समीक्षापद्धति की 
अनजाने अवहेलना कर जाता है। ऐसी दशा में वह ऐसे शब्दालझारों ओर 
सर्थालड्ारों की योजना करता है जिनका मन्तव्य रसानुमूति को तीव्रता प्रदान 
करना नहीं होता । अतः उन स्थानों पर कंवि का अनभिप्रेत होने के कारण रस 
आाव इत्यादि की शन्यता की कल्पना कर ली जाती है। कारण यह है कि काव्य 
में शब्दों का अर्थ इसी दृष्टि कोण को लेकर किया जाता है कि कवि का अभिप्रेत 
विवक्षित अथ क्‍या है? अतः जो कवि अकुशछ होते हैं उनकी कविता प्रायः 
श्समावादि शनन्‍्य हो जाती है । यह इसी प्रकार समझ्ििये जैसे मांस पकाना कुशल 
रसोइये का काम है | यदि कोई अकुशल रसोइया मांस पकाकर रख देता है तो 
उसमें मांस का स्वाद नहीं आता | उसमें अनुचित परिमाण में डाले हुये 
मिच मसाले इत्यादि का स्वाद ही आ जाता है। इसी प्रकार काव्य का छक्ष्य 
रसनिष्पत्ति करना ही है। यदि कोई अकुशल कवि रसनिष्पत्ति के लिये प्रयत्नशील 
होकर उसमें असफल हो जाता है तब उसमें रस प्रतीति की अनुमूति नहीं होती 
अपितु अलज्लारों की ही प्रतीति होकर रह जाती है । उसी को चित्रकाव्य कहते 
हैं | ( प्रश्न ) यदि अकुशल रसोइया भी किसी वस्तु को बनाता है तो भी उसमें 
जो पदाथ डाले जाते हैं उनका तो स्वाद आ ही जाता है। उदाहरण के लिये 
यदि अकुशल रसोइया भी सिखरन बनायेगा तो उसमें जो |चीनी इत्यादि डाली 
जाएगी उनका तो स्वाद आएगा ही । फिर आप यह केसे कह सकते हैं कि 
अकुशल कवि द्वारा की हुई रसनिष्पत्ति में कोई रस आएगा हो नहीं ! ( उत्तर ) 

. यदि कवि को रसनिष्पत्ति अभिप्रेत नहीं भी होगी तब भी वाच्यसामथ्य के 
+ बल पर उस प्रकार के विषय में यदि रसनिष्पत्ति होगी भी तो भी बहुत ही शिथिल 
हो जायेगी । यह भी एक दूसरा प्रकार है जिससे उस प्रकार के काव्य की नीरसतां 
की कल्पना कर ली जाती है और उसे चित्रकाव्य की संज्ञा प्रदान कर दी जाती 
है | इसी प्रकार चित्रकाव्य व्यवस्थापित किया जा सकता है | यहाँ पर दो प्रकार से 
काव्य की नीरसता को कल्पित करके चित्रकाव्य को रसविहीन सिद्ध किया गया है। 
_ एक तो मांस के परिपाक के समान विल्कुलछ ही स्वाद का अनुमव न होना और 


१२२६ ब्वन्याछोके द 
व्वन्यालोकः 
तद्दिमुक्तमू-- क्‍ 
“रप़्भावादिविषयविवज्ञाविरे सति। 
अलझ्भारनिबन्धो यः स चित्रविषयों मतः॥ 
। रसादिषु विवत्ञा तु स्यात्तातयबती यदा। 
ह तदा नास्व्येव तत्काव्य॑ ध्वन्ेयत्र न गोचरः ॥।' ० हम 
एतच्चचित्र॑ कवीनां विश्व्धलगिरां रसादितापयमनपेक्ष्येव काव्यप्रवृत्ति- 
दशेनादस्मामिः परिकल्पितम्‌ । इदानीन्तनानां तु न्‍्याय्ये काव्यनयव्यवस्थापने 
क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकारः। यतः परिपाकवतां कवीनां- 
रसादितातयबविरहे व्यापार एव न शोभते। रसादितातपय च नास्त्येव तद्वस्तु यद्भि- 
मतरसाज्भतां नीयमान न प्रगुणीमव॒ति । अचेतना अपि हि भावा यथायथमुचित- 
रसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न रसाज्भताम । 
(अनु ०) वह यह कहा गया है-- 
. “रसभाव इत्यादि के विषय में विवक्षा न होने पर जो अलंकार का निबन्ध 
वह चित्रविषय माना जाता है। जब रस इत्यादि के विषय में तात्पयवाली 
विवज्ञा हो तब ऐसा काव्य नहीं ही होता जहाँ ध्वनि का गोचर न हो जाय |? 
विश्वद्धलवाणीवाले कवियों की रसादि तात्य की ब्रिना अपेक्षा किये हुये 
काव्य में प्रवृत्ति देखने से हमने यह चित्र कल्पित कर छिया है। आजकल के: 
कवियों की तो काव्यनय की न्याय्य व्यवस्था करने पर ध्वनिव्यतिरिक्त काव्यप्रकार 
नहीं ही होता । क्योंकि परिपाकवाले कवियों का रसादितात्पय के न होने पर तो 
व्यापार ही शोमित नहीं होता। रस इत्यादि के तात्पय होने पर तो वह वस्तु नहीं ही 
होती जो अमिमत रस की अंगता को प्राप्त कराये जाने पर प्रगुण नहीं हो जाती + 
अचेतनभाव ( पदाथ ) भी ऐसे नहीं होते जो ठीकरूप में उचित रस के विभाक 
होने के कारण अथवा चेतन बृत्तान्तयोजना के कारण रस का अंग नहीं बन जाते+ 
तारावतो 
शिखरन के समान स्वाद का पूरी मात्रा में अनुभव न होना । दूसरी अवस्था में 
भी नीरसता ही मानी जायेगी क्‍योंकि यदि किसी के सामने यह शिखरन है यह 
कहकर उसे परोस दिया जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि “अहा यह शिखरन 
कितनी अच्छी हे ४! यही सब छोग कहेंगे कि इसमें दही चीनी मिच इत्यादि ठीक 
_ रूपमें नहीं मिलाई गई है । इस प्रकार उसे नीरस मानकर चित्र काव्य की 
प्रदान को जा सकती है| यही बात आनन्दवधन ने दो कारिकाओं में कही है 


सज्ञा है हनी है | जे 
! | है, हक 75 
! हूँ ृ >>ह्जी लें यह 
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विजन मिलिशिनिट लि मललिनिग किस लटक 4; मिल मल म जलकर नल अमल मल 
लोचन 
उत्तमिति । मैवेत्यथं:। अलड्ढटाराणां शब्दार्थंशतानां निबन्ध इत्यथं: | नज्ु 
'वचित्रमभिधीयते' इति किमनेनोपद्शिन । अकाव्यरूपं हि तदितिकथितम्‌ | हेयतया 
तदुपदिश्यत इतिचेत्‌--घटे कृते कविन मवतीत्येतद्पि वक्तव्यमित्याशकृय कविशिः 
: खललु तत्कृतमतो हेयतयोपदिश्यत इल्येतन्निख्पयति--एत्ेत्यादिना । परिपाकवता- 
-- पमिति। शब्दार्थविषयो रसौचित्यकक्षणः परिपाको विद्यते येषाम्‌ । क्‍ 
यत्पदानि व्यजन्त्येव परिवरत्तिसहिप्णुताम्‌ 





इत्यपि रसौचित्यशरणमेव वक्तव्यमन्यथा निहंतु्क स्थात्‌ । 

“कहा गया यह । अर्थात्‌ हमारे ही द्वारा । अबज्लारों का अर्थात्‌ शब्द और 
अर्थगत अलड्ढारों का निबन्ध । ( प्रश्न ) उसे चित्र कहते हैं इस उपदेश की क्या 
आवश्यकता ! क्योंकि कहा गया है कि वह तो अकाव्यरूप ही होता है । यदि 
कहो कि उसका उपदेश हेय के रूप में किया जा रहा है तो यह भी कहना चाहिये 
कि घड़ा बनाने पर कवि नहीं हो जाता यह शब्धछुा करके कवियों ने ऐसा किया 
है; अतः हेय के रूप में उपदेश दिया जाता है यह निरूपण करते हैं--और यह 
इत्यादि के द्वारा | परिपाकवाले” यह शब्दाथविषयक रसौचित्यवक्षणवाला 
परिपाक जिनका विद्यमान है । 

“जो पद परिव्ृत्ति सहिष्णुता को छोड़ ही देते हैं ।! यह भी रसौचित्य को' 
शरण में रखकर ही कहा जाना चाहिये अन्यथा हेतु रहित हो जाय । 

तारावती द 

जहाँ कवि को रस या भाव की विवक्षा नहीं होती अर्थात्‌ जहाँ कविता करनेमें: 
कवि का प्रवृत्तिनिमित्त रसनिष्पत्ति नहीं होता, किन्तु वह वहाँ पर अलझ्ढलार का 
निबन्धन करता है वहाँ काव्य चित्रकाव्य कहा जाता है। इसके प्रतिकूल 
जहाँ कवि का विवक्षित तात्पर्याथ रस इत्यादि ही होता है अथांत्‌ जहाँ कवि 
रस को तात्यय का विषय बनाता है इस प्रकार का कोई भी काव्य ऐसा नहीं 
होता जिसे ध्वनि इस नाम से अभिदहित न किया जा सके या जो घ्वनि के क्षेत्र 

में न आ जाय ।? द 

( प्रशन ) जब रस ही काव्य का जीवन है और उस जीवन से शून्य केवल 
अलछ्डार के मन्तव्य से लिखा हुआ ध्वनि बाह्य काव्य कभी भी काव्यसंज्ञा का 
अधिकारी नहीं हो सकता । तब इस चित्रकाव्य के निरूपण से क्‍या लाभ ! यह 
तों आप कहते ही हैं कि वह चित्रकाव्य काव्य नहीं होता । यदि कहो कि यहाँ 

पर चित्रकाव्य का निरूपण इसलिये किया जा रहा है कि कविता करने में उसका 
- परित्याग किया जा सके | यहाँ पर चित्रकाव्य के निरूपण का मन्तव्य यदि यह: 


२ 
सच 
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तारावती 
बतलाना ही है कि वह काव्य नहों होता तब तो फिर संसार की जितनी वस्तुय काव्य 
'नहीं होतीं उन सबको गिनाना चाहिये कि 'घड़ा काव्य नहीं होता |! “वस्य काव्य 
नहीं होता! इत्यादि । ( उत्तर ) चित्रकाव्य के परिहार का उपदेश यहाँ पर करना 
इसलिये आवश्यक प्रतीत होता है. कि कतिपय कवियों ने काव्य के नाम पर 
जो रचनाये प्रस्तुत की हैं वे वास्तविक काव्य की सीमा में नहीं आतीं; 
न उनमें रस है न ध्वनि । अतः उनको काव्य बाह्य करने का उपदेश 
आवश्यक प्रतीत होता है। हमने प्रायः देखा है कि जो कवि काव्यकला में 
'निष्णात नहीं होते ओर उनकी वाणी काव्य की व्यवस्थित पद्धति का अनुसरण 
करने में अक्षम होकर अनियन्त्रित भाव से प्रवृत्त हुआ करती है; वे रस इत्यादि 
'तात्पय की परवा नहीं करते यों ही काव्य में प्रवृत्त हो जाते हैं । अतः उन्हीं को 
लक्ष्य बनाकर हमने ( आनन्दवधन ने ) चित्र नामक एक नये प्रकार की कल्पना 
कर ली है | किन्तु काव्य के इस प्रकार को काव्य की संज्ञा प्रदान करना उचित 
प्रतीत नहीं होता | आजकल काव्य जिस स्थिति पर पहुँच गया है और आजकल 
के काव्य में जसी भावात्मक तथा कलात्मक प्रौढता के दशन होते हैं उसको देखते 
. हुये यही कहना पड़ता है कि यदि आजकल की उचित तथा न्याय सम्मत काव्य 
“नीति की ठीक रूप में व्यवस्थापना की जाय तो ऐसा कोई काव्यप्रकार दृष्टिगत 
ही नहीं होता जिसको ध्वनिं से बाह्य कहा जा सके । क्‍योंकि कवि कहछाने का _ 
अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी वाणी परिपाक को प्राप्त हो गई हो । 
 'परिपाक का अथ यही है कि वाणी में शब्द और अथ ठीक रूप में स्फुरित होने 
छगे और वे शब्द तथा अथ ऐसे ही हों जिनमें रसानुकूछ औचित्य का सबंथा 
पालन किया गया हो । जबतक रसानुकूछ शब्द ओर अथ अनायास ही स्फुरित 
नहीं होने छगते तबतक यह नहीं कह्य जा सकता कि कवि को काव्य परिपाक प्रास 
हो गया है | पद परिपाक की परिभाषा इस प्रकार की गईं है-- ते हक 
यत्पदानि त्यजन्त्येव परिव्त्तिसहिष्णुताम । 

द त॑ शब्दन्यासनिष्णाताः शब्दपाक॑ प्रचक्षते ॥ 
अथांत्‌ कवि जिन शब्दों का प्रयोग करता है यदि उन शब्दों को बदल कर द 
उनके स्थान में दूसरे पर्यायवाचक शब्दों को रख देने-से काव्य सौन्दर्य नष्ट हो 
जाय तथा कवि के प्रयोग किये हुये शब्दों को बदलना असम्मव हो तो शब्द 

.  अयोग में निपुण छोग उस शब्दपाक कहते हैं । हा 
यहाँ पर भी शब्दों के न बदले जा सकने का आशय यही छगाया जाना 
अवाहिये कि शब्दों के बदल देने से 'रस” में कमी नहीं आनी चाहिये । यदि रख 
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ध्वन्यालोकः 
तथा चेद्मुच्यते-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 
 यथास्मे रोचते विश्व॑ं तथेदं॑ परिबतेते ॥ 
अ्ड़ारी चेत्कवि; काव्ये जात॑ रसमयें जगत | 
स॒ एवं वीतरागश्चन्नीरसं सबमेव तत्‌।॥ 
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌ । 
व्यवह्यास्यति यथेष्टे सुकविः काव्ये स्व॒तन्त्रतया ॥ 

(अनु०) और इस प्रकार यह कहा जाता है-- 

“अपार काव्य-संसारमें कवि ही प्रजापति है। जैसा विश्व इसे अच्छा छगता 
है वैसा ही हो जाता दै। यदि काव्य में कवि शंगारी हो तो जगत्‌ रसमय हो जाता 
है; वही यदि वीतराग हो तो वह सब नीरस ही होता है॥ सुकवि काव्य में स्वतन्च- 
रूप में अचेतनभावों कां चेतन के समान और चेतनों का अचेतन के समान 
व्यवहार करता है ॥ 

: तारावती 
की दृष्टि से ही शब्द और अथ के परिपाक पर विचार नहीं किया जायगा तो शब्दों: 
के न बदल सकने का हेतु ही कया रह जायगा । आशय यह है कि कवि कीः 


ऐसी कोई क्रिया सम्मव ही नहीं है जिसमे रस इत्यादि के तातय का अभाव हो । 


यदि ऐसी कोई क्रिया दिखलछाई पड़े तो वह न तो शोभित ही होगी और न काव्य 
का नाम ही ग्रहण कर सकेगी । जब इतनी बात स्वीकार कर छो और यह मानः 
लिया कि काव्य में सर्वत्र रस इत्यादि ही तात्पयय रूप म॑ स्थित होते हैं तब ऐसी. 
कोई वस्तु ही शेष नहीं रह जाती जिसको रस का अज्ञ बना देने से उसमें परम- 
रमणीयता न आ जाय और उसके रमणीयतारूप गण में अभिवृद्धि न हो जाय । 

( प्रशन ) रस तो चेतनगत ही द्वोता है । काव्य का विषय अचेतन भी बनता ही: 


है । कवि लोग प्रकृति इत्यादि का वणन करते द्वी हैं; फिर आप यह कैसे कह- 
* सकते हैं कि सवत्र कवि का अभिप्राय रस ही होता है ! ( उत्तर ) काव्य में अचेतन- 


पदार्थों का समावेश दो ही रूपों में होता है--या तो किसी मानव भाव के 

उद्दीपन के रूप में या स्वयं आल्म्बन होकर वण्य विषय के रूप मे । जहाँ कहीं- 
मानवभाव के उद्दीपन के रूप म प्रकृति का उपादान द्वोता है वहाँ तो प्रकृति: 
अथवा अचेतन पदाथ का वणन रसप्रवण होता ही है क्‍योंकि वहाँ पर अचेतन. 


< पदार्थ रस के विभाव के रूप में परिणत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ 


१२३० व्वन्यालोकें 
छोचन 

अपार इति | अनाचन्त इत्यथः। यथा रुचिपरित्रत्तिमाह-- खड़ा रीति | शज्रो- 
क्तविसावालुमावव्यमिचारिचवंणारूपप्रतीतिमयो न तु स्रीब्यसनीति सन्तव्यम्‌ । अत 
एवं भरतमुनिः--“कवेरन्तगंतं भाव! “काव्यार्थान्‌ सावयति? इत्यादिषु कविशब्दमेव 
सूर्धामिषिक्ततया भ्रयुडन्के । निरूपितं चेतद्सस्वरूपनिर्णयावसरे | जगदिति। तद़स- 
निमज्जनादित्यर्थ:। ःज्ञारपदं रसोपलक्षणम्‌। स एवेति । यावद्धसिको न मवति 
तदा परिदृश्यमानो्प्ययं भाववर्गों यद्यपि सुखदुःखमोहसाध्यस्थ्यमात्रलौकिक वित- 
रति, तथापि कविव्णनोपारोहं बिना छोकातिक्रान्तरसास्वादझ्जुवं नाधिशेते इत्यथ:। 


अपार” यह । अर्थात्‌ आदि-अन्तरहित । रुचि के अनुसार परिवतन को कह 
रहे हं--“शज्जञारी? यह । श्ज्ञारी का अथ यह समझ जाना चाहिये कि श्ज्ञार में 
बतलछाये हुये विभाव, अनुभाव और व्यमिचारीभाव की चर्वणा रूपप्रतीति से युक्त, 
ख्री-व्यसनी नहीं | अतएव भरत मुनि ने कहा है--'कवि के अन्तर्गत भाव को” 
इत्यादि तथा 'काब्याथ को भावित करता है” इत्यादिकों में कवि शब्द को ही 
मूधामिषिक्तरूप में प्रयुक्त करता है । यह रसस्वरूपनिरूपण के अवसर पर 
निरूपित किया गया है| “जगत्‌” यह । अर्थात्‌ उस रस में निमजन से । श्रृंगार 
अब्द रस का उपछक्तुण है । “वही यह । यहाँ यह अथ है कि जब तक रसिक 
नहीं होता उस समय दिखलाई देनेवाला मी यह भाववर्ग केवल लछौकिक सुख- 
दुश्ख ओर मोह की मध्यस्थता को ही प्रदान करता है तथापि कविवणना के 
उपारोह के बिना छोकातिक्रान्त रसास्वाद की भूमि पर आरूढ़ नहीं होता |... 
तारावती .. >किए, 
प्रकृति स्वयं वण्यविषयु, के रूप में उपात्त होती है वहाँ भी चेतन ब्वतान्त की योजना _ 
कर ही ली जाती है | कवि अचेतन पदार्थों को भी चेतन के प्रकाश में ही देखता 
हैं। वस्तुतः काव्य में कवि का भाव ही प्रधान होता है। चाहे चेतन पदाथ हों. 
चाहे अचेतन पदाथ; जिस पदाथ को कवि अपने जिस भाष के प्रकाश में देखता. 
है वह वस्तु कवि कौ उस भावना से सम्बत्ति ही दिखलाई पड़ती है। अंतः 
कवि का तात्यय सत्र रसामिव्यञ्ञन में ही होता है । यही बात कतिपय कारि- 
काओं में इस प्रकार कही गई है ६-- |... हक हे 
“यह नानाविध तथा अनन्त विस्तृत काव्य मी एक जगत्‌ ही है जिसकान 
आदि है ओर न अन्त । ( अनादि काछ से कविता होती आई है और अनन्तकाढ ढ़. 
तक होती रहेगी । इस द मा 
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तारावती 


को रचना विधाता करता है उसी प्रकार काव्य जगत्‌ की रचना कवि के द्वारा 
सम्पन्न होती हे । इस प्रकार कवि इस काव्यजगत्‌ का विधाता है | ब्रह्माजी तो 
सृष्टि की रचना कर देते हैं किन्तु अपने काव्य के माध्यम से उसकी व्यवस्था कवि 
. ही करता है। कवि को जैसा विश्व अच्छा लगता है वह वैसा हो बदल जाता 
. है| यदि काव्य में कवि श्वज्ञारी बन जाता है तो सारा विश्व ही श्वज्धारी हो जाता 
है। कवि के श्ज्ञारी होने का यह आशय नहीं है कि वह व्यक्तिगत जीवन में 
स्त्रियों के पीछे पड़ जाता है अपितु उसका अथ यह है कि कवि अपनी कविता में 
अज्ञारससानुकूल विभाव अनुभाव और सश्चारीभाव की चवंणा कराने में ही 
दत्तचित्त हो जाता है; वह चवणा ही प्रतीति है तथा कवि का हृदय उस चर्वणा 
रूप प्रतीति से ओतप्रोत हो जाता है; उसका परिणाम यह होता है कि सारे संसार 
का जीवन :ज्ञार की भावना से भर जाता है। यदि कवि वीतराग हो जाय 
अर्थात्‌ अपने काव्यों में वैराग्य भावना का पोषण करने छंगे तो सारा संसार ही 
रस को भावना से रहित हो जायगा | यही बात रस की परिभाषा करते हुये भरत 
मुनि ने छिखी है कि भाव उसे कहते हैं जो कवि की अन्तर्गत भावना को भावित 
करे। एक दूसरे स्थान पर भरतमुनि ने लिखा है कि कवि काव्या्थों को भावित 
करता है | ( अमिनवभारती में लिखा है कि कवि शब्द 'कु? धातु से अथवा कब 
घातु से बनता है। अतः कवि-कमरूप काव्य का अर्थ होता है कबनीय और 
उसमें पदार्थ तथा वाक्याथ का परयंवसान रस में ही होता है। इस प्रकार असा- 
घारणता तथा अधानता से रस काव्य का अथ होता है; क्योंकि “अथ' शब्द का 
व्युपत्तिबभ्य अथ यही है कि जो प्रधानतया अभ्यर्थित किया जाय | प्रधानतया 
कवि का अम्यथनीय रस ही होता है।) यहाँ पर श्वद्धार शब्द उपलक्षणपरक है। 
इसका आशय यह्द है कि जिस प्रकार कवि के श्ज्ञारी होने पर सारा संसार 
आज्ञारमय हो जाता है उसी प्रकार अन्य रसों करी कविता से संसार उन रखों के 
अनुकूल बन जाता है । कवि के जगत्‌ में चेतन अचेतन की भी आबद्धता नहीं 
: होती | कवि जैसा चाहता है उसी के अनुसार अचेतन भावों का व्यवहार चेतन 
. के समान करता है और चेतन भावों का व्यवहार अचेतन के समान करता है । 
अर्थात्‌ अचेतन पदार्थों पर कबि चेतन सत्ता का आरोप करता है और चेतन 
पदार्थों में मी आनन्द इत्यादि के अवसर पर अचेतनता की स्थापना करता है |” 
. यदि कवि वीतराग हो तो संसार नीरस हो जाता है? इस कथन का आशय 
यही हैं कि संसार की समस्त वस्तुओं -सें सुख दुःख और मोह के मध्य रि थत होने 
-और सुख इत्कादि प्रदान करने की स्वाभाविक शक्ति होती है; किन्तु इन वस्तुओं 


१२३२ ध्वन्याल्लोके 





ध्वन्यालोकः 
तस्मा न्नास्त्येब तद्ठस्तु यत्सवांत्मना रसतात्पयबतः कवेस्तद्च्छिया तदमिमत- 
रसाज्भतां न धत्ते । तथोपनिबध्यमान वा न चारुत्वातिशयं पुष्णावि। सर्वमेत्ल 
सहाकवीनां काव्येषु दृश्यते । अस्माभिरपि स्वेषु काव्यग्रबन्धेषु यथायथ्थे 
दर्शितमेव | स्थिते चेब॑ सब एव काव्यप्रकारों न ध्यनिधर्मतामतिपतति। रसाय- 
पेज्ञायां कवेगुणीभूतव्यज्ञयछक्षणो5पि अ्रकारस्तदज्ञतामवलम्बत इत्युक्त प्राक्‌। . 
यदा तु चाटुघु देवतास्तुतिष्रु वा रसादीनामज्जतया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च. 
सग्रज्ञकगाथासु कासुचिद्यज्ञय विशिष्टवाच्ये आ्राधान्यं तद्पि गुणीमूतव्यकग्यस्य 
ध्वनिनिष्यन्द्भूतलमेवेत्युक्त प्राक । द 
(अनु०) अतएव वह वस्तु नहीं ही है जो पूरी आत्मा से रस को तात्यय मानने- 
वाले कवि की उसकी इच्छा से उसकी अमिमत रसांगता को धारण नहीं करता 
अथवा उस प्रकार से उपनिबद्ध किया हुआ चारुता की अतिशयता को पुष्ट नहीं 
करता | और यह सब महाकवियों के काव्यों में देखा जाता है। हमने भी अपने 
काव्य प्रबन्धों में ठीक रूप में दिखलाया ही है । इस प्रकार की स्थिति में सभी 
काव्य प्रकार ध्वनि की ध्मता का अतिक्रमण नहीं करता | यह पहले ही बतछाया जा _ 
चुका है कवि की रस की अपेक्षा में गुणीमृतव्यज्ञय नामक प्रकार भी उसकी _ 
अज्ञता का अवव्म्बन लेता ही है और जब चाद्क्तियों में अथवा देवतास्त॒तियों में 
. रस इत्यादि की व्यवस्था अद्भ के रूप में होती है और हृदयवती सप्रश्क कतिपय 
गाथाओं में व्यज्ञथविशिष्ट वाच्य में प्रधानता होती है वह भी गुणीभूतव्यज्ञथ का _ 
ध्वनि निष्यन्द होना ही है यह पहले ही कहा जा चुका है । 
छोचन 

... चारुत्वातिशयं यज्ञ युष्णाति तत्रास्त्येवेति सम्बन्धः | स्वेष्चिति। विषमवाण- 
. छीलादिषु । हृदयवतीष्विति 'हिेअअरूलिआा इति प्राकृतकविगोष्ख्यां प्रसिद्धासु। 
त्रिवर्गोपायोपेयकुशलासु सप्रज्ञाकाः उच्यन्ते। सहदया तद्गाथा यथा भद्देन्दुराजस्य-- 


. अहां सम्बन्ध ऐसा हे--चारुत्व की अधिकता को जो पुष्ठ नहीं करता वह 
. नहीं ही है। “अपने में' यह । विषय वाणछीला इत्यादि में | 'हृदयवतियों” में 
'हिअअलीलआ? इस प्राकृत कविगोष्ठी में प्रसिद्धों में जिवर्गोपाय के उपेयों में _" 
कुझलों में प्रज्ञा से युक्त सहृदय कहे जाते हैं। उनकी गाथा जेसे महेन्दुराज का-- 
द ताराबती 
म॑ यह भक्ति नहीं होती कि वे लोकोत्तर रसास्वाद की भूमिका पर आखरूढ़ हो 
सक के यह भक्ति तभी आती है जब वे कविवर्णना पर आरूढ़ हो जाती 
। यदि कबि अपनी कविता के माध्यम से वीतरागता को प्रखर देना चाहता ..... 
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तारावती 
है तो समस्त वस्तु जगत्‌ अपने स्वभाव के अनुसार सुख-हृःख इत्यादि तो देती 
ही है किन्तु लोकोत्तरानन्दरूपता को प्रदान नहीं कर सकती । 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि विश्व में कोई ऐसी वस्तु होती 
ही नहीं जो कवि की इच्छा का अनुसरण न करें ओर जब कवि अपना लक्ष्य रस- 
निष्पत्ति को ही बनाकर चल रहा हो उस समय कवि की इच्छा का अनुसरण करते 
. हुये अपनी पूरी आत्मा से कवि के चाहे हुये रस का अज्ञ न बन जावे । इसी 
भाँति ऐसी भी कोई वस्तु नहीं होती जो रसनिषत्ति के प्रयोजन से निबद्ध किये 
जानेपर चारुतातिशय को पुष्ट न करे | ऊपर जो कुछ कहा गया है उस सभी के 
उदाहरण महाकवियों की कविताओं में सवत्र देखे जाते हैं | आनन्दवर्धन का 
कहना है कि स्वयं मैंने अपने काव्यप्रबन्धों में औचित्य का निर्वाह करते हुये 
इन सभी बातों का ठीक-ठीक पालन किया है | वस्तुतः आनन्दवधन के विषम- 
वाणछीछा इत्यादि प्रबन्धों में इसके उदाहरण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं |. 
यहाँतक सारी स्थिति स्पष्ट हो गई । समस्त व्याख्या का सार यही है कि 
कोई भी काव्य ऐसा नहीं होता जिसका समाहार ध्वनिकाव्य में न हो जावे | 
आशय यह है कि जिस किसी रचना को काव्य की संज्ञा प्रदान की जा सकती है 
उसका समावेश ध्वनिकाव्य में सफलतापूवक किया ही जा सकता है। ध्वनि को 
. काव्य की आत्मा मानने का यही अभिप्राय है । यद्यपि काव्य का एक प्रकार वह 
भी होता है जहाँ व्यज्ञथाय प्रधान न होकर गुणीमृत हो जाता है | किन्तु उस 
विषय में यह पहले ही बतछाया जा चुका है कि इस प्रकार के काव्य भी अन्तिम 
रसनिष्पत्ति को दृष्टि से ध्वनि के क्षेत्र में ही अन्तमूत हो जाते हैं । कुछ काव्य 
ऐसे भी होते हैं. जिनमें रस मी अपनी भुख्यता को छोड़कर गौण बन जाता है | 
जसे प्रशस्तियों में राजा के प्रेम अथवा शौय इत्यादि के वर्णन में श्वक्भार वीर | 
_ इत्यादि रस कविगत राजविषयक रति का अज्ञ होते हैं । अथवा देवताओं की 
स्त॒तियों में देवत।ओं के विषय में वणन की हुई कोई भी भावना कविगत देव- 
विषयक रतिभाव का अज्ञ होकर गौण हो जाती है । अथवां एक प्रकार और है- 
_ प्राकृत कवियों की गोष्ठी में कतिपय (हिंअअछोलआ? ( सम्मबतः 'हृदयलछलिता ) 
नाम की सहृदयों की गाथाये प्रसिद्ध हैं | इन गाथांओों में धर्म, अथ और काम 
इन तीन वर्गों के उपाय को ज्ञातव्यता में निपुणता होती है । ( ज्ञात होता है कि 
आनन्दवधन के समय में ही या उससे पहले कतिपय सहृदय कवियों ने अपनी 
_गशोष्ठी बना छठी थी और उसके सम्मेलनों में वे छोग अपनी प्राकृत की रचनायें 
. अस्तुत किया करते थे । इस कविगोष्ठी का नाम भी कवित्व के अनुकूल ही था।.. 
| हे 


श्स्श्छ ध्वन्याछोके.. 


छोचन 
लट्टिअगजणा फलहीलआओ होन्‍्त॒त्ति वहुअन्तीअ । 
हालिअस्स आसिसं पालिवेसवतुआ विणिह्वविआ॥ क्‍ 
अन्न छब्धितगगना कर्पासछता भवन्त्विति हालिकस्याशिषं व्धेयन्त्या प्रातिवेश्य- 
वधुका निबृति प्रापिता इति चौयंसम्मोगामिलषणीयमित्यनेन व्यडस्येन विशिष्ट बाच्य- 
मेव सुन्द्रम्‌ । शिया दर नियत आल जज 
“कपासलतिकाय आकाश को छांघनेवाली हो जाएँ इस प्रकार हाछिक को 
आश्ीवांद बढ़ाती हुई ( सखी ) के द्वारा पड़ोस की बहू शान्त की गई।” 
यहाँ (आकाश को छांघनेवाली कपास की छता हो जाए यह आशीर्वाद 
हालिक को बढ़ाती हुईं ( सखी ) ने पड़ोस की बहू को शान्त किया इस प्रकार - 
“चौय सम्मोग की अमिलाषरा! रस व्यय से विशिष्टवाच्य ही सुन्दर है । 8 
ये अ वारावती आन के 
“हिअअलडिआ? अर्थात्‌ 'हृदयलतिका? या 'हृदयछलिता! | कविता मी तो “हृदय॑- 
लतिका के पुष्प गुच्छ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है | गोष्ठी की इन गाथाओं में 
_ घम, अथ और काम से सम्बद्ध गाथायें सुनाई जाती थीं । दीघितिकार ने 'अली- 
... लगा! यह नाम बतछाया है और '“संप्रशकगाथासु” के स्थान पर पघट्प्श्ञादिगाथाहु 
यह पाठ मानकर ज़िकाण्डशेष की घट्प्रज्ञा की यह परिभाषा दी है- लक कर 
द द “धर्माथकाममोक्षेषु लोकतत्त्वाथयोरपि | 
पट्सु प्रशास्ति यस्योच्चे; घट्प्रश्ञ इति संस्मृतः | हक 
आशय लगभग मिलता जुठता है । ज्ञात होता है कि यह गोष्ठी अमिनव- _ 
_ शुस के समय तक चलती रही | अमिनवगुप्त ने इसी गोष्टी में प्रस्तुत की हुई 
अपने गुरु की दो गाथायें उद्घृत की हैं | ) उदाहरण के लिये भट्टेन्दुराज की एक _ | 
गाथा लीजिये जिसकी संस्कृतच्छाया इस प्रकार है--- हद 
हेघितगगनाः कर्पासलछता भवन्त्विति वधयन्तां |. 
हालिकस्थाशिषं प्रातिवेश्यवधुका निर्वापिता॥ 8 
कोई पड़ोसिन किसी हालिक में अनुरक्त है | किन्तु उसे सहवास का अवसर 
नहीं मिठता जिससे वह बहुत ही सन्तप्त है। इधर हालिक कपास के खेत में . 
काम कर रहा है | कोई सखी उस हालिक को आशीवांद देने के बहाने उस सन्तत्त है 





पड़ोसिन को आखस्त करने के ठिये कह रही है; ४ 7४ 

है हाडिक : ईश्वर करे ठुग्हारी ये कपास को छतायें इतनी बड़ी हो जाएं! कि हे 
आकाश को भी डाँघने छगें | सखी हालिक को बार-बार यंही आशीर्वाद दे रही 
थी जिससे उसने पडोसिन के सन्‍्ताप को शान्त किया [! 5 
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छोचन 
गोलछाकच्छकुडज्ञ भरेण जम्बूसु पच्रमाणासु । 
. हालिअबहुआ णिअंसइ जम्बूरसरत्तअं सिअअस्‌ ॥ 
अन्न गोदावरीकच्छलतागहने भरेण जम्बूफलेयु पच्यमानेघु । हालिकवधू: परि- 
धत्ते जम्बूफलरसरक्त निवसनमिति व्वरितचोयसम्भोगसम्माव्यमानजम्बूफलरसरक्तत्व- 
.. परमागनिह्वनं गुणीभूतव्यज्ञ्यमित्यल बहुना। 


गोदावरी के किनारे की कुञ्ञ में जामुनों के भरकर पकने पर हाछिक की 
वधू जन्बू के रस में रंगे हुये परिधान को घारण करती है ।! द 

यहाँ गोदावरी के किनारे के छतागहन में भरकर जम्बू फलों के पकने पर _ 
हालिकबधू जामुन के रस से रक्त वस्त्र को धारण करती है । इसमे शीघ्रता से किये 
जानेवाले चौयसम्मोग के कारण जिस जम्बूफल-रसरक्त स्वरूप परम सौभाग्य की 
सम्भावना की जासकती है उसका छिपाना ग़ुणीमूतव्यद्धय है, बस बहुत की 
आवश्यकता नहीं 


तारावती कप 
इससे यह व्यज्ञना निकलती है कि.सखी ने पड़ोसिन को यह समझाया कि 
. तुम्हें अधिक सनन्‍्ताप नहीं करना चाहिए, अब तुम्हारे दुःख दूर होने का अवसर 
आ गया । ये कपास की छतायें धीरे-धीरे बहुत ही बढ़ जाएंगी ओर तब उनमें 
तुम्हारा चौय-सुरत सफलतापूवक सम्पन्न हो सकेगा | इस पद्य में ही यह बात 
कह दी ग़ई है कि सखी ने पड़ोसिन को शान्त किया ।? इस वाच्याथ का सम्बन्ध... 
आशीवांद से तभी स्थापित किया जा सकता है जब उक्त व्यज्ञथाथ कीसत्ता 
स्वीकार कर ली जाय | इस प्रकार वाच्याथ ही व्यज्भवाथ के द्वारा अधिक सुन्दर 
होकर चमत्कार में कारण बनता है | अतएव यह गुणीमूत व्यज्ञथय का उदाहरण 
है | फिर उस वाच्याथ से पड़ोसिन की हालिक के प्रति भाव की अभिव्यञ्ञना .. 
होती है जो श्ुज्भाररस का रूप धारण कर लेती है | अतः यहाँ श्रृंगाररस ध्वनि... 
है । एक दूसरा उदाहरण छीजिए, जिसकी संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
। गोदाकच्छनिकुओ भरेण जम्बूषु पच्यमानासु । 
हालिकवधूर्नियच्छति ज़म्बूरसरक्त॑ सिचयम्‌॥ 9 हज 
अथांत्‌ गोदावरी नदी के तठपर उगी हुईं झाड़ियों में ज़्ब जामुन के फल 


रस से पूर्ण रूप से भर गये हैं और पके हुए, हैं उस समय हालिक की वधू एक ऐसा 


वस्त्र धारण कर लेती है जो कि जामुन के फलों के रस से रंगा हुआ है । ० ३ 
यहाँ पर ज़ामुन के फलों के रस से अपने वस्त्रों को रंग गोदावरी तठ पर स्थित निकुझ्ञों 
में-ज्ञाने से व्यक्त होता हे कि वह हालिकवधर उन निकुल्धोंमें अत्यन्त शीत्रता के साथ 
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ध्वन्यालोक' 
तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे ग्राधथमिकानामभ्यासा्थिनां 





यदि परं चित्रेण व्यवहार; प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति 
तद्यमत्र सडमप्रह$ क्‍ ेु 
यस्मिन रसो वा भावों वा तात्पययण प्रकाशते । 
संवृत्याभिद्ठितो वस्तु यत्राछक्लार एबं बा।॥ 
। 
| 





काव्याध्यनि ध्वनिव्येडम््यप्राधान्येकनिबन्धनः 
स्वेत्र तत्र विषयी ज्ञयः सहदयेजने 

(अनु०) वह इस प्रकार आजकल के कवियों की नीति से उपदेश किये जाने 
पर प्राथमिक अभ्यातार्थियों का यदि केवल चित्र से व्यवहार हो ( तो हो सकता 
है ) परिणति को प्राप्त करनेवालों के लिये तो ध्वनि ही काव्य दे यह स्थिति है | 
वह इस प्रकार यह संग्रह है :--- 

(जिस काब्यमाग में रस या भाव अथ्वा छिपाकर कही हुई वस्तु या केवल 
तालय के रूप में प्रकाशित होते हैं. वह एकमात्र व्यज्ञशप्राधान्य के आधीन होने- 
वाली ध्वनि सहृदय छोगों के द्वारा विषयी समझी जानी चाहिये।॥ ४१, ४२ ॥| 

लोचन 

ध्यनिरेव काव्यमिति। भात्मात्मिनोरभेद्‌ एवं वस्तुतः । व्युस्पत्तये तु विभाग 
 इत्यथे: । वाप्रहणात्तदामासादेः पूर्वोक्तस्थ अ्रहणम्‌ | संवृत्येति । गोप्यमानतया छब्घ- 
सौन्दर्यत्यर्थ:। काव्याध्वनीति । काब्यमार्ग । स त्रिविधस्य ध्यनेः काव्यसागों विषय 
इति यावत्‌ ॥ ४१, ४२ ॥ 

ध्वनि ही काव्य होता है? यह | अर्थात्‌ वस्तुतः आत्मा और आत्मी का अमेद 
ही होता है; व्युलत्ति के लिये विभाग कर लिया गया है। वा” ग्रहण से पूर्बोक्त | 
तदामास इत्यादि का ग्रहण हो जाता है । 'छिपाकर' यह । 
कारण जिसको सौन्दय प्राप्त हो गया है । “काव्य के अध्य में! अर्थात्‌ काव्यमार्ग ' 
में | आशय यह है कि वह काव्य मार्ग त्रिविध ध्वनि का विषय होता है ॥४१, ४२॥ 

ताराबती 
चौय सुरत करने जा रही है । उसे इस बात की सम्भावना है कि कहीं शीघ्रता में 
काय प्रदत्त होने से उसके कपड़ों में जामुन के दाग न पढ़ जाये । अतः उन्हें 
. छिपाने के छिये उसने पहले से ही यह प्रत्नन्ध कर छिया है कि अपनी साड़ी को: 
जामुन के रंग में ही रंग लिया है जिससे उसमें जामुन के दाग छिप सके के | हा 
यहाँ प्र जामुन के “फछो' के रस से साड़ी रंगनारूप वाच्य बास 

















छिपाकर कहने के 
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ती 
कोटि में आता है। फिर व्य॑ग्याथ से सुन्द्रीमृत वाच्याथ ही रसश्वनि में पयवसित 


होता है | इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी समझे जाने चाहिये | ये प्राकृत गाथाये 
हैं | इन सब जहाँ कहीं एक व्यंग्याथ वाच्याथ को सुन्दर बनाता है; फिर बह 
सुन्दरीमूत बाच्याथ रसध्वनि में . पयवसित होता है बह सब गुणीमृतव्यंग्य का 
विषय है | इसके विषय में भी कहा जा चुका है कि यह ध्वनिनिष्यन्दमूत है | 
.. कारण यह है कि इसका अन्तिम पयवसान तो रसध्वनि में ही होता है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे निष्कष यही निकलता है कि आजकल के 
कवियों को जब काव्यकलछा का उपदेश दिया जाय तो उन्हें यह बतछाया जाना 
चाहिये कि जो कवि पहले पहल कविता करना प्रारम्म करते हैं और काव्यक्रिया 
का अभ्यास प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें रसनिष्पत्ति के फेर में अधिक नहीं पड़ना 
चाहिये । उनके लिये यह सरल रहेगा कि वे चित्रकाव्य की रचना करने तक ही 
अपनेको सीमित रक्खे ( फिर उनकी चेष्टा न होने पर मछे ही उनके चित्रित किये 
हुये भाव इस निष्पत्ति के रूप में परिणत हो जाव॑ । ) किन्तु जब बाद में काव्य- 
क्रिया में पूरी कुशलता प्राप्त हो जाय तब उनके बनाये डये सभी काव्य ध्वनि द्वी 
कहे जाएँगे | ( प्रश्न ) उपक्रम में तो ध्वनि को काव्य की आत्मा माना गया है | 
फिर यहाँ पर ध्वनि ही काव्य है यह उपसंहार केसे सद्भधत कहा जा सकता है ! 
( उत्तर ) आत्मतत्त्व एक व्यापक तत्त्व है ओर ब्रह्म के रूप में आत्मा तथा शरीर 


दोनों एक ही होते हैं। उनमें मेद नहीं होता | अतः काव्य की प्रत्येक वस्तु 
चाहे वह बाह्य तत्त्व हो चाहे आभ्यन्तर, ध्वनि ही कहा जावेगा । वस्त॒तः ब्रह्म के 
- समान ध्वनि के रूप में काव्य का भी एक अद्वंत तत्त्व है। केवल शिंष्यों को उपदेश 
. देने के लिये विभाग कर लिया गया है। ( यह पहले ही बतलाया जा चुका है 
कि ध्वनिष्तिद्धान्त की उत्पत्ति स्फोटवाद से हुई है जो -शब्दब्रह्म का दूसरा 
पर्याय है । जिस प्रकार ब्रह्म में व्यवहार के लिये भेद की कल्पना कर ली जाती है 
उसी प्रकार काव्यब्रह्म ध्वनि के रूप में एक है किन्तु व्यवद्दार के लिये विभागों 
की कल्पना कर ली गई है । ) यहाँ पर दो सड्ग्रह् इलोक हें 
जहाँ कवि का तात्यय रस या भाव में हो अथवा रसाभास या भावाभांस 
इत्यादि असज्लक्ष्यक्रम व्यज्भय के किसी अन्य प्रभेद में हो अथवा वस्तु या अल्झ्ार 
इस रूप में छिपाकर कहे जाये कि उनमें सोन्दय प्रकठ हो जाय तो उस काव्य- 
. मांग में सवत्न ध्वनि ही विषयी हुआ करता है अर्थात्‌ उन तीन प्रकारोंबाछा 
 काव्यमाग ध्वनि का विषय हो जाता है क्‍योंकि उसको ध्वनिरूपता प्रदान करने 


. वाला मुख्यतत्त्व व्यज्ञथ का प्राधान्य वहाँ पर विद्यमान ही रहता है।यह. सहृदयों 
- को भछीमांति समझ लेना चाहिये ॥ ४१, ४२॥ ह 


. १२३८ व्वन्यालोके 


... ध्वन्याठोकः 
सगुणीभूतव्यज्ञय : सालझ्जारैः सह प्रभेदेः स्वेः । 
सद्भूरसंसृष्टिभ्यां. पुनसप्युद्योततं बहुधा ॥४१॥ 
तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यडम्येन वाच्यालक्लारैश्व सझ्ूरसंसृष्टि 
ब्यव॒स्थायां क्रियमाणायां वहुअभेद्ता लक्ष्य हहयते । तथाहि स्वप्रभेदसद्भीणः 
स्वग्नभेद्संसष्टो गुणीभूवव्यज्ञयसड्डीणों गुणी+ तत्यज्ञयसंस्ष्टो वाच्यालझ्लारान्तर- 
 सद्भीर्णो वाच्याल्ड्टारान्तरसंसष्टः संसष्टाल्ड्वारसड्रीणेंः संसष्टलकारसखछ- 
ख्वति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते । ह 
(अनु०) 'गुणीमूतव्यज्ञघों और अल्डारों के सहित अपने प्रभेदों से संकर और 
[ संसृष्टि के द्वारा ( वह ध्वनि ) फिर भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है! ॥ ५४३॥ 
और उस ध्वनि के अपने प्रभेदों से गुणीमृतव्यज्ञय के साथ और वाच्यालक्कारों 
के साथ सद्डूर संसृष्टि की व्यवस्था किये जाने पर रछक्ष्य में बहुत प्रभेदता देखी 
. जाती है। वह इस प्रकार--अपने प्रभेदों से सक्लीण, अपने प्रभेदों से संसष्ट, 
. गुणीमूृतब्यज्ञब से सक्लीण, गुणीमृतव्यद्भुथ से संसृष्ठ, दूसरे वाच्यालझ्भारों से सक्कीण, _ 
दुसरे वाच्यालंकारों से संसृष्ट, संसृष्ट अलंकारो' से सक्लीण और संखृष्ट अल्छारो से 
संसृष्ट इस प्रकार बहुत प्रकार से ध्वनि प्रकाशित होती है । 


लोचन 
एवं श्छोकहयेन सडझहार्थभमिधाय बहुप्रकारत्वप्रदर्शिकां पयति--सगुणी ति । 
सहगुणीभूतब्यडग्येन सहालझ्वारय वतेन्ते स्वध्वने: प्रमेदास्तैः सह्लीणंतया संसुष्ठ्या . 
वानन्तप्रकारो ध्वनिरितितात्पयंम्‌ । बहुप्रकारतां दर्शात्रि--तथादहीति। स्वभेदे्गुणीभूलत- 
ब्यडग्येनालडूरः प्रकाश्यत इति न्नयो भेदाः। तथापि प्रत्येक सझ्डूरेण संरूष्ठ्या चेति घट । 
खद्टरस्यापि त्रयः अकाराः. अनुग्राह्यानुआहकभावेन सन्देहास्पदत्वेनेकपदालुप्रवेशेनेति 
ह्वादश भेदाः । पूव च ये पद्नत्रिदझ्भेदा उक्तास्ते गुणीभूतब्यरग्यस्यापि मन्तच्याः । 
इस प्रकार दो खछोकों से संग्रहाथ कहकर बहुप्रकारत्व को दिखलानेवाली 
( कारिका ) को पढ़ते हैँ--'सगुणीमूतव्यज्ञथ :? इत्यादि | तात्पय यह है कि गरुणीमूत- 
व्यज्धय के साथ ओर अलड्लारों के साथ जो अपने अर्थात्‌ ध्वनि के प्रमेद वर्तमान 
होते हैं उनके साथ सह्लीणरूप में अथवा संसृष्टि से ध्वनि अनन्त प्रकार की होती" 
है । बहुप्रकारता को दिखलाते हँ---वह इस प्रकार यह । अपने मेदों से, गुणी- 
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छोचन 

. स्वप्रभेदास्तावन्तो3लझ्लार इत्येकसप्ततिः। तत्र सह्ृसत्रयेण संरूष्व्या च गुणने हें शते 
चतुरशीत्यधिके । तावता पशञ्चनञ्रिंशतो सुख्यभेदानां गुणनेन सप्तसहखाणि चत्वारि शतानि 
. विशत्यधिकानि भवन्ति । अलड्ञाराणामानन्त्यातत्वसंख्यत्वम्‌ । 


गये हैं वे गुणीमूतव्यद्भय के भी माने जाने चाहिये। उतने ही अपने अवान्तर भेद 
. और अल्जार ये ७१ हुये । उसमें तीन प्रकार के स्लर और एक प्रकार की संसृष्टि 
से गुणा करने पर २८४ हो जाते हैं । उतने से ३५ मुख्य भेदों के गुणा करने पर 
-: ७४२० हो जाते हैं। अल्छ्ारों के अनन्त होने से तो असंख्यता आ जाती है । 
.. ताराबती क्‍ 
ऊपर ध्वनि का पूण विवेचन किया जा चुका । अब ४३ वीं कारिका में ध्वनि 
के विस्तार पर प्रकाश डाला जा रहा है और यह दिखलाया जा रहा है कि ध्वनि 
के विभिन्न भेदों के परस्पर एकत्र सन्निविष्ट होने में उनके भेदोपभेदों की संख्या 
कितनी अधिक बढ़ जाती है | कारिका का आश्यय इस प्रकार है :-- 
क्‍ ध्वनि के अपने जितने भी भेद हैं उनका परस्पर साक्कय और संसष्टि होती 
 है। उन अवान्तर भेदों से गुणीमूतव्यद्धथ के विभिन्न प्रकारों का साड्ूय और 
.. संसष्टि होती है तथा इसी प्रकार अछ्झ्लारों से भी साझ्ूय और संसष्टि होती है इस 
प्रकार की जब व्यवस्था की जाती हे तब इस ध्वनि के अनेक भेद हो जाते हैं | 
. आशय यह है कि इन भेदोपभेदों की कल्पना करने पर ध्वनि के इतने भेद हो 
जाते हैं कि उनका अन्त ही नहीं मिलता! 
इस अनन्तता और अनेकरूपता को इस प्रकार समझिये--सब प्रथम तो ध्वनि 
के ३४ भेद होते हैं जिनका उल्लेख द्वितीय उद्योत के अन्त में किया जा चुका 
: है। वह संक्षेप में इस प्रकार है--ध्वनि के दो मूल भेद होते हैं--छक्षुणामूलक 
. और अभिधामूलक | छक्षणामूलक के दो भेद होते हैं--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
. और अथान्तरसंक्रमितवाच्य. | विवक्षितान्यपरवाच्य के दो भेद होते हैं---असंल्लर्य- 
- क्रम और संल्लक्ष्यक्रम । असंल्लक्ष्यक्रम के अनन्त भेद होते हैं अतः उसको 
एक प्रकार का ही कहना ठीक होगा । उसंल्लक्ष्यक्रम दो प्रकार का होता 
. है--शब्दशक्तिमूडक और अथशक्तिमूलक | अथशक्तिमूलक तीन प्रकार का होता 
«. है-+-कविप्रौोक्तिसिद्ध, कविनिबद्धवक्तृप्रोढोक्तिसिद्ध और स्वतः सम्मवी । इनमें 
. व्यज्भश्थ दो प्रकार का होता दै--वस्तु और अल्छ्लार . तथा व्यञ्ञक दो प्रकार 
का होता है वस्तु ओर अलझ्लार । इस प्रकार प्रत्येक के चार चार भेद द्वोते हैं 
: जैसे कविग्रोदोक्तिसिद्ध के चार मेद--(१) वस्तु से वस्तु । (२) वस्तु से अल्लार, 
- (३) अब्छार से वस्तु और (४) अल्छ्ार से अलझ्भार। इस प्रकार उक्त तीनों 


_ १२४० ध्वन्याछोके 





तारावतो 

भेदों में प्रत्येक के चार-चार मेद होकर कुछ १२ भेद हो गये इस प्रकार ध्वनि * 
मूल भेद १६ हुये--लक्षणामूलक - २+ असंल्लक्ष्यक्रम १- शब्द शक्तिगूछक 
१--अथ शक्तिमूलक १२। इनमें प्रत्येक के दो भेद होते हैँ--पदप्रकाश्य और 
वाक्यप्रकाश्य । इस प्रकार ये ३२ भेद हो गये । असंल्लक्ष्यक्रम के तीन मेद . 
और होते हैं--वर्णप्रकाश्य, सच्चटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य | इस प्रकार 
ध्वनि के कुछ ३२५ मूल भेद हो गये । अब इनके परस्पर संयोग को छीजिये | यद्द 
संयोग तीन प्रकार का होता है--(१) मूल्मेदों का मूलभेदों से संयोग; (२) मूल- 
मेदों का गुणीमृतव्यद्धन्य से संयोग और (३) मूलभेदों का अलछक्कलार से संयोग । 
._ यह संयोग दो प्रकार का होता है--(१) जहाँ संयुक्त होनेवाले तत्त्व परस्पर निरपेक्ष 

भाव से स्थित हों वहाँ संसष्टि कही जाती है। और (२) जहाँ संयुक्त होनेवाले 
तत्त्व परस्पर सापेक्षमाव से स्थित हों वहाँ सद्भर होता है । इन उक्त तीनों प्रकार 
के संयोगों के स्लर और संसष्टि के रूप में ६ प्रकार हो जाते हैं | सद्गर तीन 
प्रकार का होता है--(१) अनुग्राह्मानुआहक भाव सह्ढुर--जहाँ दो संयोज्य तत्त्वों 
में परस्पर उपकार्योपकारक भाव हो (२) सन्देह सड्भर--जहाँ यंह निश्चय नें किया 
. जा सके कि ध्वनि का कौन सा भेद अमुक स्थान पर विद्यमान है। और 
(३) एकपदानुप्रवेश सड्भुर--जहाँ एक ही पद में दो ध्वनि भेद इत्यादिकों का 
समावेश हो। इस प्रकार संयोजन के १२ प्रकार होते हें--तीन प्रकार का सक्ल॒र 
और उनमें प्रत्येक के तीन-तीन प्रकार--तथा संसंष्टि ३ प्रकार की इस माँति 

: मूल भेदों का १२ प्रकार से संयोजन हो सकता दै। उदाहरण के लिये सन्देह 
.._सह्ूर के तीन मेद होते हैं--(१) अपने भेंदों का परस्पर सन्देह सह्ूडरं, (२) गुणी 
भृतव्यज्भचय से सन्देह सछुर और (३) अलछक्लार से सन्देह सड्भगर | इसी प्रकार के 
. तीन तीन प्रकार सझ्ूर के दो अन्य भेदों के होते हैं और यही प्रकार संसंष्टि के भी 
_ होते हैं । अब मूल मेदों को छीजिये--अभमी १२५ मेद ध्वनि के बतलाये गये हैं. । 











. वे ही भेद गुणीमृतव्यज्ञय के हो सकते हैं | इस प्रकार इन दोनों के मिलाकर 






.. ७० मेद हुये | एक प्रकार अलक्छलार का है। इस प्रकार मूलभेद ७१ हुये ।' 
.. उनका यदि तीन प्रकार के सद्छूर और एक प्रकार की संसष्टि से गु्णन किया जाये 
.__ तो ७१८४८ २८४ मेद हो गये । उनको यदि ३५ मुख्य मेंदों से गुणित किया 
। . जाय तो २८४ /८ ३४८ ७४२० भेद हो जाते हैं | अल्ड्वार तो अनन्त हैं; अतः 
ध्वनि के असंख्य मेद हो जाते हैं । हे ४7755 
_[ ऊपर लोचन के गणना-परक भाग की व्याख्या की गई है । ज्ञात होता है कि, 

अभिनव गुर ही लापस्वाही से छिखा है | पंही बात तो 










: तारावतो 


यह है कि २८४)८१५८९९४० होते हैं ७४२० नहीं । दूसरी बात यह है कि 
गुणा करने के जिन विभिन्न तत्वों का उपादान किया गया है वे भी बहुत अधिक 
सज्भत नहीं हैं | सम्भवतः इस लापरवाही का कारण यह है कि वस्तुतः काव्य 
. ग्रकारों को संख्या की सीमा में आबद्ध करना ठीक है ही नहीं । 
“गा रही कविता थुगों से मुग्ध हो 
द द मधुर गीतों का न पर अवसान है [? रा 
वृत्तिकार के अनुसार भी केबछ गुणी भूत व्यद्भथ के ही मेदों की गणना उसी 
प्रकार असम्भव है जिस प्रकार संसार के सभी शब्दों का गिन सकना । अल्छार 
अनन्त होते ही हैं । केवल श्रृज्धार रस के ही भेदोपभेदों का परिसंख्यान असम्भव 
है फिर भला ध्वनि के समस्त भेदों को संख्या के संकुचित घेरे में बांधा ही कैसे 
जा सकता है ? यह परिगणन और परिसंख्यान भी अनन्तता का ही परिचायक 
है। इस दृष्टि से विचार करने पर आचाय की यह भसावधानता बहुत कुछ 
उपेक्षणीय हो जाती है । क्‍ 
द यहाँ पर यह कह देना भी अप्रासड्धिक न होगा कि काव्य-प्रकाशकार की 
_ गणनापद्धति अधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक है । पहला अन्तर तो यह है कि 
. काव्यप्रकाश में ३४ नहीं अपितु ५१ मूलभेद माने गये हैं | मूठ दो सेद तो 
काव्यप्रकाश में भी लोचन के जैसे ही हैं ओर लक्षुणामूठक ध्वनि के दो मेद 
अर्थान्तरतढक्रमित वाच्य तथा अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य लोचन के समान ही हैं। 
इन दोनों भेदों के पदगत और वाक्यगत ये दो दो भेद बेसे ही हैं । इस प्रकार 
- लक्षणामूलक ध्वनि के चार मेदों में कोई अन्तर नहीं आता। अन्तर. केवछ 
 अभिधामूलक ध्वनि के भेंदों में है । अभिधामूलक ध्वनि के प्रथम मेंद असं- 
 ल्‍्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय के लोचन में ४ भेद माने गये हँ--पद॒प्रकाश्य, वाक्यप्रकाश्य 
.. वणग्रकाश्य, सच्चटनाप्रकाश्य और प्रबन्धप्रकाश्य | काव्यप्रकाश में अ्रबन्ध- 
प्रकाश्य नामक एक भेद और जोड़कर असंल्लक्ष्य क्रम व्यज्ञ्॒ की संख्या ६ कर 
दी गई है। लोचनकार ने शब्दशक्तिमूलक संल्लक्ष्यक्रम के केवछ दो भेद 
माने हैं पदगत और वाक्यगत | किन्तु काव्यप्रकाश में ४ भेद माने; गये हैं-- 
पदर्गत वस्तु, वाक्यगत वस्तु, पदगत अछछ्र और वाक्यगत अल्छूर। इसी 
प्रकार काव्यप्रकाश में अथंशक्तिमूलक के १२ भेद तो वे ही हैं, ज्जोलो । 
ने बतलावे हैं । किन्ठ व्यञ्ञकों में भेद हो जाता है । लोचन में केवल दो व्यज्ञक 
_ माने गये हैं पद और वाक्य-। किन्तु काव्यप्रकाश में प्रबन्ध को भी व्यञ्ञकः 
. ; मानकर व्यञ्ञक तीन प्रकार का मान लिया “गयी है। इस प्रक्रार छोचन में 





/ «११७२ - बबन्याछोके 
7 ताराती 
. अंथशक्तिमूडक के १२)८२-२४ भेद किये गये हैं जब कि काव्यंप्रकाश ॥। 
. १२४३-३६ भेद हो जाते हैं । छोचन में उभयशक्तिमूछक का कोई भेद नहीं 
' बताया गया है। किन्तु काव्यप्रकाश में उमयशक्तिमुलक का भी एक भेंद 
विद्यमान है। इस प्रकार काव्यप्रकाश के भेदोपभेदों की गणना इस प्रकाः 
होगी--लक्षणाभूछक ध्वंनि ४+सअसंल्लक्ष्य क्रम व्यद्धथ ६ + शब्दशक्तिमूलक 
४+-अरथशक्तिमूलक ३६ + उमयशक्तिमूलक १-५१ भेद हो जाते हैं। जो बात 
मूल भेदों के विषय में कही गई-है वही गुणन की प्रक्रिया में मो लागू होती है | 
. गुणन की प्रक्रिया में भी दोनों आचायों में परस्पर पर्याप्त मतभेद हक |... 
 (़ काव्यप्रकाशकार की गुणन प्रक्रिया इस प्रकार है--इन ५१ भेदों में प्रत्येक 
. का दूसरे के साथ संशयसझूर हो जाता है और प्रत्येक भेद के ५१ उपभेद हो _ 
जाते हैं। जैसे पदद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य का वाक्यद्योत्य अर्थान्तर _ 
: संक्रमित वाच्य से, पद्योत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से, वाक्यद्योत्य अत्यन्त- 
तिरस्क्ृत वाच्य से, पदद्योत्य अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य से इत्यादि | इस प्रकार 
..रन्देह सकूर के कुछ मिलाकर ५१ ५०५१ - २६०१ भेद हो जाते हैं। इतने ही 
_मैद अनुग्राह्यानुप्राहक भाव सझ्लर, एकव्यअ्कानुप्रवेश सड्भुर और संसृष्टि में प्रत्येकः 
के हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २६०१३८४-- १०७०७ सह्लीण उपभेद 
: ध्वनि के हो जाते हैं | |; आम 
.. इस गुणनप्रक्रिया के विषय में 'काव्यप्रकाश की दीकाओं में एक आद्षेष 
उठाया गया है ओर उसका सम्राधान भी वहीं दिया गया है | आश्षेप और 
. समाधान इस प्रकार हैं--कुछ छोगों का कहना है कि यह गणना ठीक. 
... नहीं है क्योंकि इसमें कई भेद कई कई बार आ जाते हैं| जैसे यदि अर्थान्तर 
संक्रमित वाच्य के उपसेदों की गणना की जायगी तो उसका साह्ुय-अत्यन्त- 
: तिरस्कृत वाच्य से आ ही जायगा। फिर अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य के उपभेद 
की गणनों में पुनः अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य का साइूय अथान्तरसंक्रमितः वाच्य 
. से हो जायगा। इस प्रकार सभी भेद अनेक बार.आ जायंगे |: क्योंकि 
: अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य और. अत्यन्ततिरस्क्ृत वाच्य ये दोनों एक ही वस्तु. 
है'॥ अतः; यहाँ गणना का वही क्रम होना चाहिये जो काव्यप्रकाश में विशेधालझ्लार 
“* के असज्ञ में उठाया गया है। वहाँ पर काव्यप्रकाशकार ने लिखा है / 
| । 5 जातिश्रतुर्मिजात्याबरेर्विरुद्धा स्थादूगुणेस्त्रमिः | “| 
/ वक्े ऋण क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रव्येणेवेति वे दश' | न हे. 
(>् | न विरोध लिचार तत्त्वों से ४ होत। है--जाति,, गुण, क्रिया और द्वव्य | इन चार क कं । 
















फहाक 
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तृतीय उद्योतः ११४३ 


तारावती 
चार से विरोध होने पर गणना की प्रक्रिया यह होगी--जाति का जाति इत्यादि 
चार से विरोध, गुण का गुण इत्यादि ३ से विरोध, ( क्योंकि गुण और जाति का 
विरोध तो जाति के विरोधों में ही आ गया । ) क्रिया का क्रिया और द्रव्य से 
. विरोध और द्रव्य का द्रव्य से विरोध | इस प्रकार ४+३-२+१-८ १० भेद 
. हुये सीधे सीधे ४ ४४-१६ भेद नहीं । यही प्रक्रिया यहाँ मी अपनाई जानी 
चाहिये | अर्थात्‌ अग्रिम अग्रिम भेदों में एक एक कम करके गणना की जानी 
: आाहिये। जेसे पदयोत्य अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ५१ भेद फिर वाक्यद्योत्य 
. अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य के ४०, इसी प्रकार एक एक कम करके गणना की 
जानी चाहिये | इस दशा में गुणन की प्रक्रिया यह बतछाई गई है-- . 
द एको राशिद्विधा स्थाप्य एकमेकाधिक गुरु । 
समाधनासमी शुण्य एतत्सछूलितं छघु ॥ ( छीलावती ) 
अथांत्‌ एक से जिस राशि तक गुणन करना हो उस राशि को दो बार रखना 
चाहिये | एक राशि में एक को जोड़ देना चाहिये जिससे यदि ब्रह राशि विषम 
होगी तो सम हो जायेगी और सम होगी तो विषम हो जायेगी '। जो सम हो 
उसका आधा करके उंससे विषम को गुणा कर देना चाहिये । यह सहन की 
लघु प्रक्रिया है । इस प्रकार १ से ५१ तक प्रत्येक राशि को जोड़ने की लघु प्रकिया 
. यह होगी--५१ + १७०४२ इस राशि ५२ का ३८ २६, अब ४१ को २६ से गुणा 
. कर देना चाहिये ५१ ५ २६- १३२६ भेद सन्देहं सद्भर के हुए । कुछ मिलाकर 
ध्वनि के सक्ढलीण भेद १३२६ २४- ५३०४ होने चाहिये १०४०४ नहीं ।: इसका 
. समाधान यह दिया गया है कि विरोध की गुणन प्रक्रिया यहाँ पर छागू नहीं दो 
सकती । क्योंकि जाति और गुण का विरोध अथवा ग्रुण और जाति कां; विरोध 
एक ही बात है । किन्तु अर्थान्तरसंक्रमित का अत्यन्ततिरस्कृत थाच्य से और 
 अलन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य से साड्कय एक बात नहीं | 
. जब अथॉन्‍्तरसंक्रमित वाच्य की प्रधानता होगी तब अर्थान्तरसंक्रमित बाच्य का 
 अल्यन्ततिरस्कृत वाच्य से विरोध कह्ा जायगा और यदि अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
की प्रधानता होगी, तो अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य का अर्थान्तरसंक्रसित- बः 
विरोध कह्य जायेगा । इसी उत्तर के कारण काव्य प्रकाश में बतछाई-हुई 
ही ठीक सिद्ध होती है । े सह 
यहाँ पर एक प्रश्न और शेष रह जाता है कि उक्त अन्तर के मान छेनेः पर भी 
एकब्यज्ञकानुप्रवेश सक्लुर के विषय में फिर यह संख्या. ठीक सिद्ध नहीं होती । 
. एक व्यञ्ञकानुप्रवेश सक्कर में एक ही व्यण्जक में दो भेदों का समावेश होता है । 


















११४४ 





तारावती 
इस प्रकार पद के एकदेश, पद, वाक्य, प्रबन्ध इनमें परस्पर सड्भर नहीं हो सकता। 
क्योंकि मान लीजिये वाक्य से एक व्यज्ञघ निकलता है तो उसका एक व्यज्जका 
_ नुप्रवेश सझ्ढर तभी हो सकता है जब दूसरा व्यज्ञथ उसी वाक्य से निकले | यदि 


रे 


. एक व्यज्ञथ वाक्य से निकलेगा और दूसरा पद से तो ऐसी दशा में व्यज्जक 
एकता नहीं रहेगी और इनका एकव्यज्जकानुप्रवेश सझ्लर नहीं बन सकेगा | इसे 
.. प्रकार भी इनकी संख्या पर्यास रूप में कम हो जायगी । इसका उत्तर यह है कि 
.._ यहाँ पर व्यब्जकता का अथ है व्यज्जना में किसी प्रकार का सहयोग देना | अब 
मान छो कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ एक व्यज्ञय तो वाक्य से निकलता है और : 
दूसरा वाक्य के केवछ एक भाग पद से । वहाँ पर यदि वाक्य से निकलनेव 
व्यड्भूथ में पद की किसी भी प्रकार की सहकारिता हो जाती है तो उस वाक्य के. 
द्वारा उस व्यद्भय अथ को व्यञ्जकता भी उस पद में आ गईं | इस प्रकार पद 
और वाक्य के व्यज्ञव्थार्थों में एकव्यज्जकानुप्रवेश सक्ूर हो सकता है। अतएव क्‍ 
- सड्डीण मेदों की संख्या १०४०४ मानना ही ठीक हे। इनमें शुद्ध ५१ मेदों के 
.. जोड़ने से १०४५५ ध्वनि मेद हो जाते हैं । है 
.... अब गुणामूतव्यज्ञ्य के साह्कय को छीजिये-ध्वनि के जो ५१ मूलभेद बत़ 
लाये गये हैं उनमें कुछ भेद ऐसे हैं जो गुणीमूतव्यज्ञन्य में सम्भव नहीं हो सकते | 
. जैसा कि ध्वनिकार ने छिखा है कि जब वस्तु से अलक्लार की अभिव्यक्ति होती है. 
..__ तब उसे केवछ ध्वनिरूुपता ही ग्राप्त होती है । कारण यह है कि वस्तु की अपेक्षा 
अलुछूार में स्वाभाविक प्रकष होता है । अतः व्यज्ञन्य अल्झ्ार वस्तु की अपेक्षा 
तो कभी गोण हो ही नहीं सकता । बस्तु से अल्छूपर की व्यज्ञना तीन प्रकार की 
. होती हे--( १ ) स्वतः सम्भव वस्तु से अछक्ढारवूयज्ञना, ( २ ) कविकल्यित वस्तु 
- से अलक्लार्यज्ञना और ( ३ ) कविनिबद्धवक्तृकल्पित वस्तु से अलझ्भार व्यज्ञना | 
इन तीनों में प्रत्येक के तीन भेद होते हं--पदगत, वाक्यगत और प्रबन्धगत | 
_ इस ग्रकार ये ९ भेद हुये । ये केवल ध्वनि भेद ही हो सकते हैं। शेष ५१-- 
- ९-४२ भेद गुणीमूतव्यज्ञथ के भी हो सकते हैं । इन ४२ मेदों में प्रत्यः 
के ८ भेद होते हैं“-( १ ) अगूढ, (२ ) अपराज्ञ, (३) वाच्यसिद्ध यज्ञ, ( ४० 
. आअस्फुट, (५) सन्दिग्ध प्राधान्य, (६ ) ठ॒ल्य ग्राधान्य, ( ७ ) काक्काक्षिप्त और 
. (८) असुन्दर। इन ८ अकारों से मूछ ४२ मेदों का गुणा करने पर ४२ )८ ८ - ३३६ । 
* शुद्ध हो गये । इन ३६६ भेदों की संसष्टि करने पर ३३६ »८ ३२६ - ११२८९६ मेद 6 
/ हो-जाते हैं। एक प्रकार की संसृष्टि और तीन प्रकार का सझुर इस प्रकार इन मेदों । 
: एकी ४से गुणा करने पर ११२८९६३७८४-४५१५८४ भेद सझ्लीण गुणी मृतव्यजूँब 

















ध्वन्यालोकः 
तत्र स्वप्रभेदसक्छी णेख॑ कदाचिदनुग्राह्मानुग्राहकभावेन | यथा 'एवँवादिनि- 
देवषों' इत्यादो । अन्र हाथेशक्त्युड्धगानुरणनख्पव्यद्धयध्वनिप्रभे देनालच्य- 
क्रमव्यज्चध्वनिप्रभे दोउनुयूह्यमाणः प्रतीयते । हक 
४. (अनु०) उनमें अपने भेदों से सहक्लीणत्व कमी अनुप्राह्मानुआहक भाव के द्वारा 
होता है| जैसे--एवं वादिनि देवर्षों? में यहाँ निस्सन्‍्देह अथशक्त्युद्धव अनुरणन- 
रूप व्यद्धथ नामक ध्वनि के प्रमेद के द्वारा ध्वनि का अलक्ष्यक्रमव्यद्भधथ नामक 
प्रमेद अनुग्हीत किया जाता हुआ दृष्टिगत होता है । 
छोचन 
तन्न ब्युत्पत्तये कतिपयभेदेष्‌ दाहरणानि दित्सुः स्वप्रभेदानां कारिकायामन्यपदाथ- 
स्वेन प्रधानतयोक्तत्वात्तदाश्रयाण्येव चत्वायुदाहरणान्याह--तत्रेति । अनुगृद्यमाण 
इति | छज्जया हि प्रतीतया । अभिलाषश्ज्ञारोउन्नानुगृह्मयते व्यमिचारिभूतत्वेबन |. 
.. अउममें व्युत्त्ति के लिये कतिपय भेदों में उदाहरण देने की इच्छा करते हुये 
कारिका में अपने प्रमेंदों के अन्यपदाथत्व होने के कारण प्रधानरूपमें कहे जाने से 
उसके आश्रयवाले ही चार उदाहरणों को कहते हें---/उनमें' यह । “अनुग्ह्यमाण? 
बह । निस्सनन्‍्देह प्रतीत होनेवाली लजा के द्वारा । वहाँ व्यमिचारीभाव होने के 
कारण ( लजा के द्वारा ) अभिलछाष श्ज्ञार अनुग्रहीत किया जाता है । 
तारावती 
के हो गये । ध्वनि के १०४५४ भेद बतलाये जा चुके हैं यदि इनका परस्पर चार 
बार गुणा किया जाय _ तथा श्वद्भाररस के नायक-नायिका भेद विभाव अनुभाव: 
और समस्त अछ्ढारों से प्रथक्‌ गुणन किया जाय तो इतने भेद हो जाते हैं कि 
कोई व्यक्ति उनकी गणना कर ही नहीं सकता इस प्रकार नवनवोन्मेषशालिनी कवि... 
प्रतिभा के लिये कहीं अन्त का अवसर ही नहीं आता । इस प्रकार यह सरस्वती 
का अनन्य भण्डार अनन्त काल तक सहृददयों के समक्ष स्फुरित होता रहता है | यह . 
है काव्यप्रकाश की गुणन प्रक्रिया का संक्षिप्त परिचय | 
» साहित्यदपण में मूछ भेद तो ५१ ही हैं, किन्तु उसमें विरोधालझ्लारवाली 
काव्यप्रकाश की शैली को अपनाकर प्रत्येक अग्रिम मेंद में एक एक भेद कम 
कर दिया है| इस प्रकार १ से ५१ तक की संख्याओं का जोड़ द्वी साहित्यदपण- 





कार के मत में एक प्रकार के सड्गर की संख्या मानी जानी चाहिये । तीन प्रकार 


का सड्भुर और १ प्रकार की संसष्टि को मिछाकर ४ से गुणा कर देने पर ध्वनि के. 
सक्लीण भेदों की संख्या आ जायेगी | इस प्रकार साहित्य दपण के अनुसार ५१ ८ 
२६-- १३२६ भेद संसृष्टि के हो जाते हैं ओर कुछ भेद ११२६ १९ ४ -- ४५३०४ 


ताराबती 


सह्लीण भेद सिद्ध होते हैं । किन्त वस्त॒ुतः यह सब गणना ध्वनि-अनन्तता को द्द 
सिद्ध करती है।].... क्‍ ह३ ०३ 
अब आहलोककार यह दिखलाना चाहते हैं कि इन भेदों का. परस्पर संसजन 
( संसृष्टि ) और साझय होता किस प्रकार है । इसके डिये कुछ उदाहरण देने की | 
आवश्यकता है | किन्तु काव्य अनन्तपार है अतः कतिपय उदाहरणों से ही सन्तोष के 
करना पड़ेगा ।. जिस क्रम से उदाहरण दिये जावेंगे उसको समझ लेना चाहिये |. 
सामान्यतया सझुर या संसृष्टि तीन तत्त्वों में होती है--( १ ) अपने भेद से, (२). 
गुणीमूतव्यज्ञय से और (३) अब्छारों से । इनमें सवप्रथम अपने भेदों से 
. सहुर और संसृष्टि को लीजिये । सवप्रथम अपने भेदों से ही सद्भुर ओर संसृष्टि के. 
उदाहरण देने का कारण यह है कि ४३ वीं कारिका में गुणीमूतव्यज्ञथ और 
अछ्कार के साथ स! शब्द जोड़ दिया गया है--'गुणीमृतव्यज्ञय // 'सालझारे: 
यह 'सह! के अर्थ में 'स? हुआ है तथा इसमें बडुब्नीहि समास का निर्देश है । 
बहुब्रीद्दिं समास का मु निर्देशक पाणिनीय सूत्र है (अनेकमन्यपदार्थ' अथांत्‌ अनेक _ 
प्रथमान्तों का अन्य पद के अथ में समास हो जाता है | इसमें समास में आने- 
वाले शब्द गौण हो जाते हैं और अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है । अतः यहाँ पर _ 
'सालड्डारै? में अल्छार गौण है ओर 'सगुणीभूतव्य॑ग्ये:? में गुणीमूत व्यज्ञय' गौण 
है । प्रधानता किसी अन्य पदार्थ की है। वह अन्य पदाथ क्या है १ इसका निदेश 
कारिंका में ही कर दिया गया है प्रभेदेः स्व” । इस प्रकार स्वप्रभेद अथांत्‌ ध्वनि. 
के मूल मेंद ( काव्यप्रकाश के अनुसार ५१ और छोचन के अनुसार ३५ ) प्रधान _ 
है। अतः इन प्रधान भेदों के साह्य की व्याख्या पहले की जायेगी तथा दूसरे. 
मेदों से साइ्ूय की व्याख्या बाद में की जायेगी । अपने प्रभेदों से साड्ूय तीन. 
प्रकार का होता है और संखृष्टि एक प्रकार की । इस प्रकार कुल मिलाकर चार 
प्रकार हुये । इन्हीं चार प्रकारों में प्रत्येक का एक एक उदाहरण दिया जा 
रहा है । द 


सब प्रथम सझ्कर को लीजिये | यह तीन प्रकार का होता है--( १ ) कभी तो. 
एक भेद दूसरे का अनुग्राहक होता है और उससे उपकृृत होकर दूसरा भेद 
_ अधिक-उत्कष को प्राप्त कर छेता है । उसे अनुम्राह्य। नुग्राहकमाव सहझूर कहते हैं । 
_ एवं वादिनि देवों पाश्वें पितुरघोमुखी |. 
: ललीलाकमलछपत्राणि गणयामास पावती॥ 


तारावती 
यह कुमारसम्मव का पद्म है, इसमें कहा गया है कि नारद जी हिमाश्वलक से 
पावती के विवाह के विषय में बात कर रहे थे। उस समय पावती अपने पिता के 
| पास बंठी हुईं नीचे को मुख किये हुये छोछाकमछ पत्रों को गिन रही थी | यहाँ 
; पर पावती के अधोमुख और छीलछापत्र गणना से छजा की अभिव्यक्ति होती है । 
यह छजा अनुरणनरूप व्यज्भत्य के रूप में प्रतीत होती है और स्वतःसम्भवी वस्तु 
. से वस्तु व्यज्ञनो कही जा सकती है । दूसरी व्यज्ञना यहाँ पर अमिलाष श्वज्ञार की 
. होती है जो कि असंक्नक्ष्यक्रम व्यज्ञत्य रस ध्वनि का एक भेद है। प्रतीतिगोचर 
. होनेवाली छजा अंसंल्लक्ष्यक्रमव्यज्ञय रसध्वनि को अनुगण्हीत करती है क्योंकि छजा 
. अ&ंगार का व्यमिचारी भाव है | इस प्रकार ध्वनि के एक भेद अनुरणनरूप व्यद्धनथ 
से रस ध्वनि उपकृत होकर चमत्काराधिक्य में कारण होती है।यहाँ पर दो स्वरूप- 
गत भेदों का अनुग्राह्मानुग्राहकभाव सझ्भर है | ( यहाँ पर यह पूछा जा सकता 
है कि व्यमिचारी भाव तो एक संयोज्य तत्त्व है जिसके संयोग से रसव्यञ्ञना हुआ 
करती है जैसा कि मुनि ने कहा है-विभावानुभावव्यभिचारि संयोगा[द्रसनिष्पत्तिए) 
फिर यहाँ पर लजा को अनुरणनरूप व्यज्ञ्थ केसे माना जा सकता है ? इसका 
>डत्तर कह है कि विभाव इत्यादि सभी तत्त्व स्थायीमाव से मिलकर रसनिष्पत्ति 
' किया करते हैं । किन्तु जहाँ कोई व्यमभिचारी भाव प्रमुख हो जाता है वहाँ उस 
भाव की ध्वनि कही जाती है । जैसे कपूर शकर इत्यादि अनेक पदार्थों के योग ... 
से बने हुये पदाथ में एक सच्चुगत-रस तैय्यार हो जाता है । किन्तु जब उस सच्नगत- 
रस में मिच चीनी इत्यादि किसी एक वस्तु की प्रधानता हो जाती है तब कहा 
जाता है कि अमग्रुक पदाथ में चीनी का स्वाद है, मिच का स्वाद है इृत्यादि। 
इसी प्रंकार सामूहिक रसध्वनि में जब एक भाव की प्रधानता हो जाती दे तब वहाँ 75 
उस भाव की घ्वनि कही जाती है, जैसा कि साहित्यदपण में कहा गया है+- 
रतिदवादिविषया व्यमिचारी तथाझ्लितः | .. <+& 7 
भाव: प्रोक्त:'''***? कक 


इस प्रकार यहाँ पर छजा-माव को व्यञ्ञना अनुरणन रूप में ही होती है और. ह ै ह॒ 
इससे अमिलाष <ंगार अनुग्रहीत होकर चमत्कार में कारण बनता है । अतः यह 
अनुग्राह्मानुमाहक भाव का उदाहरण है । । रा 
(२) कभी दो ध्वनिमेद एक साथ आ पड़ते हैं और दोनों में किसी एक 
निश्चय नहीं किया जा सकता कि अमुक भेद ही सज्ञत रहेगा दूसरा नहीं ।. . 


छेसे स्थान पर सन्देह होनेके कारण सन्देहसझ्भर कहा जाता है।। उदाहरण-> .- 























श्र्छ८ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
- एवं कदाचित्मभेदद्रयसम्पातसन्देहेन । यथा-- 
 खणपाहुणिआ देअर एषा जाआएं किंपि दे भणिदा 
रुअइई पडोहरबलही घरम्मि अणुणिज्नद वराइ॥ 
. ( क्षणप्राघुणिका देवर एवा जायया किमपि ते भणिता । 
रोदिति शून्यवलभीगृहेडनुनीयतां वराकी ॥ इतिच्छाया ) 
अन्न हानुनीयतामित्येतसद्मथोन्तरसडक्रमितवाच्यलेन  विवज्तितान्यपर- 
वाच्यत्वेन च सम्भाव्यते | न चान्यदरपश्चनिणेये प्रमाणमस्ति । . 
(अनु०) इसी प्रकार कदाचित्‌ दो भेदो' के सन्देह के द्वारा । जैसे- 


जि 


श्ह्े देवर १ उत्सव में निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई यह (बिचारी प्रेयसी) तुम्हारी 5] 


: पत्नी के द्वारा कुछ कही हुई शून्यवल्मीणह में रो रही है; वेचारी को मना छो। 


यहाँ निस्सन्देह 'मनालछो” यह पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के रूप में और 
_ विवक्षितान्यपरवाच्य के रूप में सम्भावित किया जाता है। किसी एक पक्ष के. 


निणय में प्रमाण नहीं ही है ।. 
छोचन 


क्षण उत्सवस्तन्न निमन्त्रणेनानीता हे देवर ! एबा ते जायया किमपि भणिता 
रोदिति । पडोहरे शून्ये वछभीगृहे अनुनीयतां वराको | सा तावद्देवरानुरक्ता तज़्जा- - 
यया विद्तिदृन्तान्तया किमप्युक्तेत्येषोक्तिस्तदूवृत्तान्तं इृष्टवत्या अन्यस्यास्तद्दवरचौर- 
कामिन्या: | तत्न तव ग्ृहिण्यायं वृत्तान्तो ज्ञात इत्युभयतः कलहायितुमिच्छन्त्येव- 


माह। तत्नार्थान्तरे सम्भोगेनैकान्तोचितेन परितोष्यतामित्येवं रूपे वाच्यस्य सडक्रमणम्‌। 


यदि वा त्वं तावदेतस्यांमेवानुरक्त इतीष्यॉकोपतात्पर्यादुसुनयमन्यपरं विवक्षितम्‌] 
 एपा तबेदानोमुचितमगहंणीयं प्रेमास्पद्मित्यनुनयो विवक्षितः, वयं त्विदानीं गहंणीयाः ._ 
क्षण” अथांत्‌ उत्सव उसमें निमन्त्रण के द्वारा बुलाई हुई हे देवर ! यह तुम्हारी .. 
जाया के द्वारा कुछ कही हुईं रो रही है | पडोहर अर्थात्‌ शुन्य वलमी ग्रह में 


वेचारी मना ली जाय । वह देवर में अनुरक्त है, बृत्तान्‍्त को जानलेनेवाली 
उसकी जाया के द्वारा कुछ कही गई है यह उक्ति उनके बृत्तान्त को देखनेवाली 


किसी दूसरी अपने देवर की चौरकामिनी को है | वहाँ वह (“म्हारी गरहिणी के , 


: द्वारा यह वृत्तान्त जान लिया गया है! इस प्रकार दोनों ओर कलह की इच्छा करते 5 






जो समय उचित तथा अग्रहृणीय प्रेमास्पद है इस अनुनय का कहना अमीष्ठ है, ५७० 








बी 





छोचन क्‍ 
सम्वत्ता इत्येतत्परतया डभयथापि च स्वासिश्रायप्रकाशनादेकतरनिश्रये प्रमाणाभाव 
इत्युक्तम्‌ । विवक्षिस्थ हि स्वरूपस्थस्येवान्यपरत्वम्‌ । संक्रान्तिस्तु तस्यैतद्॒पतापत्तिः । 
यदि वा देवरानुरक्ताया एवं त॑ देवरमन्यया सहावलोकितसम्मोगकृत्तान्तं प्रतीय॑- 
सुक्तिः, देवरेत्यामन्त्रणात्‌ | एवेब्याख्याने तु तदपेक्षया देवरेत्यामन्त्रणं व्याख्यातम्‌ | 


. तो इस समय गहंणीय हो गये हैं इस आशयपरता के रूप में दोनों प्रकार से अपने 


अभिप्राय के प्रकाशन के कारण एक ओर निश्चय न होने में प्रमाणाभाव कहा गया 
है । स्वरुपस्थ ( वाच्यस्थ ) ही विवक्षित की अन्यपरता होती है | उसकी इस रूप 
को प्राप्ति तो संक्रान्ति होती है । अथवा देवरानुरक्ता की ही उस देवर के प्रति, 
जिसके सम्भोग बृत्तान्त को अन्य के प्रति देखा गया है, यह उक्ति है। प्रथम 
व्याख्यान में तो 'देवर' इस आमन्त्रण की व्याख्या कर दी गई । द 
पक, तारावती द 
कोई नायिका अपने देवर में अनुरक्त है। बह अपने देवर के यहाँ किसी 
उत्सव में आई है । देवर की पत्नी उनके प्रच्छन्न अनुराग को जान गईं है । अतः 
उसने प्रच्छन्नानुरागिणी से कुछ कह दिया जिंससे वह दु:ःखित होकर एकान्त स्थान 
पर जाकर रोने छगी । उस नायिका के देवर को कोई दूसरी स्री भी चाहती है। 
उनका भी गुप्त प्रेम है । उस दूसरी कामिनी ने ये सब बातें देखली हैं कि उसके 
प्रेमी की पत्नी ने उस घर में आई हुईं से कुछ कह दिया है और वह एकात्त में 
जाकर रो रही है। अतः वह सब समाचार उस अनने प्रेमी से कह रही है :-- 
बुभ्हारे उत्सव में प्रेमपूवक आमन्त्रित किये जाने पर वह ( तुम्हारी भाभी ) 
उुम्हारे यहाँ आई थी । तुम्हारी जाया (प्रत्नी) ने न जाने उससे क्या कह 
दिया कि वह एकान्तवलभी ग्रह में जाकर रो रही है, अरे देवर ! बेचारी को 


अर 


मना लो ।? 
. बलभी का अथ है--अन्तःपुर, चन्द्रशाछा या घर की ऊपरी मश्िल ( 'शुद्धान्ते 
वलभी चन्द्रशाले सौधोध्ववेश्मनिः ) क्‍ 
'दिवर! इस आमन्त्रण से व्यज्ञना निकलती है कि तुम्हारा उससे स्वाभाविक 
प्रेम होना ही चाहिये | “उत्सब में प्रेमपूवक बुलाई गई थी? इससे व्यज्ञना मिक- 
लती है कि यहाँ तो कम से कम ठुम्हारी पत्नी को उसका आदर करना ही चाहिये 
था किन्तु यहाँ भी उसने उसे स्पष्ट कर दिया | अतः उसका दुःखित होना स्वाभा- 
विक ही है। “जाया! शब्द के प्रयोग से व्यक्त होता है कि “यह मैं जानती हूँ कि 
वह तुम्हारी विवाहिता पत्नी ही है, उसने तुम्दारा प्रेम कभी प्राप्त नहीं कर पाया 
और जब बह ऐसी अनुवित बातें करती है तब तुस्दारा प्रेम उसे मिल ही केसे 
जय 








तारावती 


सकता है ? ठम्हारी पत्नी ने कहा है! में 'तुम्दारी' शब्द से व्यक्त होता दे कि 'जब 
तुम्हारी पत्नी ने कह है तब मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा । 'कुछ कह दिया? का 
व्यद्थाथ यह है कि जो कुछ कह दिया वह इतना अनुचित है कि मैं उसका 
उच्चारण भी नहीं कर सकती । बलभी के शून्य होने से एकान्त में प्रेम करने की 
सुकरता, 'रोती है' से प्रतीकाराक्षमत्व तथा नायक के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण 
पलायन कीं असमथता व्यक्त होती है जिससे नायक के शीघ्र जाकर मनाने का 
ओचित्य सिद्ध होता है । 'वराकी' शब्द से भी नायिका की अक्षमता ही व्यक्त 
होती है । यहाँ पर वक्‍त्री का यह अभिप्राय व्यक्त होता है कि वह नायक को यंह 
सूचना देकर नायक और उसकी पत्नी में कलह कराना चाहती है। 

'अनुनयः का वाच्यार्थ है समझा बुझाकर दुःख दूर कर देना । किन्तु यहाँ पर ५. म 
कहनेवाली का केवल यही अभिप्राय नहीं हो सकता, क्‍योंकि एक तो वह एकान्त 
स्थान इत्यादि का निदंश करती है, दूसरे प्रणयीजनों का मानना और मनाना 
बात चोत तक हो सीमित नहीं रहता । अतः 'अनुनय” का वाच्याथ तात्ययानुपपत्ति 
के कारण वाधित है और इस्से यह अथ निकलता है कि सम्भोंग के द्वारा उसे 
प्रसन्न करो । सम्मोग के साथ बात चीत द्वारा अननय का भी वच्याथ सन्निविष्ट 
हो जाता है । अतः यहाँ पर वाच्य [अर्थान्तरसंक्रमित हो जाता है । अतः यह 
अथोन्‍्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद है | अथवा यहाँ यह कथन एक अन्य 
प्रेमिका का है; अतः उससे यह व्यज्ञना भी निकक सकती है--'मेरे सामने आज 
तुम्हारा रहस्य खुला है ; तुम वस्तुतः मेरे अतिरिक्त एक अन्य प्रेमिका ( अपनी 
भाभी ) से भी प्रेम करते हो ; तभी तो तुम्हारी पत्नी . उससे रुष्ट होती है।! इससे 
वकक्‍त्री का अभिप्राय ईष्याजन्य कोप में पयवसित होता है। इस अथ में अनुनय 
के अथ का सवथा परित्याग हो जाता है। अतः यह अत्यन्त तिरस्कृत ध्वनि 
नामक प्रभेद हो सकता है। अब यहाँ पर यह निश्चय करना कठिन है कि 
_अथान्तर संक्रमित वाच्य माना जाय अथवा अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य | एक के 
निश्चय करने में यहाँ कोई प्रमाण है ही नहीं । क्‍योंकि दोनों अवस्थाओं में वक्‍त्री 
का यही प्रयोजन रूप तात्पय व्यज्धय होता है कि यह तुम्हारी भाभी तुम्हारी सच्चील बी& 
प्रेमास्पद है । भछा अब तुम मुझसे प्रेम क्‍यों करोगे । इसका तुम्हारा प्रेम उचित 
. भी है और अनिन्दनीय भी । अब मैं तो निन्दनीय हो ही गई हैँ ।” चाहे अनुनय 
._ का सम्मोगपरक अथ मानकर तथा एक प्रेमिका से दूसरी प्रेमिका के सम्मोग का 
.._निदंश दिलवाकर यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य माना जाय या ईर्ष्या कोप में 
. छक्षणा मानकर उन्यन्ततिरस्कृत वाच्य माना जाय दोनों अवस्थाओं में प्रयोः 
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कस कम 
है ध्वन्यालोकः 

एकव्यअकानुप्रवेशेन तु व्यड्न-यलमलह्यक्रमव्यडमय्यस्य स्वप्रभेदान्तरा- 

येक्षया बाहुल्येन सम्भवति | यथा 'स्निग्धश्यामल' इत्यादो । 

(अनु०) एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा तो व्यज्ञायत्व अलक्ष्यक्रमव्कड्भधन्थ के 

अपने दूसरे प्रभेदों की दृष्टि से बहुलता से सम्भय है | जैसे--स्निग्घ श्यामल! 


> इत्यादि मं 
लछोचन 


बाहुलयेनेति | सवंत्र काव्ये रसादितात्पर्य तावद्स्ति । तन्न रसध्वनेर्भावध्वनेश्चे- 
केन व्यक्षकेना मिव्यअ नं स्निग्धश्यामलेत्यन्र विग्रलम्भश्यज्गारस्य तद्वयमिचारिणश्र शोका- 
चेगाव्मनश्रवंणीयत्वात्‌ । 


बाहुल्‍थ से! यह । सब्र काव्य में रसादि ताथ्य तो होता ही है | उसमें रस- 
ध्वनि और मावध्वनि का एक ही व्यज्ञक के द्वारा अभिव्यञ्ञन ( होता है ) क्‍योंकि 
स्निग्ध श्यामछ! इत्यादि में विग्रल्म्मशशज्ञार और उसके व्यमिचारी शोक और 
आवेश की ( एक साथ ) चवणा होती है | ः 
तारावती 

रूप व्यद्धाथाथ तो एक ही होगा । अतः एक का निश्चय करने में कोई तक न 
होने से यहाँ सन्देह सट्डर है। यह तो बहुशः बतछाया जा चुका है कि जहाँ 
वाच्याथ के स्वरूप में ही व्यज्ञयाथ अवस्थित होता है उसे अर्थान्तरसंक्रमित 

च्य कहते हैं और जहाँ स्वरूप दूसरे रूप में परिणत हो जाता है वहाँ: अत्यन्त- 
तिरस्कृत, वाच्य कहा जाता है । 

अथवा उक्त पद्य की योजना एक रूप में और हो सकती है । यह कथन 

भाभी का ही है जिसका कि अपने देवर से स्वयं प्रचछन्न प्रेम हे । उसने किसी 
अन्य से देवर का प्रेम जान लिया है । वह दूसरी प्रेमिका देवर के घर किसी 
उत्सव में आई है और उसको देवर की पत्नी ने अपमानित किया है | यही सारा 
समाचार अपने देवर को देकर वह अपना ईर्ष्या जन्य रोष प्रकट कर रही है । 
_बस्त॒ुतः यही अर्थ ठीक है | क्‍योंकि इसमें 'देवर'! इस सम्बोधन की सज्भति ठीक 
>जैठ जाती है । यदि पहली वाली व्याख्या के अनुसार यह माना जाय कि कहने 
जाली भाभी नहीं कोई अन्य प्रेमिका है और वह भाभी के अम्मानित होने की 
आूचना दे रही है तो 'हे देवर' यह सम्बोधन भाभी की दृष्टि से साना जायगा 
4 ओर यह कटाक्षपरक सम्बोधन होगा । ) 
... (३) सझुर का तीसरा प्रकार है एकव्यज्ञकानुप्रवेश सक्कर । अपने भेदों 
का एकाश्रयानुप्रवेश सक्कर अलक्ष्यक्रम व्यज्ञय ध्वनि का दूसरे भेदों से प्रायः हुआ 






ध्वन्याहोकः.... अप 
स्वग्रभेदसंसृष्टल्व॑ च यथा पूर्वोदाहरुण एवं। अत्र द्र्थान्तरसड्क्रमितवाच्य- 

स्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य च संसर्ग;। _ ः पी 

.._(अनु०) स्वप्रभेद संसष्टत्व जैसे--पहले के उदाहरण में ही | यहाँ, निस्सन्देह 





अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का संस है । 
छोचन द 
एवं त्रिविधं सड्कर॑ व्याख्याय संसष्टिमुदाहरति--स्वग्रभे देति। अत्र हीति ह. 
लिपशब्दादी तिरस्कृतो वाच्यः, रामादौ तु सडक्वान्त इत्यथ:। आल आख 
इस प्रकार के स्डर की व्याख्या करके संसृष्टि का उदाइरण देते हैं--अपने 
प्रमेंद से! यह । यहाँ निस्सन्देह? यह | छिप्त शब्द इत्यादि में वाच्य तिरस्कृत है 
और राम इत्यादि में संक्रान्त । ही डे थे 
द तारावती से 
करता है | क्योंकि काव्य में सबंत्र तातयय तो रसध्वनि में ही होता है, उस रस के 
पोषक भावों की भी अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण के छिये “स्निग्घश्यामलछ- 
. कान्तिल्त्िवियत! इत्यादि पद्म को छीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय: 
उद्योत की प्रथम कारिका में की जा चुकी है। यहाँ पर असंहलक्ष्यक्रम व्यद्धल्झ 
. रसध्वनि विप्रल्म्मश्ंगारपरक है। साथ ही शोक और आवेश की भी अभिव्यक्ति: 
होती है जो कि उसका व्यभिचारी भाव है। इन दोनों की एक साथ चवणा _ 
होती है | दोनों का व्यज्ञक यह पद्य हो है। अतः यहाँ पर ध्वनि के स्रगत 
. भेदों का एकाश्रयानुप्रवेश सद्भूर है । द नए 
क्‍ ( कुछ छोगों ने यहाँ पर रामशब्द के अर्थान्तरसंक्रमित बाच्य और रसध्वनि _ 
इन दो का एकाश्नयानुप्रवेश सड्डर बतछाया है। क्‍योंकि दोनों का अमिव्यञ्ञन है 
'रामर ब्द से ही होता है। वस्तुतः यह ठीक भी है। किन्तु इससे आलछोककार 
के इस कथन की साथकता नहीं होती कि अधिकतर ऐसे स्थान पाये जाते हैं जहाँ 
शक पद में दो व्यज्ञ्ों का समावेश होता है । अत; बाहुल्‍य की व्याख्या करने 
के लिये रसध्वनि का व्यभिचारियों की व्यजञ्ञना से उपकृत होना मानना ही पड़ेगा | 
ही लोचनकार का आशय है | ) ० ४ द हक 
ऊपर स्वगत भेदों में तीनों प्रकार के सद्भर की व्याख्या की जा चुकी | अब 
स्वगत भेदों की संसष्टि को ढीजिये | . संसृष्टि वहाँ पर होती है जहाँ दो ध्वनिभेद 
. *्सपेक्ष रूप में स्थित 'होते हैं। जैसे “ल्निग्धश्यामलकान्तिल्सिवियत:' इसीः 









ग स्वश्य वस्तु का किया जाता है । कान्ति का छेप नहीं हो सकता इस 
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ध्वन्यालोकः 
गुणीभूतव्यकम्यसड्जी णेल्व॑ यथा--न्यक्कारों हयमेव मे यद्रयः” इत्यादौ। 
यथा वा--. ... ... : ४... 
.. कर्ता यूतच्छछानां जतुमयशरणोद्दीपनः सोउमिमानी । _ 
.. कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासा;॥ 
राजा दुश्शासनादेगुरुरतुजशतस्याड्गराजस्य मिन्रम्‌ । 
कास्ते दुर्योधनोडसो कथयत न रुषा द्रष्ट्रमभ्यागतो स्व: ॥ 

. अत्र हालक्ष्यक्रमव्यडम्यस्य वाक्यार्थी भूतस्य व्यदम्यविशिष्टबाच्यामिधा- 
यिभिः पद! सम्मिश्रता। अत एवं च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यकस्यस्य वाक्‍्यार्था- 
अयत्वे च ध्वनेः सद्भीणेतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌। यथा हि ध्वनेः 
प्रभेदान्तराणि परस्पर सद्भीयन्ते पदार्थवाक्यार्थाश्रयलेन च न विरुद्धानि । 

(अनु०) गुणीमूतव्यज्धय संकीणत्व जैसे--न्यक्क्रारो हयमेव मे यद्रयः” इत्यादि 
में | अथवा जेसे-- 

ब्यूत के छछो का करनेवाला, लाख के बने मकान का जढछानेवाला, वह 
अभिमानी, द्रौपदी के केश तथा उऊत्तरीय के अपसारण मैं निपुण, जिसके दास 
पाण्डव हैं, दुश्शासन इत्यादि का राजा, सौ छोटे भाइयों का ज्पेष्ट, अज्ञराज का मित्र 


. यह दुर्योधन कहाँ है, कहते क्‍यों नहीं हो, हम दोनों क्रोधपूबक देखने आये हैं |? 


यहाँ निस्सन्दह वाक्यार्थीमूत अलक्ष्यक्रमव्यड्न्‍शय का व्यज्धव्यविशिष्ट बाच्य को 
कहनेवाले पदों से सम्मिश्रण होता है । और इसीलिये गुणीभूृतव्यज्ञन्थ के पदार्था- 
श्रित होने पर और ध्वनि के वाक्याश्रित होने पर सह्लीण होने में कोई विरोध नहीं 
है अपने दूसरे प्रभेदों के समान । निस्सन्देह जैसे ध्वनि के दूसरे पमेद परस्पर 
सक्लीण होते हैं और पदाथ तथ्य वाक्याथथ के आशय के रूप में उनमें विरोध 
नहीं आता । 
छोचन च् 
. एवं स्वप्रभेदं॑ अति चतुम॑दानुदाह्वत्य गुणीभूतब्यढम्य॑ प्रत्युदाहरति--गुणी भू- 
तेति। अन्न हीत्युदाहरणइयेडपि । अल्क्ष्यक्रमव्यडग्यस्येति रौद्स्य ब्यड्ग्यविशिष्टे- 


४ स्यनेन गुणता व्यड्य्यस्योक्ता । पदेरित्युपलक्षणे तृतीया। तेन तदुपरूक्षिता योञ्थों 


इस ग्रकार स्वप्रभेंदों के प्रति चारों प्रभेदों के उदाहरण देकर गुणीमूतव्यज्धव 
के प्रति उदाहरण देते हँ--गुणीमूत” यह । यहाँ निस्सन्देह” अर्थात्‌ दोनों ही 
उदाहरणों में | “अल्क्ष्यक्रमव्यज्ञघ का! यह । रौद्र के प्रतीत होने से “व्यज्भञव्य 
विशिष्ट! इत्यादि के द्वारा व्यज्ञन्य की गुणरूपता कही गई है । “दै? में उपलश्षण 


_में ठृतीया है | इससे उसके द्वारा उपलक्षित की हुई, व्यज्ञय के गुणीमाव के द्वारा 








१२७४ 
छोचन 


ब्यडस्यगुणीमादेन वतते तेन सम्मिश्रता सडकीणता | सा चानुग्राह्मानुआहकभावेन 
सन्देहयोगेनेकव्यअ्ष कानुप्रवेशेन चेति यथासम्मवसुदाहरणद्वये योज्या । तथाहि में 
यद्रय इत्यादिभिः संबरेव पदार्थ: कत त्यादिमिश्र विभावादिरूपतया रोद एंवाजुगूहते + 
जो अथ वतमान रहता है, उसकी सम्मिश्रता अर्थात्‌ सक्कीणता ओर वह अनुग्राह्मा- 
नुग्राहक भाव के द्वारा, सन्देह योग के द्वारा और एक व्यञ्ञकानुप्रवेश के द्वारा. 
यथासम्मव दोनो उदाहरणो' में जोड़ दी जानी चाहिये | वह इस प्रकार 'मेरे जो 
शत्र! इत्यादि इन सब पदार्थों के द्वारा और 'कताद्रतच्छलानां! इत्यादि के द्वारा 
विभावादि रूपता से रौद्र ही अनुगहीत होता है। 

. _तारावती 

लिप्त)! शब्द का प्रकृत कान्ति के लेप के अथ में बाघ हो जाता है। उससे. 
लक्ष्याथ निकलता है कि 'कान्ति सभी अवयवों में व्याप्त है ।! इसकी प्रयोजन- 
रूप व्यञ्ञना यह है कि कान्ति सभी अवबयवों में परिपूर्ण रूप में तथा अतिशयता 
के साथ भर गई है | इस प्रकार यहाँ पर 'लिप्तर शब्द के अथ का सबथा त्याग 
हो जाता है। अतः यह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण 
है। राम! शब्द अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य नामक ध्वनि भेद का उदाहरण है ही 
जेसा कि विस्तारपूवक द्वितीय उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या में दिखछाया 
जा चुका है। ये दोनों ध्वनि भेद परस्पर असम्बद्ध होकर स्थित रहते हैं | अतः यहाँ . 

नि के दो स्वगत भेदों की संसष्टि है । इसी धकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । 
यहाँ तक घ्वनि के स्वगत भेदों के चारों प्रकारों की व्याख्या की गई। अब 

गुणीमूतव्यद्धय के साथ ध्वनि के साड्डुय और संसष्टत्व को छीजिये--तृतीय उद्योत 
की १६ वीं कारिका की व्याख्या में न्यक्वारों दययमेव इत्यादि पद्म में प्रत्येक पद 
को व्यज्ञना की व्याख्या की जा चुकी है | इस व्याख्या के अनुसार प्रत्येक पद्‌ _ 
व्यज्ञथविशिष्ट होकर ही चमत्कारकारक होता है। इस प्रकार प्रत्येक पद गुणीमूत- 
व्यद्भथ का उदाहरण है। पूण पद्च में रौद्र रसघ्वनि होती है। ( यहाँ पर रौद्र 
रस को द्यञ्ञना होती है यह लोचनकार का मत है। निवंद नामक व्यंभिचारी 
भाव को ग्रधान रूप में अभिव्यक्ति होती है यह दपणकार का मत है | वस्दुत: . 
यहा पर निवंद व्यमिचारी से पुष्ट होकर वीर रस ही ध्वनि का रूप धारण करता 
है। ) इस प्रकार यहाँ पर रस, ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ का साझ्कय है। वूसरा . 
उदाहरण छीजिये-- 
यह पद्य वेणीसंहार के पद्चम अछ्ठ से लिया गया है। महाभारत के युद्ध 
क-वीरें का सड॒छुय हो चुका है । भीम ने दुश्शाशन के हृदय का रक्त... 








तृतीय उद्योतः श्श्ण्ष 
लछोचन 


. कतत्यादौ च प्रतिपदं प्रत्यवान्तरवाक्यं प्रतिसमासं च व्यडम्यमु्प्रेक्षितुं शक्य- 
मेवेति न लिखितम््‌ । 'पाण्डवा थस्य दासाः इति तदीयोक्व्यनुकार: । तत्र गुणीभूत- 
व्यडग्यतापि योजयितुं शकक्‍्या, वाच्यस्थैव क्रोधोद्दीपकत्वात्‌ । दासेश्र कृतकृत्यैः स्वाम्य- 
वश्य॑ दृष्टव्य इत्यथंशक्त्यनुरणनरूपतापि | उभयथापि चारुत्वादेकपक्षगहे प्रमाणामावः। 
- एकव्यब्जकाजुप्रवेशस्तु तैरेव पढ़ैः गुणीसूतस्य व्यडमपस्य प्रधानीभूतस्य च रसस्य 
विभावादिद्वारतयामिव्यक्षनात्‌ । अत एव चेति । यतोउतन्न लक्ष्ये दश्यते तत इत्यर्थः । 

. और कर्ता! इत्यादि प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अवान्तर वाक्य में और प्रत्येक 
समास में व्यज्भबय की उत्प्रेक्षा की जा सकती है इसलिये नहीं लिखा गया | 'पाण्डव 
जिसके दास हैं! यह उसकी उक्ति का अनुकरण है | उसमें गुणीभूत व्यज्ञग्यता की 
भी योजना को जा सकती है, क्योंकि वाच्य ही क्रोधोद्दीपक है और 'कृतकृत्य! 
दासों के द्वारा स्त्रामी अवश्य देखा जाना चाहिये! यह अथशक्तिगूलक अनुरणन 
रूप व्यज्ञययता भी है । दोनों प्रकार से चारुत्व होने के कारण एक पक्ष के ग्रहण में 
प्रमाण नहीं है। एकव्यञ्ञकानुप्रवेश तो उन्हीं पदों से गुणीभूत व्यज्ञ्य के और 
प्रधानीमूत रस के विभाव इत्यादि के द्वारा अभिव्यजन होने के कारण सिद्ध हो जाता 
है | अतएव च! यह। क्योंकि यहाँ लक्ष्य में दिखलाई देता है. इससे । 

तारावती 

पी लिया है; कण और अजुन का युद्ध चल रहा है। दुर्योधन बट वृक्ष के नीचे 
चिन्ताग्रस्‍्त मुद्रा में बैठे हैं । उसी समय घृतराष्ट्र, सज्ञय और गांधारी आकर 
दुर्योधन को युद्ध छोड़ने का उपदेश देते हैं किन्तु दुर्योधन दृढ़ है । इतने में सुनाई 
देता है कि कण मारा गया | सब उद्दिम तथा खिन्न हैं; दुर्योधन बदला लेने के 
लिये एकदम चल देना चाहता है | इसी समय परे के पीछे भीम और अर्जुन 
का स्वर सुनाई देता है । वे कहते हैं-. 

हम दोनों दुर्योधन से क्रोध के साथ मिलने आये हैं, तुम छोग हमें क्‍यों नहीं 
बतलछाते कि वह दुर्योधन कहाँ है ! वह दुर्मोधन जो कि ब्रृतच्छलों का करनेवाला 
है, वह दुर्योधन जो छाख के बने हुये हमारे आवासस्थलोंको जलानेवाला है, 
वह अमिमानी दुर्योधन जो द्रोपदी के केश और उत्तरीय के हटाने में बड़ा ही 
निषुण है, वह दुर्योधन पाण्डव जिसके दास हैं, वह दुर्योधन दुश्शाशन इत्यादि 
का राजा, सौ छोटे भाइयों में ज्येष्ठ, अज्ञराज ( कण ) का मित्र वह दुर्योधन 
कहाँ है ।! दी 

( ढोचनकार ने इस पद्म की व्यजञ्ञनाओं के विषय में केवल इतना ही लिखा 
है कि इसके प्रत्येक शब्द, प्रत्येक उपवाक्य और प्रत्येक समास की व्यड्जनायें 








ध्स्ण३ ध्वन्यालोके . 





तारावती क्‍ 
स्पष्ट हैं, अतः उनका उल्लेख अनावश्यक है |! इसकी व्यज्ञनाओं की व्याख्या... 
इस प्रकार की जा सकती है 'कर्ता! में 'ऋ' घाठ से सीधे कत्रथक प्रत्यय से व्यक्त 
होता है कि चूत के अवसर पर छछ करने में शकुनि तो निमित्तमात्र था वास्तविक 
उत्तरदायी तो यह दुर्योधन ही था। '“धूतच्छलानां' के बहुवचन से व्यक्त होता. 

है कि इस दुर्योधन ने हम छोगों से एक नहीं अनेक छल किये हैं | “जतुमय . 
शरणोद्दीपना' की व्यज्जना यह है कि इस दुर्योधन ने हम छोगों को नष्ट कर देने 
में कोई कमी शेष नहीं रक्‍्खी, यह तो परमात्मा की कृपा थी कि हम अपने भाग्य 
से बचते रहे | कर्ता बूतच्छलानां' 'जतुमयशरणोद्दीपना? इन दोनों वाक्यखण्डों 

से व्यक्षग निकलती हे कि सारा अपराध इसी दुष्ट दुर्योधन का है जिससे यह 
सारा वंझ नष्ट हो गया । 'सः वह! से अभिव्यक्त होता है कि दुर्योधन अपनी 
दुश्ता के छिये सबत्र प्रसिद्ध हो गया । “अमिमानी' की व्यज्जना यह है कि. 
अब ढुयो घन का अमिमान कहाँ चछा गया ! उसे अपने अभिमान का पूरा 
बदला मिल गया | 'कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपठु/ से सभी को साज्षी बनाकर 
..._ डुश्यासन को बाहें उखाड़ने और उसके वश्षस्थछ का रक्त पीने की व्यज्जना होती 
. है। पाण्डवा यस्य दासाः से व्यज्जना निकलती है कि दुर्योधन ने तो द्यृत के 
अवसर पर पाण्डवों को जीतकर अपना दास बना लिया था और वह स्वाद 
पाण्डवों को अपना दास ही कहा करता था | क्‍या उसे अब तक पता नहीं चछा _ 
कि ऐसे अन्याय का परिणाम क्या होता है! “ुश्शासनादे राजा? से दुश्शासन 
इत्यादि सभी वशवर्सियों के मारे जाने की व्यजञ्ञना होती है, गुरुगनुजशतस्यः से व्यक्त 
होता है कि जिस दुर्योधन को अपने सौ भाइयों पर पूरा अभिमान था वह अब 
अकेला शेष रह गया; उसके सभी भाइयों को एकाकी भीम ने ही मार डाला [... 
अज्ञराजस्थ मित्रम से व्यक्त होता है कि दुर्योधन सबंदा अज्भराज की ही सम्मति . 
. पर चढा करता था और समस्त अनथ अज्जराज की दुबुद्धि के ही कारण इये थे । 
:.. हुयॉधन समझता था अकेला. अज्जराज ही समी पाण्डवों को मार सकता है किन्तु 
आज अज्ञराज का कहीं पता नहीं । आज हम क्रोध और क्रूरता के साथ दुर्योधन 
का अन्त करने आये हैं। दुश्शासन उसके सौ भाई और कण इत्यादि उसके न्‍ 
सहायक अब कहाँ हैं जिनके बल पर उसने इतना अन्याय किया था ) | द द क्‍ ४ 
... यकारों हययमेव! और “कर्ता दयूतच्छलानां? इन दोनो पदों में रौद्धरस की ._ 
व्यज्जना होती है ( अथवा प्रथम में वीररस की और दूसरे में रौद्ररस की व्यज्जना . 
होती हे।) यह रौद्ररस असंल्लक्ष्यक्रम व्यज्ञथ है ओर प्रधानीमूत वाक्याथ 
बनकर यही ध्वनि का रूप धारण करता है। इन दोनो पद्मो' में शब्दों से जो 
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तारावती 

व्यब्जनाय बतलाई गई हें शब्दो' के अथ उन विशिष्ट प्रकार की व्यञ्जनाओ' से 
मिश्रित होकर ही अवभासित होते हैं। इस प्रकार व्यद्भवविशिष्ट वाक्य का 
अभिधान करने के कारण इन में गुणीमूतव्यद्धन्य है | यहाँ पर “पढें: सम्मिश्रता' 
अ्थांत्‌ व्यद्ञथविशिष्ट वाक्य को कहनेवाले से असंह्लक्ष्यक्रम व्यज्ञथ का१ सम्मि- 

श्रित होना बतलाया गया है । वस्तुत+ असल्‍लक्ष्य क्रम व्यज्धन्य पदों से नहीं अपितु 
. उनके अर्थी से सम्मिश्रित होता है । अतः यहाँ पर “दे? में उपलक्षण में तृतीया 
माननी चाहिये जिसका आशय यह द्वोता है कि पदो के विशिष्टाभिव्य5जनपरक 
प्रयोग के कारण ही असंल्लक्ष्यक्रम व्यड्रय से विभिन्न गशुणीमूतव्यद्धथों का सम्मि- 
श्रण उपलक्षित द्वोता है । अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन दोनों पद्मों 
में यह सम्मिश्रण होता किस प्रकार है ! इसका उत्तर यह है कि सह्डूर के तीनों 
भेदों की यहाँ यथासम्मव योजना कर लेनी चाहिये | वह इस प्रकार--( १ ) 
मेरे और शत्रु! इत्यादि सभी वाक्यार्थों से अथवा “कर्ता! इत्यादि के बाक्यार्थों 
से इन दोनों पत्मों की विभावरूप सामग्री का ही सम्यादन किया जाता है। यह 
विभावरूप सामग्री सवंदा रसनिष्पत्ति में अनुग्राहक होती है । इस प्रकार 
ठ्यज्भय विशिष्ट वाक्य के द्वारा रत घधत्रनि के अनुगद्दीत होने से गुणीमूतव्य॑ग्य 
और रस का अनुग्राह्मानुग्राहक भाव सझ्भूर है | (२) पाण्डब जिसके दास हैं? 
यह दुर्योधन की उक्ति का अनुकरण है । अथांत्‌ दुर्योधन ऐसा कहा करता था । 
उसने हम छोगों को दास बना लिया था जिसका उचित दण्ड उसे मिल गया 
कि उसके सब भाई इत्यादि मारे गये | इस प्रकार पाण्डब जिसके दास हैं? से 
यह व्यञज्जना निकलती है । किन्तु प्रधानता वाज्याथ की ही है क्‍योंकि क्रोध की 
अभिव्यक्ति वाच्याथ से ही होती है | व्यग्याथ उसमें सहायक मात्र होता है | इस 
प्रकार यह गुणीमूतव्यंग्य है । साथ ही इससे यह भी व्यञ्ञना निकलती है कि 
हम तो दुर्योधन के दास हैं, दासों का यह कतंव्य होता है कि स्वामी का काय 
कर के स्वामी का दशन करे | इस दुर्योधन का काम कर आये हैं और अब उनसे 


मिलना चाहते हैँ, उनसे कह दो कि तैय्यार हो जाए |? यह व्यड्जना वाक्य की 
« अपेक्षा प्रधान है अतः स्वतः सम्मवी वस्तु से अनुरणनरूप वस्तु ध्वनि भी यहाँ 


विद्यमान है । यह निणय नहीं किया जा सकता कि उक्त व्यंग्यविशिष्ट बाच्य 
अधिक चमत्कारकारक है या यह अनुरणनरूप व्यंग्यध्यनि | इस प्रकार यहाँ 
सन्देहसड्भर है। (३) एकव्यब्जकानुप्रवेश सझछ्लर तो स्पष्ट ही है। उन्हीं 
शब्दों से गुणीभूतव्यंग्य की भी व्यञज्जना होती है. और उन्हीं से विभाव इत्यादि 


के माध्यम से असंल्लच्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि भी अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार 
सद्कर के तीनों भेदों की यहाँ पर व्याख्या की जा सकती है । 


१२५८ ध्वन्यालोके 





ननु व्यडग्यं गुणीभूतं प्रधानं चेति विरुद्धमेव तद्दृश्यमानमप्युक्तत्वान्न शर्ेय- 
मित्याशडक्य व्यब्जकमेदात्तावन्न विरोध इति दर्शति--अत एवेति। स्वेति। स्वप्र 
भेदान्तराणि सज्ल्णतया पूवसुदाह्मतानीति तान्येव दृशन्‍्तयति तदेव व्याचष्टे-यथा 
हीति। तथान्नापीत्यध्याहारो5त्र कतंव्यः । “तथाहि' इति वा पाठः । 

( प्रश्न ) व्यज्ञथ गुणीमृत मी और प्रधान भी यह विरुद्ध है वह दिखलाई . 
पड़ता हुआ भी उक्त हेतु से श्रद्धय नहीं है यह शद्भा। करके व्यज्ञक भेद से विरोध 
नहीं होता यह दिखलछाते हैं '(अतएव”! यह। “अपने! यह । अपने दूसरे प्रभेद 
जिनका सह्लीण के रूप में उदाहरण दिया गया है उन्हीं को दृशान्त बना रहे हैं | 
वही कहते हैं-.निस्सन्देह जैसे! | “बेसा यहाँ परः यह अध्याहार करना चाहिये |. 
अथवा “तथाहि' यह पाठ है । ये 

तारावती 

( प्रश्न ) यह तो विचित्र सी बात है कि व्यंग्य गुणीमूत भी है और प्रधान 
भी । यह परस्पर विरुद्ध बात मानी कैसे जा सकती है! ( उत्तर ) क्योंकि यह. 
लक्ष्य में दिखलाई पड़ता है जिसके उदाहरण अभी दिये गये हैं; अत: यह मानना. 
ही पड़ता है | ( प्रश्न ) चाहे वह लक्ष्य में दिखलाई ही क्‍यों न पड़ता हो; किन्तु 
दिया हुआ हेतु इतना प्रबल है कि हरुक्य में दिखलाई पड़नेवाले तत्त्व पर मी 
श्रद्धा करना उचित ही प्रतीत नहीं होता | जब प्रधान और अप्रधान सबंथा एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं तब दोनों तत्त्वों को एकत्र सन्निविष्ट कहना कहाँ तक उचित 
कहा जा सकता हे ? ( उत्तर ) प्रधान और अप्रधान व्यद्धथों में व्यअ्जकों का मेंद्‌ 
है | अतः उनका परस्पर सन्निवेश विरुद्ध नहीं कहाँ जा सकता। यहाँ पर गुणीमूत- 
व्यग्य को अभिव्यक्ति पदों के अथ से होती है और असंल्लक्ष्यक्रम व्यंग्य रसध्वनि की क्‍ 
अभिव्यक्ति वाक्याथ से होती है । एक के व्यञ्जक पदाथ हैं और दूसरे के व्यञ्जक 
वाक्याथ हैं | इस प्रकार जब दोनों के व्यज्ञजकों में मेंद है तब आप यह कैसे 
कह सकते हैं कि दोनों के प्रधान और अप्रधान होने में परस्पर विरोध है ! इनका 
साह्ुय हो सकता है और व्यज्जकभेद के कारण उनमें कोई विरोध भी नहीं .- 
आता | यह इस प्रकार समझिये कि जैसे ध्वनि के स्त्रगत भेदों में सक्ूर ओर _ 
संसष्टि दिखलाई गई है । उसमें व्यञ्जकभेंद के कारण ही दो भेदों के प्रधान _ 
. और अप्रधानभाव में विरोध नहीं आता । ध्वनि के स्वगत भेदों के उदाहरण 

_ पहले दिये जा चुके हैं और यह दिखलाया जा चुका है कि पदाथ तथा वाक्याथ 
. इन दो विभिन्न तत्त्वों से अभिव्यक्त होने के कारण दोनों का साझ्ूय बन जाता है |. 
.. उसी दृष्टान्त से गुणीमूतव्यंग्य और ध्वनि के साक्ूय के विषय में मी समझ लिया. 
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कु 7 


घ्वन्यालोकः 
.. कि चकव्यड्रयाश्रयत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुद्धयते न तु व्यज्ञयभेदापेक्षया 
यतो5प्यस्य नविरोधः | अयं च सक्लुरसंसभ्टिव्यवहा रो बहुनामेकत्र वाच्यवाचक- 
भाव इव व्यद्गयव्यज्ञकभावेडपि निर्विरोध एवं सन्तव्यः । 
(अनु ०) और भी--एकव्यंग्याश्रयत्व में प्रधान तथा गुणभाव का परस्पर 


. विरोध होता है व्यंग्यभेद की दृष्टि से नहीं । इससे भी इसका विरोध नहीं होता । 


और यह सड्डर-संसृष्टि व्यवहवर बहुतों के एकत्र वाच्यवाचकभाव के समान व्यंस्य- 
व्यज्ञकमाव में भी निर्विरोध ही माना जाना चाहिये । 
लोचन 

ननु व्यक्षकमेदातप्रथममेदयोः: परिहारोअस्तु एकव्यक्षकानुप्रवेशे तु कि वक्तव्यमित्या- 
शडकक्‍्य पारमार्थिक परिहारमाह--किज्चेति | ततोड्न्यद्वयढग्यं गुणीभूतमन्यच्च अधान- 
मिति को विरोधः ? नन्लु वाच्यालडम्कारविषये श्रुतो5यं सडकरादिव्यवहारों नत्तु 
व्यडग्यविषय इत्याशडक्याह--अर्यं चेति | मन्तब्य इति मननेन प्रतीत्या तथा 
निश्चेयः उभयतन्नापि प्रतीतेरेव शरणव्वादितिभाव:ः । 

( प्रश्न ) व्यज्ञक भेद से प्रथम दो भेदों का परिहार हो जाय, एक व्यड्जकानु- 
प्रवेश शड्डूर के विषय में क्‍या कहा जाना चाहिये ! यह शड़्ग करके वास्तविक 
परिहार बतला रहे हैं (और मी? यह। उससे भी? यह। क्योंकि दूसरा व्यज्धन्यगुणीमूत 
है ओर दूसरा प्रधान है, अतः उसमें क्या विरोध ! ( प्रश्न ) यह संकर इत्यादि 
का व्यवहार तो वाच्यारंकार के विषय में सुना गया है; व्यंग्य के विषय में तो नहीं ! 
यह शंका करके कहते हैं---'और यह” यह | 'माना जाना चाहिये! यह | भाव यह है 
कि मनन से अ्थांत्‌ प्रतीति से बसा निश्चय करना चाहिये क्योंकि दोनों ओर 
प्रतीति का ही सहारा है । 

तारावती 
जाना चाहिये । यहाँ पर आलोक में--यथाहदि'““विरुद्धानि! यह वाक्य अधूरा 
सा मादूम पड़ता है। क्योंकि इसमें केवल दृष्टान्त तो दिया गया है दार्ष्टान्‍्त 


४ नहीं । अतः यहाँ पर 'तथात्रापि! यह वाक्यखण्ड जोड़कर पूरा कर लेना चाहिये। 


अथवा यथाहि' के स्थान पर “तथाहि' कर लेना चाहिये जिससे यह तक होः 
जावेगा और वाक्य की अपूणता जाती रहेगी । 

(प्रश्न) आपने विरोधपरिहार के छिये व्यज्ञकमेद का सहारा लिया है।. 
यह अनुग्राह्यानुग्राहक भाव सद्भलर और सन्देहसद्भूर के विषय में तो ठीक कहा 
जा सकता है; किन्त एकाश्रयानुप्रवेश संकर के विषय में क्या व्यवस्था होगी जहाँ 


- एक ही व्यज्ञक से दो व्यद्भ्थाथ निकलते हैं? जब तक व्यज्ञक एक ही नहीं 


१२६० ध्वन्यालोके डे 
ध्वन्यालोकः का 
यत्र तु पदानि कानिचिद्विवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूपव्यड्रगयवाच्यानि वा 
सत्र ध्वनिगुणी भूतव्यद्भ चयोः संसष्टम्‌ | यथा--ततेषां गोपवधू विछास- 
खुहृदाम्‌ इत्यादो। अन्र हि विलाससुहदां' 'राधारहःसाक्षिणाम्‌” इत्येते पदे 
ध्वनिप्रभेदरूपे ते! जाने! इस्येते च पदे गुणी भूतव्यड्अन्यरूपे । ला 
(अनु०) जहाँ कुछ पद तो अविवक्षितवाच्य ह्वोते हैं अथवा अनुरणनरूप वब्यंग्य- 
वाच्य होते हैं वहाँ ध्वनि और गुणीमूतव्य॑ग्य की संसष्टि होती है| जैसे--'तेबा 
'गोपवधूविछाससुहृदाम! इत्यादि में । यहाँ निस्सन्देह “विव्यससुहृदाम! और 
“राधारह:साक्षिणां' ये दो पद ध्वनि के उपभेदरूप ही हैं और "ते! तथा “जाने ये 
दो पद गुणीमूतव्यंग्यरूप हैं |... द की 
ः तारावती न 
होगा तब तक यह भेद कहा ही नहीं जा सकेगा और व्यञ्ञक के एक हो जाने पर _ 
व्यज्ञकभेद का आपका आश्रय समाप्त हो जावेगा । ( उत्तर ) केवल व्यञ्ञक- 
मेद ही नहीं व्यद्ञ्यभेद भी प्रधानता तथा गुणीमाव का मेदक होता है। 

. अधानता तथा शुणीभाव का विरोध वहीं पर होता हे जहाँ एक ही व्यद्धथ को 
अंधान भी कहा जाय और उसी को गुणीभूत बतछाया जाय | इसके प्रतिकूल 
जहाँ प्रधान कोई दूसरा व्यज्ञन्य होता है ओर गुणीमूतव्यज्धन्य कोई दूसरा होता है 
वहाँ विरोध का प्रश्न ही नहीं उठता । वस्तुतः यही उत्तर ठीक है । व्यज्ञकभे व. 
उत्तर तो अधूरा रह जाता है। व्यज्ञय सेद का उत्तर सभी भेदों में ठीक ः 
'बठ जाता है। जब दो वस्तुय भिन्न भिन्न ही हैं तब उनमें एक प्रधान ओर क्‍ 
दूसरी अप्रधान होगी ही। उसमें विरोध की कल्पना की ही किस प्रकार जा . 
सकती है ! ( प्रश्न ) पुराने आचार्यों ने संकर और संसृष्टि का व्यवहार तो वाच्या- _ 

 लंकारों के विषय में किया है । आप उन्हें ध्वनिभेदों के क्षेत्र में लागू कर रहे हैं... 

इसमें क्या ओचित्य है! ( उत्तर ) पुराने आचारयों ने मनन किया और उन्हें 
प्रतीव हुआ कि संकर और संसुष्टि का व्यवहार वाच्यालंकारों के विषय में किया जा के 
सकता है | इस बात का निणय कि किस तत्त्व का व्यवहार किस क्षेत्र में किया . 
जाय मनन और प्रतीति का ही कार्य है | यही मनन और प्रतीति यह बतछाती है” 

. कि संकर और संसृष्टि का व्यवहार व्यज्ञय अथ्थों के विषय में सी हो सकता है |. 

. दोनों स्थानों पर प्रतीति का ही एकमात्र आश्रव लिया जा सकता है और वह 

. _भव्र वाच्यालकारों के समान व्यज्ञना के क्षेत्र में भी इनके व्यवहार के औचित्व 





सिद्ध करता है | 





“आई 


तृतोय उद्योतः १२६१ 





लोचन 

एवं सुणीभूतब्यड्ड्यसह्वरमेदांखीनुदाहत्य संसश्मिदाहरति-यत्र तु पदानीति । 
कानिचिद्त्यनेन सह्लरावकाश निराकरोति | सुहच्छब्देन साक्षिशब्देन चाविवक्षित- 
वाच्यों ध्वनि इतिपदेनासाधारणो गुणगणो5भिव्यक्तोडपि गुणव्वमवरूम्बते, वाच्य- 
_ स्येव स्मरणस्य प्राधान्येन चारुत्वहेतुत्वात्‌। जाने! इत्यनेनोस्प्रेक्षमाणानन्तधम 
. व्यझ्ेकनापि वाच्यमेवोस्मेक्षणरूपं प्रधानीक्रियते । एवं गुणीभूतव्यद्रथ 5पि चत्वारों 
भेदा उदाह्मताः । द 

इस प्रकार गणीमतव्यंग्य के संकर के तीन भेदों के उदाहरण देकर संसष्टि का 
उदाहरण देते हैं--“जहाँ तो पद! इत्यादि 'कुछ' इससे संकर के अबकाश का निरा- 

रण करते हैं | 'मुहृत! शब्द से ओर 'साक्षि' शब्द से अविवक्षितवाच्य ध्वनि है । 
“ते! इस पद के द्वारा यद्यपि असाधारण गुणगणों की अभिव्यक्ति होती है तथापि (वह 
गुणगण ) गौणरूपता को प्राप्त कर लेता है। क्‍योंकि यहाँ पर वाच्यस्मरण ही 
प्रधानरूप में चारुता में हेतु है। जाने! इस शब्द के उद्पत्षा किये जानेवाले: 
अनन्तघम के व्यज्ञक होने पर भी उत्प्रेनज्षणरूप बाच्य ही प्रधान बना दिया 
जाता है | इस प्रकार गणीमत व्यंग्यमें भी चारों मेदों के उदाहरण दिये गये । 
तारावती 

ऊरर ग़र॒गीमूत व्यद्ञथ के सांकय के तीनों प्रकारों को उदाहरणों के द्वारा 
समझाया गया । अब गुणीमूत व्यद्भथ को संसृष्टि पर विचार किया जा रहा है।. 
गुणीमृत व्यद्धनय तथा घ्वनिभेदों की संसष्टि वहाँ पर होती है जहाँ कुछ पद 
अविवक्षितवाच्य परक हों और उनसे भिन्न कुछ दूसरे पद अनुरणनरूप व्यद्धथ- 
परक हों तथा उनमें कुछ तो प्रधान होकर ध्वनि का रूप. धारण करते हों और 
दूसरे गुणीमूतव्यज्ञब का | कुछ पद इस प्रकार के हों और कुछ उस प्रकार के 
यह कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनिरूपता में परिणत होनेवाली व्यज्ञना और 
गुणीमूत व्यज्ञय का रूप धारण करनेवाली व्यञ्ञना प्थक्‌ प्रथक्‌ शब्दों से प्रतीत 
होने चाहिये | यदि व्यज्ञक शब्दों का पाथक्य नहीं होगा तो एक ही शब्द से 
उद्धुत होकर दो प्थक्‌ व्यक्ञनायें संकर का रूप धारण कर लेंगी संसध्टि का. 
' उदाहरण नहीं बन पायगी। इसी मन्तव्य से कुछ! शब्द का प्रयोग किया. 
गया है। 'कुछ शब्दों में 'कुछ” शब्द के प्रयोग से ध्वनि की सम्भावना का 
निराकरण हो जाता है । उद्दाहरण के छिये "तेषां गोगवधूविछाससुद्दाम । इस 
पद्म को लीजिये | इसकी विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की ५ वीं कारिका में की 
जा चुकी है । वहाँ पर “छतावेश्म' को गोपवधुओं के विल्यस का मित्र' तथा: 
. _रिधा के एकान्त विहार का साक्षी” कहा गया है | मित्रता करना या साक्ष्य देन 


रद व्यन्यालोके द 
दर ध्वन्यालोकः द 
वाच्यालझरसझ्डीणेत्मलक्यक्रमव्यज्'यापेक्षया रसबति सालडझ्लारे काव्ये 
सबेत्र सुव्यवस्थितम्‌ । क्‍ डा हे 
(अनु०) वाच्यालक्लारसक्लीणत्व अबक्ष्यक्रमव्यंग्य की दृष्टि से रसवान्‌ तथा 
साल्झ्लार काव्य में सवत्र सुब्यस्थित है | ७ 








द चन 

अधुनालकझ्ट रगतांस्तान्‌ कम | व्यज्ञ/यत्वें स्वडकाराणामुक्त- 
भेदाष्टक एवान्तर्माव इति वाच्यशब्दस्थाशयः । काव्य” इति। एवंविधमेव हि 
. काब्यं मवति | सुव्यवस्थितमिति। “विवक्षा तत्परत्वेन” इति द्वितीयोद्योतमूलो- 

अब अलंकारगत उन (भेदों ) को दिखलाते हैं--“वाच्यालंकार! यह 
वाच्य शब्द का आशय यह है कि व्यंग्यत्व में तो अल्कारोंका उक्त ८ मेंदों में ही 
अन्तर्भाव हो जाता है। “काव्य! यह। निस्सन्देह इस प्रकार का ही काव्य होता है। 
_सुब्यवस्थित! यह । “विवक्षा तपरत्वेन! इस द्वितीयोद्योत के मूल के उदाहरणों से. 


तारावती 
यह चेतन धम ही है, ल्तावेश्म जैसे जड तत्त्व से न तो मित्रता की ही सम्भावना 
की जा सकती है और न साक्ष्य ही का काय उनसे सम्पन्न हो सकता है। अतः 
. सुदृद्‌ और साक्षी शब्द बाधित हैं तथा उनसे छक्ष्याथ निकलता है कि उन छताओं 
. में गोपियों के विछास और राधा की एकान्त प्रणय लीछा चछा करती थी । इनसे 
प्रयोजन रूप व्यज्ञथाथ यह निकलता है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में स्वच्छन्द तथा 
_उन्मुक्त विहार हुआ है, इसी व्यद्धयाथ की प्रधानता है।अतः यहाँ पर अत्यन्ततिर- 
स्क्ृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि है | इसके साथ ही "ते? वे” शब्द से व्यक्त होता है। 
कि उनमें असाधारण गुणसमूह विद्यमान है। यह अमिव्यक्त असाधारण गुणसमूह 
गोण ही है क्‍योंकि इन अभिव्तक्त गुणगणों से युक्त 'ते! शब्द ही चासुता में हेतु है 
और वही स्मरण का बोधक है | इस प्रकार “जाने” 'ज्ञात होता है! यह शब्द 
उत्प्रेज्ञा या कल्मना का वाचक है। इससे अनेक उद्मरेक्ष्य धर्मों की व्यज्ञना होती 
है | उन व्यज्ञय उद्येक्ष्य धर्मों से उपस्कृत होकर “जाने! की उत्प्रेज्ञा ही चमत्कार 
में कारण होती है । इस प्रकार "ते! और “जाने? शब्दों में व्यज्ञयोपस्क्ृत वाच्य ही 
चमत्कार में कारण है। अतएव इन शब्दों में गुणीभूत व्यज्ञन्य है। 'पुहृदां! “ 
ओर 'साक्षिणाम? शब्दों में अविवक्षितवाच्य ध्वनि सिद्ध की जा चुकी है। इस 
ध्वनि और गुणीभूत व्यज्ञय के व्यञ्ञक उ्थक्‌ प्थक्‌ हैं । अतएव यहाँ इन दोनों 
की संसष्टि है । इस प्रकार गुणीभूत व्यंग्य में भी तीन प्रकार का सझ्कर और एक 
प्रकार की संसृष्टि ये चार भेद बतडाये जा चुके ओर उनके उदाहरण दे 









. छोचन 


दाहरणेभ्यः सह्वरत्नयं संसश्िश्र ऊम्यत एवं । “चलापाह्ड दृष्टिम! इत्यन्न हि रूपकब्यति- 
रेकस्य भ्राग्व्याख्यातस्य *ज्जारानुआहकत्व॑ स्वभावोक्तेः श्यज्ञारस्य चेकालुप्रेवशः । 
“उप्पहजाया! इतिगाथायां पामरस्वमावोक्तिर्वा ध्वनिवति प्रकरणाद्यममावे एकतरगाहक 
अमाणं नाश्ति | 





. तीन प्रकारका संकर और संस॒ष्टि ये प्राप्त हो जाते हैं । “चढापांगांइृष्टि यहाँ पर 


रूपक ओर व्यतिरेक जिनकी पहले व्याख्या की जा चकी है श्रंगाररस के अनुग्राहक 
हैं, स्वाभावोक्ति और श्ज्ञार का एक में अनुप्रवेश है । “उप्पह्द जाया! इस गाथा 
में पावर स्वभावोक्ति है या ध्वनि है ! इनमें एक को अहण करनेवाला प्रमाण 
प्रकरण इत्यादि के अभाव में है ही नहीं । 


द तारावती | 
अब अलड्कारों के साक्लय और संसूृष्टि का प्रइदन सामने आता है । अलंकार 
मूलतः दो प्रकार के होते हैं---एक तो व्यज्ञय अडंकार और दूसरे वाच्य अलंकार। 
व्यद्भन्य अलंकार के सांकय और संमृष्टि का अन्तभांव तो उक्त ८ भेदों में ही हो 
जाता है जो कि ध्वनि के ४ और गुणीमूत व्यज्ञ्थ के ४ भेद अभी तक बतलाये 
गये हैं | अब वाच्यालूंकारों का प्रश्न शेष रह जाता है। जहाँ कहीं रसमयी रचना 
होती है और उसमें अल्ंकारों का भी प्रयोग किया जाता है वहाँ सबत्र असंल्लक्य 
मव्यज्गञ्थ की दृष्टि से वाच्यालंकार और ध्वनि का सांकय तो सुव्यवस्थित रूप में 
अधिगत हो ही जाता है । यदि सच पूछा जाय तो ठीक रूप में काव्य की संज्ञा 
उसे ही प्राप्त दो सकती है जिसकी रचना का उद्देश्य रसनिष्पत्ति हो और उसमें 
रसप्रवण अलंकारों का चमत्कार की दृष्टि से प्रयोग किया गया हो । द्वितीय उद्योत 
में बहुत विस्तार के साथ दिखलाया जा चुका है कि समीक्षा पूबक सन्निविष्ट किये 
डुये अलंकार ही रसपोषक होते हैं । वहाँ यह भी बतछाया जा चुका है कि रस 
के उद्देश्य से अलंकारों के निबन्धन में किस प्रकार की समीक्षा से काम लेना 
चाहिये । वहाँ पर 'विवश्षातसरत्वेन! इत्यादि कारिकाओं की व्याख्या के अवसर 


' पर जो उदाहरण दिये गये थे उन्हीं में वाच्यालंकार और रसध्वनि भेद के सांकय 


है. 


के उदाहरण भी सन्निविष्ठ हें और उन्हीं में रसध्वनि तथा वाच्यालंकार की संसृष्टि 
भी मिल जाती है। जैसे 'चलापाज्रां दृष्टिम/ इस उदाइरण को लीजिये । इसकी 
विस्तृत व्याख्या द्वितीय उद्योत की १९ वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यह 
भी बतछाया गया था कि इसमें मतान्तर से रूपक से युक्त व्यतिरेक भी है | वह 
रूपकव्यतिरेक #ंगाररस का अनुग्राहक है। अतः रूपक व्यतिरेक और श्रृंगार 


 थ्वनि का वहाँ पर अनुग्राह्मानुग्राहक भाव संकर है । उस पद्य में प्रमुख रूप में 


...._ शट्लीणत्व है । 


श्श्६४  ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 
.. गशेदान्तराणामपि कदाचित्सझ्लीणेत्व॑ भवत्येव | यथा ममेब-- 
.. या व्यापारवती रसान रसयितं काचित्कवीनों नवा 
दृष्टियां परिनिष्ठिता्थविषयोन्मेषा च॑ वेपश्विती।. 
तेद्द अप्यवल्म्ब्य विश्वमनिश निवणयन्तो वय॑... 
श्रान्ता नेव च रब्धमव्विशयन लड्डू क्तितुल्य सुखम्‌।। 


इत्यत्न विरोधालुद्धाराणामर्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्थ. घ्वनिप्रभेदस्य 
सद्भी णंत्वम्‌ । 


(अनु०) दूसरे प्रभेदों का भी कदाचित्‌ सक्लीणत्व होता ही है। मेरा ही-+ 

समुद्रशायी भगवन्‌ ! जो रसों को आस्वादमय बनाने के छिये व्यापारवाले 

कवियों की कोई नवीन दृष्टि ओर जो परिनिष्ठित अथविषय का उन्मेष करनेवाली 

विद्वानों की दृष्टि उन दोनों का अवलरूम्ब लेकर निरन्तर विश्व का वणन करते हुये 
हम शान्‍्त हो गये; किन्तु ठ॒म्हारी भक्ति के समान सुख प्राप्त नहों हुआ ।? 

यहाँ पर बिरोधाल््डारों का अर्थान्तर संक्रमितवाच्य नामक ध्वनि भेद से 


ताराबती द 
स्वभावोक्ति अलंकार है । अतः स्वभावोक्ति और श्ृंगार रस का एकाश्नयानुप्रवेश 
संकर है । एक दूसरी गाथा है 'उप्पह जाआए! इसकी व्याख्या तृतीय उद्योत की 
४० वीं कारिका में की जा चुकी है । वहाँ यदि प्रकरण का ज्ञान न हो तो यह 
निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि वहाँ पर पामरों के स्वभाव का कथन किया. 
गया है या रस ध्वनि है। क्योंकि गाथा से दोनों बातें सिद्ध होती हें | इस प्रकार 
इस गाथा में रसध्वनि और वाच्यालंकार का सन्देहसंकर है। पं अल, 
.. ऊपर वाच्यालंकार और रसध्वनि के तीनों प्रकार के संकर की व्याख्या की जा 

_ चुकी। अब रसध्वनि और अलकार की संसृष्टि पर विचार करना है। वस्ठ॒तः 
. जितने भी अलंकार होते हैं वे रस को अवश्य ही अनुग्हीत करते हैं तथापि कुछ 
अलंकार ऐसे अवश्य होते हैं जिनके निबन्धन में कवि का मन्तव्य अल्कार निवन्धन 
ही होता है। इसीलिये तो रसपोषक अलछंकारों का उपदेश देते हुये आचाय ने../ 
कहा है कि “अलंकार की योजना करने मे इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि 
जिस अलंकार की योजना में कवि का ध्यान अलंकार के निवहण की ओर होता है _ 
. वह अलंकार रसपोषक नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि कुछ अलंकार ऐसे भी _ 
. होते हैं जो रसध्वनि को पुष्ठ नहीं करते । ऐसे अछंकारों का रसध्वनि से संकर हो 
नहीं उकता । अतएवं उनकी रसध्वनि ही होगी । जैसे उसी प्रकरण मैं 'नाति-- 5 













तृतीय उद्योतः द ज्फ़ 





थद्प्यछड्टारो रसमवश्यमनुगृह्वाति, वथापि नातिनिवंहणेषिता' इतियदसिश्राये 
णोक्त॑ तत्र सड्टरासम्भवात्‌ संखृष्टिरेवाक़ड्वारेण रसध्चने:। यथा “बाहुलतिकापाशेन 
वरद्ध्वा इढस' हत्यत्न। प्रभेदान्तराणामपी ति । रसादिध्वनिब्यतिरिक्तानाम्‌ । व्यापार 
बतीति। निष्पादनप्राणो द्वि रस इत्युक्तम्‌ | तन्न विभावादियोजनात्सिका वर्णना 
- ज्ञतः प्रशृति घटनापयेन्‍ता क्रिया ब्यापारः, तेव सततयुक्ता। रसानिति | रस्यमानता- 
सारान्‌ स्थायिमावान्‌ रसयितुं रस्यमानतापत्तियोग्यान्‌ कतुंम्‌। काचिदिति | छोकवार्ता 

यद्यपि अलकार रस को अवश्य अनुग्हीत करते हैं तथ।पि “अत्यन्त निवहणकी 
इच्छा नहीं होनी चाहिये” यह जिस अभिप्राय से कहां गया है उसमें संकर अस- 
म्भव होने से रसध्वनि की अलंकार के साथ संसष्टि ही होती है | जैसे “बाहुुुति- 
कापाश से दृढ़तापू्वक बांधकर! इसमें | “दूसरे प्रभेदों का मी! यह | रस इत्यादि 
की ध्वनि से व्यतिरिक्त | व्यापारवाढी' यह | यह कहा गया है कि रस का प्राण 
निस्‍्तन्देह निष्पादन है। उसमें विभाव इत्यादि योजनात्मक वणना होती है । 
वहाँ से लेकर घटनापयनन्‍्त जो क्रिया होती है उसे व्यापार कहते हैं उससे 
निरन्तर युक्त । '(रघों को! यह | रस्यमानता या आस्वादन करना ही जिनका सार 
है इस प्रकार के स्थायिभावों को रसित करने के लिये अर्थांत्‌ रस्यमानता की 


प्राप्ति के योग्य बनाने के लिये। 'कोई! यह । छोकवार्ता में आये हुए बोध की 
क्‍ तारावती 
निवहणेषिता' का उदाहरण दिया गया था--कोपात्कोमछछोलवाहलतिकापाशेन 


वद्ध्वा हृढम इत्यादि | यह बतछाया गया था कि यदि “बाहुकतिकातशैन: इस 
रूपक का निर्वाह किया जाय तो नायिका पर व्याधवधू का आरोप करना होगा। 
इस प्रकार का रूपक रस का पोषक नहीं होगा अपितु उत्की रसध्यनि से संसष्टि ही 
होगी। इस प्रकार वाच्यालंकार की रसध्वनि से संसष्टि और संकर के तीन मे 
चारों भेदों की व्याख्या की गई । 
जिस प्रकार वाच्यालंकार की संस॒ष्टि और संकर रसध्वनि के साथ होते है उसी 
प्रकार अन्य भेदों के साथ भी उनका सांकय हो सकता है । उदाहरण के छिये 
 आनन्दवधन का ही पद्म लीजिये--इसका भाव यह है कि :एक तो हम कब्रियों की 
किसी नवीन दृष्टि का आश्रय लेकर विश्व का निवणन करते रदे जो दृष्टि निरन्तर 
रसों को आस्वादमय बनाने के लिए व्यापारमयी रहती है, दूमरे हमारी दृष्टि प्रामा- 
'णिकों की दृष्टि का आश्रय लेकर निश्चित वस्तुओं के प्रकथन में दृढता से जमी रही। 
“इन दोनों दृष्टियों का अवल्म्बन लेकर इमने निरन्तर ही विश्व का निवर्णन किया 


और इस कांय में हम श्रान्त हो गये किन्तु हे ध्दीरसागरशायी मगवन्‌ ! इमने 
पकी भक्ति के समान सुख कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाया । 


० 


१५६६ ध्वन्यालोके 





लक सम सडक कि ली कक, 
पतितबोधावस्थात्यागेनोन्मीलन्ती। अत एवं ते कवयः वर्णनायोगात्‌ तेषाम्‌ | न वेति। 

क्षणे क्षणे नूतनैनूतनेवचित्र्येजंगन्त्यासूज्रयन्ती । दृष्टिरिति । प्रतिसारूपा,  तत्न 
इष्टिश्राच्॒षं॑ ज्ञानं षाडवादि रसयतीति विरोधालड्लारोडत एवं नवा। तदनुगृह्दीतश्व 


बि 


अवस्था के त्याग के द्वारा उन्‍्मीछित होनेवाली । अत््व वे कंवि होते हैं. 
क्योंकि उनका वणना से योग होता हे। “नई! यह । क्षण क्षण में नई नई 
विचित्रताओं से जगत्‌ को प्रकाशित तथा गुम्फित करती हुई। “दृष्टि! यह । 
अर्थात्‌ प्रतिभाू्व | उसमे दृष्टि अर्थात्‌ चाज्लुषध ज्ञान षाडव इत्यादि को रसित 
करती है यह विरोधालंकार है इसीलिये नई है। और ध्वनि उससे अनुगहीत 
तारावती 
अब इस पद्च के शब्दों के प्रयोग पर विचार कोजिये -इसमें कंवियों की दृष्टि 
को व्यापारवाली कहा गया है और इस व्यापार का उद्देश्य बतछाया गया है रसों 
को आस्वादयोग्य बनाना | यह पहले ही बतछाया जा च॒क्रा है कि रसों का प्राण 
होता है निष्पादन या निष्पत्ति | यह निष्पत्ति इसी प्रकार होती है कि पहले उसमें 
विभाव अनुभाव और सश्चारीभाव इस रस सामग्री की संयोजना की जाती है और 
उस संयोजना को ही वर्णन का विषय बनाया जाता है.। फिर उस. वर्णन- के लिये 
उचित शब्द और अथ की सच्चटना की जाती है | इस प्रकार सच्धुटित हुये शब्द 
अथ के माध्यम से जब विभाव, अनुभाव ओर सश्जारीमाव से सम्बित रसों को 
समर्पित किया जाता है तब ठीक रूप में रसनिष्पत्ति हो पाती है । इस रस निष्ग- 
दन का क्रिया में कवि वाणी निरन्तर ही प्रवृत्त रहती है। यहाँ पर रस शब्द करा. 
अथ है स्थायीभमाव | क्योंकि स्थायीभाव का सार ही उनमें रसनीयता उत्पन्न 
करना है | रति इत्यादि भाव जब विभावादिरहित होते हैं तब उन्हें स्थायीमांव 
कहते हैं ओर जब उनमें विभावादि के योग से आस्वादनीयता उत्पन्न होःजांती-है 
तब उसे रस कहने छगते हैं । स्थायीभाव को आस्वादयोग्य बनाने में कवि की 
वाणी निरन्तर क्रियाशील रहती है। यही “्यापारवती” इस विशेषण का आशय है.। 
“कोई” 'काचित्‌' यह दृष्टि का दूसरा विशेषण दै-। इसका आशय यह है कि यह . 
दृष्टि अभूतपूव तथा आश्रयजनक है । यह वही दृष्टि नहीं है जो कि लोकिः 
वस्तुओं को देखने के काम में छाई जाती है। लोक में दृष्टि के अन्दर जो बस्तु 
आ पड़ती है उसका बोध हो जाता है, किन्तु कवि की दृष्टि लोकवार्ता में आ 
. पड़नेवाली बोध की व्याख्या को पीछे छोड़कर नद्गीन रूप में उन्मीलित होती है 
. और उसी दृष्टि का आश्रय लेकर कवि छोग विश्व काः वर्णन करते हैं |: कवि शब्द 
का भी यही अथ है । कवि शब्द 'कबृवर्णे! इस घांतु से निष्पक्ष हुआ हैं तथा 
अ छ््े 

















ध्वनिः, तर्थाहि चाक्तुषं ज्ञानं- नाविवक्षितमत्यन्तमसम्मवाभावात्‌ । ले चौन्यपरमे , 
अपि त्वर्थान्तरे ऐन्द्रियकविज्ञानभ्यासोछसिते प्रतिभावकुअ्गेडर्थ सब्क्रान्तम्‌। सहके- 
मणें च विरोधोशनुग्राहक एवं। तद्॒क्यति---विरोधालड्भारेण” इत्य[दिना। या चैबंविधा 
. इृष्टिः परिनिष्ठितोडचलछः अथंविषये निश्चेतब्ये विषये उन्‍्मेषो यस्या: | तथा परि 
. निष्ठिते छोकप्रसिद्धेड्थं न तु कविवदपूवस्मिन्न्थ उन्मेषों यस्याः सा । विपश्रितामियं, 
बैपश्चिंतो | ते अवंलूम्ब्येति कवोनामिति वैंश्रितीतिवचनेन नाहँ कविन पण्डित- 





हत्याव्मनो, नोद्धत्यं ध्वन्यते | अनात्मीयमपि दरिंद्रयृह इबोपकरणतयाउन्यत आहत- 
. मेत॑न्मया दश्द्वियमित्यथः। ते ढ अपीरति। न होकया दृष्टया सम्यडः निवर्णनं निवंहति । 
विश्वमित्यशेषम्‌ । अनिशमिति । घुनः पुनरनवरतम्‌ | निवंणयन्तो वर्णनयां तथा 
निश्चितार्थ वर्णयन्तः इद्मित्थमिति परामर्शानुमानादिना निर्मज्य निवंर्णनं क्रिमन्न 
सार स्थादिति तिरशस्तिकशो विचयनम | 

भी होती है, वह इस प्रकार--चाक्षुषर शञान अविवक्षित नहीं है क्योंकि उसमें अत्यन्त 
असम्भव होने का अभाव है। अन्यंपरक भी नहीं है, अपितु ऐन्द्रियिक विज्ञान के 
अभ्यास से उल्ल॒तित प्रतिभान रूप अर्थ में संक्रान्त हो जाता है_। और संक्रमण 
में विरोध अनुग्राहक ही होता है। वह कहेंगे--विरोधालंकार' इत्यादि के द्वारा) 
और जो इस प्रकार की दृष्टि है कि जिसका उन्मेष अथविषय में अर्थात्‌ निश्चेत॒व्य 
विषय म॑ परिनिष्ठित अर्थात्‌ अचल है। उसी प्रकार परिनिष्ठित अर्थात्‌ छोक 
प्रसिद्ध अथ में कवि के समान अपूब अर्थ में नहीं जिसका उन्मेष है। विपश्चितों 
अर्थात्‌ विद्वानों की यह ( दृष्टि ) वेपश्चिती कहछाती है। “उन दोनों का 
सहारा लेकर' यह | कवियों की ओर विद्वानों की इस कथन से 'नर्मँ कवि हूँन 
विद्वान: हूँ” इस प्रकार अपना अनोद्धत्य ध्वनित किया जाता दै। अर्थात्‌ अपना न 
होते हुए भी दरिद्र गह.मे उपकरण के रूप में दूसरे स्थान से यह दो दृष्टियां 
में छाया हूँ । उन दोनों को भी यहाँ केवर एक के द्वारा ठीक निव्णन को 
निर्वाह नहीं होता है। विश्व का अथ है सम्पूण। निरन्तर' यह | बार-बार 
निरन्तर । निवर्णन करते हुए अर्थात्‌ वबर्णना के द्वारा तथा निश्चित अथ का 
_ वर्णन करते हुए यह इस प्रकार है! यह परामश और अनुमान इत्यादि के दास 
विभंक्त करके निवंचन करना, - यहाँ क्या सार होगा ! यह तिछू-तिर करके चयन 
करनी । के का अं आन आई 0 9 

सा तारावतो 

इसका आशय है “लोकोत्तर रूप में वर्णन करनेवाला' | दृष्टि का तीसरा विशेरषण 
है क्षई! /नवा' । इसका आशय यह है कि कवि की हष्टि प्रत्येक क्षण पर विश्व को 











ताराबती 
नये रूप में ही देखती और प्रकाशित करती है। कवि अपनी दृष्टि से प्रतिक्षण 
नई नई विचित्रताओं का आश्य लेकर छोक-लछोकोत्तर तत्त्त्र का जिस रूप में 
गुग्फन करता है वह सवथा अद्वितीय तथा छोकातिक्रान्त रूप में अवस्थित होता. 





है| दृष्टि का आशय है प्रतिमा । कवि की दृष्टि प्रतिभारूपिणी ही होती है: जिससे 
वह नई कल्पना करके विश्व को नये रूप में ही दिखलाने की चेष्टा करता है। कवि 
. की दृष्टि रसों को आम्वादमय बनाने में सबदा क्रियाशील रहती है?! इस कथन में 
विरोधाभास अलंकार है | दृष्टि तो चाक्षुत ज्ञान को कहते हैं | दृष्टि का काम तो 
चाक्षष प्रत्यक्षीकरण ही है। वह सरसता सम्पादन का काय कर ही नहीं सकती । 
सरस बनाने का अथ तो यह है कि घाडव इत्यादि पेव अथवा दूसरे प्रकार के लेह्य . 
चोध्य भोज्य इत्यादि पदाथ बनाये जाव उनमें चीनी कपूर इत्यादि डालकंर उनको 
. सरस बना देना ही सरसतासम्गदन कहां जा सकता है |. यह काय दृष्टि का हो 
ही नहीं सकता । अतः यहाँ पर विरोध है । किन्तु जब दृष्टि का अथ कविप्रतिमा _ 
छे लिया जाता है और उससे लौकिक पदार्थों में रस का सद्चारकर कविता का 
रूए प्रदान कर ने का अथ किया जाता है तब विरोध जाता रहता है | अतः यह 
विरोधामास अलकार है| इसी प्रकार यहाँ ध्वनि की भी व्याख्या की जा सकती 
है। यहाँ पर दृष्टि के द्वारा देखकर वर्णन करने' में दृष्टि का अर्थ सबथा बाबित 
नहीं है । क्‍योंकि कवि को भी तो लोकिक पदार्थों का चाक्षष्र साक्षात्कार करके ही 
अपनी कल्गना की भित्ति खड़ी करनी पड़ती है | इस प्रकार दृष्टि को हम अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य नहीं कह सकते । कारण यह है कि यह 5 बढद सबथा अपने अथ 
को छोड़कर अन्य अथ का हो बोधक नहीं हो जाता । किन्तु यहाँ पर अर्थान्तर- 
संक्रमित वाच्य ध्वनि हो जाती है | क्योंकि इस शब्द का यहाँ पर अथ हो जाता 
. है ऐसी कविप्रतिभा जिसमें लौकिक विभिन्न वस्तुओं का ऐन्द्रिय विज्ञान भी सन्निविष्ट 

हो और उस ऐन्द्रिय ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करने के कारण प्रतिभा में एक 
चमक आ गई हो । इस प्रकार दृष्टि का अथ यहाँ पर अध्यन्ततिरस्कृत-न होकर 
अथान्तरसंक्रमित हो जाता है और इस प्रकार यहाँ पर अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि हो जाती है । इस अथन्तरसंक्रमण में सहयोग और सहायता उक्त विरोधा- बह 
लंकार से भी मिलती है। अतः विरोकालंकार और- अर्थान्तरस्क्रमितवाच्य छनि 
का यह पर अनुप्राह्मानुग्राहकमाव रुकर है। यही बात मर में आनन्दवधन ने द 
कही है । यह तो हो गई एक प्रकार की दृष्टि की बात जिसके द्वारा कवि नई नई 
उद्धावनाय ओर कल्+नायें करके विश्व को नवीन रूप में ही अदर्शित करता-हैव 
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: छोचन 
“यह्च निवंण्यते तत्खलु मध्ये- ब्यापायंमाणया' मध्ये चार्थविशेषेषु निश्चितोन्मेषया 
निश्चकया इष्टया सभ्यडनिवेणितं मवति | वयसिति | मिथ्यातत्त्वइ एत्था हरणब्यसनिन 
इत्यथः । श्राग्ता इति । न केवल सारं न ऊूब्घ॑ यावश्मत्युत खेदः प्राप्त इतिभावः । च॑ 
शब्दस्तुशब्दस्थाथ । अब्धिहयनेति । योगनिद्रया व्वमत एवं सारस्वरूपवेदी स्वरूपा 
वस्थित इत्यथे: । श्रान्तस्य शयनस्थितं प्रति बहुमानो भवति । त्वद्धक्ती ति। स्वमेव 
परमात्मस्वरूपो विश्वसारस्तस्य मक्तिः श्रद्धादिपूतक उपासना - कऋ्रमजस्वदावेशस्ते 
तुस्यमपि न छब्धमास्तां तावत्तज्जातीयम । 7 
ओर जिसका निवर्णन क्रिया जाता है वह निस्सन्देह मध्य में व्यापारित 
की जानेवाठी और मध्य में अथविश्वेषों म॑ निश्चित उन्मेषवाली-निश्चर 
दृष्टि से ठीक रूप में निवर्णित हो जाता है। हम” यह । अर्थात्‌ मिश्या और 
तत्त्व दृष्टि से आहरण काव्यवसन रखनेवाले । आन्त' यह | भाव यह है न केवल 
सार ही प्राप्त नहीं कर पाया प्रत्युत खेद भी प्राप्त किया। यहाँ पर “च! शब्द “तु! 
शब्द के अथ में है । “अब्धिशयन' यह | अ्थांत्‌ इसलिये योगनिद्रा से तुम सार- 
. स्वरूप को जाननेवाले ओर अपने स्वरूप में ही स्थित द्वो। थके हुये का सोये 
हुए के प्रति बहुमान होता है। तुम्हारी मक्ति! यह । तुम्हीं परमात्मस्वरूप विश्टव; 
सार हो उसकी श्रद्धापूबक उपासना इत्यादि के क्रम से उत्पन्न जो भक्ति उस 
जो आवेश उसके ठुल्य भी प्राप्त नहीं किया तजञातीय की तो बात दूर रही. 
ताराबती - 
कि हम कविव॒णना के अतिरिक्त निश्चिताथ का भी वणन- करते हैं जिसमें व्याप्ति- 
अ्रह, लिज्ञपरामश इत्यादि अनुमान की सारी प्रक्रिया सन्निविष्ट रहती है.और हम 
प्रत्येक वस्तु के विभिन्न तत्त्वों को प्रथक्‌ प्रथक्‌करके समझाते हैं कि अमुक-अस्वु: के 
बनानेवाले विभिन्न पदाथ कोन कोन से हैं । हम यह भी दिखलाते हैं, कि किस 
वस्तु का सार क्‍या है और उसको तिलतिल करके. प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर उनको सझुलित 
करके समझाते हैं | ( आशय यह है कि एक ओर तो हम तक का आश्रय लेकर 
व्रस्तुतत्त्व को वास्तविकता का निवचन किया-करते हैं. ओर दूसरी ओर वेज्ञानिक 
पद्धति का आश्रय लेकर हम किसी पदाथ के सार, उसके प्ृथक्‌ प्रथक्‌ निर्मापक तत्त्व , 
ओर उन तत्त्वों से किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया करते हैं । 
सब वैपश्िती बुद्धि की ही क्रिया है | ) जिस वस्तु का ठीक रूप में वर्ण 
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लोचन 


- “जब प्रथममेव' परमेश्वरसक्तिसाजः कुतूहलमान्नावरूम्बितकविप्रामाणिकोमयदृत्ते: 
पुनरपि परमेश्वरभक्तिविश्रान्तिरेव युक्तेति मन्वानस्येयमुक्तिः सकलप्रमाणपरिनिश्चित- 
इस प्रकार पहले ही परमेश्वर की भक्ति से युक्त तथा कुतृहल मात्र से कवि 
तथा प्रामाणिक दोनों की बृत्ति का अवलूम्ब लेनेबाले फिर भी परमेश्वर की भक्ति 
- में विश्रान्ति ही उचित है ऐसा माननेवाले की यह अक्ति है। समस्त प्रमाणों से 
ताराबती 
. दीक-ठीक निवंचन हो सकता है ।. हम! 'वयम! इस कतांकारक से व्यक्त होता है 
कि हमारा यह व्यसन ही है कि कभी मिथ्या ( काल्पनिक ) दृष्टि से और कभी 
तत्व दृष्टि से इधर-उधर का कुछ खींच-खांच कर विश्व का वणन करते रहें । 
किन्तु इस व्यसन से हमें छाम क्या हुआ १ विवेचन करते करते थक गये कि हमें 
इस विश्व का सार प्राप्त ही न हो सका | केवल इतना ही नहीं कि हमें इसका सार 
नहीं मिला; अपितु हमारी बहुत बड़ी हानि यह हुईं कि हमें अत्यधिक कष्टों का 
सामना करना पड़ा। हे भगवान्‌ आप क्षीरसागर में सोनेवाले हें ओर हम थके 
हुये हैं । जो व्यक्ति थक जाता है वह ऐसे व्यक्ति का ही. तो सम्मान करता है जो 
रहा है'। इस प्रकार यहाँ पर हे अव्धिशयन ! यह सम्बोधन साभिप्राय है । 
इस सम्बोधन का दूसरा प्रयोजन यह है. कि हम प्रत्येक प्रकार से विश्व का सार 
ग्रहण करना चाहते हैं; किन्तु हमें कहीं सार के दशन होते द्वी नहीं | किन्तु उस 
सार का आकर तो हे भगवांन्‌ आप ही हैं। आपका यह शयन योगनिद्रा का 
परिचायक है | योगमाया का आश्रय लेकर आए शयन करते हैं और योगमाया 
के आश्रय से ही एकमात्र आप ही संसार के -सार को मलीभाँति जानते हैं. तथा 
अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। केवछ आप ही परमात्मस्वरूप है; विश्व का 
सार हैं । आपकी उपासना जब श्रद्धापूबक की जाती है तब उसी क्रम से हमारे 
अन्दर भक्ति उतन्न हो जाती है और भगवद्विषयक प्रेमाघिक्य जब हमारे अन्तः 
करणों में सश्नरित हो जाता है तथा हमारे अन्तःकरण की दृत्तियाँ जब भगवदाकार 
. रूप में ही परिणत हो जाती हैं उस समय हमें जितना सुख ग्राप्त होता है उस सुख 








की आवश्यकता ही नहीं .कि हमें तजातीय सुख विश्व में नहीं मिलता 
ऊपर जो कुछ कह्दा गया है उससे सिद्ध होता है कि यह कथन किसी ऐसे 





व्यक्ति का है जो पहले से ही परत्रह्म परमात्मा की भक्ति से ओतप्रोत रहा है; वह 
कवि:भी;बना है. और प्रामाणिक भी । किन्तु ये दोनों दत्तियाँ उसने केवछ 
हलबू च्ि. शान्त करने के , ढिये दी. स्वीकार की हैं । सबः कुछ कर चुकने 






१५छर जन ब्वन्याठोके 





छोचन 

इृष्टाइ्टविषयविशेषजं यत्सुखं, यद॒पि च छोकोत्तरं रसचव्रणात्मक॑ तत उमयतो5पि 
परमेश्वरविश्रन्त्यानन्दः प्रकृष्यते। तदानंनद॒विप्रण्मात्रावभासों हि. रसास्वाद इत्युक्त 
प्रागस्मानिः । छोकिक तु सुखं ततो5पि निरृष्टप्रायं बहुतरदुःखानुषद्डादितितात्पयंम्‌ । 
दन्नव इष्टिशब्दा पेक्षयकपदालुप्रवेश! । इष्टिसवरूम्ब्य निवणनमितिविरोधारुूड्भारो 
वाश्रीयताम्‌ , अन्धपदन्यायेन इशिशब्दोउत्यन्ततिरस्कृतंवाच्यो वास्तु इत्येकतरनिश्चय्ये 
नास्ति प्रमाणम्‌ । प्रकारदयेनापि हृयत्वात्‌ । न च पू्न्नाप्येवं वाच्यम्‌ । न वा शब्देन 
शब्दशवत्यनुरणनतया विरोधस्य सवथावरूम्बनात्‌ । द 


परिनिश्चित दृष्ट और अदृष्ट विषय की विशेषता से उत्पन्न जो रसचवणात्मक 
लोकीत्तर सुख उन दोनों से परमेश्वरविश्रान्ति का आनन्द प्रक्ृष्ट हो जाता है ! 
हमने यह पहले ही कहा था कि उस आनन्द के विन्दुमात्र का अवभांस ही रख- 
स्वाद है। लोकिक सुख तो उससे भी निकृष्टप्राय है क्योंकि उसमें बहुत॑ से दुःखों 
का अनुषद्ध हो जाता है यह तात्पय है। वहीं पर दृष्टि शब्द की अपेक्षा से एक 
पदानुप्रवेश हो जाता है। अथवा दृष्टि का आश्रय छेकर निवणन करने में विरोधां- 
लंकार का आश्रय छे लिया जाय | अथवा अन्पशब्दन्याय से दृष्टि शब्द अत्यन्तन 
.. तिरस्कृत वाच्य हो जाय इसमें एक के निश्चय में प्रमाण नहीं है। क्योंकि दोनों 
. प्रकारों से हच्चता आ जाती है। यह नहीं कहा जा सकता कि पहले भी ऐसा 
कहना चाहिए, | क्‍योंकि वहाँ पर नवा शब्दशक्तिमठक अनुरणन द्वोनेके कारण 
वहाँ विरोध का सबथा आलूम्बन लिया जाता है । द 
द तारावती 
के बाद उसे शञात हो गया है कि संसार में सार नहीं है | यदि कहीं सार हैं तो 
वह परमात्मा में । मनुष्य को अन्तरात्मा को विश्राम केवलछ परमात्मा में ही मिलता 
है । अतः मनुष्य के लिये विधेय भगवद्धक्ति ही है। यह मानकर ही प्रस्तुत कथने 
किया गया है । इसका सारांश यही है कि समस्त प्रमाणों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
विश्व की विशेषताओं का जितना भी निश्चय किया जाता है और उससे' जो भी 
सुख मिलता है अथवा रसचवणाजन्य जितना भी छोकोत्तर सुख मिलता है वेह 
. समस्त सुख मिलकर भी परमेश्वरानन्द के समकक्ष नहीं हो सकता, परब््मानन्दे इंनें 
दोनों प्रकार के सुखों से अत्यधिक प्रकृष्ट होता हैं। यह तो हम पहले ही बंतला 
चुंके कि ब्रह्मानन्द का जो बिन्दुमात्र अवभास या प्रतीति है वही रसात्वांद दे । 
जब श्सास्वाद की यह दशा है तब लोकिक आनन्द का तो कहना ही क्‍यों१ 
_ छोकिक आनन्द तो रसास्वाद की अपेक्षा भी निम्नातिनिम्न कोटि का होता हैंगे 
.. क्योंकि रसास्वाद आनन्दचिन्मय होता है ओर छोकिक आनन्द में अनेक दुश्खों . 
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ध्वन्यालोक 
वाच्यालद्भारसंसध्त् च पदापेक्षयेव । यत्र हि कानिदित्‌ पदानि वाच्या- 
लड्धारभाशञ्ञि कानिचिच्च ध्वनिप्रभे दयुक्तानि । 

. ( अनु० ) और वाच्यालझ्लार संसृष्टत्व पद की अपेक्षा ही होता है। जहाँ 
निस्सन्देह कुछ पद वाच्याब्छ्वार से युक्त होते हैं और कुछ ध्वनिप्रभेद से युक्त | 
हा लोचन 

एवं सइूरं त्रिविधमुदाहृत्य संसष्टिमुदाहरति--वाच्येति । सकलवाक्ये हि यद्य- 
छज्कारो5पि ब्यड्ञग्यार्थोउपि प्रधान तदानुग्राद्यानु ग्राहकत्वसड्डरस्तदमावे व्वसद्जतिरित्य- 
छड्डारेण वा ध्वनिना वा पर्यायेण द्वाभ्यामपि वा युगपत्पदविश्रान्ताभ्यां भाव्यमिति 
श्ञयो भेदाः। एतद्गर्भीकृत्य सावधारणमाह-पद पेक्षयेत्रेति । यन्नाजुग्राह्माजुग्राइकमार्व 
... इस प्रकार तीन प्रकोर के सछ्ूवर का उदाहरण देकर संसृष्टि का उदाहरण 
दे रहे हैं“>-वाच्य' यह | यदि समस्त वाक्य में अल्छ्ार मी और व्यज्जयाथ भी 
प्रधान हो तो अनुम्राह्यानुग्राहकत्व सड्ढडर होता है । उसके अभाव में तो असज्ञति 
ही हो जायेगी, अतः पर्याय से अलंड्डार को अथवा ध्वनि को अथवा दोनों को 
/ एक साथ पदविश्रान्‍्त होना चाहिये। इस प्रकार तीन भेद होते हैं । इसको 
गरमित करके अवधारण के साथ कह रहे हें--'पद की अपेज्ञा से' यह । जहाँ अनु- 

तारावती 
का संसरग रहता है | अब इसमें तीनों प्रकार के सड्जर को समझ लीजिये-पहले दृष्टि 
से रससझ्चार में विरोधामांस और दृष्टि शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य की व्याख्या 
की जा चुकी है और इनका अमनुम्राह्मानुग्राहक भाव सद्भुर भी बतछाया जा चुका 
है। इस दंष्टि शब्द में ही एकव्यश्लक|नुप्रवेश सझ्भर भी बताया जा सकता है | 
अब निश्चित वणनपरक दृष्टि शब्द को लीजिये | क्‍या यहाँ विरोधामास अलड्जार 
मानों जाय या जैसे--“निश्थवासान्ध इबादशः' में अन्ध शब्द को भाँति अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य माना जाता है उसी प्रक्रार यहाँ पर भी दृष्टि शब्द अत्यन्ततिरस्कृत 
वाच्य माना जाय | विरोधाभास और तिरस्कृतवाच्य में किसको माना जाय इस 
» विषय में कोई प्रमाण नहीं है । क्योंकि दोनों ही प्रकारों के मानने में चमत्कार 
की समान प्रतीत धोती है और दोनों ही प्रकार इृद्य तथा आनन्ददायक हैं । इस 
प्रकार इस दूसरे दृष्टि शब्द में सन्देह सझ्कुर है। इस प्रकार इस एक ही पद्म में सझ्भर 
के तीनों प्रकार मिल जाते हैं | प्रथम कविसम्बन्धिनी दृष्टि में अनुप्राह्यनुग्राइक भाव 
और एकव्यश्षकानुप्रवेश सुर तथा वेपश्रिती दृष्टि में सन्देद्द सड्डर । यददाँ यद पूछा 
जा सकता है कि कविसम्बन्धिनी दृष्टि में भी सन्देह सझूर क्यों नहीं माना जाता | _ 
“ इसका उत्तर यह दे कि पहले दृष्टि शब्द के दिए नई” “नवा! यह विश्लेषण दिया 
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लोचन 
प्रत्याशाइ्ापि नावतरति तें तृतीयमेव प्रकारमुदाहतुंमुपक्रमते-यत्र हीति | यस्मा्त्र- 
कानिचिदुरज्ञारभाजि कानिचिदृध्वनियुक्तानि, यथा दीर्धीकुवल्नित्यन्नेति । तथा 
विधपदापेक्षयत्॒ वाच्यालबड्ञारसंसृष्टत्वमित्यावृत्या पूवरग्रन्थेन सम्बन्धः कंतव्य: |! अन्र 
हीति। अत्वत्यो हिशब्दो मैत्रीपद्मित्यस्यानन्तरं योज्य इतिग्रन्थसक्गतिः । 








ग्राह्मानुआहक माव के प्रति आशज्ला भी अवतीण नहीं होती उस तृतीय प्रकार का 


उदाहरण देने के लिये ही उपक्रम करते हैं--“जहाँ निस्सन्देह” यह । क्योंकि जहाँ 
कुछ पद अल्क्कार से युक्त और कछ ध्वनि से युक्त होते हैं जैसे “दीधीकुवर्नेः 
इत्यादि में | उस प्रकार के पद की अपेक्षा से ही वाच्यालुंडूतर संसष्टल्व होता. हैं 
इस प्रकार आवृत्ति से पूव अन्थ से सम्बन्ध कर लेना चाहिये | यहाँ निस्सन्देह! 
यह । यहाँ का “निस्सन्देह'! (हि! शब्द 'सेत्री पद! इसके बाद जोड़ा जाना चाहिये 
यह ग्रन्थ की सद्भधति है। 2 आज 
क्‍ तारावती हज 
गया था । अतः इस “नई” शब्द को व्याख्या करने के लिए शब्दशक्तिमूलक 
अनुरणन रूप व्यद्भय विरोधाल्ड्टार का आश्रय लेना ही पड़ेगा । ऐसी दशा में 
एक ओर निणय का. हेतु अधिगत हो ज़ाने से वहाँ पर सन्देह सड्गर का अवसर हीः 
नहीं रहा । द 
.. ऊपर रुछूर के तीनों भेदों के उदाहरण दे दिये गये | अब यह दिखल 
ज़ायेगा कि वाच्यालड्डार की ध्वनि से संसृष्टि किस प्रकार होती है ! इसका एक 
वाक्य में उत्तर यह है कि वाच्यालझ्लार को ध्वनि से संसृष्टि भी पद को दृष्टिकोण में 
रखकर ही होती है । सम्पूर्ण वाक्य में नहीं । क्‍योंकि यदि सम्पूर्ण वाक्य से | ही 
किसी अलझ्लार की प्रतीति होगी ओर इसी से व्यज्ञयाथ की भी प्रतीति होगी को 
उनमें अनुग्राह्मानुमरहक भाव साकछ्कय अनिवाय रूप से आ जायेगा।आशय यह है-कि 
. अलझ्डारों को अल्डझ्डाररूपता तभी प्राप्त होती है जब वे अलझ्भुरण कर, अलझ्भपर रस 
को ही अल्छ्डार करते हैं । अतः जब समासोक्ति इत्यादि अलक्लार सम्पूण वाक्य से 
अवगत होते हैं ओर रसध्वनि भी सम्पूण वाक्य से ही होती है तब उनका अलुग्रार 
ह्यानुग्राहक भाव हो जाना स्वाभाविक ही है। यदि उनमें अनुग्राह्मानुग्राइक भांव _« 























न माना जाय तो उनका अलछूर होना द्दी असज्ञत हो जायेगा । अतः यह निश्चय 
ही है कि अलझ्कार तथा ध्वनि की संसृष्टि वहीं पर हो सकती है जहाँ अलझ्भारं पद 

के आश्रित हो । ( यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि पोप- 
कारकतो होता दी हरे । अन्यथा उसमें अल्ड्ारता ही नहीं आती-। किन्तु केवल 
रंसब्वनि ही तो नहीं होती । दूसंरी ध्वनियाँ भी तो द्वोती हैं | प्रदाभित >अलझार ... 
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ध्वन्यालोकः 
दीघींकुबंन्‌ पटुमदकल॑ कूजिदे सारसानां ; 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्री कषायः 


यत्न॒ स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमड्रानुकूछः , 
! ज्षिप्रावातः प्रिययम इव॒ प्राथनाचाटुकारः ॥ 
अन्न हि मेन्रीपद्मविवक्षितवाच्यो ध्वनिः। पदान्तरेष्वलक्कारानतराणि। - 
( अनु० ) जैसे-- द | 
'सारसों के रमणीय तथा मद के कारण मधुर कूजन को निपुणतापूवक दीघ 
करते हुये, प्रातःकालों में खिले हुये कमलों की सुगन्धिसे मंत्री के कारण सुगन्धित, 


 अज्ज' के अनुकूल सिप्रा का वायु प्राथनाचाहुकार प्रियतम के समान जहाँ स्त्रियों 


की सुरंतग्लानि को दूर करता है । 
: यहाँ मेत्री शब्द अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। दूसरे पदों में दूसरे अछक्लार हैं | 


तारावती 


- उन्हीं रसातिरिक्त ध्वनियों के साथ संसृष्टि को प्राप्त होता है | इस संसृष्टि की तीन 


अवस्थाय सम्भव हैं--या तो अल्छ्ार पदविश्रान्त हो या ध्वनि ही पदविश्रान्त हो 
अंथवा दोनों एंक साथ पदविश्रान्त हों। यही समझकर “येव” शब्द का प्रयोग 
किया गया है, 'एवं' शब्द का यहाँ पर अथ है अवधारण अथात्‌ केवर पद की 
इष्टि से ही संसृष्टि हों सकती है वाक्य की दृष्टि से नहीं । जहाँ पदाश्चित अबड्जार मेँ 
पयवसान होता है अथवा वहाँ यह भी शंका हो सकती है कि अछंकार और 
ध्वनि का कोई न कोई संकर हो । अंतः यहाँ पर तृतीय प्रकार का ही उदाहरण 
दिया जा रहा हैः जहाँ ध्वनि और अछक्कछार दोनों की एक साथ प्रथक्‌ रूप में 
विभान्ति होती है । इस प्रकार की स्थिति में अनुग्राह्मानुग्राहक भाव या दूसरे 
प्रकार के सहछूर की सम्भावना ही नहीं रहती । क्योंकि इसमें कुछ पद अलझ्डलार 
से य॒क्त होते हैं. और कुछ पद ध्वनि से युक्त.ोते हैं | यहाँ पर यह एक वाक्य 





' है--.जहाँ निस्सन्देह कुछ पद वाच्याल्छारवाले होते हैं और कुछ ध्वनि के किसी 
: प्रमेद से युक्त, यह वाक्य अधूरा मादूम पड़ता है। अतः इसकी सज्ञति बैठाने के 


लिए. इसका सम्बन्ध पूववाक्य से कर देना चाहिये कि वहाँ उस प्रकार के पद 
की दृष्टि से ही वाच्यालद्भार संखष्त्व होता है ।! इस वाच्याछछ्लार संसुध्त्व का 
उदाहरण “दिया गया है “दीधोंकुबन! इत्यादि मेघदूत का पद्म और छक्षण से 
इसकी सद्भधति करने के लिये पद्म के बाद आडछोककार ने छिखा दहे--अत्र हि 
मेत्रीपदमविवक्षितवाच्यों ध्वनि: “यहाँ निरसन्देह मेत्रीपद अविवश्षित. बाच्य- 
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छान छाचन खक 2 का 
दीर्घीकुव जझिति । सिम्रावातेन हि दूरमप्यसो शब्दों नीयते तथा सुकुमाशवन- 


स्पशंजातहर्षा: चिरं कूजन्ति, तत्कूजितं च वातान्दोलितसिप्रातरज्जमधघुरदब्दमिश्र॑ मव- 
तीति दाध॑त्वम्‌ । पटविति। तथासौ झुकुमारो वायुयन तज्जः शब्दः सारसकूजितमपि 
नामिमवति प्रत्युत तत्सब्रह्मचारी तदेव दीपयति। न च दीपन तदीयमनुपयोगि 


यतस्तन्मदेन कर मधुरमाकर्णनीयम्‌ । प्रत्यूषेष्चिति | प्रभातस्य तथाविधसेवावसर- 


व्वम्‌ू । बहुवचनं सदैव तन्नेषा हृच्यतेति निरूपयति | स्फुटितान्यन्तवतंमानमकरन्दु- 
मरेण । तथा स्फुटितानि नयनद्वारीणि यानि कमछानि तेषां य आमोदस्तेन या मेत्री 


अभ्यासाड्रावियोगपरस्परानुकूल्यछाभस्तेन कषाय उपरक्तो मकरन्देन च कषायवर्णीकृतः॥ 
“दीघ करते हुये! यह । सिप्रावात के द्वारा निस्सन्देह यह शब्द दूर ले जाया 


जाता है । उसी प्रकार सुकुमार पवन के स्पश् से उत्पन्न हघवाले. बहुत समय-त 
कूजते रहते हैं, उनका कूजन वायु से आन्दोल्ति सिध्रातरज्धों से उत्पन्न मधुर शब्द 
से मिला हुआ हो जाता है यद्द दीघत्व है। 'पहु! यह | वह वायु इतना सुकुमार 
है कि उससे उत्पन्न शब्द सारसों के कूजन को भी नहीं दबा पाता प्रत्युत उतका 








ड्‌ 


सहचर बन कर उसी का दीपन करता है । उसका दीपन अनपयोगी तो नहीं 


ही हे क्योंकि वह मद के कारण कल अर्थात्‌ मधुर और आकणनीय है। प्रभातों 
में' यह । प्रभात का ही उस प्रकार की सेवा का अवसर है। बहुवचन यह 
निरूपित करता है कि यह दृद्यता वहाँ संबंदा रहती हे | स्फुटित अथात्‌ अन्दर 
विद्यमान मकरन्द के भार के द्वारा। तथा स्फुटित अथांत्‌ विकंसित नेत्रों को 
हरनेवाले जो कमछ उनका जो आमोद उससे जो मेत्री अर्थात्‌ संश्लेष के अवि- 


योग से परस्पर अनुकूछता का छाभ उससे कषाय वर्ण का बनाया हुआ 
तारावती 


ध्यनि है !! इस पर लोचनकार ने लिखा है कि इस वाक्य का ही! निस्सन्देह! 


शब्द 'मेत्रीपदम! के बाद जोड़ा जाना चाहिये | इससे यह वाक्य बन जाता है-+ 


यहाँ मेत्रीपद निस्तन्देह अविवक्षितवाच्य ध्वनि है | 


अब उदाहरण को लीजिये--यक्ष मेघ को अपने घर का मार्ग बतलाते हुए. 


विशाल नगरी का परिचय देने छगता है। वह कहता है कि “यह विशाला नगरसे 
सिप्रा नदी के तट पर बसी हु है | यहाँ सिप्रा के जल के सम्पक से शीतल होकर * 






जो वायु चलता है वह सारसों के सुमधुर तथा आकषंक कूजन को और अधिक बढ़ा 
देता है। प्रातःशकाल जब कमछ खिल जाते हैं तब उनकी सुगन्धि को लेकर 

वायु बहता है वह अत्यन्त सुगन्धित हो जाता है। वह वायु शरीर के अनुकूंल 
 होत है ओर जिस प्रकार कोई चाढुकार प्रियतम प्रातःकाल अपनी प्रियतमाओं के 










मुरतजन्य भन्ति को दूर किया करता दैः उसी प्रकार वह सिप्रा का वायु भी इसे“ 


तृतीय उद्योतः १५७७ 
छोचन 
ह्त्रीण मिति | सर्वस्य तथाविधस्य त्रेलोक्यसारभूतस्य य एवं करोति  सुरतकूता 
ग्छानिं तान्ति. हरति, अथ च॒ तद्ठिषयाँ रलानि पुनः सम्मोगाभिलाषोद्दीपनेत 
इरति । न च॒ प्रसह्म प्रमुतयापि खज्नुकूलो हथस्पशेः हृदयाव्वभूतश्र । 
प्रियतमे तद्विषये प्रार्थनार्थ चाहनि कारयति । प्रियतमो<पि तत्पवनस्पशे- 
- अ्रबुदसम्मोगासिकाषः । प्रार्थनार्थ चाहूनि करेतीति तेन तथा कारयत इति 
परस्परानुरागप्राणशद्भारसवे स्वभूतोइसी पवनः। युक्त चैतत्तस्थ यतः सिप्रापरि- 
चितोइसौ वात इति नागरिकों न त्वविदग्धो ग्राम्यप्राय इत्यथेः। प्रियतमोअपि 
स्तान्तेउज्ञानुकूछः संवाहनादिना प्राथेनार्थ चाहुकार एुवमेव सुरतग्डानि हरति। 
. कूजितं. चानड्रीकरणवचनादिमधुरध्वनितं दी्घीकरोति | चाहुकरणावसरे च स्फुटितं 


अर्तियों का! यह। उस प्रकार के त्ञेलोक्यसारभूत सभी का जो यह करता है-सुरत से 
उत्यनन हुई ग्लानि को हरता है ओर तद्विषयक ग्लानि को पुनाः सम्मोग की अभि 
लाषा के उद्दयीपन के द्वारा हरता है। बलात्‌ प्रभुता से नहीं अगप्ितु .अज्ञानुकूछ 
अर्थात्‌ प्रियतम के विषय में प्राथना के लिए चाढुकारिता कराता है | प्रियतम 
; भी उस पवन के स्थ से प्रबुद्ध सम्भोग की अमिलाषावाल्य ही जाता ह्दे। 
प्रार्थना के लिये चाटुकारिता करता है और उससे बेसा कराता है । इस प्रकार 
यह पवन ऐसे श्ज्ञार का सवस्वभूत है जिसका प्राण परस्परानुराग ही होता 
है। यह उसके लिये उचित ही है क्योंकि यह वायु सिप्रा से परिचित है अतः 
नागरिक है एक गंवार के समान अविदग्ध नहीं है। प्रियतम भी सुरत के 
अन्त में अज्ञों के अनुकूल अर्थात्‌ धंवाइन इत्यादि के द्वारा प्राथना के चाठुकार 
होकर .इस प्रकार सुरत ग्लानि का हरता है । कूजित अ थांत्‌ अस्वीकृति के वचन 
इत्यादि अथांत्‌ मधुरध्वनि को और अधिक बढ़ाता है। और चाहुकरण-के 
0 तारावती आओ 
नगरी की ख्रियों के शरीर की सुरतजन्य थक्रावट को दूर किया करता है” यह है 
कालिदास के पद्म का सारांश |) अब इस पद्म के शब्दप्रयोग पर ध्यान दीजिये । 
# बायु के लिये कहा गया है कि वह सारसों के कूजन को और अधिक ' दीध! कर 
देता है| हस दीघ करने में कई एक व्यज्ञनायं निकछ सकती हँ--सिप्रा का वायु 
सारसों के कूजन को दूर ले जाता है जिससे सारसों का कूजन एक स्थान पर उद्धृत 
द्वोकर दीघ रेशव्यायी हो आता है। दूसरी बात यह है कि जब यह शोतल मन्द 
सुमन्धित वायु के संस्पश से सारसों में आनन्द का अतिरेक उततन्न हो जाता है 
जिससे सारस बढ़ी देर तक सुमधुर स्वर में कूजन करते रहते हैं । तीसरी बात यद्द 
“-है वायु सिग्रा की तरज्ञों को धारे धीरे आन्दो|छत करता दे जिससे सिश्र। की तरज्ञों 

















छोचेन 


विकसित यत्कमलकान्तिधारि वदन॑ तस्य यामोदमेत्री सहजसोरभपरिचयस्तेन कंषायें 
उपरक्तो भवति । अक्ंघु चातुष्षष्टिकप्रयोगेष्वनुकूछ; । एवं शब्दरूपगन्धस्पशञाों 
यत्र हथा यत्र च पवनोडपि तथा नोगरिकः स तवावश्यममिगनन्‍्तब्योपदेश इति मेघ- 
दूते मेघं प्रति कामिन उक्तिः। उदाहरणे लक्षणं योजयति-संत्रीपद्मिति । हि शब्दो$ 
नन्‍्तरं पठितव्य इव्युक्तोव । अलड्भारान्तराणीति | डठ्मेक्षा स्व॒मावोक्तिरूपकोपस 
क्रमेणेव्यथः | बे 
अवसर पर स्फुटित अर्थात्‌ विकसित जो कमल की कान्ति को धारण करनेवाला 
. मुख उसकी जो सुगन्धि की मेत्री अर्थात्‌ स्वाभाविक सुगन्धि से परिचय उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपसक्त हो जाता है। अझ्ञों में अर्थात्‌ चतुष्पष्टिक प्रयोगों में 
अनुकल होता है। इस प्रकार शब्द, रूप, गन्ध, स्पश जहाँ हृद्य हें ओर. नहाँ 
पवन भी नागरिक है वह देश तुम्हारे छिये अवश्य ही अभिगनन्‍्तव्यःहे यह -मेघ- 
दूत में मेघ के प्रति कामी की उक्ति है । उदाहरण में छक्ष्ण को योजित करते 
हैं--“मैत्रीपद' यह | हि! शब्द बाद में पढ़ा जाना चाहिये यह कहा दी गया 
है। ददूसरे अलक्लार यह । अर्थात्‌ उद्मेक्षा, स्वभावोक्ति, रूपक और 
उपमा क्रमशः । 8 पु 

















तारावती द | 
में एक मनोहर शब्द होने लगता है। उस शब्द से मिलकर सारसों का कूजन्न 
अधिकाधिक दीघ हो जाता है। 'दीघ करते हुये” का विशज्येषण दिया गयोँ हैं 
कुशलता पूवक! ( पटु )। यह क्रियाविशेषण है। कुशछतापूबक कहने का आशय 
यह है कि यह वायु इतना सुकुमार है कि इसके शब्द से सारस का मन्द स्वर भी 
दब नहीं पाता । अपितु जेसे कोई साथ में पढ़नेवाला साथी ब्रह्मचारी अपने 
दूसरे सहचर के अध्ययन में सहायता पहुँचाता है बसे ही यह वायु भी एक अच्छे 
सहचर के समान सारसकूजन को ग्रदीत् ही करता है। यह ग्रदीत करना व्यथ ही 
नहीं है अपितु इसका बहुत बड़ा उपयोग यह है कि; कोमछ वायु के कारण सार 
मदमस्त हो जाते हैं और उससे उनके स्वर में एक स्वाभाविक माधय आ जाता है । 
इससे वह कृूजन मनोहर आकषक ओर सुनने योग्य हो जाता है | '्रभातों में! यह 
शब्द भी सामिप्राय है । कारण यह है कि अपनी प्रियतमाओं की सहवास की 
'थकावट को दूर करने का सबसे अच्छा अवसर तो;प्रभात ही होता है। इसमें 
'बहुवचन का अभिप्राय यह है कि इस विशाला नगरी में कोई एक प्रभात ही ऐसा 
.हूहीं होता कि उसमें हयता आ जाती है। अपितु यहाँ सदैव  समी प्रभात ऐसे ही 
. छुल्याहोंते हैं: स्कुडितकमछामोदमैत्नीकपायः” स्फुटित का .-अथ है फूटां हुँआ 
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तारावती 


जब कोई वस्तु अत्यधिक मात्रा में मर दी जाती है और वह समाती नहीं है तब 
पात्र फूठ पड़ता है।विशाला के कमलों में पुष्पों का रस मकरन्द इतनी अधिक मात्रा 
में भरा रहता है कि उनके भार से कमल फूट पड़ते हैं। स्कुटित का दूसरा अथ है 
खिले हुये | मकरनद भार से दब करके द्वी कमछ एकदम खिल उठते हैं। (यहाँ 
प्र विकसित के लिये स्फुटित शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे व्यज्ञना 
निकलती है कि कमर मकरन्द भार के आधिक्य से फूठ कर खिलते हैं । ) अतएव 
वे कमल इतने सुन्दर होते हैं कि दशकों के नेत्र एकदम उनकी ओर खिच जाते 
हैं. । इन कमलों में मस्तिष्क को तृत्त कर देनेवाला अनुपम गन्ध विद्यमान रहता 
है जिस से सिप्रा के वायु को स्थायी मेत्री है। जिस प्रकार दो निकटवर्ती मित्र 
कमी एक दूसरे से अछग नहीं रहना चाहते उसी प्रकार विश्ञाला में सिप्रा का वायु 
भी मकरनद के अतिनिकठ सम्पक से रहित नहीं रहता । यह वायु निरन्तर कमछों 
'के आमोद से संप्क्त रहने के कारण सवदा उसके अनुकूछ ही रहता है और उससे 
कषाय अर्थात्‌ उपरक्त हो जाता है। दाशनिक भाषा में कषाय चित्त के उपरक्षक 
भावों को कहते हैं । मित्र का चित्त अपने मित्र के प्रति सदा उपरक्त रहता है । 
उसी प्रकार यह वायु खिले हुए. कमछों की सुगन्धि से सवदा उपरक्त रहता है । 
कषाय का दूसरा अथ है छाछ पीछा मिला छुआ एक विश्येष प्रकार का वण । 
सिप्रा का वायु मकरन्द के मिश्रण से उसी वण का हो जाता है । “स्त्रियों को! यहाँ 
जी शब्द में वहुबचन का प्रयोग विशेष मन्तव्य से किया गया है । एक तो ख्त्रियाँ 
स्वतः तीनों छोकों का सारमूत तत्त्व हैं । उनसे अधिक रमणीय बरुतु जगतीतलछ पर 
कोई अन्य है ही नहीं। फिर यह वायु केवछ किसी एक विशेष स्त्री को सुरतग्लानि 
को ही दूर नहीं करता अपितु सभी ख्त्रियों को सुरतग्छानि को दूर करता है। सुरत- 
लानि के दूर करने के भी दो अथ हं-एक तो स्त्रियों में रात्रि में सहवासजन्य थकावट - 
के कारण जो मालिन्य आ जाता है यह ताजा वायु उन स्त्रियों के शरीर का स्पश क्र 
उस थकावट को दूर कर देता है । दूसरा अथ यह है कि जब स्त्रियों में सम्भोग 
की कामना उद्दीप्त हो उठती है तब उनमें एक अवसाद तथा मुखमालिन्त उत्पन्न 

'हो जाता है। यह वायु उन रमणियों के प्रियतमों में एक हष तथा सम्मोगामिछाष 

उत्पन्नकर उन रमंणियों की सुरताकांक्षाजन्य मलिनता को दूर करता है है। किन्तु 

प्रश्न यह है कि वायु उस मलिनिता को दूर किस प्रकार करता है १ क्या प्रभुओं के 

'क्मान आदेश देकर बलात्‌ उनके अन्दर से उस ग्लानि को दूर करता है १ उत्तर 

है नहीं । वह अज्ञानुकठ बनकर उनको उस ग्छानि का अपाकरण करता है। इस 
>अंज्ञानुकूल शब्द के भी दो अथ हैं । एक तो अज्जों में. स्पश करने में सुख देता 





तारावती 
को अधिकाधिक बढ़ाता जाता है | प्रियतम प्राथना करता है और स्त्रियाँ इन्कार 
करती जाती है जिसमें उनका बड़ा मधुर कूत्नन के समान स्वर होता है। ( काम- 
शास्त्र में र्तनियों के सुरत कालीन शब्द के लिये अनेक पक्षियों के कूतनन की उपमा 
दी गई है| ) प्रियवतम जिस समय अपनी प्रियतमाओं से चाहुकारिता करते हैं 
उस समय स्त्रियों का मुख प्रसन्‍नता से विभोर होकर खिल उठता है और उनके 


मुख की शोभा प्रफुन्नित कमल की जैती हो जाती है । उस मुख में एक प्रकार | 


की स्वाभाविक सुगन्ध होती है जो हर समय बनी रहती है । उससे सम्मोगकालू 
में रसिकों का विशेष परिचय होता है जिससे रसिकों के अन्तःकरण कषाय या अनु- 
रक्त हो जाते हैं। “'अज्ञों के अनुकूल' यह जब प्रियतमपरक होगा तो उसका 
एक अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रियतम कामशास्त्र की ६४ कलछाओं में निष्णात 
है और उसके अनुकूल ही सहवासविधि में प्रब्ृत्त होता है। इस प्रकोर यह 
विशाछानगरी सभी गुणों से परिपूर्ण है ओर सभी इन्द्रियों को तृत्त करनेवाली 
है। यहाँ सारसों और रमणियों का मधघर कजन कानों को तृप्त करता है । खिले 
हुये कमल तथा सुन्दरियों के वदनारविन्द रूप के आगार हैं और नेत्रों को 
तृप्त करते हैं । चारों ओर सोरम उड़ता है और वायु आमोद से परिपूर्ण है 
जिससे प्राणेन्द्रिय तृत्त हो जाती है। यहाँ वायु का त्वचा को तृप्त करनेवाला 
बड़ा ही सुकोमल स्पश है। यहाँ का पवन भी बहुत ही नागरिक है जो कि 
प्रेम की विधि को भलीमाँति जानता है। हे मेघ ! तुम्हें उत देश में अवश्य 
जाना चाहिये । यह मेघदूत में मेघ के प्रति कामी यक्ष का कथन है । 

अब इस उदाहरण की योजना लक्षण में कोजिये | यहाँ पर मेत्री शब्द आने 
अमिषेयाथ में बाधित है | क्योंकि मित्रता करना मनुष्य का धम है पवन का 
नहीं । अतः यहाँ पर लक्ष्याथ निकलता है कि वायु का कमल-मकरन्द की तुगन्ध 
से अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है | इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञना यह निकलती 
हैं कि वहाँ का वायु और कमल की सुगन्‍ध एक दूसरे के सवथा अनुकूछ हैं और 
; बह प्रदेश बड़ा ही मनोरम है | इस प्रकार मेत्री शब्द के अथ का सवथा परि- 
त्याग हो जाता है । अतएव मेत्री शब्द में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षित- 
वाच्य ध्वनि है। साथ ही दूसरे शब्दों से यहाँ अलझ्भार भी प्रतीत होते हैं-- 
(१) मानों वायु सारसों के कूजन को ओर अधिक बढ़ाता है, मानों वायु 
स्त्रियों की सुरतग्लानि को दूर करता है, इस प्रकार यहाँ प्रतीयमान उत्प्रेज्ञा अलझ्र 
है। (२) वायु तथा प्रभात का स्वाभाविक बर्णन किया गया हैं, अतः स्वमा- 
. वोक्ति अल्छार हे । (३) खिले हुये कमलरूपी स्त्रियों के मुख, नायकरूंपी 
८१ 
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है ध्वन्यालोकः 
संसष्टालड्भारान्तरसड्डीणों ध्वनियेथा-- 
दन्तक्ञतानि करजेश्व विपाटितानि, 
प्रोड्िन्निसान्द्रपुठके भवतः शरीरे | 
दत्तानि रक्तमननसा मृगराजवध्वा , द 
जातप्पहेमेनिभिरप्यवछोकितानि द 
अन्न हि समासोक्तिसंसृष्टेन विरोधालक्भारेण सड्भी णेस्यालक््यक्रमव्यजुयस्य 
थ्वनेः प्रकाशनम्‌ । दयावी रस्य परमाथतो वाक्यार्थीभूतत्वात्‌ । 

( अनु० ) दूसरे संसृष्ट अलझ्लार से सक्भीण जसे-- 

“उठे हुये घने पुछकवाले आपके शरीर पर रक्तमनवाली सिंही की वधू के 
द्वारा दिये हुये दन्तक्षत और नाखूनों से विदारण, उत्न्न इच्छावाले मुनियों के 
द्वारा भी देखे गये ।! हर क्‍ 

यहाँ निस्सन्देह समासोक्ति से संसृष्ट विरोधालड्डारके द्वारा सह्लीण अलक्ष्यक्रम- 
 व्यद्धथ ध्वनि का प्रकाशन होता है । क्योंकि यहाँ वस्तुतः तो दयावीर ही वाक्याथ 
हो जाता है । 


. छोचन 

एवमियता-- 

“सगुणीभूतव्यट्जय: सालड्वारः सह प्रभेदेः स्व: | सद्ढ रसंसष्टिम्याम्‌ | 

इत्येतदुन्तं व्याख्यायोदाहरणानि च निरूप्य पुनरपि इति यत्कारिकामागे पदुद्वय॑ 
तस्यार्थ प्रकाशयत्युदाहरणद्वारेणेव -- संसष्टेत्यांदि | पुनः . शब्द्स्यायमथः--व 
केवल ध्वने; स्वप्रभेदादिभिः संस्श्टिक्टरो विवक्षितों यावत्तेषामन्योन्यमपि | स्वप्रमे- 
दानां स्वप्रभेदेगुणीभूतव्यड्जय न वा सड्लीर्णानां संसष्टानां च ध्वनीनां सह्लीणंत्व॑ संसष्ट- 
व्वं च दुल॒क्ष्यमितिविस्पष्टोदाहरणं न भवतीत्यलड्जारस्यालज्ञारेण संसष्टसंको्णस्य वा 
ध्वनो सड्टडरसंसगों प्रदर्शनीयों । ह 

इस प्रकार इतने से--गुणीमूतव्यज्ञथों के साथ, अलड्जारों के साथ अपने 
प्रभेदों से सुर और संसृष्टि से ।! यहाँ तक की व्याख्या करके और उदाहरणों 
का निरूपण करके पुनः भी? ये जो कारिका भाग में दो पद हैं उनके अथ को 
. डदाहरणों के द्वारा ही प्रकाशित करते हँ--संघुष्ट इत्यादि | पुनः शब्द का यह 
अथ हे--न केवल ध्वनि के अपने प्रभेदों से सकुर और संसृष्टि कहना अभीष्ठ है 
. अपितु उनका एक दूसरे के साथ भी । अपने भेदों का अपने प्रभेदों से अथवा 
गुणीमूृतव्यज्ञय्न से सक्कीण और संखष्ट ध्वनियों का सक्लीण और संसुष्ट मिलना कठिन _ 


हि । हे, 40 अतः इनका | विस्पष्ट उदाहरण नहीं मिल पाता | 











तारावती 
वायु इनमें रूपक अलझ्कार है और (४) प्रियतम इवब में उपमा है; इन 
अलड्ढारों का यहाँ मंत्री शब्द की अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अविवक्षितवाज्य ध्वनि से 
संसष्टि है ( मल्लिनाथ ने प्राथनाचाहुकार/ से खण्डिता के अनुनय की व्याख्या 
की है और 'सुरतग्लानि हरतीव” यह अन्वय मान कर लिखा है -क्योंकि खण्डिता 
का सुरत हुआ ही नहीं है, अतः इस समय उसको मनाना बाद में होनेवाले सुरत 
की ग्लानि को दरने के समान है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलझ्लार है | ) 

- प्रस्तुत (४३ वीं ) कारिका में कहां गया था कि घ्वनि की गुणीमूतव्यक्ञश्थ 
और अलझ्लार सहित अपने प्रभेदों से सझ्लर और संसृष्टि होती है । यहाँ तक उस 
सझ्कूर और संसृष्टि की पूरी व्याख्या कर दी गई ओरे प्रत्येक प्रकार का सन्भमन 
उदाहरणों से भी कर दिया गया । कारिका के अग्रिम भाग में . लिखा है-- 
“पपुनरप्यद्योतते बहुधा? यह ध्वनि और भी बहुत प्रकार से उद्योतित होती है ।' 
इस पुनरपि” शब्द का क्या अथ है ? अब इसी पर विचार किया जायगा | 
यहाँ 'पुनरपिः शब्द का यह अथ है कि इस ध्वनि के उक्त साहक्ृय ओर संसष्टि 
में मिन्‍न और भी संकर और संसष्टि सम्मव हैं | वे संकर और संसृष्टि इस 
प्रकार दो सकती हैं कि ध्वनि के अपने भेदों से, गुणीमूतव्यज्भब के प्रकारों से 
और अलड्ढारों से जब एक बार सह्ूर और संसृष्टि हो जाती हैं तब उन सल्ढीर्ण 
और संसृष्ट प्रकारों से पुनः ध्वनि की संसृष्ठि ओर संकर हो सकते हैं । उसमें 
ये मेद और सम्मव हैं--( १) अपने स्व॒तन्त्र सज्लीण भेदों की अपने स्वतन्त्र भेदों 
से संसष्टि या सड्डर | (२ ) गुणीमूतव्यज्ञथ से संसष्ट या सल्लीण अपने मेदों को 
पुनः अपने मेंदों से संसष्टि या संक्लीणता । (३) परस्पर संसृष्ट गुगीमूत 
व्यज्धन्य की संसुष्टता या सझ्लछीणता (४ ) अलड्डारों से संसृष्ट ध्वनि की अपने 
मेदों से संसष्टता या सक्लीगता । (५ ) परस्पर संसष्ठ या सझ्ली्ण अलझ्कारों की ध्वनि 
के किसी भेद से संसष्टता या सह्लीणता। इत्यादि। यहाँ पर प्रथम चार प्रकारों के 
उदाहरण नहीं दिये जावंगे क्योंकि उदाहरणों में उनका सच्न॒ठित करना कुछ कठिन 
>है । अतः अन्तिम प्रकार के ही उदाहरण दिये जावंगे | ये भेद मी चार प्रकार 
- के हो सकते हैं--(१) सक्लीण अलंकारों का ध्वनिभेद से साक्य (२) सझ्लीर्ण अलझ्लार 
की ध्वनि भेद से संसष्टि। ( ३ ) संसष्ट अल्छूरों का ध्वनि भेद से साइुय ओर 
(४) संसष्ट अछड्कारों की ध्वनि भेद से संसष्टि । यहाँ पर दो के उदाहरण दिये 
जावंगे एंक तो संसुष्ट अलझ्कलारों की सक्लीणता ओर दूसरे संसष्ट अलछुरों की _ 
संसष्टि | शेष उदाहरण स्वयं समझ लेने चाहिये। पहले संसष्ट अलक्लार की 
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 छोचन 
तदिस्मन्‌ भेदचतुष्टये प्रथम भेदमुदाहरति--दन्तक्षतानीति | बोधिसत्वस्थ स्व- 
किशोरमक्षणप्रवृत्तां सिंहीं प्रति निजशरीरं वितीणंवतः केनचिह्वाटुकं क्रियते | प्रोद्तः 
सान्द्र: घुलकः पराथसम्पत्तिजेनानन्द्मरेण यत्र । रक्ते रुधिरे मनो5मिछाषों यस्या:, 
अनुरक्त च मनो यस्याः । मुनयश्रोद्दोधितमदनावेशाश्चेति विरोधः | जातस्शहैरिति 
च वयमपि कदाचिदेवं कारुणिकपदवीमधिरोक्ष्यामस्तदासत्यतो मुनयो भविष्याम इति. 
मनोराज्ययुक्त: । समासोक्तिश्न नायिकाबृत्तान्तप्रतीतेः । द्यावीरस्येति | दयागयुक्त- 
वह इन चार मेदों में प्रथम मेद का उदाहरण देते हैं--“दन्तक्षत! यह। 
अपने किशोरों के भक्षुण में प्रवृत्त सिंहो के प्रति अपने शरीर को दे देनेवाले 
बवोधिसत्व की कोई चाढुकारिता कर रहा है । उत्डृष्ट रूप में उद्धृत हुआ है घना 
पुलक-दूसरे के अथ सम्पादन से उत्पन्न आनन्द भार के द्वारा जिसमें । रक्त 
में अर्थात्‌ रुधिर में मनोइमिछाषा है जिस ( सिंही) की | और अनुरकत 
है मन जिसका | मुनि होते हुए मदन के आवेश को उद्बोधित करनेवाले यह 
विरोध है। “जातस्थ॒हैः इसका अथ यह है कि हम भी कदाचित्‌ कारुणिक पदवी 
पर अधिरुढ़ होंगे तब मुनि बनेंगे इस मनोराज्य से युक्त | और समासोक्ति है 
नायिका के इत्तान्त की प्रतीति के द्वारा। “दयावीर का! यह | यहाँ घमं के 
..ताराबती 08 5. 7 
कोई भूखी सिंही अपने बच्चों को खा जाने के डिये तैय्यार है । बो घिसत्व 
उन सिंही के बच्चों की रक्षा करन के लिये उस सिंहिनी को अपना शगीर अर्पित 
कर देते हैं उस समय वह सिंहिनी अपने दागतों और नाखूनों [से बोधिसत्व की 
जो दुदशा कर डालती है उसको देखकर कोई भक्त बोधिसत्व की प्रशंसा करते 
हुये कह रहा हे--- द न्‍ हक रे 
जिस समय बोघिसत्व ने यह देखा कि कोई सिंहिनी भूख से अत्यधिक पीड़ित 
हो गयी हे और यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी खा जाने को उद्यत है। उसी 
उम्य बोधिसत्व ने उन सिहिनी के बच्चों को बचाने के लिये अपना शरीर उस 
सिंहिनी को अर्पित कर दिया । उस समय दूसरे का उपकार करने का अवसर मिल 
जाने और अपने कतव्य का निर्वाह करने में समर्थ हो सकने के कारण बोघिसत्व के 
हृदय में अभूतपूव आनन्द उत्पन्न हो गया और उस हष के कारण उन के शरीर. 
पर बहुत ही घना रोमाश्व उठ आया। उस समय सिंहिनीं का मन रक्तपान-में 
डगमा हुआ था । अतः उस सिहिनी ने बोघिसत्वं पर आक्रमण कर दिया और 
उनके शरीर में दाँतों के घाव बना दिये और नाखूनों से उनका झरीर विदीर्ण-: कर 
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दादन्र धर्मस्य धर्मवीर एवं दयावीरशब्देनोक्तः | वीरश्वात्न रसः उत्साहस्यैव स्थायि 
ब्राद्ति भावः | दयावीरशब्देन वा शान्तं व्यपदिशति सो5न्न रसः संसृष्टालड्भारेणा- 
द्ाग्रते । समासोक्तिमहिम्ना ह्ययमथेंः सम्पद्यते--यथा कश्चिन्मनोरथशतप्रार्थित- 
यसीसम्मोगावसरे जातपुलकस्तथा त्वं पराथसम्पादनाय स्वशरीरदान इति करुणाति- 
योडजनुमावविभावसम्पदोद्दीपितः । रण 

याग्रवृत्त होने के कारण धमबीर ही दयावीर शब्द से कहा गया है | 
[हाँ पर वीररस है, क्‍योंकि उत्साह का ही स्थायीमावत्व है, यह भाव है। 
प्रथवा दयावीर शब्द से शान्त का नामोल्लेख करते हें | वह यह रस संसृष्ट 
प्रलक्कार से अनुण्हीत किया जाता है। समासोक्ति की महिमा से यह अथ हो 
गता है । जैसे कोई सकड़ों मनोरथों से प्राप्त प्राथनीय प्रेयसी के सम्मोग के 
प्रवसर पर पुलकपूर्ण हो जाता है बसे ही तुम पराथस्म्पादन के लिये अपने 
'रीरदान में, यह करुणा का अतिशय अनुभाव विभाव की सम्पत्ति से उद्दीपित 
केया गंया है । क्‍ 





तारावती 
“मैं भी ऐसी शक्ति देता और हमारे अन्दर मी कारुणिकता की ऐसी ही भावना 
वाण्त होती कि हम भी परोपकार के लिए. अपना शरीर अर्पित कर सकते जिससे 
(मारा भी मनि कहलाना वास्तविक रूप में सत्य ह' सकता । किन्तु वह अभिलाषा 
उनकी मनोराज्यपदवी पर ही आरूढ़ है । अर्थात्‌ यह उनका खयाली पुलाव 
[काना ही है। और मुनियों में इतनी शक्ति ही नहीं कि वे जीवरक्षा के छिये 
प्रपने प्राण दे सके | द 
. यहाँ पर नायिका के वृत्तान्त की भी प्रतीति होती है। अतः यहाँ, पर समासोक्ति 
प्रलक्कभार है। समासोक्ति अलक्लार वहाँ पर होता दे जहाँ विशेषणवाचक शब्द _ 
ध्यर्थक हो किन्तु विशेष्य दृथथक न हो, किन्तु उन इश्यथक विशेषणों के बल पर 
एक अप्रस्तुत अथ और निकाछ लिया जाय और प्रस्तुत तथा अग्रस्वुत दोनों अर्थों 
का उपमानोपभेय भाव स्थापित कर दिया जाय । यहाँ पर दन्‍्तक्षत इत्यादि शब्द 
>्यथक हैं किन्त॒ विशेष्य मृगराजबधू शब्द दृ्यथक नहीं है । इश्यथक विशेषणों 
के बल पर एक अप्रस्तुत अथ की व्यञ्ञना द्वोती है कि किसी नांयका ने किसी 
ग़यक के शरीर पर अनुरागपरिपूण चित्त होकर दन्तक्षत और नखक्षत के चित्र 
ना दिये | उस समय नायक के शरीर पर सम्मोगजन्य हष के कारण अत्यन्त घेना 
पमाश्व हो रहम था । इस अथ में “रक्तमनसा' का अथ होगा--“अनुरक्त है मन 
जिनका ।” इस प्रकार इस, समासोक्ति के द्वारा इसका अथ हो जावेगा+जस 


१४८६ घ्वंन्यालोके . 


तारावतोी द 
प्रकार कोई रसिक प्रेमी व्यक्ति सकड़ों मनोरथों से प्रेयसी के समागम की कामनों * 
करता रहे और सोमाग्य से उसे अपनी मनचाही प्रेयसी का समागम मिल मी जावे 
तथा वह सुन्दरी हष निर्भर होकर अपने उस प्रियतम के शरीर पर दन्तक्षत और 
नखक्षत के अनेक चिह बनाये उस समय वह रसिक प्रेमी आनन्द निभर हो जाता 
है और उसके शरीर पर अत्यन्त घना रोमाश्व उद्धृत हो जाता है । उसी प्रकार _ 
भगवान बोधिसत्व के हृदय में प्रणिरक्षा के छिए अपने शरीर दे देने की कामना 
अत्यन्त तीव्रता के साथ विद्यमान थी फिर जब उन्हें सिंही के बच्चे की रक्षा के 
लिए अपने शरीरदान का सोभाग्य प्राप्त हो गया तब इर्षातिरेक से उनके शरीर 
पर भी गाढ़ा रोमाश्व हो गया। यह तो हो गया समासोक्ति अल्छूर | यहाँ पर 
 बुसरा अल्छार है विरोधाभास--'मुनियों ने स्पृह्पूषक देखा' यहाँ खूंह 
का अथ है कामवासना का आवेश | रसिकों के शरीर पर दन्तक्ञव और नखक्षते 
देखकर रागियों के द्वृदय कामवासना से भर ही जाते हैं। यहाँ मुनियों के मन 
कामवासना से भर गये यह विरोध है। भुनियों के चित्तो में भगवान्‌ बुद्ध 
के समान अपने शरीरदान की उत्कट स्पर्धा उत्पन्न हुई यह विरोध का परिहार _ 
है | इस प्रकार यह विरोधाभास अलझ्ढार है। उक्त समासोक्ति और विरोधामास _ 
की परस्पर संसष्टि है।क्योंकि दोनों में न उपकार्योपकारक भाव है और न सन्देह ही, 
तथा दोनों की प्रतीति विभिन्‍न शब्दों से होती ही है। यह समासोक्ति और विरोधामास _ 





दी यहाँ मुख्य वाक्याथ (तात्पर्याथ) है। अत: समासोक्ति और विरोधामास की संसष्टि से 
उपकृत दयावीर ही यहाँ पर ध्वनि का रूप घारण करता है। अतः यहाँ पर दयावीर 
और उक्त दोनों अबछ्जारों की संसृष्टि का सद्भर है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि. 
भरत मुनि ने वीररस का दयावीर नामक भेद तो माना ही नहीं फिर दयावीर 
की ध्वनि कहना कहाँ तक शास्त्रसम्मत हो सकता है ? इसका उत्तर यह है कि. 
यहाँ यदि दयाबीर न माना जाय तो धमवीर ही माना जा सकता है। आनन्द- 
बधन ने दयावीर इसलिये बतछाया है किः यहाँ पर धम वस्तुतः दयाप्रयुक्त ही है। 
वास्तविकता यह है कि चाहे इसे आप धमवीर कहें चाहे दयावीर, है यह वीरंरस 
क्योंकि यहाँ पर उत्साह ही स्थायीमाव है । अथवा दया का यहाँ पर अथ 
है शान्तरस | क्योंकि निवद की भी यहाँ प्रधानंता बतछाई जा सकती है इस प्रकार 
. यह रस संसृष्ट अलक्कारों से अनुगहीत हुआ है । 
5 आब दूसरे भेद का उदाहरण छीजिये जहाँ संसष्ट अलंकार और ध्वनि के किसी 


हे 








भेद की संसष्टि होती है । इसके उदाइरण के रूप में एक गाथा उद्धत की गई 


तृतीय उद्योत॑ः ११८७ 


ध्वन्यालोकः 
संसष्टालड्ारसंसश्टत्व॑ च ध्वनेयंथा-- 
अहिणअ पओअर सिए्सु पहिअसामाइएष दिअहेसु। 
... सोहइ पसारिअगिआणं णत्रिअं मोरबन्दाणम्‌॥ 

अन्न हापमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युड्रञानुरणनरूपव्यद्अ-यस्य ध्वनेः संरतृष्ट- 
त्वम ॥ ४३ 

( अनु० ) संसृष्ट अलझ्जार का ध्वनि से संसुष्टत्व जेसें- द 

अभिनव पयोदों के शब्द से युक्त पथिकों के लिये श्यामायित दिवसों में ग्रीवा 
को फेलाये हुये मयूरबृन्दों का नत्त शोमित हो रहा है ।' 
. यहाँ निस्तन्देह उपमा और रूपक से शब्दशक्त्युद्धव अनुरणनरूप व्यज्ञथथ 
ध्वनि की संसष्टि हो जाती दे ॥ ४३ | 

छोचन 

द्वितीय॑ भेदसुदाहरति--संस्तष्ठेति । अमिनवं हृथ' पयोदानां मेघानां रसित॑ येघु 
द्विसेषु । तथा पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु मोहजनकत्वाद्वान्निरूपतामाचरितवत्सु । 
यदि वा पथिकार्ना श्यामायितं दुःखवशेन श्यामिका येभ्यः । शोमते प्रसारित 
ग्रीवार्णा मयूरवृन्दानां नृत्तम्‌ । अमिनयप्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेषु सत्सु 
मयूरबृन्दानां प्रसारितगीतानां प्रकृष्टसारणाजुसारिगीतानां तथा झीवारेचकाय प्रसारित- 

. औआवाण्णां नृत्त शोमते। पथिकान्‌ प्रति श्यामा इवाचरन्तीति क्‍्यच्‌ | मत्ययेन लुघोपमा 

निर्देश | पथिकसामाजिकेष्चििति क्मंधारयस्य स्पष्टव्वात्‌ रूपकम्‌। ताभ्यां ध्वने 
संसग इति ग्रन्थकारस्याशयः । अत्नेबोदाहरणेब्न्यजेददयमुदाहतु शक्यमित्याशयेनो 

द्वितीय भेद का उदाहरण देते है--संसृष्ट! यह । अमिनव अथांतू हृद्य पयोदों 
अर्थात्‌ मेघों का गजन हैं जिन दिवसों में | तथा पथिकों के प्रति श्यामायित 
अर्थात्‌ मोहजनक होने से राजिरूपता को "आचरण करनेवाले ( दिनों ) में । 
अथवा पथिकों के लिये श्यामायित अर्थात्‌ दुःखबश श्यामवर्ण की हैं जिनसे । 
फैलाई हुई गदनोंवाले मयूरबृन्दों का दृत्य शोमित होता है। अभिनव प्रयोग 
के रसिक पथिक सामाजिकों के द्वोते हुये प्रकृष्ट सारणा.के अनुसार गीतोंवाले 
तथा ग्रीवा रेचक के लिये फेलाई हुई गदनोंवाले मयूरइन्दों-का दत्य शोमित 
हो रहा दै। पथिकों के प्रति ब्यामा के समान आचरण करते हुए, हैं इस अथ 





५, 


गया है। 'पथिकसामाजिकेषु' में कमधारय के स्पष्ट होने के कारण रूपक -है। 
उन दोनों से ध्वनि का संसग होता है यह ग्रन्थकार का आशय है। इसी उदो> 
- हरण में और दो भेदों के उदाइरण दिये जा सकते हैं इस आशय से दूसरे 


१२८८ ध्बन्यालोके 





लोचन 
दाहरणान्तरं ने दत्तम्‌। तथाहि ब्याप्रादेराकृतिगणत्वे पथिकसामाजिकेब्वित्युपमा- 
रूपकाभ्यां सन्देहास्पदत्वेन लंकीर्णाम्याममिनयग्रयागे अभिनवप्रयोगे च रसिकेष्विदि 
प्रसारितगीतानामिति यः शब्दशक्त्युद्ध वस्तस्य संसगमातन्रमनुआ्यत्वामावात | 'पहिअ 
सामाइएसु' इत्यन्र तु पदे संकोर्णाम्यां वाभ्यामुपमारूपकाभ्यां शब्दशक्तिमूलस्य 
ध्वनेः संकोणत्वमेकव्यब्जकानुप्रवेशादिति संकीर्णालड्ञार्संसष्टः सद्डीर्णालझ्ारसड्डीण- 
श्चेत्यपि सेद्द्॒यं मन्तब्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरण नहीं दिये गये। वह इस ग्रकार--व्याप्रादि के आकृतिगण होने के 

कारण पथिक सामाजिकों? में सन्देहास्यद के रूप में सक्लीर्ण उपमा और रूपक के 
: द्वारा 'अमिनय के प्रयोग में और अभिनव” प्रयोग में रसिकों में और “गीत को 
प्रसारित करनेवालों का! यह जो शब्दशक्त्युद्धब ध्वनि है उसका केवल संसग 
होता है क्योंकि अनुग्राह्मत्र का अमाव है ।? पाथअ सामाइएथु? इसमें तो 
पदों में सझ्लृण उन दोनों उपमा रूपकों से एकव्यञ्ञकानुप्रवेश के कारण शब्द- 
शक्तिमूलक का सल्ढीणत्व हो जाता है इस प्रकार सड्डर्णालझ्लार संसष्ट और संकीर्णा 
लल्ढगर सद्ली५, ये दा भेद भी माने जाने चाहिये ॥ ४३ ॥ 


.वारावती हे 
जिसको छाया यह हैः- 8 
अमभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेधु दिवसेषु । 
शोभते प्रसारितग्रीवाणां नत्त॑ मयूरवृन्दानाम्‌ ॥ पर हइफि 
इस वर्षाकाल के इन दिनों में अभिनव अर्थात्‌ हृदय को प्रिय मेघ गरज रहे हैं 
तथा विरहियों के लिये विरह वेदना के कारण ये दिन मोह या मूरछा उत्तन्न करने 
वाले हैं जिससे ये रात्रि के जैसे होगये हैं अथवा इन दिनों के कारण ही पथिकों में 
श्यामता अथांतू काछुष्य उत्नन्न होगया है। इस समय गदन को फेलाकर मोर 
नाच रहे हूँ अतः बहुत ही सुन्दर मादूम पड़ते हैं । 


इस पद्म को एक छाया यह भी हो सकती है :-- 
अभिनयप्रयोगरसिकेषु पथिकसामाजिकेषु दिवसेषु | 
. शोभते प्रसारितगीतानां नूत्तं मयूरवृन्दानाम॥ . 
अथ्थांत्‌ पथिक सामाजिकों के अमिनय प्रयोग के रसिक होने पर इन दिनों में 
सारणा के अनुसार उत्कृष्ट गानवाले मयूरबृन्दों का नाच शोमित हो रहा है । 
इस द्विताय छाया में 'प्रसारितग्रीतानां' के स्थान पर 'प्रसारितग्रीवार्णां! यह 
छात्रा भी रकली जा सकती दे । तब इसका.अथ यह होगा कि. मयूरबन्द औवा 
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तारावती रावती 
रेचक नामक दत्यमेद के लिये अपनी गदन फेछा रहे हैं और उनका दृत्य बहुत 
शोभत हो रहा है । 


इस पद्म का आशय यह है कि वर्षाकाल में मेघों का गजन मयूरों के लिये 
हषपरवश करदेनेवाला है जिससे मयूरवन्द अपनी गदन को फेलाकर नाचने 
ओऔर गाने छगते हैं | ये दिन पथिकरों अर्थात्‌ वियोगियों के लिये अन्धकारपूण हैं। 
इसके दूसरे अथ का सार यह है कि पथिक तो सामाजिक अथांत्‌ दशक हैं, अभि- 


नय प्रयोग में आनन्द लेना चाहते हैं और- उस समाज को आनन्द देने के ढिये 
मयूरों का गान तथा दृत्य प्रवृत्त हो रहा है । 


.. यहाँ पर पि्रथिकश्यामायितेषु! की परथिकों के प्रति श्यामायित यह व्युक्‍्पत्ति 
होगी । व्यार्मायित का विग्रह होगा--श्यामा इवाचरन्ति! अथांत्‌ रात्रि के 
समान आचरण करनेवाली । यहाँ आचाराथ में क्‍्यच्‌ प्रत्यय हो जाता है। 
इस प्रकार इसमें रुप्तोपमाल्छार है । यदि इस का पाठ 'पथिक सामाजिकेषु 
रक्‍खा जाय तो कमंधारय समास होगा--“परथिका एव सामाजिका;' अथवा 
प्थिकाश्व ते सामाजिका: इस कमंघारय समास के अनुसार इसमें रूपक 
अलझ्भलार माना जावेगा | ये दोनों अलंकार विभिन्न दो शब्दों में हें इसलिये 
इनकी यहाँ पर संसष्टि है। यहाँ पर श्यामायित शब्द का अथ होता है दिन 
रात्रि बन जाते हैं अथवा अन्धकारमय हो जाते हैं क्‍योंकि जब मेघ गजन 
हो रहा हो ओर मयूरों का नृत्यगान भी प्रारम्म हो गया हो उस समय दिनों की 
उद्दीपकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार यहाँ पर दिनों के उद्दीपन के 
आधिक्य की व्यञ्ञना होनी है । यह व्यञ्ञना शब्दशक्तिमूलक है क्योंकि श्यामा- 


यित” परिबवृत्ति को सहन नहीं कर सकता | अतः उक्त अलंकारों की संसष्टि से 
शब्दशक्तिमूलक ध्वनि की संसष्टि है | 


.._ यहाँ पर दो उदाहरण ओर दिये जाने चाहिये थे एक तो दो सकीण अछं- 
कारों की ध्वनि के किसी भेद से संकीणता का और दूसरा दो संकीण अलंकारों की 
ध्वनि के किसी भेद से संसृष्टि का। किन्तु बत्तिकार ने ये दो उदाहरण नहीं दिये हैं। 
' उसका कारण यह है कि यह अन्तिम उदाहरण ऐसा है जिसमें शेष दो उदाहरण 
भी सन्निविष्ट किये जा सकते हैं |वह इस प्रकार--'उपमितं व्याप्रादिभि: सामान्या- 
प्रयोगे! इस सूत्र के अनुसार जहाँ साधारण धम का प्रयोग न हो वहाँ उपमान और 
उपमेय का समास हो जाता दे । इस प्रकार 'परथिकसामाजिकेषु! का यह भी 
विग्रद किया जा सकता है--'पथिकाः सामाजिकाः इव” इस प्रकार यहाँ पर 'पथिक- 
सामाजिकेषु' शब्द में ही छ॒प्तोपमा हो सकती है । व्याप्रादिगण आकृति-गण है; 
>अतः यह भी नहीं कह्दा जा सकता कि सामाजिक शब्द उसमें नहीं आया है, अतः 


१२६० ... ध्वन्यालोकै 


ध्वन्यालोक$ क्‍ 

एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्भेदभेदाश्य केन शक्यन्ते। 
संख्यातुं दिडिमात्र तेषामिदसुक्तमस्मामिः ॥ ४४॥ 
अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिल्मान्र 

कथितमू॥ द की 

(अनु०) इस प्रकार ध्वनि क प्रभेद और प्रमेदो' के भी भेद किसके द्वारा 
परिगणित किये जा सकते हैं ! उनका यह दिग्दशनमात्र हमारे द्वारा कह दिया 
गया है? ॥ ४४॥ ....ररर<<र््््् 
... ध्वनि के निस्सन्देह अनन्त प्रकार होते हैं | सह्ृदयों की व्युत्पत्ति के लिये 
. उनका यह दिग्दशनमात्र कहा गया है॥ 
छोचन 

.. एतदुपुखंहरति--एवमिति | स्पष्टम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इसका उपसंदार करते हँं---इस प्रकार! यह | स्पष्ट है।| ४४॥ 


ताराबती हक कम 
. यह समास यहाँ पर नहीं हो सकता । 'पथिक सामाजिकेघु' में रूपक बतलाया ही 
जा चुका है । इस प्रकार एक ह्वी शब्द से दो अलंकारों के सम्मव होने के कारण 
इन दोनों अलंकारों का सन्देह संकर है | इन संकीणं अलंकारों के साथ ध्वनि _ 
की संसष्टि हो जाती है । यह ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तु ध्वनि है--अभिनय के 
प्रयोंग में या अभिनव प्रयोग में रसिकों के मध्य गदन को फेलाये हुये या गीतों का 
. निसार करनेवाछे'*'““? इत्यादि से यह ध्वनि निकछती है कि पथिक रूपी रसिकों 
का समुंह उपस्थित है जोकि नये अभिनयों को देखने की आकांक्षा कर रहा है | _ 
. समा बंधा हुआ है, मयूर नाच रहे हैं ओर अपनी नई नई कछा दिखा रहे हैं, 
साथ ही अभिनय और संगीत भी चल रहा है | इस ध्वनि से उक्त दोनों अल्ंकारों 
की संसष्टि हो जाती है क्योंकि रूपक ध्वनि के अनुग्राहक नहीं होते । यहाँ पर 
ध्वनि शब्दशक्तिमूलक वस्तुध्वनि है क्योंकि अहिणअ' इत्यादि झब्द बदल्छे 
नहीं जा सकते | इसी प्रकार 'पथिकसामाजिकेषु! शब्द में जो उपमा ओर रुपक * 
. का सन्देह संकर है उसके साथ इसी शब्द से अभिव्यक्त होनेवाली ध्वनि का संकर 
. हो जाता है क्‍योंकि यहाँ एक ही व्यज्ञक से अलंकार और ध्वनि दोनों निकछते हें 
.. .इस प्रकार संकी्णालंकार संसष्टि और सकीर्णालंकार संकर के दोनों उदाहरण 
अस्तुत उदाहरण में ही गताथ हो जाते हैं | इसीलिये इनके उदाइरण पएथक्‌ 
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ध्वन्यालोकः 
इत्युक्तलक्षणों यो ध्वनिर्विवेच्यः प्रयत्नतः सह्धिः | 
सत्काव्य कतुंबा ज्ञातुं वा सम्यगमियुक्ता॥ ४५॥। 
. हत्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिषणा हि सत्कवयः सहृदयाश्र नियतमेव काव्य- 
विषये परां प्रकषपदवीमासादयन्ति । 
हे अस्फटस्फटितं काव्यतत्त्यमेतद्यथो दितम्‌ । 
अशक्क्धिव्याकतु रीवयः सम्प्रवर्तिताः ॥ ४६ ॥ 
एतद्ध्वनिप्रवतेनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुटित सद्शक्लु्रद्धिः प्रतिपाद- 
यितुं वेदर्भी गोडी पाद्वाढी चरीतयः ग्वर्तिताः। रीतिलक्षणविधायित्रां हि 
काव्यतत्त्वमेतद्स्फुटतया मनाक्स्फूटितमासादिति लक्ष्यते । तदन्र स्फुटतया 
सम्प्रदर्शितंनान्येन रीतिलक्षणेन न किश्ित्‌। 
(अनु०) यह उक्त लक्षणवालढी जो ध्वनि सजनो' के द्वारा अथवा सत्काव्य को 
करने के लिये या जानने क लिये ठीक रूप में उच्चत छोगो' के द्वारा प्रयत्नपूवक 


विवेचित की जानी चाहिये ॥ ४५ | 


0 
के. 
ज 


उक्त स्वरूपवाली ध्वनि के निरूपण में निपुण सत्कवि और सद्दृदय निश्चितरूप 

से ही काव्यविषय में प्रकष पदवी को प्रास कर छेते हैं । 
'जैसा कहा गया है यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुटित हो रहा था।( इसकी ) 
व्याख्या करने के लिये असमथ होनेवालों के द्वारा रीतियों को प्रद्दत्त किया गया! |४६)॥ 
. इस ध्वनिप्रवतन के द्वारा निणय किया छुआ काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में स्फुरित 
होते हुये प्रतिपादन करने के लिये असमथ होनेवालें के द्वारा वैदर्भी गौडी और 
पाश्चाली ये रीतियाँ प्रवत्त की गई' । रीति तत्त्व का विधान करनेवालों के सामने 
यह काव्यतत्त्व अस्फुटरूप में थोड़ा सा स्फुरित हो रहा था यह रुक्षित होता है। 
वह यहाँ पर स्फुटरूपमें प्रदर्शित ( ध्वनि सिद्धान्त ) के कारण अन्य रीति लक्षण 
की कोई आवश्यकता नहीं | 

तारावती 

. ७४ वीं कारिका उपसंहारात्मक है जिसमें कहा गया है कि किसी में इतनी 
शक्ति नहीं है जो ध्वनि-मेदों का पूरा परिगणन कर सके । ध्वनि के भेद, भेदों के 


भेद, उनकी संसृष्टि और सझूर फिर संसृष्टि और सह्लर को संसृष्टि और सह्बूर, इस... 
प्रकार ध्वनि के अनन्त प्रकार हो जाते हैं । हमने यहाँ पर जितने भी उदाहरण 


दिये हैं वह तो केवल भेदों की दिशा दिखछाना है जिससे सहृदय छोग उसी पद्धति 
का आश्रय छेकर ध्वनि की व्याख्या विभिन्न काव्यों में कर सके अथवा उसे समझ 
"सके | ध्वनि की इयत्ता दिखलाना प्रस्तुत प्रकरण का उद्देश्य नहीं है॥ ४४ || 


छोचन 

अथ 'सहृददयमनःप्रीतये” इतियत्सूचितं तदिदानीं न शब्दमान्रमपितु निव्यूंढमि- 
त्याशयेनाह--इत्युक्तति । यः प्रयत्नतो विवेच्यः अस्मामिश्रोक्तलक्षणो घ्वनिरेतदेव . 
काव्यतत्त्व॑ यथोदितेन प्रपद्य निरूपणादिना व्याकतुंमशक्नुवन्धिरलक्लारकारः रोतयः 
प्रवर्तिता: इत्युक्तकारिकया सम्बन्धः। अन्ये तु यच्छब्दस्थाने “अयम्र' इति पठन्ति। 
ँप्रदूषपदवीमिति । निर्माणे बोधे चेति भावः । व्याकतुंमशक्नुवद्धिरित्यन्न हेतुः-अस्फु्ट 
कृत्वा स्फुरितमिति । छक्ष्यत इति। रीतिर्हिं गरुणेष्वेव पर्यंचसिता | यदाह--विशेषो 
गुणात्मा शुणाक्ष रस पर्यवसायिन एवेति बुक्त प्राग्युणनिरूपणे--“अश्भार एव 
मधघुरः इत्यत्रेति ॥ ४५-४६ ॥ द 0. कप 


अब 'सहृदयमन की प्रीति के लिये” यह जो सूचित किया था वह इस समय 
शब्दमात्र नहीं हे अपितु पूरा हो गया । इस आशय से कहते हैं--“यह उक्ता 
इत्यादि । जो उक्त छक्षणवाली ध्वनि प्रयत्नपूवक हमारे द्वारा विवेचित की.जानों 
चाहिये; यही काव्यतत्त्व है, इस काव्यतत्त्व की ठीक रूपमें बतछाये हुए प्रपञ्चन 
निरूपण इत्यादि के द्वारा व्याख्या करने में असमथ छोगों के द्वारा रीतियाँ प्रबत्त 
की गई यह उत्तर कारिका से सम्बन्ध है | और छोग तो 'यत्‌? शब्द के स्थानपर 
. अयम' यह पढ़ते हैं । 'प्रकषपदवी को! यह | भाव यह है कि निर्माण में और - 
बोध में । व्याख्या करने में असमथ हुये! इसमें हेतु है--“अस्फुट करके स्फुरित 
यह |. छक्षित होता है! यह | रीतियाँ निस्सन्देह गुणों में ही पयवसित होती हैं। 
जैसा कहा गया है--विशेष गुणात्मक होता है और गुण रसपर्यवसायी होते ही 
हैं यह निस्सन्देह पहले गुणनिरूपण में कहा गया है--श्वज्ञर ही मधुर होता है. 








इसमें ॥ ४५, ४६ ॥ 


तारावती हा ७ व 

४५ वीं कारिका में ध्वनि निरूपण के प्रयोजन का उपसंहार किया गया है ।. 
उपक्रम में प्रयोजन पर दृष्टिपात करते हुए. 'सहृदयमन:प्रीतये! लिखा गया.था. 
यह सहृदयमनःप्रीति कोई झूठा वादा नहीं था । यहाँ तक ध्वनिसिद्धान्त का पूर्ण 
विवेचन करके यह सिद्ध कर दिया गया कि सद्ृदय मत/प्रीति जो कि प्रमुख छत्ठय ' 
था वह पूरा कर दिया गया । ४५ वीं कारिका के प्रथम चरण में छोचन के अनु- * 
सार दो प्रकार का पाठ प्राप्त होता है-( १) (इत्युक्तछक्षणोड्यं ध्वनि” और 
(२ ) 'इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिःः | प्रथम पाठ के अनुसार यह एक पूरा वाक्य है. 
ओर स्वतन्त्र रूप में अथ का प्रतिपादन करता है । इस पाठ के अनुसार इसका 
सार यह है इस ध्वनि का लक्षण बतछाया जा चुका और उसकी व्याख्या भी करे 
दी गई।- सच्चनों का कतव्य है कि वे इस की मनोयोगपूबंक विवेचना करें | इसी- 



















तारावती 
प्रकार जिन लोगों की कामना है कि वे उत्तम काव्य की रचना कर सके अथवों 
जिनकी कामना है कि वे उत्तम काव्य का परिज्ञानं कर सके इन दोनों प्रकार के 
व्यक्तियों का परम कतव्य है कि वे ध्वनि का ठीक रूप में अनुसन्धान तथा विवेचन 
करे । प्रथम पाठ के अनुसार इस कारिका का यही आशय है | अब दूसरे पाठ 
को छीजिए । इसमें (अयम! के स्थान पर 'यः? पाठ है । अतएव यह एक अपूर्ण 
. वाक्य रह जाता है ओर उसका अथ पूरा करने के छिये ४६ वीं कारिका का 
आश्रय लेना पड़ता है । इस प्रकार ४५ वीं ओर ४६ वीं कारिकाओं का सम्मिल्ति 
अथ हो जाता है । ४५ वीं कारिका उद्देश्य वाक्य है और ४६ वीं कारिका विधेय 
वाक्य । इस प्रकार इन दोनों का मिलाकर अथ यह होगा कि--जिप ध्वनि के 
लक्षणों का हमने उक्त प्रकरण में ठीक रूप में निरूपण किया है, जिस ध्वनि का 
विवेचन करना सजनों का परम कतव्य है और सत्काव्य की रचना करनेवाले 
कवियों तथा सत्काव्य को समझने की इच्छा करनेवाले सहृदयों दोनों के द्वारा 
जिस ध्वनि का विवेचन करना अपरिहाय कतव्य है वह ध्वनि एक सब प्रमुख 
काव्यतत्त्व है जैसा कि उक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा। यह काव्यतत्त्व अस्फुट 
रूप में प्राचीन काव्य शास्त्रियों के सम्मुख स्फुरित अवश्य हुआ था । किन्तु क्‍्यों।के 
यह तत्त्व बहुत स्पष्ट नहीं था अतएव प्राचीन आचाय उसकी ठोक रूप में व्याख्या 
नहीं कर सके | किन्तु उन्होंने इस तत्त्व की व्याख्या करने की चेश अवश्य की 
ओर उसका परिणाम्त यह हुआ कि उन आचार्यों ने रीतियों का प्रवर्तन कर ड।छा। 
उनके विवेचन से इतना तो स्पष्ट ही प्रतीत होता है कि काव्य का यह तत्त्व बहुत 
ही मन्द रूप में उनके मस्तिष्क में विद्यमान अवश्य था किन्तु उसका स्पष्ट चित्र 
उनके सामने नहीं था । उन्होंने व्याख्या करने कीं चेष्टा को किन्तु वे ठीक व्याख्या 
नहीं कर सके । इसीडिये उन्होंने रीतियों को प्रवृत्त कर दिया | ये रीतियाँ तीन 
ईं--वैदरभी, गौडी, और पाग्चाली । उन्होंने रीति की परिमाषा बनाई “विशिष्ठ- 
पदरचना रीति: अथांत्‌ विशेष प्रकार की पदरचना को रीति कहते हैं | इस पद- 
. रचना को विशेषता होती है गुणात्मक अर्थात्‌ ऐसी पदरचना जिसमें गुण विद्यमान 
. हो। बस उन आचार्यों का विवेचन यहाँ पर रुक गया। उन्होंने यह बतछाने की 
चेष्टा नहीं की कि गुणों को गुणरूपता प्रदान करनेवाला तत्व कौन सा है । यदि 
उन्होंने यह विचार किया होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि गुणों का पयंवसान रस 
में हो होता है । ध्वनिकार ने कहा ही है--“श्वज्ञार एवं मधुरः परः प्रह्मादनो 
रस; |! इसका अथ यह है कि माधुय श्वज्धारपयवर्तांयी ही होता है (रस 
- अवद व्यज्ञय ही होते हैं। ) इस प्रकार स्वतः सिद्ध हो जाता है कि काव्य का 
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तारावती 
सवग्रमुख तत्त्व ध्वनि ही है । इस ध्वनि की व्याख्या की जा चुकी । अतः अब 
रीति के विस्तृत विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह गई । 

[ यहाँ पर ध्वनिकार ने लिखा है कि रीति का प्रवतन वस्तुतः काव्य के सूलब् 
तत्त्व के अनुसन्धान की चेष्टामात्र है। यहाँ पर ध्वनिकार ने सम्मवतः वामन को 
ओर सछ्लेत किया है क्योंकि वामन ने ही स्पष्ट रूप में रीति को काव्य-आत्मा कहा 
है | आनन्दवधन ने व्याख्या करने में तीन रीतियों का उल्लेख किया है बेदर्मी, 
गोडी और पाश्चाढी | यह मान्यता भी वामन की ही है । अभिनव गुप्त ने तो 
वामन के सूत्रों का भी उल्लेख कर दिया है । इन सब प्रमाणों से यही निष्कष 
निकछता है कि यहाँ पर वामन की ही ओर आचार्यों ने सझ्लेत किया है | 
... बस्ठ॒ुतः रीतियों का इतिहास बहुत पुराना है। भरतमुनि ने तो देश-मेद पर 
आधारित आचार-व्यवह्यर और रीति-रिवाजों का वणन किया ही है । वाणी का 
आचार ही रीति है। काव्य शास्त्र का सवप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ भामह का काव्या- 
लक्कार है। इसमें सबछ शब्दों में काव्य रीति को वेद्मी और गौडी के रूप में 
विभाजित करने का प्रतिवाद किया गया है और कहा गया है कि दूसरे विद्वान 
रीतियों की मान्यता स्वीकार करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि भामह के बहुत 
पहले रीतियाँ प्रतिष्टित हो चुकी थीं ओर देशभेद के आधार पर एक अच्छी और 
दूसरी बुरी ये दो रीतियाँ मानी जाने छगी थीं। बाणमट्ट ने चार रीतियों का उल्लेख 
. कर उनके समन्वय की चेश की है। ये चारों रीतियाँ है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी 
और पश्चिमी । ज्ञात होता है कि काल क्रम से उत्तरी और पश्चिमी शैल्यों ने 
अपनी सत्ता खो दी थी ओर दक्षिणी ( वेदर्मी ) तथा पूर्वी (गौडी) ये दो शैलियाँ 
ही शेष रह गई थीं | इन दोनों शैलियों का विस्तृत विवेचन और इनके प्रति पूरी 
आस्था हमें दण्डी के काव्यादश में प्राप्त होती है । दण्डी ने १० काव्य गुणों का. 
उल्लेख किया है और उनकी सत्ता बंदर्भी रीति में मानी है। दण्डी के बाद वामन 
ने स्पष्ट रूप में रीति को काव्य की आत्मा कहा । इनकी मौलिकता दो बातों में 
हे--( १) एक तो इन्होंने १० के स्थान पर २० गुण मान लिये १० शब्द गुण 
और १० अथ गुण। अथ गुणों में ओज प्रौढि माघुय ( उक्तिश्छेष और कान्ति . 
( दीप्तरसत्व ) को स्वीकारकर इन्होंने रीतियों का क्षेत्र बहुत ही व्यापक बना 
दिया और ( २ ) इन्होंने दो के स्थान पर तीन रीतियाँ स्वीकार कीं | उक्त दोनों 
रीतियों में एक पाश्चाली रीति और जोड़ दी । किन्तु आज वामन ने गुण साकह्य 
+दर्भी को ही ग्राह्म बतछाया और शेष दो में गुणों की कमी बतलाकर 
इनको स्वीकार भर न करने का निदंश दिया | वामन के बाद आनन्दवधन के समय 








के कारण 
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ध्वन्यालोकः 
शब्द्तत्वाश्रयाः. काश्चिदर्थतत्त्वयु जोडपराः 
वृत्तयो5पि प्रकाशन्ते ज्ञातेडस्मिन काव्यलक्षणे || 9७ || 
अस्मिन्‌ व्यद्गायव्यक्लकसावविवेवनमये काव्यलक्षणे ज्ञाते सति या: 
काश्नित्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्ताश्षया वृत्तयों याश्वार्थतत्त्तसम्बद्धाः 
केशिक्यादयस्ताः सम्यग्रीविपद्वी मवृतरन्ति । अन्यथा तु दासामहष्टाथीनामिष 
वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव स्यान्नानुभवसिद्धम्‌ । 
(अनु०) 'इस काव्यलक्षण के श्ञात हो जाने पर वृत्तियाँ भी प्रकाशित होती हैं 
कुछ शब्दतत्त्व के आश्रित होती हैं ओर दूसरी अथत॒त्व के आश्रितः || ४७ ॥ 
इस व्यज्ञबव्यञ्ञकमाब-विवेचनमय काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने पर जो कोई 
प्रसिद्ध उपनागरिका इत्यादि शब्दतत्त्वाश्रित वृत्तियाँ और जो अथतत्त्व से सम्बद्ध 
'कैशिकी इत्यादि दृत्तियाँ वे ठीक रूप में रीतिपदवी पर अवतीण होती हैं। नहीं तो 


उन वृत्तियों का अदशथ के समान अ का ही हो जाय अनुभवसिद्धत्व नहीं । 
..._ ताराबव । 
तक रीतियों की संख्या में केवछ एक को वृद्धि हुई--रुद्रट ने छाठीया रीति को और 


« स्वीकार कर रीतियों की संख्या चार कर दी और अच्छी रीतियों में बेदर्भी तथा 
पाश्चाली को और बुरी रीतियों में गौडी तथा छाटी को सन्निविष् कर दिया | रुद्गट 
ने रीतियों का सम्बन्ध वस्तु से भी स्थापित कर दिया । आनन्दबधन के पहले 
रीतियों की यही स्थिति थी । रीतियो' का मुख्य आधार तो शब्दगुम्फ ही है | 
कतिपय आचार्यों ने रीतियो' के विवेचन में वण सद्छुटना पर विचार किया है तथा 
कतिपय अन्य रुद्रट इत्यादि आचार्यों ने समासप्रयोग पर रीतियों को आधघृत माना 
है। किन्तु रीतियों के केवछ यही दो आधार नहीं हैं। दण्डी तथा वामन ने रीतियों 
के आधारभूत तत्त्वों में काव्य के प्रायः सभी तत्त्व समेट लिये हैं | बाण ने भी इलेष 
इत्यादि को रीतियों का आधार माना है। ध्वनिकार तथा ध्वनिसम्प्रदायवादी 
दूसरे आचाय रीतियों को अस्वीकृत तो नहीं करते | किन्तु उनका कहना है 
कि रीतियों की काव्य के. मूछतत्व के रूप में यह कल्पना सबथा अधूरी है। 
धवदि रीतियों के मूछाधार का अनुसन्धान किया जाय तो वह रस ही सिद्ध द 
होगा । 'कोमलबन्ध से श्ज्ञाररस” कठोर बन्ध से रौद्गरस” इत्यादि कथनों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि श्युज्ञार इत्यादि सब वाच्य नहीं होते अपितु बन्ध 
के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यदि रीतियों का ठीक 
रूप में अनुसन्धान किया जाय तो उनका पयवसान ध्वनि सिद्धान्त में ही होगा । 
ध्वनि सिद्धान्त की ठीक ठीक व्याख्या कर देने पर रीतियों के विवेचन की आव- 
अ्यकता ही नहीं रह गई । | 
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द तारावती 

नवीन कल्पनाओं का अवसर नहीं होता और न नये विश्व की उद्धावना ही की 
जाती है, किन्तु विश्व जिस प्रंकार का है उसका ठीके रूप में वैसा ही उद्घाटन किया 
जाता है | वस्तुतः संसार रहस्यों से भरा हुआ है। यह एक जाद की पिटारी है। 
इसको खोलना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं | यह तो वस्तुतः विद्वानों के ही सम- 
. झने और निरूपित करने की वस्तु है | अतः विद्वान्‌ छोग जिप्त दृष्टि का सहारा 
लेकर विश्व के रहम्यों का उद्बाटन करते हैं वह दूमरे प्रकार की दृष्टि होती है। यहाँ 
पर इस दृष्टि के लिये विशेषण दिया गया है--परिनि छताथविषयोस्मेतरा! इसमें बहु 

हि समास है और इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है--एक के 
अनुसार परिनिष्ठित शब्द अथ-विषय का विशेषण होगा | प्रथम व्युत्यत्ति यह 
होगी--अंथ विषय अर्थात्‌ निश्वेतव्य विषय का उन्मेष अर्थात्‌ निरूपण जिसका 
परिनिष्ठित है अर्थात्‌ जिसंका निरूपणण सवदा निश्चित और एकरूप ही रहता है 
कवियों के समान नवनवोस्मेंपशांली नहीं होता। दूसरी ब्युत्त्ति यह दह्ोगी-- 
जिसका निरूपण परिनिष्ठित अथविषयक हूं होता है अथांत्‌ जा दृष्टि कल्पित संक्षार 
का निरूपण नहीं किया करती अपितु दृश्यमान जगत्‌ जिस प्रकार का दै उसी 
प्रकार का उसका वणन किया करती है । “इन दोनों दृष्टियों का सहारा लेकर 
कहने का आशय यह है कि एक दृष्टि तो कवियों की है और दूसरी विद्वानों की । 
हमारी दृष्टि इनमें कोई नहीं | न मैं कवि हूँ न विद्वान्‌ । किन्तु जेसे दरिद्र के घर 
में अपना कुछ भी नहीं होता; वह्द अवसर पड़नेपर इधर-उधर से कुछ वस्तुओं 
को मांगकर अपना घर सजा लेता है | उसी प्रकार कवियों और विद्वानों दोनों की 
दृष्टियों में मेरी कोई अपनी दृष्टि नहीं है । मैं तो इधर-उधर से कुछ ले-लिवाकर 
विश्व का वणन करने लगा हूँ । इस कथन से अपने औद्धत्य का निराकरण हो 
जाता है | यहाँ पर जगत्‌ के लिये विश्व शब्द का प्रयोग किया गया है। विश्व 
शब्द का एक अथ ओर है-समस्त, इस प्रकार इसका आशय यह है कि दम निरन्तर 
दी बार बार समस्त विश्व का वणन करने में छगे रहते हैं । समस्त विश्व का पूण 
' रूप से वणन न तो केवछ काल्पनिक दृष्टि से सम्भव है और न केवल पारमार्थिक 
दृष्टि से। अतः हम समस्त विश्व का वणन दोनों दृष्टियों का आश्रय लेकर किया 
करते हैं | हम इस विश्व का निवणन अर्थात्‌ निश्शष रूप में बणन किया करते हैं। 
निवणन में दोनों दृष्टियों की आवश्यकता होती है एक तो कविक्ृत बणना की 
क्योंक यह बतलाया जा चुका है कि कवि शब्द की निष्पत्ति ही वणनाथक “कब 
घातु से होती दे । दूसरी दृष्टि है विद्वानों की | इस अथ में निबंणन का अथ 
- होगानिश्चिताथ को बर्णन।. यहाँ /निः” उपसग का अर्थ दे निश्चित | आशय यह है 
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छोचन 
द्रविणशब्देन सवस्वशायत्वमनेकस्वक्ृत्योपयोगित्वमुक्तम्‌ । गणित इति । 
चिरेण हि यो व्ययः सम्पद्यते न तु विद्युद्वि झटिति तत्रावश्यं गणनया मवितव्यम्‌ । 
अनन्तकालनिर्माणकारिणो5पि तु विधेन विवेकलेशो5प्युदभू दिति परमस्याम्रेक्षावत्त्वम्‌। 
अत एवाह--क्लेशो महानिति। स्वच्छन्दस्येति। विश्य्वुलस्येत्यथं: | एपापीति। 
यत्स्वयं निर्मीयते तदेव च॑ निहन्यत इति महहशसमपि शब्देनेवकारेण चोक्तम | 
को<थें इति। न स्वात्मनो न छोकस्य न निर्मितस्येत्यथेः । 


द्रविणशब्द से लगभग सवस्व होना और अपने अनेक कृत्यों का उपयोगी होना 
बतलछाया गया । 'गिनागया' यह | बहुत समय में जो व्यय किया जाता है 
विजली के समान शीघ्र ही नहीं हो जाता वहाँ अवश्य गणना होनी चाहिये। अनेक 
काल से निर्माण करनेवाले भी ब्रह्म का विवेकलेश भी उदय नहीं हुआ यह उनका 
बहुत बड़ा नासमझी से काय करना है | इसीलिये कहते हैं--'बहुत बड़ा क्लेश 
यह | स्वच्छन्द का' यह । अथांत्‌ विश्वद्धतका | यह भी! यह | जो स्वयं 
निर्मित किया जाता है वही मारा जाय यह बहुत बड़ा घात हुआ-यह “अपि! शब्द 
तथा 'एव' शब्द के द्वारा कह्या गया । 'कौन अथ” यह | अर्थात्‌ न तो अपना ही 
अथ न लोक का ही और न बनाये हुये का ही । 

तारावतो 

ब्रह्माजीने उसको न जाने क्‍यों बनाया एकतो सौन्दय की महती सम्पत्ति का 
निर्ममतापूवक व्यय कर डाछा और उसकी परवा भी नहीं की । स्वयं इसके बनाने 
में न जाने कितना परिश्रम किया । लोक का भी इसकी रचना से क्‍या हितसाधन 
हुआ । लोग स्वच्छुन्द विचरण कर रहे थे उनके द्वदययों में चिन्ता की आग जछा 
दी। स्वयं यह वेचारी भी अपने जैसे किसी प्रियतम को प्राप्त न कर सकी अतः यह 
भी नष्ट ही हो गई | न जाने इस कृशांगी के इतने मनोहर रूप की रचना करने में 
ब्रह्माजी ने अपने हृदय में क्‍या प्रयोजन रक्खा जोकि ऐसी अमूतपूब सुन्दरी की 
रचना कर दी । 

यहाँ पर छावण्य पर द्रविण का आरोप किया गया है । द्रविण ( पूँजी ) ही 
एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति का सवस्त्र कही जा सकती है और उसी से 
मानव के प्रायः सभी काय बन जाते हैं । अतः उसको सुरक्षित रखने की सवथा 
चेष्टा करनी चाहिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि कहीं उसका अपव्यय न हो 
जाय । ब्रह्माजी की सम्पत्ति लावण्य ही है क्‍योंकि उससे वे समस्त विश्व की रचना 
क्रते हैं | प्रस्तुत नायिका की रचना में ब्रह्माजी ने खुले हाथों उस सौन्दय का 
- अपव्यय किया और इस बात की परवा भी नहीं की कि उनका सबस्वभूत बहुमूल्य 





- छाचन 
प्रकाशन्त इति। अनुमवसिद्धतां काब्यजोवितत्वे म्यान्तीत्यथीः | रीतिपद्वी- 
मिति | तद्ददेव रसपर्यवसायित्वात्‌ । प्रतोतिपद्वीमिति वा पाठः | नागरिकया 
 ब्युपमितेत्यनुप्रासबृत्ति: शद्भारादो विश्राम्यति । परुषेति द॑प्ेषु रौद्ादिषु | कोमलेति 
. हास्थादौ। तथा--वृत्तयः काव्यमातृका:! इति यदुच मुनिना तन्न रसोचित एव चेष्टा- 
विशेषो ब्ृत्ति: | यदाह--कैशिकी श्लक्ष्णनेपथ्या शड्भाररससम्मवा' इत्यादि। 
प्रकाशित होती हैं! यह । अर्थात्‌ काव्यजीवितत्व में अनुभवसिद्धता को 
प्रात हो जाती हैं । 'रीतिपदवी को? यह | उसी के समान रसपरयंवसायी 
होने के कारण। अथवा प्रितीतिपदवी को! यह पाठ है। “'नागरिका के साथ 
“उपमित! इस ( अथ ) से अनुप्रासवृत्ति शज्ञार इत्यादि में विश्रान्त होती है । 
परुषा! यह । दी रौद्र इत्यादि में | 'कोमछा' यह द्वास्य इत्यादि में | तथा 
मुनिने जो कहा है कि वृत्तियों की माता काव्य ही होता है उसमें रसोचित 
चेश्विशेष ही बृत्ति कहलाती है जैमा कि कहते हैं- पु 
'कैशिकी कोमछ नेपथ्यवाली होती हे जिसका जन्म शंगार से होता है।! 
४७ वीं कारिका वृत्तियों के विषय में है । इसका आशय यह है कि व्यज्ञ्य- , 
व्यज़क भाव का विवेचन करना ही काव्य का छक्षण है। जब इतनी बात 
मान ली गई और व्यज्ञयव्यज्ञक के रूप में काव्यलक्षण का विवेचन कर दिया 
गया तब काव्य जीवन के पर्यालोचन के क्षेत्र में बृत्तियों पर विचार करना 
भी साथक हो जाता है । ये वत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--एक तो उपनागरिका 
इत्यादि वृत्तियाँ होबी हैं जिनका आश्रय शब्दतत्त्व होता है और दूसरी बृत्तियाँ | 
कैशिकी इत्यादि होती हैं जिनका आश्रय अर्थंतत्त्व होता है। इन दोनों प्रकार. 
की दइत्तियों के विषय में भी वही कहा जा सकता है जो कि ४६ वीं कारिका में 
रीतियों के विषय में कहा गया है । अर्थात्‌ बृत्तियाँ भी रीतियों के समान ही 
रसपयवसायिनी होती हैं । यदि रस की सत्ता ही न मानी जाय तो वृत्तियों पर. 
विचार करना ही व्यथ हो जायेगा । अतः रस पर विना विचार किये वत्तियों वर 
विचार अधूरा ही रह जावेगा । रसप्रवणता के अभाव में उन वृत्तियों पर उसी 
प्रकार विश्वास नहीं किया जा सकेगा जिस प्रकार यज्ञ इत्यादि कार्यों पर विश्वास 
. नहीं किया जाता क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष नहीं अपितु अदृष्ट होता है जिस प्रकार 






.. प्रत्यक्ष फल न दिखलाई पड़ने के कारण यज्ञ इत्यादि अनुभव सिद्ध नहीं माने 
_ उसी अकार बृत्तियों को भी कोई प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध नहीं मानेगा । अतः बृत्तियों 
अं पमाकय ही उचित... - पक. व कप 









कक 








लछोचन 
इयता तस्याभाव॑ जगदुरपरे इत्यादावमावविकल्पेषु श्रत्तयों रीतियश्व गता श्रवण- 
गोचरं, तदितिरिक्तः कोध्यं ध्वनिरिति तन्न कथनश्विद्भ्युपगमः कृतः कथब्विच्च दूषणं 
दत्तमस्फुटस्फुरितमिति वचनेन । लक द 
इतने से दूसरे लोग उसका अभाव कहते हैं! इत्यादि में अभाव के विकल्पों 
- में वृत्तियाँ ओर रीतियाँ श्रवणगोचर हुई हैं, उनसे अतिरिक्त यह ध्वनि क्या 
वस्तु है !” यह ( जो कहा था ) उसमें किसी प्रकार स्वीकृति दे दी और किसी 
प्रकार 'अस्फुट स्फुरित” इस वचन के द्वारा दोष दे दिया |. 
तारावती 
[ यहाँ पर दृत्तियों का संक्षिस परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक प्रतीत होता 
है। रीति, बृत्ति और प्रवृत्ति ये तीन शब्द काव्यशाख्रर में प्रयुक्त हुये हैं । 
इनका अन्तर दिखलाते हुये राजशेखर ने लिखा है--वेषविन्यासक्रम को प्रवृत्ति 
कहते हैं, विछासविन्यासक्रम को वृत्ति कहते हैं और वचनविन्यासक्रम को 
रीति कहते हैं | अग्निपुराण में इनको अनुभावों के अन्तर्गत रक्खा गया है। 
धरीरार्म्म अनुभाव आज्विक अभिनय कहलाता है जिसे प्रवत्ति शब्द से अभिहित 
? किया जाता है । वागारभ्म अनुभाव वाचिक अभिनय होता है जो कि रीति 
. शब्द से अभिदहित किया जा सकता है। वत्ति समस्त क्रियाओं को कहते हैं | 
वृत्तियों का निरूपण आनन्दवर्धन के पहले पर्याप्त मात्रा में किया जा चुका था । 
भरत मुनि ने ही बृत्तियों का सवश्रथम विवेचन किया था। उनके अनुसार 
बत्तियाँ. चार प्रकार होती हैं--सात्वती, कैशिकी, आरभटी और मारती। यदि 
इन वृत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो उसका निष्कर्ष यह होगा 
कि सात्वती वत्ति सात्विकाभिनय में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग नाख्य 
में होता हे । 'कैशिकी वत्ति कोमल वणन में प्रयुक्त होती है और आरमटी कठोर 
वर्णन में | भारती वत्ति सभी प्रकार के वाचिक अमिनय को कहते हैं। अतः समस्त 
- भव्यकाव्य भारती वत्ति में ही अन्तभूत हो जाता है। इस मारती वृत्ति को केशिकी 
और आंरभटी परिवर्तित कर देती हैं| यदि भारतीबत्ति कैशिकी के साथ होगी तो 
8 वह वैदर्मी रीति बन जावेगी और यदि आरमभटा के साथ हावेगो तो गौडारीति 
बन जावेंगो। यह वृत्तियों के विषय में भरतमुनि-सम्मत परम्परा है | इसके अतिरिक्त 
वृत्तियों के विषय में दूसरी मान्यता है अलझ्लारवादियों की।इनके अनुमार अनुप्रास- 
जातिको ही वत्ति कहते हैं। अनुप्रास तीन प्रकार का होता है, उसो आधार 
पर तीन दृत्तियों की कल्पना की गई है--उपनागरिकां, परुषा और कोमछा । हसी 
आधार पर अनुप्रास का एक मेद बृत्त्यनुप्रास माना गया है। आनन्दवधन को 
“रत की इूत्तियों का तो शान है द्वी उद्धठ की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियों का भी 
८२ द 


१२०८  . ब्वन्यालोके 





तारावती 


उन्हें पूरा ज्ञान है। इन दोनों प्रकार को बृत्तियों की व्यवस्था तथा समन्वय उन्होंने . 
इस प्रकार किया है कि भरत की कैशिकी इत्यादि वृत्तियाँ अथंगत होती हैं और 
उद्धद की उपनागरिका इत्यादि वृत्तियाँ शब्दगत होती हैं | यहाँ पर ध्वनिकार 


का आशय यही है कि वत्तियाँ रसाभिव्यक्ति और रसानुभूति की साधनमात्र हैं । 
अतः इनकी मान्यता ही ध्वनिसिद्धान्त में एक प्रमाण है । | 


ह तो स्पष्ट ही है कि उपनागरिका का अथ है नगरनिवासिनी छछना 


का अनुकरण करनेवाली बृत्ति | जिस प्रकार नगरनिवासिनी छलना अपने 
सौकुमाय के लिये प्रसिद्ध होती है उसी प्रकार अनुप्रास की उपनागरिका नामक 


वत्ति भी शज्भाररस में विश्रान्त होती है । उसी प्रकार परुषा शब्द का अथ है 
कठोर वत्ति | यह रौद्र इत्यादि दीघ्त रसों में विश्रान्त होती है तथा कोमछा हास्य. 
इत्यादि में विश्रान्त होती है। ये वत्तियाँ रसपयवसायिनी होती हें इसमें स्वयं... 
भरतमुनि प्रमाण हैं । उन्होंने लिखा है कि “त्तियों की माता काव्य ही है।! 
इस कथन से मुनि का तातय यही है कि वत्ति उन विश्वेष प्रकार की चेशाओं को _ 
कहते हैं जिनका सन्निवेश रस के औचित्य को ध्यान में रखकर किया गया हो |. 


( क्‍योंकि भरत की केशिकी इत्यादि वत्तियाँ वस्तुतः चेश की विश्येषता में ही हैँ 
क्यों।क उन्हीं को लक्षित कर कहा गया हे कि (विछासविन्यासक्रमो हि वत्तिः! | ) 
यहाँ पर मुनि. का अभिप्राय रखप्रवण चेश्टाविशेष को वत्ति कहना है। इस 


मान्यता में भी मुनि का बचन ही प्रमाण है, क्‍योंकि मुनि ने अन्यत्र स्वयेँ 


कहा है कि--'कैशिकी का संविधान कोमछ होता है ओर उसकी उतत्ति शज्ञार- ह | 


रस से होती है । 


सारांश यही है कि वैद्ी रीति कैशिकी अथब्ृत्ति और उपनागरिका शब्द- 
बृत्ति साधुय के कारण शज्ञाररस के अनुकूल होती हैं। इसी प्रकार गोडो रीति 


आरमटी अथवत्ति और परुषा शब्दवुत्ति ये ओज के कारण रीौद्र रस के अनुकूल्ठ 
होती हैं और पाञ्चाढीरीति, सात्वती अथवृत्ति और कोमला शब्दवृत्ति ये प्रसाद 


की प्रधानता के कारण हास्य इत्यादि के अनुकूल होती हैं। इन वृत्तियों की क्‍ 
. स्वरूयस्थिति रस के कारण हो होती है । अतः बृत्तियों से रस सिद्धान्त ही पुष्ठ 
होता है । रस सवदा व्यज्ञथ द्दी होता है, अतः वृत्तियों की दृष्टि से भी ध्वनि 


. ही काव्य का परम तत्त्व सिद्ध होता है। 


स्ः 


रीतियों और दृत्तियों को काव्य की आत्मा नहीं मान सकते अपितु उनका. 


_ अन्तरभांव ध्वनिरद्धान्त में ही हो जाता है,. यह ऊपर दिखकाया गया है | इसके 


प्रतिपादन का कारण यह है कि अभाववादियों में कुछ छोग रीतियों और बृत्तियो 





में ध्वनि के अन्तमांव का समथन करते थे|। अतः उनकी मान्यता पर विचार हे 


रे 


भर 











नव +->े- ्ग्न्च्ध्ण्य्द् 
.-.. एव स्फुटतयेव लक्षणीय॑ स्वरूपसस्य ध्वनेः। यत्र शब्दानामर्थानां च केषाश्ि- 
_छतिपत्तृविशेषसंवेद्य जात्यत्वमिव रत्नविशेषाणां चारुत्यमनाख्येयमवभासते 
काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार इति य्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयक्तमिति नाभिचे- 
 यतामहति | य॒तः शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्ल्ष्टत्व सत्यप्रयुक्तप्रयोग'। बाचका- 
 अयस्तु प्रसादों व्यक्लकरत्व॑ चेतिविशेष: | -अर्थानां च स्फुटलेनावभासन व्यद्गय- 
 परत्व॑ व्यज्ञथांशविशिष्टत्व॑ चेति विशेषः॥ तौच विशेषौ व्याख्यातुं शक्येते 
व्याख्यातो च बहुप्रकारमू। तद्दथतिरिक्तानास्येयविशेष॑सम्भावना तु विवेका- 
बसादभावमूलेव । यस्मादनाख्येयत्वं सवेश्ब्दागाचरत्वेन. न कस्यचित्सम्भवति | 
.अन्ततो नाख्येयशब्देन तस्याभिधानसम्भवात्‌। सामान्यसंस्पशिविकल्पशच्दा- 
गोचरले सात प्रकाशमानस्वं तु यदनाख्येयत्वमुच्यते कचित्‌ तद॒पि काव्यविशे- 
षाणां रलविशेषाणामित्र न सम्भवति। तेषां छक्षणकारैव्याक्रतरूपत्वात्‌ | रत्न- 
विशेषाणां च सामान्यसम्भावनयेवमूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्शनाञ्व । उभयेषा- 
मपि तेषां परतिपत्तृविशेषसंवेद्यत्वमस्त्येय । बैकटिका एवं हि रत्वतत्त्यविंद्‌3, 


00४ आए आभार ० की, 


हम 


_सहृदया एव हि काव्यानां रसज्ञा इति कस्यान्न विग्नतिपत्तिः ? 
/ . (अनु०) इस प्रकार स्फुटरूप में ही इस ध्वनि का स्वरूप छक्षित कर्ने योग्य 
है। जहाँ कुछ शब्दों और अर्थों का रत्नविशेषों के जात्यत्व के समान विशेष 
प्रतिपत्ता से संवेद्य चारुत्व न कहने योग्य ही अबभासित होता है उस काव्य में 
ध्वनि-व्यवहार होता है यह जो ध्वनि का लक्षण किसी के द्वारा कहा जाता है वह 
अनुचित है अतः बणन की योग्यता को प्रास नहीं कर पाता | क्योंकि शब्दों की 
स्वरूपाभ्रित विशेषता है क्लिष्ट न होने पर प्रयुक्त का प्रयोग न करना | _वाचकाश्रित 
विशेषता है प्रसाद और व्यज्ञकत्व | अर्थों की विशेषता है स्फुटरूप में अवभासित 
होना, व्यज्ञयपरता और व्यज्धन्यांशविशिष्टता । उन दोनों विशेषताओं की व्याख्या 
की जा सकती हैं और बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है । उससे भिन्न अना- 
स्येय विशेष की सम्भावना तो विवेकध्वंसमूछक ही है | क्योंकि सब शब्द के 
अंगोचररूप में किसी का अनाख्येयत्व सम्भव नहीं है क्योंकि अन्त में अनाख्येय 
व्द से उंसका अभिधान सम्भव है | सामान्य का संस्पश करनेवाले विशेष से 
जो शब्द, उससे अगोचर होते हुए प्रकाशमानत्व यदि कहीं अनाख्येयत्व कहा जाय 
वह भी रवत्नविश्येषो' के समान काव्यविश्वेषो का सम्भव नहीं है । क्योंकि:लक्षण- 
कारो' ने उसके रूप की व्याख्या कर दी और क्योंकि सामान्य सम्मावना के द्वारा 
'ही मूल्यस्थिति की परिकल्पना: देखी जाती है.। उन दोनों का ही प्रतिपत्त विशेष 
'सम्बेद्वत्व है ही क्योंकि वैकटिक ही रत्न का तत्त्व जाननेवाले होते हैं. और सहृदय 
ही काव्यो के रसश्ञ होते हैं इस विषय में किसको विश्रतिपत्ति हो.सकती है |... 











१३०० द रै ध्वन्योलोके 


छोचन.......ः 

इ॒दानों वार्चा स्थितमविषये इति यदूचे तत्त प्रथमोद्योते दूषितमंपे वृषयत्ति 
सवश्रपश्चकथने हि असस्माब्यमेवानाख्येयस्वमित्यमिप्रायेण । अक्तिष्टज इति। अति- 
कष्टाथभाव इत्यथ: । अप्रयुक्तस्थ प्रयोग इत्यपोनरुक्त्यम्‌ | ताविति शब्दगतो5थंगवरश्ध । 
विवेकस्यथावसादो यत्र तस्य भावों निर्विवेकत्वम्‌ | सामान्‍्यस्पर्शी यो किस घ्ततो 
! यः शब्द: । दृष्टान्तेडषपि अनाख्येयवं नास्तोति दर्शयति--रत्नविशेषाणां चेंदिं। 
ननु सवण ततन्न संवेधत इत्याशह्नयाभ्युपगमेनैवोत्तयति--उभयेषामिंति। रव्नानां 
काब्यानां च ॥ उस 

इस समय वाणी के अविषय में स्थित! यह जो कहां गया वह प्रथम ऊ त् 
में दूषित भी संवप्रपश्चकथन में निस्सन्देह अनाख्येयत्व॑ असम्मव ही हैं ई 
अभिप्राय से (पुनः ) दूषित कर रहे हैं--“अक्लिए्टत्व' यह । अर्थात्‌ श्रुतिकष्टर 
इत्यादि का अभाव । अप्रयुक्त के प्रयोग का अर्थ है अपौनरुक्त्य । वे दोनों 
अर्थात्‌ शब्दगत और अथगत । विवेक का अवसाद है जिसमें उसका भाव अर्थात्‌ 
निविवेकत्व | सामान्य का स्पश् करनेवाला जो विकल्प उससे जो झब्द । दृष्टान्त 
में भी अनाख्येयत्व नहीं है यह दिखलाते हँ--'“और रत्न विशेषों का! यंद्द । 
( प्रश्न ) सबके द्वारा वह विढित नहीं किया जा सकता यह शड्ढा करके स्वीकृति 
पूवक ही उत्तर देते हँं--“दोनों का” यह । रत्नों का और काव्यों का । 

तारावती . 

करना उचित तथा आवश्यक था | इस मान्यता को. आनन्दवधन ने आंशिक 
हूप में स्वीकार कर लिया ओर आंशिक रूप में उसका प्रत्याख्यान कर दिया 
ध्वनिकार ने इसी सिद्धान्त का समथन कर कि. रीति और वत्ति को काव्य की 
आत्मा मानना केवछ एकाज्ी दृष्टिकोण है। रीतियाँ और बृत्तियाँ रखप्रवण 
होकर ही काव्य की आत्मा हो सकती हैं | अतः दृष्टिकोण ध्वनि को काव्य की 
आत्मा मानना हो है। शुर 

ऊपर जो कुछ कह्दा गया है उससे अभाववाद के तीनों पक्षों और ल्डब्वणा 
में अन्तर्भाव के प्रश्न पर पर्यात प्रकाश पड़ जाता है और यह सिद्ध हो गये 
है कि घ्यनि का अन्तर्भाव इन किन्हीं काव्य के प्रतिष्ठित 
































रह जाता हक हैं जिसमें यह हे कहा गया हैं कि ध्वनि का तत्त्व स्वथा अनिर्वाच्य है 
और वाणी में इतनी शक्ति ही नहीं कि उसका ठीक विवेचन कर सके |ः ययपि 
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तारावती 
कि जिस प्रकार माणिक्य का एक धम होता है जात्यत्व | यह धर्म माणिक्य मेँ 
उत्कष का आधान करता है। इस जात्यत्व धर्म को एक तो सभी लोग जान 
नहीं पाते, कतिपय विशेषज्ञ ही इससे परिचित होते हैं, दूसरे जो छोग इस 
जात्यत्व को जानते भी हैं वे भी ठीक रूप में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते 
जिससे दूसरे छोग जात्यत्व के आधार पर माणिक्य के उत्कष को पहिचान सक | 
इसी प्रकार शब्दों और अर्थों' में एक प्रकार की चाझुता होती है | जिस प्रकार 
सभी रत्नों में जात्यत्व गुण विद्यमान नहीं होता उसी प्रकार सभी शब्दों ओर अर्थो में 
चारुता नहीं होती । कतिपय शब्द ही ऐसे होते हैं जिनमें इस प्रकार की 
चारुता विद्यमान होती है । जिस प्रकार रत्नों के जात्यत्व गुण को सभी छोग 
नहीं समझ पाते उसी प्रकार शब्दों और अर्थो" की चारुता का ज्ञान भी कतिपय 
विशेष सद्ृदयों को ही होता है। किन्तु वह चारुता गूंगे के गुड के समान 
सवथा अनिवचनीय है । उसका आनन्द ही लिया जा सकता है प्रकथन नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार सौन्दय का जो अनिवचनीय तत्त्व अवभासित होता 


» है वही ध्वनि नाम से अमिहित किया जा सकता है| यह है कुछ छोगों का मत। 
. इस पर निवेदन है कि यह मत तो नितान्त अनुचित है, अतः इस प्रश्न का 


उठाया जाना भी ठीक नहीं। ऐसी कोन सी विशेषता होती है जिसका निरूपण 
न किया जा सके | उदाहरण के लिये शब्द को ही लीजिये। शब्द की तीन 


प्रकार की विशेषताये होती हैं--( १) स्वरूपगत विशेषता (२) वाचकत्व के 


आश्रित रहनेवाडी विशेषता और ( ३ ) अथ की विशेषता | शब्द की स्वरूपगत 






- विशेषता यही होती है कि शब्द श्रुतिकटु न हो और एक ही शब्द का बार-बार 
प्रयोग न किया जाय अर्थात्‌ शब्द की पुनरुक्ति न हो | शब्द की वाचकाश्रित 
विशेषता यही होती है कि उसमें शीघ्र ही अथप्मपण की शक्ति हो अर्थात्‌ उसमें 
प्रसाद गुण विद्यमान हो ओर विशेष अथ के अभिव्यश्ञन की क्षमता हो | इसी 





प्रकार अथ को भी यही विशेषता द्वोती हे कि अथ स्फुटरूप में अवभासित हो रहा 


#' दो, वह दूसरे व्यज्ञय अथ के प्रति उन्मुख हो और व्यज्ञघांश को लेकर उसकी 
: अआारुता में अभिवृद्धि हो रही हो। यही शब्द की कतिपय विशेषतायें हैं | इन समस्त 


विशेषताओं का कथन कर सकना असम्मव नहीं है ओर अधिकवर आचार्यों ने 
दाब्द ओर अथ की इन विशेषताओं पर प्रकाश डाला मी है। इतना सब होते 


डुये भी शब्द और अथ की विशेषताओं को अनिवचनीय ६ यूँगे का गुड़ ) : 





कद देना तो यही सिद्ध करता है कि कहनेवाले के ब्िवेक का सवथा श्वंत् 


की गया है ओर उसके अविवेक से ड्वी इस प्रकार के तक उद्भूत हो जय्रे हैं | 


१३०२ : ध्वन्याढोके 





ताराबती 

आखिर “अनाख्येय”ः शब्द का अर्थ क्‍या है ! यही न कि ऐसी विशेषता जिसके 
लिये किसी शब्द का प्रयोग न किया जा सके अर्थात्‌ जिसका निर्देश किसी शब्द - 
के द्वारा न किया जा सके | यह तो सम्मव ही नहीं है। जितनी भी विशेषतायें 
होती हैं सबके लिये किसी न किसी शब्द का प्रयोग तो किया ही जाता है ओर 
प्रत्येक वस्तु का अभिधान शब्द के द्वारा तो हो ही जाता है। यदि कहों कि. 
कुछ ऐसी विशेषताय होती हैं जिनके लिये किसी शब्द का प्रयोग नहीं फ्रिया जा 
सकता तो इस पर मेरा निवेदन है कि यदि कोई ऐसी विशेषता सम्भव भी दो 
तो भी उसे “अनाख्येयं विशेषता' कहेंगे अर्थात्‌ ऐसी विशेषता जिसका वणन नहीं 
किया जा सकता |? यह कहना भी तो उस विशेषता का एक परिचय देना ही द्वो. 
गया । “अनाख्येय”ः शब्द स्वयं ही उस विशेषता का परिचायक हो गया + अतः 
यह कहना किसी प्रकार भी ठीक नहीं कि कोई भी तत्त्व अनाछ्येय हो सकता है । 
इस विषयमें पूवपक्ती यह कह सकते हैं कि ज्ञॉन दो प्रकार का होता है एक तो 
सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्मक | जो ज्ञान विशेषण-विशेष्य पर आधृत दह्ोता दे 
बह सविकल्पक कहलाता है ओर जो ज्ञान विशेष्य पर आधृत नहीं होता वह निर्वि-' 
कल्पक कहलाता है । उदाहरण के लिये हम किसी गाय को इस लिये पहिचान 
लेते हैं कि हमें गोत्व का ( आकृति ) ज्ञान है। गाय का ज्ञान -विशेष्य शान है और 
गोत्व का ज्ञान विशेषण ज्ञान | अतएवं गाय का ज्ञान सविकल्पक ज्ञान कद्दा 
जावेगा । इसके प्रतिकूल जो ज्ञान विशेषण परं आंघृत नहीं होता वह निरविकल्पर्क 
कहलाता है। जब हम किसी ज्ञान को अनाख्येय या अनिर्वाच्य कहते हैं तब 
हमारा अभिप्रांय यही होता है कि उस ज्ञान का आधार कोई सामान्य धम नहीं है 
और वह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान नहीं कहा जा सकता | आशय यह है कि जो ज्ञान 
प्रकाशित तो होता है किन्तु सामान्य धम का स्पश करनेवाले सविकल्पक शब्द का 
क्षेत्र नहीं होता वह जश्ञान अनाख्येय कहां जाता है । इस पर मेरा निवेदन है कि 
यह परिभाषा मान लेनेपर भी काव्य अनाख्येयं सिंद्ध नहीं होता । जसे रत्नों की 
_ विशेंषताय जात्यत्व इत्यादिं अनाख्येय नहीं होती | कौव्यशास्त्रं के अनेक-लक्षणकार 
अंचार्यों ने 'उन विशेषताओं की व्याख्या कर दी है । अतः हम उसे अनाख्येय कह 
ही नहीं सकते । रत्नों के विषय में और काव्य के विषय में उभयत्र यह कहाँ जा 
हे सकता है कि सामान्य की सम्भावनां ही उनके लिये पर्याप्त होती है । रत्नों के 












'हीं हौतो बई सॉभान्य व्यक्ति इतना तो : जान छेता 'है कि यह - रत्न होने के कार्य 





रवीय उंद्योते: १३०३ 





पता ध्वन्यालोक$ 
यक्त्यनिद श्यत्व॑ सवेलक्षणविषयं बोद्धानां प्रसिद्ध तत्तन्मतपरीक्षायाँ प्रन्थान्तरे 


_निरूपयिष्यामः। इह तु प्रन्थान्तरश्रवणलवग्रकाशन सहृदयवेमनस्यग्रदायीति 


न प्रक्रियते। बोद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माक॑ध्वनिलक्षणं 
भविष्यति। तस्माल्लक्षणान्तरस्थाघटनाद्शब्दाथत्वान्च तस्योक्तमेव, ध्वांनलक्षण 
साधीयः । तद्दिमुक्तम्‌-- 
अनाख्येयांशभासित्व॑निवीच्याथंतया ध्वनेः। 
न लक्षणं लक्षणं तु साधीयोउस्य यथोदितम्‌॥ 
_ इति श्रीराजानकानन्द्वर्धनाचायविरचिते ध्वन्यालोके तृतीय उद्योतः ॥ 
(अनु०) जो तो सब लक्षणों के विषय में अनिर्देश्यत्व बौद्धों का प्रसिद्ध है 


. उसका निरूपण हम उनके मत की परीक्षा में दूसरे ग्रन्थ में करंगे। यहाँ तो 
. अन्थान्तर के श्रवण के एक अंश का प्रकाशित करना सह्ृृदयथों को वेमनस्थ देने- 
. बाला होगा अतः ( उसका अंभ्मात्र भी प्रकाशन ) नहीं किया जा रहा है । 


अथवा बौद्धमत से जैसे प्रत्यक्ष इत्यादि का लक्षण ( किया जाता है ) वैसा हमारा 


: ध्वनिलक्षण हो जावेगा। उस कारण से उसके दूसरे लक्षण के घटित न होने से 


और शब्द का अथ न होने से कहा हुआ ही ध्वनिरक्षण अधिक अच्छा है | वह 
यह कहा गया है-- 
ध्वनि के निर्वाच्याथंक होने के कारण अनिवांच्यांशभासित्व छक्षण नहीं है 


इसका लछुक्षण तो बही ठीक है जैसा कद्दा गया हे ॥ 


यह राजानक आनन्दवधनाचाय के रचे हुये ध्वन्यालोक में तीसरा उद्योत है | 
तारावती 

बहुमूल्य है किन्तु उसमें जात्यत्व इत्यादि गुण विद्यमान है यह बात तो जौहरी ही 

जान पाता है । इसी प्रकार सामान्य सहृदय काव्य से चमत्कृत हो जाता है किन्तु 

उसके विशेष गुणों को विशेष सहृदय ही जान पाते हैं | इस विषय में तो किसी 

को विप्रतिपत्ति हो ही नहीं ठकती । यह उन छोगों को उत्तर दिया गया है जो यह 


# कहते थे कि विशेषताओं का ज्ञान सभी को नहीं होता । _ 


यहाँ पर एक प्रश्न यह है कि बौद्धों में एक क्षणिकतावादी बगग है जो प्रत्येक 
वस्तु को क्षणिक मानता है । इस मत के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदलती 


रहती है । देवदत्त एक क्षण पहले और था दूसरे क्षण वह और ह्वी हो गया । इस 


मत के अनुसार अनिर्देश्यत्व तो सभी वस्तुओं में आ गया । क्योंकि क्षणिक होने के 
कारण शब्द तो अर्थ का स्पश कर ही नहीं सकते । इस प्रकार जब सभी वस्तुय 


* अनाख्येय ही हैं तब ध्वनि में ही क्या विशेषता हे कि उसको अनाख्येय न माना 





द . छोचन 

नजु नार्थ शब्दाः स्टशन्त्यपीति, अनिर्देश्यस्थ वेदकमित्यांदी कथमनारू 
पस्तूनामुक्तमिति चेदत्राइ--यक्ष्विति | एवं हि. सबंभाववृत्तान्ततुल्य एवं ध्वनिरिति 
ध्वनिस्वरूपमनाख्येयमित्यतिव्यापकलक्षणं स्यादितिमावः । ग्रन्थान्तर इति। विनिश्वय- 
टीकायां धर्मोत्तर्या या विवृत्तिरुना अन्थक्ृता .कृता तत्नेव तद्दयाख्यावम | उक्तमिति॥ 
संअहाथथ मर्येवेत्यथें: | अनाख्येयांशस्थामासो विद्यते यस्मिन्‌ काव्ये तस्य भाव- 
स्वन्न लक्षण ध्वनेरिति सम्बन्धः । अन्न हेतुः | निर्वाच्याथतयेति | निर्विभज्य वकक्‍तुं 
इक्यत्वाद्ित्यथे; | अन्यस्तु 'निर्वाच्यार्थतया? इत्यन्न निसोनलथत्वं परिकह्त्यानाख्ये- 
यांशमासित्वेज्यं हेतुरिति व्याचप्टे, तत्त क्छष्टस्‌ । द्वेतुश् साध्याविशिष्ट इत्युक्तन्याण्या- 
भरमवेति शिवम्‌ | द | है हक 

( प्रश्न ) अथ को शब्द स्पश् नहीं ही करते यह अनिर्देश्यत्व का आवेदक है 
इत्यादि में वस्तुओं का अनाख्येयत्व कैसे कद्दा गया है यदि यह कहो तो यहाँ 
पर कहते हं--'जो तो! यह । इस प्रकार निस्सन्देह सब पदार्थों के वृत्तान्त के 
समान हो ध्वनि है इसमें ध्वनिस्वरूप अनाख्येय है यह लक्षण अतिव्यापक हो 
जावेगा यह भाव है। 'प्रन्थान्तर में! यह | विनिश्चयटीका में धर्मान्तरों «में 
ग्रन्थकार ने जो विवृत्ति लिखी है वहीं उसकी व्याख्या की है। कहा गया 
है! यह । अर्थात्‌ संग्रह के लिये मेरे द्वारा ही। अनाख्येय- अंश का आभास 
जिस काव्य में विद्यमान है उसका भाव वह ध्वनि का छक्षण नहीं है यह 
सम्बन्ध है। इसमें हेतु है--निर्वाच्य होने के कारण | अर्थात्‌ निर्विभक्त ;क़रके 
कह्दे जाने योग्य होने के कारण | दूसरे ने तो. “निर्वाच्याथंतया! , यहाँ पर 
निस के निषेध अथ की परिकल्पना करके यह हेतु अनाख्यायांशभाषित्व में 
है यह व्याख्या की । वह तो क्लिष्ट है और देत्‌ साध्य से अवशिष्ट है अतः बक्त . 











व्यास्या ही ठीक है। बस, आनन्द मड्ल और कल्याण हो |... 

का तारावती मे मल की 
जा सके । इस विषय में आनन्दवर्धन का कहना यह है कि यह दार्शनिक विषय हु 
है। इसका विवेचन हम विनिश्रय नामक वौद्धमन्थ पर धर्मोत्तमा नाम की टीका * 
लिखने के अवसर पर करेंगे | साहित्य के छात्र सुकुमार बुद्धिवाले होते हैं।अतः यह 
विषयान्वर यदि उनके सामने विस्तार से रक्‍्खा जावेगा तो वे ऊंब उछेंगेःऔर 









डनको वह विषय नीरस अतीत होगा । हाँ यहाँ पर इलेना कह देता अपासतिकर 
का ल््ण बनाते ही हैं। इसी प्रकार उनके मत को दुजनतोष न्याय सेःस्व्रीकार 
करते हुये भी इसारे स्वनिर्क्षण करने में कोई अनुपपत्ति. नहीं होनी चाहियेः। इस 


















लछोचन 
काव्यालोके प्रथा नीतान्‌ ध्वनिभेदान परासुशव । 
हृदानीं छोचनं॑ छोकान्‌ कछृत।र्थान्‌ संविधास्यति ॥ 
आरतत्रितानां भेदानां स्फुटतापत्तिदायिनीम | 
त्रिकोचनप्रियां . वनन्‍्दे मध्यमां परसेश्वरीम्‌ ॥ 


हति श्रीमह्ाामाहेश्व राचाय वर्याभिनवगुप्तोन्मीलिते सहृदयाकोकछोचने 
ध्वनिसझेते तृतीय उद्योतः ॥ द 

'काव्यालोक मैं विस्तार को प्राप्त ध्वनिभेदों का परामश करनेवाला छोचन 
अब छोकों को कृताथ कर देगा । 

आसूत्रित भेदों को स्पष्टता की प्राप्ति करानेवाी त्रिकोचन की प्रिया परमे 
श्वरी मध्यमा देवी की में वन्दन। कर रहा हूँ । 

यह है परममाहेश्वर श्रेष्ठ आचाय अभिनवगुप्त द्वारा उनन्‍्मीलित ध्वनि- 

संकेत रूप सहृदयालोक लोचन में तृतीय उद्योत ॥ 


तारावती 

प्रकार क्योंकि कोई दूसरा लक्षण स्ठटित नहीं होता और ध्वनि का वाच्य अथ है 
भी नहीं इसलिये हमारा बनाया हुआ छक्षण ही ठीक है। ऊपर जो कुंछ कहा गया 
है उसको एक ही इलोकमें मेंने इस प्रकार सडढयहीत किया: है क्‍ 

इस ध्वनि का अथ ( नि; ) निर्शेष रूप में तथा इसको ( निर्विभक्त कर.) 
खण्ड-खण्ड करके निरूपित किया जा सकता है; अतः ध्वनि का यह लक्षण नहीं 
है कि ध्वनि उसे कहते जिसमें अनाख्येय ( अनिर्वाच्य ) तत्त्व आमासित हो रहा 
हो । ध्वनि का वास्तविक लक्षण तो वही हैं जिसका भरी भाँति इस अन्य में 
प्रतिपादन कर दिया गया है । 

इस इलोक का अथ करने में किसी ने “निर्वाच्याथतया' “इस देतुको 'अमा- 
ख्येयांशभासित्व” के साथ लगाया है ओर “नि: का अथ किया है निषेध इस प्रकार 
उनका अथ यह हो जाता है कि (क्योंकि ध्वनिके अथ का निवचन नहीं किया जा 
सकता अत३ ध्वनि अनाख्येयांशभासी है |” किन्तु यह अथ ठीक नहीं है. क्योंकि 
एक तो इसमें क्लिष्ट कल्मना है दूसरे “निर्वाच्याथतया” यह हेतु है ओर “अनो- 
'ख्येयांशभासित्व” साध्य है | दोनों का अथ एक ही है। अतः देतु और साध्य में 
कोई भेद नहीं रहता । अतः ऊपर जो अथ किया गया.है वही माना जाना 
चाहिये । बस इतना पर्यास है | शेष यही कहना है कि सभी का इस अन्थ के द्वारा 
आनन्दमज्बल हो । 





१३०६ ध्वन्योछोंके 





तारावती 
अन्त में लोचनकार ने दो उपसंहारात्मक श्लोक लिखे हैं | एक मेँ लोचन के 
प्रयोजन का उपसंहार है और दूसरे में अन्त का मज्गलछाचरण है। प्रथम 
श्लोक का अथ यह है 
काव्यालोक ( ध्वन्यालोक ) में विस्तारपूवबक जिन ध्वनिभेदों का निरूपण 
किया गया है उन्हीं की छानबीन इस छोचन नामक व्याद्या में की गई है | यह 
लोचन तृतीय उद्योत तक पूरा हो चुकां है। अतः अब्च यह इस योग्य हो गया है 
कि सह्ृदय समाज को ध्वनि का रहस्य समझाकर कृताथ कर दे | यह छोचन ऐसा 
ही करेगा ऐसी हमारी आशंसा है |” - 
दूसरा इलोक भ्रन्थान्त में मज्ञलछाचरणपरक है । दूसरे उद्योत में पश्यन्ती देवी 
की अभ्यथना की गई थी; अब इस उद्योतमें मध्यमा देवी की अम्यर्थना की गई 
है । ( वाणी के चार रूप हैं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी | परारूप में समी 
व्वनियाँ क ख ग! इत्यादि एक सी रहती है; पश्यन्ती में भेद का सूत्रपात होता. 
है जिसको केवल बुद्धि ग्रहण कर सकती है; फिर मध्यमा में वे भेद स्फुट हो जाते द 
हैं | द्वितीय उद्योत में ध्वनिभेदों का सूत्रपात किया गया था; अतः उसमें पश्यन्ती 
को प्राथना ठीक थी। अब इस उद्योत में ध्वनिभेदों का स्पष्टीकरण किया गया. 
है, अत: इसमें मध्यमा की प्रार्थना ही उचित है | दूसरी बात यह है कि शैब छोग 
शिव को ही परब्रह्म का स्वरूप मानते हैं और महामाया भगवती पावती ही हैं । 
भेदों का चुत्रपात कर जगत्‌ को सत्ता में ठाना और उत्तको स्पष्ठता प्रदान करना. 
यह महामाया भगवती पावती का ही काय है। अतः पश्यन्ती और मध्यमा ये 
भयवती पावती के ही रूप हैं । इस प्रकार इस पद्य में मध्यमा के रूप में मगवती 
पावती की वन्दना की गई है। इछोक का सार यह है--- क्‍ 
“जिन मेदों का सृत्रपात हो जाता है उनको स्पष्टता प्रदान करनेवाठी भगवती 
पावती की शक्ति मध्यमा रही है । यह त्रिडोचन भगवान्‌ शंकर की प्रेयसी है । 
ओर उन्हों के आधीन रहकर काय करती है। इसकी हम बन्दना करते हैं ।! 
- यहाँ पर शंकर के लिए त्रिलोचन झब्द का प्रयोग बहुत ही साथंक है | 'त्रिः 
झन्द तृतीय उद्योत की ओर सक्लेत करता है और 'डोचन' शब्द लोचन टीका की क्‍ 
ओर। अतः त्रिलोचन की प्रिया मध्यमा देवी की बन्दना भी सार्थक हो जातो है और 


क्‍ इससे यह भी अभिव्यक्त हो जाता है कि ध्वनि भेदो' को स्पष्टता अदान करना ह्दी 
लोचन टीका ; का का प्रमुख उद्दृश्य है | 

















आह । *शरओ 





: एवं ध्वनि सप्रपद्न विप्रतिपत्तिनिरासाथ व्युत्पाद्य तद्धच्‌ तपादने प्रयोजनान्तर- 
मत हि अ न 
ध्वनेयः सगुणीभूतव्यड्अ-यस्याध्वा प्रदर्शितः 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः | १॥ 
' ये एप ध्वनेगुणीभूतव्यज्ड-यस्य च मागेः प्रकाशितस्तस्थ फलान्तर कवि 
प्रतिमानन्त्यम ।। 
( अनु० ) इस प्रकार विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिये प्रपश्च के साथ 
ध्वनि का व्युत्पादनकर उसके व्युत्पादन में दूसरा प्रयोजन कहा जा रहा है।'._ 
धगुणीमभूतव्यज्ञय के साथ ध्वनि का जो यह मांग दिखलाया गया है इस्से 
वियों का प्रतिभागुण अनन्तता को प्रात हो जाता है ।'. 
जो यह ध्वनि का और गुणीमूतव्यज्ञग्थ का माग प्रंकाशित किया गया है इसका 
फल है कविप्रतिमा की अनन्तत |. 
लछोचन 
पदञ्चकनिर्वाहयोगे5पि परमेश्वरः । 
... नान्योपकरणापेक्षो यया ता नोमि शाइरीम ॥ क्‍ 
..._ डद्योतान्तरसज्ञतिं विचारयितुं बृत्तिकार आह--एवमिति। प्रयोजनान्तरमिति। 
यथ्यपि 'सहृदययनःप्रीतये” इत्यनेन प्रयोजन प्रागेवोक्तं, तृतीयोद्योतावधों च सत्काब्य॑ 
. परमेझ्वर कृत्यपश्चक के निवांद योग, में भी जिस माया के कारण अन्य उप- 
करणों की अपेक्षा नहीं करते उस शाद्भुरी माया की हम बन्दना करते हैं ।? . * 
दूसरे उद्योत की सद्भति पर विचार करने के लिये वृत्तिकार कहते हँ--'इस 


प्रकार! यह | 'दुसरा प्रयोजन! यह । यद्यपि 'सहृदयों की मन:प्रीति के लिये! इसके 


द्वारा प्रयोजन पहले ही कद्दा गया और तृतीय उद्योत की समाप्ति पयन्त अच्छे 
द  तारावती । द ह 
चतुथ उद्योत के प्रारम्भिक मद्धलाचरण में भी अमिनवगुप्त ने भगवान्‌ शन्नर 





हज की मायारूपिणी शक्ति की -ही अभ्यथना की है । जिसका सार यह-है-- 


१३०८ ध्वेन्यालोके 


छोचन 
कतुं वा ज्ञातुं वेति तदेवेषत्स्फुटीकृतं तथापि स्फुटतरीकतुमिदानी यत्नः । यतस्सुस्पष्ट 
रूपस्वेन विज्ञायते, अतो<स्पष्टनिरूपितात्स्पष्टनिरूपणमन्यथैव प्रतिभादीति प्रयोजनान्तर- 
मित्यु क्तम्‌ । अथवा पूर्वोक्तयोः प्रयोजनयोरन्तरं विशेषोडभिधीयते, केन विशेषेण सत्का- 
ब्यकरणमस्य प्रयोजन, केन च सत्काब्यबोध इति विशेषो निरूप्यते। तन्न सत्काब्यकरणे 
कथमस्य व्यापार ह॒ति पूव वक्तब्यं निष्पादितस्य ज्ेेयत्वादिति तदुच्यते ॥ १ ॥ 


काब्य को करने के लिये अथवा जानने के छिये उसीको कुछ स्पष्ट कर दिया गया 

तथापि और अधिक स्पष्ट करने के डिये यह यत्न है| क्योंकि सुस्पष्टरूप में विज्ञात 
होता है; अतः अस्पष्ट निरूपित की अपेक्षा स्पष्टनिरूपण अन्यथा ही प्रतिमात होता 
है इसलिये प्रयोजनान्तर यह कहा गया है।अथवा पूर्वोक्त दोनों प्रयोजनों का अन्तर 
अर्थात्‌ विशेषता बतलाई जारही है कि किस विशज्येषता से सत्काब्य का बनाया _ 
जाना इसका प्रयोजन है और किससे सत्काव्यबोध यह विशेषता निरूपित की जा 

रही है। उसमें सत्काव्य करण में इसका व्यापार कैसे होता है यह पहले कहां 


जाना चाहिये क्योंकि निरापादित ही ज्ञेय होता है। वह कहते हैं-ध्वनि का 
जो! यह ॥ १॥ 





तारावती 
.. भगवान्‌ शिव सवदा ४ कतव्यों का निर्वाह किया करते हैं--उत्पत्ति, स्थिति 
( पालन ) संहार, तिरोमाव और अनुप्रहकरण | इन कतवब्यों को पालन कोई 
सामान्य बात नहीं है तथापि इनके पालन में परमेश्वर को केवछ एक साधंन की 
अपेक्षा होती है वह है शक्कर जी की मायारूपिणी शक्ति | उसके रहते हुये संसार 
के क्रियाकलाप सश्चालित करने में भगवान्‌ को किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा ही 
नहीं होती | हम उसी मायारूपिणी शह्लर की शक्ति को नमंस्कार कर रहे हैं |! 
... यहाँ आशय यह है कि भगवती शाड्ूरी शक्ति ही सबसे बड़ा साधन हैं जिससे 
विश्व के सारे क्रियाकलाप स्वालित होत हैं। हमें मी उस शाडूरी शक्ति का ही 
चूरा विश्वास है कि केवछ उसी की सहांयता से हम ध्वन्यालोक की व्याह्यारूप 
अपने दुस्तर काय को सफलतापूवक पूरा कर छेंगे | डे 
“« -चौथे उद्योत की प्रथम कारिका की व्याख्या करने के पहले बृत्तिकार से प्रती- 
कात्मक उपक्रम में तृतीय ओर चब्ुथ उद्योतों की सलज्ञति बैठ,ने का प्रयत्न किया 
का कहना है कि ध्वनि के वि विप्रतिर्षार 















.. चतुर्थ च्योत क्‍ १३८९ 





ताराबती _ 
पूरा कर लिया। इस ध्वनिनिरूपण के ओर भी प्रयोजन हैं । अब इस चतुथ 
उद्योत मैं उन्हीं प्रयोजनों पर प्रकाश डाला जावेगा | (दूसरे प्रयोजन! कहने का 
आशय यह है कि तृतीय उद्योत तक कतिपय प्रयोजन ता बतढाये जा चुके । 


प्रथम उद्योत में ही कहा गया था कि प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रयोजन है सह्यदयमनः- 


प्रीति, तृतीय उद्योत में भी ४४ वीं कारिका में कहा गया था कि इस ध्वनिनिरूपण 
का प्रयोजन है सत्काव्य का करना या सत्काव्य का समझना । बुस्तुतः. प्रथम 


उद्योत में कद्दे हुए. प्रयोजन 'सद्ृदयमनः्प्रीति का ही स्पष्टीकरण हैं--सत्काव्य का 


करना या सत्क,ब्य का समझना | किन्तु यह बात वहाँ पर बहुत स्पष्ट नहीं थी । 
अब यद्द जो चतुथ उद्योत में प्रयोजन का प्रकरण प्रारम्भ किया जा रहा दे उसका 
मन्तव्य उसी प्रयोजन को और अधिक स्पष्ट करना है । ( प्रश्न , जब उसो प्रयोजन 
को अधिक स्पष्ट किया जावेगा तब “दूसरा प्रयोजन! कहने का क्‍या आंशय ! 
( उत्तर ) चतुथ उद्योत के विवेचन के बाद वह प्रयोजन अधिक स्पष्टरूप में ज्ञात 
हो जावेगा । अतः अरपष्टनिर्पण और र'ष्टनिरूपण दोनों एक तत्त्व नहीं क॒द्दे 
जा संकते | स्पष्टता ओर अस्पध्ता में स्वाभाविक भेंद होता हैं । इसीडिये स्पष्ट- 
निरूपण को अस्पष्टनरूपण की अपेक्षा प्रथक्‌ प्रयोजन कहा गया हैं। अथवा 
यहाँ पर प्रयोजनान्तर की यह व्युत्नत्ञि नहीं होगी कि---'अन्यत्‌ प्रयोजनमिति 


प्रयौजनान्तरम” अपितु यहाँ पर अन्तर शब्द का अथ है भेद । अतएव यहाँ 
व्युलत्ति यह होगी--'प्रयोजनयोरन्तरमिति प्रयोजनान्तरम! अर्थात्‌ दो प्रथोजनों का 
मेंद | आशय यह है कि दो प्रयोजन बतलाये गये हँ--सत्काव्य की रचना-और 
हत्काव्य का बोध । अब इस चतुथ उद्योत में यह दिखलाया जावेगा कि: इन॑ 


व्रयोजनों में भेंद क्या हे ? वे कोन सी विशेषताय द्वोती हैं जिनसे सत्कान्य की 





रचना ध्वनिनिरूपण का प्रजोजन हैं तथा वे कौन सी विशेषतायें द्वोती हें. जिनसे 


सत्काव्य का बोध ध्वनिनिरूपण का प्रयोजन होता है | यही निणय इस डययोत 
में किया जावेगा | समझना निर्माण के बाद आता है क्योकि जब वस्तु बन जात् 
है तभी वह समझी जा सकती है । अतः पहले कवि का दृष्टि से ध्वनिनिरूपण के 





प्रयोजन. पर बिचार किया जावेगा; बाद में सह्दय की दृष्टि से प्रयोजन बताया 
जावेगा । इस पहली कारिका में कवि की दृष्टि से प्रयोजन गतलछाया गया ह-। 


“कारिका का अथ यह हे 


 ध्यनिं का भी मार्ग बतलछाया जा चुका और गुणीमूतब्यद्भय का भी । इसका 


'( सेंहृलंयमनं:प्रीति तो फल है ही दूसरा ) फलक यह भी दहैःकि इससे ककिःका 





भा तिभा-गुण अनन्त हो जाता द्दे ॥ १ ॥ 


१३१० 





44407: 283%0:09:222:002 85202: 2222 





. कथमिति चेत्‌-- ह द 

अतो हन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता 

वाणी नवत्वमायाति पूर्वाथोन्‍्वयवत्यपि || २॥ 
अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी पुरातन- 
 कविनिबद्धाथसंस्पशंव॒त्यपि नवत्वमायाति। 
( अनु० ) यदि कहो कैसे १ तो-- कर ३ डक 
“यदि दोनो में से किसी एक प्रकार से भी विभूषित वाणी पूव अथ के अन्वय- 
- वाली होते हुये भी नवीनताको प्राप्त होजाती हैं ॥ २॥ द 
“इन दोनों मे से अर्थात्‌ ध्वनि के अक्त प्रभेदों के मध्य से अन्यतम प्रकार से 
'विमूषित होती हुई वाणी पुराने कवियों के निबद्ध अथ का स्पश करती हुई भी 
. नवीनता को ग्राप्त हो जावी है । द 


. छोचन 


नलु ध्वनिभेदात्‌ अतिमानाम[नन्त्यमिति व्यधिकरणमेतद्ित्यमिप्रायेणाशइू ते-कथ- 
मितीति । अन्नोत्तम-अताहीति | आसमनन्‍्तात्‌ बहवः प्रकाराः, एकेनाप्येवं मवतीत्यपि- 
शब्दार्थ: | एतदुक्ते मवति---वण नीयवस्तुनिष्ठ: प्रज्ञाविशेषः प्रतिभानं, तत्र वर्णनीयस्य 
पारिमित्यादाद्यकविनेव स्पृष्टव्वात्‌ सर्वस्य तद्विषयं प्रतिभानं तज्जातीयमेव स्यात्‌ । ततश्व 
_काब्यमपि तज्जातोयमेवेतिभ्रष्ट इंदानीं कविप्रयोगः उक्तिबैचित्येण तु तएवार्था निरब- 

. _ घयो भ्रवन्तोति तह्विषयाणां प्रतिसानासानन्त्यमुपपन्नमिति । ननु प्रतिभानन्त्यस्य कि 
. फंकमितिनिणतुं वाणी नवत्वमायातीत्युक्तं, तेन वाणीनां काब्यवाक्यानां तावज्नव॒त्व- 


... (प्रश्न ) ध्वनिभेद से प्रतिमानन्त्य यह व्यधिकरण है इस अभिप्राय से 
. _आशक्ला करते हैं--कैसे !” यह | यहाँ उत्तर है-इन दोनों में से? यह।? 'आ' का अर्थ 
है चारों ओर से बहुत से प्रकार; अपिशब्द का अर्थ है कि एक प्रकार के द्वारा भी 

. ऐसा हो जाता है । यह कहा गया है--प्रतिभान का अथ है वर्णनीय वस्तु: में 

. रहनेवाली प्रज्ञा की विशेषता । उसमें वणनीय के परिमित होने के कारण आदि 
कवि के द्वारा ही स्पृष्ट होने से सभी का तद्विषयक प्रतिमान तजातीय ही होगा | 
उससे काव्य भी तज्जातीय ही होगा इससे इस समय कविग्ययोग अष्ट हो गया:। 
उक्तिवैचित्र्य से तो वे ही विषय सीमातीत हो ज्ञाते हैं अतएव उनके विषयों का 

. अतिमानन्त्य रिद्ध हों जाता है । ( प्रश्न ) प्रतिमाननन्‍्तय का क्‍या फल है! यह 

_निणय करने के लिये वाणी नवीनता को प्राप्त हो जाती है यह कद्दा गया है। इससे 


वाणियों का अर्थात्‌ काव्यवाक्यों का नवीनत्व आ जाता है। ओर वह ्रतिभां के 
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« पल पे 
मांयाति | दच्च प्रतिभानन्त्येसत्युपपद्यते, तथ्चार्थानन्त्ये तच्चध्वनिग्नभेदादिति । 


अनन्त होने पर सिद्ध होता है और वह अथ की अनन्तता में और वह ध्वनि के 
प्रमेद से । 


तारावती 
दूसरी कारिका की प्रतीकयोजना करते हुये वृत्तिकार ने प्रइन किया है “यह 
कैसे !? | इस प्रश्न का आशय यह है कि वस्तुतः प्रयोजन एक्राविकरण्य में होता 
है | जो व्यक्ति कोई काय करता है या जिसमें कोई गुण होता है उसी व्यक्ति को 
उसका फल मिलता है अन्य को नहीं | यहाँ पर काव्यमाग बतलाया गया है 
ओर उसी प्रसद्भ में ध्वनि ओर गुणीभृतव्यज्भ्थ का विवेचन किया गया है। अत; 
फल भी ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ध्य का हो दिखछाया जाना चाहिये था | किन्तु 
इसके प्रतिकूछ प्रथम कारिका में फछ दिखलाया गया है कवि की प्रतिभा की 
अनन्तता । इस प्रकार ध्वनि इत्यादि भेद तो काव्यगत होते हैं फठ दिखलाया जा 
रहा है प्रतिमा को अनन्तता जोकि कविगत होती है ! यह वैय्यधिकरण्य हो गया 
.... अर्थात्‌ गुण कहीं अन्यत्र है और फल कहीं अन्यत्र | इसकी सक्लति किस प्रकार 
“ छगती है ! इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी कारिका में दिया गया है । इस कारिका 
का आशय यह है कि जिस अथ को प्राचीन कवि वाल्मीकि इत्यादि ने काव्य- 
बद्ध कर दिया हो उसी अथ को लेकर अवांचीन कवियों की जो वाणी प्रवृत्त होती 
है यद्यपि उसमें उपान्त अथ पुराना ही होता है तथापि यदि उसमें ध्वनि यां 
गुणीमूतव्यज्भय के किसी एक ही प्रकार का आश्रय छे लिया जाता है तो वह 
पुराना अथ भी नया माद्ूम पड़ने लगता है । “किसी एक ही! कहने का आशय 
यह है कि यदि अनेक प्रकारों का आश्रय लिया जाय तो कितनी नवीनता आ 
जावेगी यह तो कहा भी नहीं जा सकता । “आयाति' में “आ' इस उपसग का 
अथ है चारों ओर से । अथांत्‌ ध्वनि के प्रमेद अनन्त हैं; अतः नवीन प्रकार का 
आश्रय लेने से समी ओर से उसमें नवीनता आ जाती है । 
यहाँ कहने का आशय है कि प्रतिभा का अथ क्‍या है ! यही न कि कवि की 
५ एक विशेष प्रकार की प्रज्ञा जो वणनीय विषय के सम्बन्ध में होती है अर्थात्‌ कवि 
के अन्दर एक विशेष प्रकार की ग्रशा होती है जिससे वह किसो वस्तु को उसके 
अनेक रूपों में देख लेता है उसी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं | यदि इस दृष्टि से 
विचार किया जाय तो कविता के क्षेत्र में आनेवाली वर्णनीय बस्तुयं तो बहुत 
थोड़ी है | ( चन्द्र, कमल इत्यादि के कुछ गिने-चुने अप्रस्तुत तथा रति उत्साह 
+* -इत्यादि कतिपय प्रस्तुत भाव ह्वी कविता के क्षेत्र में अपनाये जाते रहे हैं। ) इन 








१११२ ध्वन्यालोके न 


तारावती 
तो आदि कवि वाल्मीकि ने ही कर दिया। अब यदि उन्हों' विंषयोंः 





सबका वणन तौ 
को लेकर कवि की प्रतिमा प्रस्फुटित होगी तो उम्तमें भी वही तत्त्व आयगे जिनको:- 
महाकवि वाल्मीकि ने पहले ही अपने काव्य में स्थान दे दिया था। यदि इस 
प्रकार समस्त काव्य एक जैसा ही बनेगा तो कविवर वाल्मीकि के लिये तो कवि 
कइना ठीक होगा उत्तके बाद जितने भी कवि हुये हैं उन सबके छिये कवि शब्द 
ही उच्छिन्न हो जायेगा | अतः उस तत्त्व का अन्वेषण किया जाना चाहिये जिसके. 
कारण, पुराने विषय भी नये जैसे प्रतीत होते हैँ । वह तत्त्व है. उक्ति वैचिन्र्यः 
अथवा बेदग्ध्य भद्भीमिणित | यदि उक्तिवेचित्रय का आश्रय लिया जाय तो वही ८ 
पुराना विषय नवीन हो जाता है ओर जैपा कि पहले बतलाया जा चुका है उच्ति - 
वेचित्य असोमित होता है; अतः कोई एक विषय भी काव्य के लिये असीमित हो 
सकता है । इस प्रकार प्रतिभा की अनन्तता सिद्ध हो जाती है। प्रतिभा की इसाः 
अनन्तता का यही फल है कि कवि की वाणी में नवीनता का सश्जार हो जय और: 
चमत्कारपूण उ.क्तयाँ नई-नई ज्ञात होने छगे | इस प्रकार यह जो प्रश्न उठाया - 
गया. था कि ध्वनि के भनन्त भेदों से प्रतिमा के अनन्त भेद कैसे हो जायेंगे: १ 
यह तो वेय्यधिकरण्य में फल का स्वीकार कर लेना हो जायेगा | इसका उतर भी 
हो गया | वह इस प्रकार कि इनमें परम्परा सम्बन्ध है | घ्वनियों के भेदापमेद: 
अनन्त होते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि उपादेय अर्थ भी अनन्त दो. 
जाते हैं क्यंकि यह बतलाया ही जा चका है कि एक ही अथ नवीन भन्नजिमा से: 
कह्दे जाने पर नवीन ही हो जाता है । किन्तु अर्थों में अनन्तता स्वयं एक देतु दै 
ओर उत्से कविग्नतिभा में अनन्तता आ जाती है। क्योंकि प्रतिमा मी अन्ततः 
कवि को वणनीय वस्तुनिष्ठ विद्येष प्रकार की प्रज्ञा ही है । प्रतिभा की अनन्तवाः 
का फंल यह होता हे कि काव्य वाक्य मी अनन्त हो जाते हैं| इस प्रकार वैय्यूू 
घिकरण्य का परिहार हो जाता है। यही बात दूसरी कारिका में कही गई देः 
जिसका सार यह हे-- 2 
: ध्वनि के बहुत से मेंदोउ+मदों पर प्रकाश डाछा जा चका हैं। उनमें : 
सें किसी एक का ही आश्रय ले लिया जाय तो कवि चाहे ऐसी ही बात कद्दे छो” 
पुराने: किसी कवि ने कह दी हो फिर भी वह बात पहले कही गई सी नहीं प्रतीत 
होंगीं अपितु उ नवीनता के दशन होने छगगे।ः द ' ः 
« ईस विषय में दो एक उदाहरण देना वाब्छनीय हौगा | सवप्रथम यह दिखें. 
लाया ज्वा रहा है कि कही हुई बात में ही यदि अविवक्षितवाच्य ध्यनि के दोनौंँ 
प्रकारों को योजना कर दी जयय तो किस प्रकार नवीनता आ जोंती है। देखिये २ 
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ध्वन्यालोकः 
.. तथा बयविवज्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयसमाश्रयणेन नवत्वं पूवरार्थानु 
गमेडपि यथा--- 
स्मितं किब्िन्मग्धं तरठमधुरों दृश्विभवः 
.. परिस्पन्दों वाचामभिनवविछासोमिंसरसः । 
.._ गतानामारम्भः किसलगितलीलापरिमरूः 
द स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव नहिं रम्यं मृगद॒शः ॥ 
इत्यस्य-- 
सविश्रमस्मितोड्धंदा छोलाक्ष्यः प्रस्वलद्गिरः 
नितम्बालूसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न श्रिया।॥ 
इत्येबमादिष सत्थपि तिरस्क्ृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूववमेव प्रतिभासते । 
ु ( अनु० ) वह निस्सन्देह पूव अथ के अनुगम में भी अविवक्षितवाच्य ध्वनि के 
दो प्रकारों के आश्रय लेने से नवीनता जेसे- 
कुछ मुग्ध स्मित, तरल और मधुर दृष्टि का विभव, अभिनव विलास की ऊर्मियों 
; से सरस वाणी का प्रवाह; लीला का परिमछ जिसमें किसछय का आचरण कर रहा है 
इस प्रकार का गमन का आरम्म ( इत्यादि ), ऐसी तारुण्य को स्पश करने- 
वाली नायिकाओं का क्‍या वस्तु है जो रमणीय नहीं प्रतीत होता ।” इसका-- 
“जिनकी मुस्कुराहट का उद्धेद विलासपूण है, नेत्र चश्चल हैं; वाणी स्खलित 
होरही है और जो नितम्बभार से आल्स्ययुक्त गमनवाछी हैं वे कामिनियां किसको 
प्यारी नहीं हैं ।? 
इत्यादि के होते हुए. भी तिरस्कृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से अपूचत्व ह्वी प्रति- 
भाखित होता है। श 
के छोचन क्‍ 
. तत्र प्रथममत्यन्ततिरस्कृतवाच्यान्वयमाह--स्मितमिति । सुरधमधुरविभवसरख* 
किसलयितपरिसलूस्पशेनान्यत्यन्ततिरस्कृतानि । तैरनाह्तसोन्द््य सवेजनवाहुभ्याक्षोण- 
७#असरत्वसन्तापप्रशमनतपंकत्वसोकुमाय॑ सावेकालिकतत्संस्काराजुवृत्तित्ववत्नामिलषणी- 
, यसद्भव्वानि ध्वन्यमानानि यानि, तेः स्मितादेः प्रसिद्धाथकस्य स्थविरवेधोविहित- 
उसमें प्रथम अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य का अन्वय कहते हँ--“स्मितः यह । मभुग्घ, 
मधुर, विभव, सरस, किसछयित, परिंमल और स्पश्ग ये शब्द अत्यन्ततिरस्कृत हैं; 
इनसे अनाहत सौन्दय सबजनवाज्लम्य, अक्लीणप्रसरत्व, सन्तापप्रशमन; तपकत्व, 
सौकुमाय, सावकालिक तत्संस्कारानुवत्तित्व और यत्नामिल्षणीय सज्नञतत्व ये जो 
ध्वन्यमान होते हैं उनसे प्रसिद्ध अथवाछे स्मित इत्यादि की बुडढे ब्रह्मा के द्वारा 
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पर _ध्वन्यालोके' 
.. छोचन 


धमव्यतिरेकेण धर्मान्तरपात्रता यावत्क्रियते तावत्तद्पूवमेव भासत इति दूरेण 
सम्बन्धः । सवंन्रवास्य नवत्वमिति सद्भतिः । कर ; 


बनाये हुये धम से भिन्न दूसरे धर्मों की जब तक पात्रता की जाती है तब तक वह 
अपूब ही हो जाता है यह सवत्र माना जाना चाहिये | इसका? “अपूब हो जाता 


है! इस दूर के शब्द से सम्बन्ध है | सद्भुति यह है कि सवत्र इसका नवत्व ही दो 
जाता है । 





तारावती हम 
“जब मृगनयनी तारुण्य का स्पश करती है तब उससे सम्बद्ध क्‍्यां वस्तु मनोरस 


नहीं हो जाती १ मुस्कुराइट कुछ मुग्ध होती है, दृष्टि का बेभव कुछ तरल और 
मघुर होता है, वाणीका प्रवाह अभिनव विछास की छहरों से सरस हो जाता हे, 


गमन में यह तत्त्व उद्धत हो जाता है कि उसमें लीला परिमरक किसछय का काय 
करने छगता है ।! 


अब इसके शब्दप्रयोग पर विचार कीजिये जे 
(१ ) 'भुस्कुराहट कुछ मुग्ध है! 'मुग्धः ( भोछाभाछा ) कोई व्यक्ति हो 


सकता है मुस्कुराहट नहीं | अतः यह शब्दाथ में बाधित होकर स्वाभाविक इस अथ 





को लक्षित कराता है । इससे प्रयोजनरूप व्यज्ञय निकलता है कि मुस्कुराहट मेँ. 


बिना किसी बनावट के सोन्दय का अतिरेक विद्यमान है। 


(२ ) दृष्टि मधुर है! मधुर कोई खाद्य पदाथ हो सकता है; दृष्टि के लिये यह 
विश्ेषण बाधित है । अतः इससे छक्ष्याथ निकलता है कि दृष्टिप्रसार सुन्दर है ।? 
इसका प्रयोजनरूप व्यज्ञथाथ होगा कि दृष्टि का प्रसार इतना आकर्षक है कि बिना 


किसी अपवाद के सभी रसिकों के द्वदयों का प्रेम अपनी ओर खींच छेता है । * 
द ( ३ ) दृष्टि का वेमव' वैभव या ऐड्वय व्यक्ति का हो सकता है दृष्टि का 
नहीं । इससे लक्ष्याथ निकलता है दृष्टि का प्रसारः और व्यज्ञया् निकलता है कि 
नायिका का दृष्टिपात वेरोकटोक अविरतगति से हो रहा है; उसको कोई रोक हा 


ही नहीं सकता 


४ ) 'वाणी का सरस प्रवाह! सरस प्रवाह जल्घारा का ही हो सकता है वाणी 
का नहीं | इससे लक्ष्याथ निकलता है कि वह निरन्तर श्रुतिसुखद वाणी बोल रही 
है। इससे व्यज्ञथाथ निकलता है कि उसकी मधुरवाणी को सुनकर सन्ताप झान्ल 


हो जाता है ओर हृदय में एक तृप्ति का अनुभव होने छगता है | 


( ४) गमन किसलिय का काय कर रहा है।! गमन का किसलय काये हे 
असम्भव है; अतः बाघ होकर लक्ष्याथ निकलता है कि उसकी चाल में मनोहरता 





चतुर्थे उद्योयः .. १३१५ 





तारावती 


है | इससे व्यद्धायथ निकलता है कि उसकी चाल सोकुमाय से युक्त है ओर हरःसमय 
सौकुमाय का ही अनुवतन करती रहती है । क्‍ 
(६ ) 'लीछा-परिमर! परिमलछ कमलछों का हो सकता है लीला में सम्भव नहीं | 
. अतः बाधित होकर परिमल शब्द सुन्दरता को हक्षित करता है जिससे व्यज्ञयार्थ 
” निकलता है उसकी चाल इतनी सुन्दर है कि प्रयत्नपृवक उसके देखने को 
अभिलाषा की जानी चाहिये । द 
(७ ) 'तारुण्य का स्पश” स्पश किसी मूत वस्तु का किया जा सकता है 
तारण्य का सम्मव नहीं है।अतः बाघ होकर छक्षित होता है कि उसके अन्दर तारुण्य 
का सश्जार हो गया है । इससे व्यज्ञयाथ निकलता है कि तारुण्य उसके अंग से 
मिलकर बहुत ही सद्भुत प्रतीत होता है | 
.. यहाँपर स्मित इत्यादि शब्दों के वाच्यथम का सवथा परित्याग हो जाता है | 
ब्रह्म जी तो बृद्ध हो गये हैं; उनमें रसिकता कहाँ से आई । अतः उन्होंने स्मित में 
भी जिस धम की स्थापना की वह बड़ा ही अनाकषक था | तारुण्य के सद्चार के 
साथ वह अनाकषक रूप दूर हो गया और यह शब्द दूसरे धर्मों का पात्र बन गया। 
“ जब इस तथ्यपर विचार किया जाता है तब इस पद्म में एक अभूतपूव चारुता की _ 
प्रतीति होने लगती है । किन्तु इस पद्च में कोई नई बात नहीं कही गई है । 
रमणियों की मुस्कुराहइट, दृष्टिपात, भोली भाली वाणी का सरस प्रवाह और डोलागति 
ये ऐसे तत्त्व हैं, जिनका कविता में प्रायः उपादान होता ही है। इस पद्म की 
रचना के पहले ही किसी कवि ने छिखा था--- 
ऐसी कामिनियाँ किसको प्यारी नहीं होतीं जिनको मुस्कुराहट हर समय 
प्रस्फटित होती रहती है. और उस मुस्कुराहट के साथ विलासों का भी योग रहता 
है, जिनके नेत्र चश्वल होते हैं, जिनकी वाणी ( मद के कारण ) स्खछिंत होने 
लगती है ओर जिनका गमन नितम्बभार के कारण आलरूस्यमय होता है। 
इस पद्म में मी वे ही सब बात आ ज्ञाती हैं ज्ञिनका उपादान जक्त पय में 
3७ कवि ने किया है | अतः वस्तु की तो कोई नवीनता है नहीं | यदि कोई नवीनता 
# कही जा संकती है तो केवछ यह कि उस पद्य में कवि ने अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनि का ग्रयोग किया है' जो कि पुराने पद्म में नहीं किया गया था । अतएव 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि ने ही परिचित पुराने भाव को सवथा नया 
बना दिया । 
. एक दूसरा उदाहरण और छीजिये जिसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य के कारण 
पुराने परिचित भाव में नवीनता आई है ) प्रद्य का भावाथ यह है ;-- 
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ध्वन्यालोकः 
 वैथा--- | । 
यश प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिवहलूपछलाशी । 
श्वापद्गणेषु सिह सिंह: केनाधरी क्रियते ॥ 
इत्यस्य--- | 
स्वतेजःक्री तमहिमा केनान्येनातिशय्थते । 
महडद्धिरपि सातज्ञ: सिंहः किममिभूयते ॥। द 
इत्येवमादिष एछोकेष सत्स्वप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण नवत्वस्‌ ह 
 [ अनु० ) उसी प्रकार-- 
“जो प्रथम है वह प्रथम ही है। वह इस प्रकार कि मारे हुये हाथियों के घने 
मांस को खानेवाला जड्भली जीवों में सिंह ही है क्‍या उसको परामूत किया जा 
सकता है | इसकी-- 
अपने तेज से महिमा को अर्जित करनेवाला किस दूसरे के द्वारा नीचा किया 
जा सकता है ! बड़े-बड़े हाथियोसे भी सिंह क्या दबाया जा सकता है ?! _ 
इत्यादि छोकों के द्वोते हुये भी अथोॉन्‍्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का आश्रय ले 
लेने से नवीनता आ जाती है । क्‍ 
छोचन 
द्वितीयः प्रथमशब्दोर्थान्तरेडनपाकरणीयप्रधानत्वासाधारणत्वादिव्यड्रयधर्मान्‍त 


सडक्कान्तं स्वार्थ व्यनक्ति। एवं सिंहशब्दो5पि वीरत्वानपेक्षत्वविस्मयनीयत्यावदं 
व्यड्ड'यधर्मान्तरे संक्रान्तं स्वार्थ घ्वनति । 


दूसरा प्रथम शब्द अनुपेक्षणीय प्रधानत्व असाधारणत्व इत्यादि व्यज्ञथ घ्मान्‍त 
रूप अर्थान्तर में सक्रान्त अपने अथ को व्यक्त करता है । इसी प्रकार सिंह शब्द # 
वीरत्व, अनपेक्षत्व; विस्मयनीयत्व इत्यादि व्यद्भुय धमान्तर में संकान्त स्वार्थ व 
घ्वनित करता है । 


तारावती 


जो प्रथम है वह सवदा प्रथम ही है, इस में सब से बड़ा प्रमाण यही छढै 
शेर स्वयं हाथियों को मारकर उनके बहुत ही पुष्कल घने मांस को खाता छै 
समस्त जड्जली जीवों में वह शेर शेर ही है। क्‍या कोई इस विश्व में ऐसा दे 
अपने वीरता के गुणों से शेर को नीचा दिखा सके | हि 

यहाँ पर जो प्रथम है वह प्रथम है” यह कोई बात नहीं हुई । तालयंनिपर्पा 
के कारण दूसरा प्रथम शब्द स्वार्थ में बाधित है। और उंससे लक्ष्याथ निकंल्ठः 
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ध्वन्यालोकः 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवर्ब॑ यथा-- 
निद्राकेतबिनः प्रियस्य वदनेर्विन्यस्य वकत्र वधू 
बोधाभासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलछोलं स्थिता 
वेल्त््याद्विमखीभवेदिति पुनस्तस्याप्यनारम्मिणः 
साकाडक्षप्रतिपत्ति नाम हृदय यातं तु पार रतेः ॥ 
इत्यादेः इलोकस्य । 
( अनु० ) विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उक्त प्रकार के आश्रय से नवत्व जेसे- 
“निद्रा का बहाना करनेवाले प्रिय के मुख पर मुख रखकर वधू जागजाने के 
आ्रास से चुम्बनरस को रोके हुये प्रयत्न के कारण चशञ्चल होकर स्थित रही | छज्जा 
के कारण विमुख हो जायगी इसलिये उस ( नायक ) के भी आरम्म न करने पर 
साकाडच्ष प्रवत्ति के कारण रति के तो पार पहुँच गया ।! 
. इत्यादि शोक का 
द तारावती 
> है कि जिसको अपने गुणों के कारण प्रथम स्थान प्रास होता है वह सवथा प्रधान 
ही बना रहता है। इसका प्रयोजनरूप व्यज्ञयाथ है कि जिस व्यक्ति को समाज 
प्रधान मान लेता है उसके गुण इतने महान्‌ होते हें कि उसकी प्रधानता को दारू 
सकने की शक्ति किसी में नहों होती; और उसमें छोक की अपेक्षा एक विलक्षणता 
तथा असाधारणता होती है । इसी प्रकार सिंह सिंह हे! यह कथन भी कुछ सज्ञत 
नहीं होता और उससे लक्ष्याथ निकलता है कि सिंह सब जीवों में प्रधान है | 
उससे भीं यही व्यज्ञना निकलती है कि सिंह की प्रधानता को कोई भी ठुकरा नहीं 
सकता और उसमें असाधारण पराक्रम होता है जिससे उसे किसी की परवा नहीं 
होती | चमत्कार व्यज्ञयाथनिष्ठ है. अतः यह अथांन्तरसंक्रमित विवक्तितान्यपर 
. वाच्य अविवक्षितवाच्य ध्वनि है। किन्तु यह भाव भी कोई नया नहीं है । इस 
पद्य की रचना में भी एक पुराने इछोक का भाव ही लिखा गया है। उठ इछोक 
क-का भावाथ यह है :--- 
“जिस व्यक्ति को महिमा प्राप्त करने के लिये किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। 
बह अपने तेज से ही महिमा को प्राप्त कर लेता है । क्या उसका अतिक्रमण किसी 
दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, क्या बड़े बड़े हाथियों के द्वारा भी सिंह का 
, पराभव किया जा सकता है ?? 
७... प्रथम पद्म का भाव भी छगभग वही है। वस्तु में प्रायः कोई अन्तर नहीं 
अन्तर है तो केवल इतना कि उस पद्म में वही बात कहने के छिये अथॉन्तर 









श्श्श्थ ध्वन्यालोके 
छोचन 

एवं प्रथमस्य द्ौ भेदालुदाहत्य द्वितीयस्थाप्युदाहतुंमासूत्रयति--विवश्षितेति । 
निद्रायां कैतवी कृतकसुप्त इत्यर्थः। बदने विन्यस्य बकत्रमिति। वद्नस्पशंजमेत्र ताव 
दिव्य सुख त्यक्तुं न पारयतीति । अत एवं ग्रियस्पेति । वधू: नवोढा | बोधन्नासेन 
ग्रियलमप्रबोधसयेन निरुद्दे हठाव्‌ प्रवर्तमानः प्रवतेमानो5पि कथख्ित्कथश्नित्‌ . 
क्षणमात्रष्टतश्चुम्बनामिकाषो यया । अत एवं आयोगेन घुन पुनर्निद्राविचारनिवर्णनया 

. विलोरूं कृत्वा स्थिता, न तु सवंथव चुम्बनान्निवर्तितुं शक्रोतीत्यथ 


. इस प्रकार प्रथम के दो भेदों के उदाहरण देकर द्वितीय के भी उदाहरण 
# देने के लिए, उपक्रम करते हैं-“विवक्षित' इत्यादि। निद्रा में केतवी' अर्थात्‌ बनावटीः 
सोये हुये। 'मुख के ऊपर मुख रखकर” यह | अर्थात्‌ वदनस्पश से ही उत्पन्न हुये. 
दिव्य सुख को छोड़ने में समथ नहीं हो रही है। इसीलिये--'प्रिय का यह । बेधु 
अर्थात्‌ नवोढ़ा | बोधत्रास से अर्थात्‌ प्रियतम के प्रबोध के भय से हंठपूवक 
पुनः पुना प्रवत्त हुई भी चुम्बन की अभिलाषा को जैसे तैसे क्षणमात्र के लिए, रोका 
अतएव आभोग से अर्थात्‌ बार-बार निद्रा के विचार से निरूपण के द्वारा चड्चक 
होकर स्थित हुई | अर्थात्‌ सबथा ही चुम्बन से निदृत्त होने में समथ नहीं हे । द 
. तारावती द 

संक्रमितवाच्य अविवच्चितवाच्य ध्वनि का आश्रय छे लिया गया है। इस प्रकार 
ध्वनि की नई प्रक्रिया का रह्दारा छे हेने से पुराना अथ मी नया हो गया है |. 
ऊपर इस बात का दिग्दशन करा दिया गया कि अविवक्षितवाच्य के दोनों 
भेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में भी किस प्रकार नवीनता आ जाती है ।_ 
अब एक उदाहरण इसका भी लीजिये कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का आश्रय 
. हेने से किस प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आती है। उदाहरण का भावार्थ 
यह है +-- ० 
धप्रयतम निद्रा का अभिनय कर रहा था | अर्थात्‌ वह वस्तुतः सो नहीं रहा - 
था अपितु अपने को ऐसा प्रकट कर रहा था मानों सो रहा हो । बधू के अन्दर 
सहवास की इतनी उत्कट आकांक्षा थी कि वह क्षणमात्र विल्म्ब भी सहन नहीं 
कर सकती थी । किन्तु प्रियतम के सो जाने के कारण उसे सहवास तत्काल सुल्भय 
नहीं था। अतः उसने प्रियतम के मुख पर अपना मुख रख लिया जिससे उसे 
वदनस्पश का द्टी सुख प्राप्त हो सके जिसे वह दिव्य सुख समझती थी और जिसे 
छोड़ने की उसमें शक्ति नहीं थी । क्योंकि सोनेवाला व्यक्ति उसका प्रियवम था ।. 
वस्तुतः वह बधू थी अथांत्‌ नई ही ब्याह कर आई थी। अतः प्रियतम से उसका 
सक्लोच पूणरूप से छूट नहीं सका था। अतएव उसे भय मालूम पड़ रहा था कि 
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ध्वन्यालोकः 
शून्यं वासगृहं वि्ञोक्य शयनादुत्थाय किश्विच्छने कस डक 
निद्राव्याजमपागतस्य सुचिरं निवण्य पत्युमेखलभ्‌॥ 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थढीं द 
लज्जानम्रमखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ॥ 
इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम। यथा वा तरद्भश्रमद्गजा' इत्यादि- 
इल्लोकस्य “नानाभन्निश्रमद्‌अ्रः इत्यादि श्छोकापेक्षयान्‍्यलम । 


( अनु० ) वासगह को झूत्य देखकर शयन से धीरे से कुछ उठकर निद्रा के 
बहाने को प्राप्त हुये पति के मुख को बड़ी देर तक देखकर विव्वासपूवक चुम्बन 
करके उत्पन्न हुये पुलकवाली गण्डस्थठी को देखकर लजा के कारण नीचे को मुख ; 
की हुई बाला हंसनेवाले प्रियतम के द्वारा बहुत देर तक चुम्बन की गई! है 

इत्यादि इलोकों के होते हुये भी नवीनता है। अथवा जेसे “तरज्ञश्नभन्ञा 
इत्यादि इलोक का “नानाभजन्षिश्रमद्ध :' इत्यादि इछोक की अपेक्षा अन्यत्व है । 

लछोचन 


. एवंभूतैषा यदि मया परिचुम्ब्यते तह्विलक्षाविमुखीमवेदिति । तस्यापि प्रियस्य 
परिचुम्बनविषये निरारम्मस्य | हृदय साकाड्षप्रतिपत्तिनामेति। साकाइक्षा सामिकाषा 
प्रतिपत्ति: स्थितियंस्थताद॒र्श रुहरुहिकाकदर्थितं न तु मनोरथसम्पत्तिचरिताथ किन्तु 
रतेः परस्परजीवितसवस्वासिमानरूपायाः परनिवृतेः केनचिद्प्यनु मवेनारुब्धावगाह- : 
नायाः पारइ्गतमिति परिपूर्णीभूत एव अद्भारः | द्विवीयश्लोके तु परिचुम्बन॑ सम्पन्न छज्जा 
स्वशब्देनोक्ता । तेनापि सो चुम्बितेति यद्यपि पोषित एवं श्यज्ञारः, तथापि प्रथमश्छोके 
परस्परामिलाषप्रसरनिरोधपरम्परापयेवसानासम्भवेन या रविरुक्ता सोमयोरप्येकस्व-_ 


... इस प्रकार की यह यदि मेरे द्वारा चुम्बित की गईं तो विलक्ष (लज्जित) होकर * 
विमुख हो जायेगी. इसलिए. उस प्रियतम के भी प रचम्बनविषय को प्रारम्म ने 
करने पर | सांकाक्ष प्रवृत्ति वाला हृदय” यह | साकांक्ष अर्थात्‌ सामिलाष प्रतिपत्ति 
| अर्थात्‌ स्थिति है जिसकी उस प्रकार का उत्कण्ठा से कदर्थित मनोरथ की समत्ति 
से चरितार्थ नहीं किन्तु परस्पर जीवितसवस्वाभिमान रूपवाडी परा निद्ति रूप 
रति के, जिसका अवगाहन किसी भी अनुभव के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, पार को 
गया हुआ इस प्रकार श्ज्ञार परिपूर्ण ही हो गया है । द्वितीय इलोक में तो परि- 
चुम्बन हो गया है, छज्जा स्वशब्द से कही गई है। उसके द्वारा भी वह मढीमाति 
चुम्बित की गई इससे यद्यपि शंगार पुष्ट ही कर दिया गया है तथापि प्रथम इडोक 
में परस्पर अमिलांषप्रसार की निरोधपरम्परा के पर्यवसान के असम्भव होने से जो 
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छोचन 
रूपचित्तवृत्त्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रतिं सुतरां पोषयति ॥ २ ॥ द 
निवत्ति कही गई है वह दोनों की एक स्वरूपवाली चित्तवृत्ति को कहती हुई रति 
को भढीमाँति पुष्ट कर देती है॥ २॥ 
क्‍ तारावती द द 

कहीं प्रियवम जाग न पड़े । इसीलिये यद्यपि उसके अन्दर बार-बार चुम्बन की 
: उत्कण्ठा उद्दीस होती जाती थी तथापि वह बड़ी कठिनाई से अपनी उस अभि 
लाषा को बार-बार दबा जाती थी । किन्तु बार-बार उसके अन्दर चञ्चजछता उतन्न 
हो जाती थी और जब यह विचार करती थी कि प्रियतम तो सो रहा है क्‍यों न 
अपनी चुम्बन की अमिलाषा पूरी कर ली जाय तब उसकी वह चशञ्चछढता और 
अधिक उद्दाम हो जातीं थी। चश्चछता का आशय यह है कि वह न तो चुम्बन. 
कर ही सकती थी और न चुम्बन से सवथा निवृत्त ही हो सकती थी। दूसरी ओर 
प्रियतम सोचता था कि यह इस प्रकार मुख पर मुख रक्खे हुये दुविधा में पड़ी है. 
यदि में इसंका छुम्बन करूँ तो इसके अन्दर लजा उत्पन्न हो जायगी और फिर 
लज्जा के कारण यह सहवास से प्थक हो जायगी | अतः प्रियतम भी अपनी ओर 
से चुम्बन का प्रारम्भ नहीं कर रहा था । इस प्रकार दोनों की स्थिति आकांछा से 
भरी हुईं थी, दोनों का मन उत्कण्ठा से पीडित था किन्तु मनोरथ की पूणता 
से उनके मन को सफलता नहीं मिली थी | ऐसी स्थिति में भी उनका द्वृदय रति 
के पार पहुँच गया था। रति वस्त॒तः है क्‍या वस्तु ? यही तो कि दोनों एक दूसरे को 
जीवनसवस्व मानें और जीवनसवस्व के प्राप्त हो जाने का दप भी उनमें. 
विद्यमान हो | परा तृप्ति उन्हें उस अवस्था में किसी प्रकार नहीं मिल रही थी ।. 
चुम्बन आलिद्धन इत्यादि किसी भी अनुभाव से उनको रति के आस्वादन और 
अवगाहन का अवसर नहीं मिल रहा था फिर भी उनका हृदय रति की अन्तिम _ 


. सीमा पर पहुँच गया ओर उनका श्वज्ञार पूरा हो ही गया ।! 


यह पद्म एक दूसरे ( अमरुक कबि लिखित ) पद्म की छाया पर लिखा गया. 
डै जिसका आशय यह है 


नायिका ने भली-भाँति देख लिया कि सोने का कमरा विल्कुछ सूना है अथांत्‌ 
कोई सखी इधर-उघर छिपी हुई भी नहीं देख रही है । वह चुपके से धीरे से. 
अपनी चार पाई से कुछ उठी अथांत्‌ आघे शरीर से लेटी रही और शरीर का आधा: 
ऊपरी भाग उसने कुछ कुछ उठा लिया | प्रियतम पास ही लेटा हुआ था, वह 
सो नहीं रहा था किन्तु सोने का बहाना कर रहा था। वह बड़ी देर तक अपने 
. बुखकी ओर ध्यान से देखती रही । जब उसे विश्वास हो गया कि: 
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क्‍ तारावती 

प्रियतम वस्त॒ुतः सो ही रहा है तब उसने निश्चिन्तता से प्रियतम के कपोलों का चुम्बन 
किया जिससे कामोद्दीपन जन्य इर्षातिरेक से प्रियतम के कपोछों पर रोंगटे खड़े 
हो गये। यह देखकर उसे लज्जा आ गई और उसने सिर झुका छिया। प्रियतम 

हंसते हुये उठा ओर उसने उस बाला का बड़ी देर तक चुम्बन किया ।! 
दोनों पद्यों का अथ एक ही है, किन्तु फिर भी रूपविधान में कुछ अन्तर आ 
गया है । अमरुक के पद्य में चुम्बन का काय पूरा हो गया है किन्तु प्रथम पद्य में 
वह आकांक्षागत ही है। अमरुक के पद्य में लब्जा शब्द का ही प्रयोग किया गया 
है जिससे उसमें स्ववाच्यता आ गईं है, किन्तु प्रथम पद्य में लब्जा के लिये विलरध्ष 
शब्द का प्रयोग किया है जिसका अथ होता है स्वभाव का परिवतन अर्थात्‌ उत्कण्ठा 
की शान्ति और लज्जा का उदय इस प्रकार प्रथम पद्म में लज्जा व्यंग्य है। अमरुक 
के पद्य में नायक और नायिका दोनों एक दूसरे को चूमते हैं | इस प्रकार रति 
उभय निष्ठ है। अतः यह पूण स्थायी भाव है। इसके पोषक सभी तत्त्व विद्यमान 
हैं | नायिका इत्यादि आल्म्बन, झून्य वासगृह इत्यादि उद्दीपन, शय्या से उठना 
:: इत्यादि अनुभाव और छज्जा इत्यादि सश्चारी भावों से पुष्ट होकर उमयनिष्ठ 
* बह रति आस्वादगोचर होकर पूण श्रज्ञार का रूप धारण कर छेती है| इस प्रकार 
कमी अमरुक के पद्म में भी नहीं है | किन्तु प्रथम छोक में ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी गई है कि एक दूसरे के अन्दर अभिलाषा तो विद्यमान है किन्तु उसका 
प्रसार एकदम रुका हुआ है और यह रुकावट की परमरा अभी समाप्त द्ोती हुई 
भी नहीं जान पड़ती । इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने के कारण रति का उपभोग नहीं 
हो रहा है, जिससे रति तीत्रतम अवस्था को प्राप्त दो गई है। वह रति यह बात 
प्रकट करती है कि दोनों की चित्तवत्ति का अनुप्रवेश एक जैसा ही है । इस प्रकार 
रति का जितना परिपोष प्रथम इलछोक में हुआ है उतना अमरुक के पद्य में नहीं 
हुआ । इस उदाहरण द्वारा यह सिद्ध हो गया कि विवक्षितान्यपरवाच्य की नई 

_ भन्ञिमा का आश्रय ले लेने से भी पुराना अथ नया हो जांता है।. 

9... इसी प्रकार “तरज्ञश्रभज्ञा' इत्यादि पद्म पर 'नानाभन्निश्रमद्ध? इस पद्म की 
छाया लरक्षित होती है। ( “तरज्जश्रुभज्ञा' यह विक्रमोवशीय का पद्म है और इसकी 
व्याख्या द्वितीय उद्योत में की जा चुकी है । दूसरे पद्य का पता नहीं कि यह कहाँ 
से लिया गया है | और पूरा पद्म किस प्रकार है । शात होता है इत्तिकार ने इस 
पद्य में असंल्लक्ष्यक्रमव्यंग्य का आश्रय लेने के द्वारा भावनंवीनता छाने की व्याख्या 
को होगी । क्‍योंकि छोचनकार ने अग्रिम कारिका का अवतरण देते हुये लिखा हैः 
कि यहाँ तक ध्वनि के चार मूलभेदों की व्याख्या की जा चुकी । इन चार भेदों की 









ध्वन्यालोकः 
युक्‍त्यानयानुसतेव्यो रसादिबेहुविस्तरः। 
हा मितोप्यनन्ततां ग्राप्तः काव्यमार्गों यदाश्रयात्‌॥ ३३ 
. अहुबिस्वारो5य॑ रसभावतदाभासतट्शम्नछत्षणो मार्गों यथास्व विभावानु- 
भावभेदकलनया यथोक्त प्राकू। स सब एवानया युक्त्यानुसतेव्यः | यस्य रसादे- 


राश्षयादयं काब्यसागः पुरातनेः कविभिः सहस्रसंडरख्येवा बहुप्रकारं क्षुण्णत्वा- 
न्मितो5प्यनन्ततामेति । रसभावादीनां हि प्रत्येक विभावानुभावव्यभिचारिसमा- 
श्रयादपरिमितत्वम्‌ । तेषां चेकेकप्रभेदापेक्षयापि तावज्जगद्बृत्तमुपनिवध्यमा रन 
सुकविभिस्तद्च्छावशादन्यथास्थितमप्यन्यथेब विबतेते । ग्रतिपादित॑चैतब्ित्र-: 


विचारावसरे | क्‍ ल्‍ 
.. (अनु०) इस युक्ति से बहुत विस्तारबाले रस इत्यादि का अनुसरण करना: 
चाहिये जिसके आश्रय से सीमित भी काव्यमार्ग अनन्तता को प्राप्त हो गया है॥श॥ - 
. यह रस भाव उनके आभास और ग्रशम छक्षुणवाल्य मार्ग अपने सलवत्व के: 
अनुरूप विभाव अनुभाव इत्यादि प्रभेदों की आकलना के द्वारा बहुत प्रकार का है. 
जेसा कि पहले कहा गया है । उस सभी का ही इस युक्ति से अनुसरण किया: 
जाना चाहिये | जिस रस इत्यादि के आश्रय से यह काव्यमार्ग पुराने सहखसंख्या- 
. वाले अथवा असंख्य कवियों के द्वारा बहुत प्रकार अभ्यस्त होने के कारण सम्मित 
भी अनन्तता को प्राप्त हो जाता है । रस भाव इत्यादि में निस्सन्देह प्रत्येक का: 
.. विभाव अनुभाव और व्यमिचारी भाव के आश्रय से अपरिमितत्व है उनमें एक एकः' 
भेद को दृष्टि से भी सुकवियों के द्वारा जगद्धत्त का उपनिबन्धन करने पर उनकी. 
इच्छा से अन्यथा स्थित भी अन्यथा परिवर्तित हो जाता है। चित्र विचार के अवसर ; 
पर यह भी प्रतिपादित कर दिया गया । हे 8 द 


83 मो भेदचतुष्टयमुदाहत्यालक्ष्यक्रमभेदेष्वतिदेशमुखेन सर्वोपभेदविषर्यः द 
निदृ्श करोति--युक्‍त्यानयेति ।. 'अलुसतेव्यः इति । डदाहतंब्यमित्यथेंः 8. 


की . इस प्रकार मूलभूत चार मेदों के उदाहरण देकर अलक्ष्यक्रमव्यज्ञय के अति- 
. देश के माध्यम से सभी उपमेदों के विषय में निर्देश करते हँ---“इस युक्ति से! यह | 
.. अनुसरण किया जाना चाहिये! यह । अर्थात्‌ डदाइरण दिये जाने चाहिये ॥ . 
 आिसाकहागया हैबह।... 2 लव, 
. अस्या तभी पूरी होती है जब इसे रसध्वनि से नवीनता छाने का उदाहरण मानक 





द चतुर्थ उयोतः श्श्श्३ 
ध्वन्यालोकः 
गाथाचात्र हतेव महाकविना-- 
अतहटद्ठिए वि तहसण्ठिए व्य हिअअम्मि जा णिवेसेइ । 
अत्थविसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा वाणी ॥ 


[ अवथास्थितानपि तथा संस्थितानिव हृदये या निवेशयति । 
अर्थविशेषान सा जयति विकटकविगोचरा वाणी ॥ | इति छाया। 
- तद्ित्थं रससावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम॥ ३॥।.... 
(अनु०) और यहाँ पर महाकवि के द्वारा गाथा रची गई है-- 
जो उस रूप में न स्थित भी अथ विशेषों को तथास्थित के समान हृदय में” 


निविष्ट कर देती है उत्त विकट कविगोचर विकट वाणी की जय हो | 

वह इस प्रकार रसभाव इत्यादि के आश्रय से काव्याथों का आनन्त्य मलीमाँति 
प्रतिपादित कर दिया गया ॥ ३॥ 

तारावती 

द्वितीय कारिका में मूल चार भेदों के द्वारा काव्य में पुराना अथ भी किस 
प्रकार नवीन बन जाता है इस बात की व्याख्या की जा चुकी और उनके उदाहरण 
भी दिये जा चुके। वे चार मूलमेद हैं--दो प्रकार का अविवक्धितवाच्य अर्थात्‌ 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य और अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य अर्थात्‌ संल्लक्ष्यक्म और असं- 
ल्‍्लक्ष्यक्रम | अब तीसरी कारिंका में यह बतलाया जा रहा है कि वस्तुतः काव्य मार्ग 
अनन्तपार है । इसका कारण ध्वनिभेदों का आश्रय लेना ही है | यहाँ पर रस 
इत्यादि अलक्ष्यक्रमव्यंग्य का अतिदेश किया गया है अर्थात्‌ यह बतलाया गया है| 
कि जिस प्रंक्कार रसध्वनि के भेदों की इयत्ता नहीं उसी प्रकार का सभी ध्वनिग्रपश्च . 
है । किसी भी भेद की इयत्ता नहीं कही जा सकती । कारिका का भाव यह है-- 

“जो उक्ति द्वितीय कारिका में बतछाई गई है वह दिग्दशन मात्र है। ( कहीं 

कहीं 'दिशानया” मी पाठ है। ) उसीका आश्रय लेकर अतिविस्तृत रस इत्यादि के. 
भी उदाहरण दे दिये जाने चाहिये । इस प्रकार यद्यपि काव्यमाग बहुत ही सीमित 
है तथापि इन भेंदोंपमेदों के कारण वह अनन्त हो जाता है | दा 

ध्वनिभेदों के निरूपण के अवसर पर पहले ही बतलाया जा चुका है कि 
ध्वनि का केवल एक भेद रसघ्वनि ही ऐसा हैं कि उसका अन्त नहीं मिल सकता । 
पहले तो रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि और 
भावशवल्ता ये आठ भेद आते हैं । फिर इनमें प्रत्येक के विभाव अनुभाव और 
सञ्चारी भावों का विस्तार होता है। ( आलरूम्बन विभाव में नायक और नायिका 
आते हैं। आचार्यों ने केवछ नायिका के ही सहसरों भेद बतछाये हैं । वस्तुतः 


१३२४ .. ध्वन्यालोके . 


छोचन 
तस्याज्ञानां प्रभेदा ये प्रभेदा स्वगताश्व ये । 
तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकषपने ॥ 

- इत्यन्न। प्रतिपादितं चेतदिति | च छाब्दो5पिशब्दाथ मिन्नक्रमः । एतदपि प्रति- 
पादितं “भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवदि'व्यन्न | अतथास्थितानपि वहिस्त- 
थासंस्थितानिवे'ति इवशब्देन एकतरन्न विश्रान्तियोगामावादेव सुतरां विचित्ररूपानि- 
व्यथ:। हृदय इति। प्रधानतमे समस्तमावकनकनिकृषस्थान इत्यथः । निवेशयति यस्य 
यस्य हृदयमस्ति तस्य तस्य अचलतया तत्र स्थापयदीत्यथः | अत एव ते प्रसिद्धाथ- 
भ्योञ्न्य एवेत्यथविशेषा सम्पचन्ते | हृदयनिविष्टा एवं च तथामवन्ति नान्यथेत्यथः । 

सा जयति' परिच्छिन्नशक्तिभ्यः प्रजापतिभ्यो5प्युत्कषण वर्तते | तत्प्सादादेव कवि 
गोचरो वणनीयो<र्थों विकटो निस्सीमा सम्पद्यते ॥ ३ ॥ 

“उसके अड्डों के जो प्रभेद और स्वगत जो प्रभेद उनके अन्योन्य सम्बन्ध की ._ 
'परिकल्पना में उनका आनन्त्य हो जाता है |? | 
यहाँ पर । “यह मी प्रतिपादित किया गया है! यह | “च! शब्द अपि शब्द के 
अथरमं भिन्नकम है | यह भी प्रतिपादित किया गया है--“अचेतन भावों को भी 
चेतनवत्‌ और चेतनों को अचेतनवत्‌' यहाँ पर । “उस प्रकार न स्थितों को भी 
बाहर तथास्थितों के समान! यह । 'इब! शब्द से ( प्रकट होता है ) एक स्थान 
पर विश्रान्तियोगके अमाव से ही विचित्र रूपवाले यह अर्थ है। हृदय में' यह |. 
अर्थात्‌ प्रधानतम तथा समस्त भावरूपी सोनेके लिए. कसोटी के स्थान पर स्थित 
“निविष्ट करती है? अर्थात्‌ जिसके जिसके हृदय है उसके उसके अन्दर अचछ .. 
रूप में वहाँ पर स्थापित कर देती है । अतएव वे प्रसिद्ध अथों से मिन्न ही होते - 





हैं. यह अथ विशेष हो जाता है। अर्थात्‌ हृल्य में निविष्ट ही वैसे बनते हैं. 


अन्यथा नहीं । 'उसकी विजय होती है? अर्थात्‌ सीमित शक्तिवाले प्रजापति से 
भी उत्कृष्ट रूपमें बतमान रहती है । उसके प्रसाद से ही कविगोचर वणनीय अथ _ 
विकट अथांतू सीमा रहित हो जाता है॥ ३ ॥ द 
द तारावतो 5. 
संसार के जितने भी स््री-पुरुष हें उनके स्वभाव में कुछ भेद होता ही है, अतः 
स्वयं नायक-नायिका भेद ही अनन्त हो जाता है। फिर उनकी चेशओं को भी 
इयत्ता नहीं कही जा सकती | उद्दयीपन विभाव के रूप में विश्व के समस्त जड- 
चेतन पदाथ आ सकते हैं। सश्चारी माव मानव चित्तवृत्तियाँ ही हैं | विश्व की कि 
अनन्तता की प्रतिफलनरूप ये चिचबृत्तियाँ. भी अपरिमित ही होती हैं । .. 





चतुथ उद्योतः श्श्र्ष 





गी 

नहीं है | फिर ध्वनि के दूसरे भेदों के विषय में तो कहना ही क्‍या ? इस 
अनन्तता और अपरिमितता की व्याख्या तस्थयाद्वानां प्रभेदा ये--परिकल्पने? 
( उ..२ का. १२ ) में की जा चुकी है । इन रसभावादिकों के एक एक भेद 
का आश्रय छे लिया जाय और उसके माध्यम से जगद्बत्त को [काव्य के अन्दर 
लाया जाय तो वे बृत्त जिस प्रकार के होते हैं वे अन्यथा ही प्रतीत होने छगते 
हैं | आशय यह है कि यदि जगत्‌ के सामान्यबृत्त का ही उपनिबन्धन किया जाय 
तो भी काव्य के माध्यमों और ध्वनि के भेदों का इतना अधिक विस्तार है कि 
कविता के विषय कभी समाप्त ही नहीं हो सकते, फिर कविता के विषय कल्पित 
भी होते हैं और कवि की जैसी भी इच्छा होती है दृश्यमान विश्व बसा ही बन 
जाता है | इस प्रकार जब विश्व में कवि की इच्छा से परिवतन होता ही रहता हें 
तब काव्याथ का अन्त हो सकेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । 
यही कारण है कि अनन्त कार से अनन्त कवि इस काव्यमाग को पीसते चले आये 
हैं, यह सीमित ही जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है । अतः इसको बहुत पहले: 
ही समाप्त हो जाना चाहिये था। किन्तु रसध्वनि इत्यादि ध्वनिमेदों का इतना 
विस्तार है और उनकी ऐसी अनन्तता है कि वह काव्यमाग न तो अभी तक समाप्त 
हुआ ही और न हो ही सकता है। प्रतिपादितं चेतत्‌! मं च! का अन्वय भिन्न क्रम से 
होता है- 'एतत्‌ चः । “च' का यहाँपर अथ है “भी” इस बात का भी प्रतिपादन 
चित्र काव्य के विचार के अवसर पर किया जा चुका है और कवि किस प्रकार अपनीः 
रुचि के अनुसार विश्व को बदल लेता है । इसपर भी संकेत रूप में प्रकाश डाल 
चुका है जेसा कि वहाँ पर एक कारिका का उद्धरण देकर बतलाया गया था कि. 
कवि अचेतन भावों को चेतन के रूप में और चेतन भावों को अचेतन के रूप में 
जैसा चाहता है वसा ही व्यवहृृत करता है। प्राकृत के एक महाकवि ने (सम्मवतः) 
शालिवाहन ने यही बात एक गाथा में कही है । महाकवि का आशय यह हे 

'जिन कवियोंकी सम्पत्ति लोकोत्तर वणन ही है और जो ऐसी रचना करने में 
समथ होते हैं कि जिसमें अनन्त पदाथ-समूह का प्रकाशन हुआ करता है इस 
प्रकार वे कवि अत्यन्त उत्कृष्ट होते हैं ओर ऐसे कवियों को विकट कवि कहा जाता 
है । ऐसे कवि ही जिस वाणी का विषय दोते हैं वह कविवाणी छोकोत्तर रूप में 
विद्यमान रहती है । उस कंविवाणी की जय हो | इस कविवाणी की विशेषता 
यही है कि संसार में जो वस्तुयं भिन्नरूप में ही स्थित होती हैं उन वस्तुओं को यह 
. कविबाणी संहृदयों में अन्यथा के समान निविष्ट कर देती है अर्थात्‌ कामिनी के 


० 


मुख इत्यादि जो पदाथ संसार में चन्द्र इत्यादि के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हें 
उनंको सहृदेयों के हृदयों में वह उन्हीं विलक्षण रूपों में निबिष्ट कर देती है |” 


१३१२६ : ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 


एतदेवोपपाद्यितुम॒च्यते-- 
दृष्टपूवो अपि हाथों काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
. सब नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्ुमाः ॥ ४॥ 
तथाहि. विव्षितान्यपरवाच्यस्यवशब्दशक्त्युड्रवानुरणनरूपव्यज्जयसमा 
अयेण नवत्वम---धरणी धारणायाघुना त्वं शेष/ इत्यादेः । 
शेषों हिंमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिराः । 


यदलड्वितमयोदाग्वलन्ती विभ्वथ ज्ञितिम || 
इत्यादिषु सत्स्वपि तस्येवार्थशक्त्यड्धबानुरणनरूपव्यड्रत्य समा श्रयेण 


नवत्वम। यथा--'एवंवादिनि देव्षों' इत्यादि श्छोकस्य । 
कृते वरकथाछापे कुमायःः पुछकोद्गमः 
सूचयन्ति स्पृह्ममन्तछज्जयावनताननाः ।। म 
इत्यादिषु सत्सु । अथेशक्त्युद्धबानुरणनरूपव्यड्ध'यस्य कविप्रोढोक्तिनिष्पन्न- 
शरी रत्वेन नवत्वम्‌। यथा सज्जेइ सुरहिमासो' इत्यादेः ! कब मे 
सुरभिसमये प्रवृत्त सहसा प्रादुभवन्ति रमणीयाः 
रागवतामुत्कलिकाः सहेव सहकारकलिकाभिः ॥ 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूव्वमेव । क्‍ 
(अनु ०) इसीका उपपादन करने के लिए कहा जा रहा है । 


काव्य में पहले देखे हुए. अथ भी रस पस्ग्रिह से सभी नये जैसे मालूम पड़ते हें 
जैसे मधुमास में वृक्त' ॥ ४॥ 


, वह इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य की ही शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यद्धनथ _ 
का आश्रय छे लेने से नवीनता ( हो जाती है )। “जेसे घरणी के धारण करने के 
लिये इस समय तुम शेष हो' इंत्यादि का | द 

.. शेष, हिमगिरि और तुम महान्‌ स्थिर गुरु हैं, जो कि मर्यादा का उल्लंघन 

ने करते हुए. विचछित पथ्वी को घारण करते हैं । 

श्त्यादि के होते हुये भी । उसी का अथशतक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यंग्य के आश्रय 
लेने से नवत्व | जेसे--इस प्रकार देवर्षि के कहने पर इत्यादि श्छोक का | 

वर कथा सम्बन्धी वातचीत करने पर कुमारियाँ छजा से नीचे को सिर झुकाये 
हुए पुलकोहम के द्वारा अन्तगत स्पृद्ा को कहती हैं... 
.. इत्यादि के होते हुये भी । अथशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविप्रौढ़ो- 
 क्तिनिर्मित रि ;निर्मित शरीर के द्वारा नवत्व जैसे 'सुरभिमास सज्ित करता है? इत्यादि का- 

धसुरमि समय के प्रवृत्त होने पर रागियों की रमणीय उत्कण्ठाय सहकार-कलि- 
_ काओं के साथ ही ग्राडुभूत होती है |! इत्यादि के द्ोते हुये भी अपूवत्व द्वी है | 














छोचन 
.. प्रतिभानाँ वाणीनां चानन्त्यं ध्वनिक्रवमिति यदनुद्धिन्नयुक्त॑ तदेव कारिकया 
अज्ञया निरूष्यत इत्याह---उपपादयितुमिति । उपपत्या निरूपयितुमित्यथेः | यद्यप्य- 
थनिन्‍्त्यमात्रे हेतुबत्तिकारेणोक्त: तथापि कारिकाकारेण नोक्त इति भाव: । यदि वा 
'डच्यते संग्र हृश्लोकोड्यमिति मावः । अतएवास्य श्छोकस्य वृत्तिकारेण व्याख्यानं न 
क्तम्‌ | 
प्रतिभाओं और वाणियों का आनन्त्य ध्वनि का किया हुआ है यह जो अस्पष्ट 
कारिका में कहा गया वही कारिका के द्वारा भद्धिमा से निरूपण किया जा रहा है 
यह कहते हँ-./उपपादन करने के लिये” यह | अर्थात्‌ उपपत्ति के द्वारा निरूपण 
करने के लिये। माव यह है कि यद्यपि वृत्तिकार ने अर्थानन्त्य मात्र में हेतु बतछाया 
तथापि कारिकाकार ने नहीं बतछाया। अथवा कहा जाता है भाव यह है कि 
यह संग्रह इलोक. है । इसीलिये वत्तिकार ने इस इलोक की व्याख्या नहीं की | 
तारावती 
अन्यथा के समान कहने का आशय यह है कि जिन अथसमूहों को कवि की 

वाणी सहृदयों के हृदयों में निविष्ट कर देती है वे अथसमूह विचित्ररूपवाले होते 
हैं क्योंकि किसी एक ही रूप में उनका पयवसान नहीं होता । अतः नये-नये कवि 
आते जाते हैं और पुरानी वस्तुओं को नये रूप में ही प्रस्तुत करते जाते हैं, उन 
नये रुपों से सहृदयगण पूव परिचित नहीं होते, अतः नवीन अथ सहृददयों को 
'विछक्षण ही प्रतीत होते हैं । 'सहृदयों के छृदयों में! कहने का आशय यह है कि 
'सहृदयों के हृदय ही वस्तुतः ऐसी कसोटी होते हें जिनपर कसकर. प्रत्येक भाव 
'रूपी स्‍्वण अपना वास्तविक रूप प्रकट करता है कि वह खरा हैं या खोटा । 
“प्रविष्ट कर देती है” शब्द का आशय यह है कि जो छोग सहृदय होते हैं अर्थात्‌ 
जिस किसी भी व्यक्ति के पास हृदय होता है उसके अन्दर वह विलजक्षण भाव 
अचलरूप में स्थित हो जाता है। जिनके हृदय में कविवाणीप्रसूत अथ अचल 
स्थान प्राप्त नहीं कर लेता वे वस्त॒ुतः हृदयहीन ही होते हैं | इसीलिये वे अथ 
कहे जाते हैं । क्‍योंकि वे प्रसिद्ध अर्थों से मिन्न ही होते हैं और वे अथ विलक्षणता 
को तभी प्राप्त कर पाते हैं जब सहृददयों के ह्ृदयों में उन्हें स्थान मिल जाता है । 
. “जय हो? कहने का आशय यह्द है कि कवि वाणी सर्वोत्क्ृष्ट रूप में विद्यमान रहती 

है यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की मी शक्ति सीमित होती है । उसकी अपेक्षा भी कवि- 
वाणी उत्कृष्टरूप में वतमान रहती है । विकट कवियों की कृपा से ही कवि गोचर 

_बणनीय अथ असीम हो जाता है। इस प्रकार रस और भाव के आश्रय से काव्याथ्थों 
. "के आनन्त्य का भलीभाँति प्रतिपादन कर दिया गया ॥ हे ॥ - 


१३२८ 'ेहव्या ली 


* छोचन क्‍ 
. दृष्टपवों इति। बहिः प्रत्यक्षादिमिः प्रमाण: प्राक्तनैश्व कविमिरित्युमयथा नेयम्‌ । 
काव्यं मधुमासस्थानीयम्‌ , स्प॒हां लज्जामिति | रागवतामुत्कलिका इति च । शब्दस्प- 
श्ेथ का हृद्यता | द 


 <हृष्टपूथ” यह । बाहर प्रत्यज्ञादि प्रमाणों से और पुराने कवियों के इस प्रकार 
दोनों ओर लगाना चाहिये। काव्य मधुमासस्थानीय है| स्पहा, लज्जा, राम- 
बालों की उत्कण्ठा इन शब्दों से स्पश हुये अथ में क्या हचता है ? 

ताराबती द 

. यह कहा गया था कि कवियों की प्रतिभायें भी अनन्त होती हैं इस अनन्तता 
का कारण बतछाया गया था ध्वनिप्रभेदों का विस्तार, किन्तु यह बात वहाँ 
अस्पष्टरूप में कही गई थी क्योंकि उस बात में कोई प्रमाण नहीं दिया गया था $ 
अब चत॒थ कारिका में उसी बात को सिद्ध किया जा रहा है | (प्रश्न ) पिछले 
प्रकरण में तो उदाहरण देकर भछीमाँति सिद्ध कर दिया गया कि पुराना अथ मो 
नई भज्ञिमा से कहे जानेपर नया ही हो जाता है । इस प्रकार वहाँ अनन्तता तो _ 
सिद्ध कर दी गयी थी | अब उसके लिए यह कहना कि पहले अस्पष्ट तथा अनुप- _ 
पत्तिक रूप में कह गया था और उसके लिये एक नई कारिका लिखना कहाँ तक 
ठीक है ! ( उत्तर ) उस बात को सिद्ध करने के लिए जो कुछ कद्दा गया था वह 
सब वृत्तिकार का कथन.था। कारिकाकार ने उसके प्रमाण के रूप में कुछ नहीं 
कहा था। अतः कारिकाकार ने उसी कथन में प्रमाण देने के लिये यह कारिका 
लिखी है । दूसरी बात यह भी कद्टी जा सकती है कि जिसपर चार संख्या डाली 
गई है वह वास्तव में परिकर इलोक है । वृत्तिकार की यह शेली है कि किसी बात 
को विस्तारपुबक सिद्ध करके उसके सार के रूप में एक इलोक लिख देते हैं । यद्द . 
इलोक परिकर इ्कोक कहलाता है| प्रस्तुत श्लोक वस्तुतः ध्वनिकार की कारिका नहीं 
अपिंतु परिकर इलोक है इसमें सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि दृत्तिकार ध्वनि 
कारिकाओं की व्याख्या के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिखते हैं किन्तु इस कारिका 
की व्यास्या में कुछ नहीं लिखा है | कारिका का आशय यह है।-- 

. “जिन अर्थों को पहले देखा जा चुका है वे अथ भी यदि रस को स्वीकार कर 
लेते हैं तो नये ही जांन पड़ते हैं । जैसे जिन वृक्षों को हम देखते ही रहते हें वे बृध्छ 
भी वसन्त काल में नए मालूम पड़ने छगते हैं॥ ४ ॥ 

पुराना अथ 





| नई भज्जलिमा से कद्दे जाने पर किस प्रकार नवीन मालूम पड़ता 
वक्षित वाच्य के दो मेदों का आश्रय लेने से पुराने अथ में. किस प्रकार नवीनता 








चतुथ द्द्यो]तः १३२९. 

द तारावती 
आती है। अब विवद्षितान्यपरवाच्य के अनुरणनरूप व्यद्भथ के दो भेदों को 
लोजिये--पहला भेद है शब्दशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय॒विवक्षितान्यपरवाच्य 
घ्वनि | एक पुराना भाव था---.......|||  |_|_|-/ऑऔ_ है 5 
कोई चाढुकार राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है--“हे राजन्‌ केवल तीन 
व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी मर्यादा को न छोड़ते हुए विचछित मूमि को घारण करते 
हैं---शेषनाग, हिमाठय और आप | तीनों ही महान्‌ हैं, ( शेषनाग और हिमालय 
विशाल आकारवाले हैं और राजा महनीय गुणोंवाला है | ) गुरु हैं, ( प्रथिवी के 
भार को सहन करने में समथ हैं और राजा प्रतिष्ठित है ) और स्थिर हैं, ( शेषनाग 

और हिमालय तो अविचलित हैं और राजा हृद्प्रतिश है । ) 

.. इसी भाव को वाणभट्ट ने हषचरित में अपनाया है। प्रभाकरवर्धन और 
राजवधन दोनों ही समाप्त हो चुके हैं अब केवछ हृषवधन ही बच रहे हैं जो 
राज्य का भार वहन कर सके | उसी अवसर पर यह वाक्य आया है कि--प्रथिवी 
को धारण करने के लिये अब तुम शेष हो।! यहाँ पर प्रथिवी को धारण करने के दरों 
अथ हो सकते हेँ--प्रथिवी को विचल्त होने से रोकना और राज्य-भार बहन 

करना | इसी प्रकार शेष? के भी दो अथ हो सकते हैं--शेषनाग और अवशिष्ट | 
प्रकरण के कारण राज्यभार वहन करने के लिये अवशिष्ट इस अर्थ में अभिषा 
का नियन्त्रण हो जाता है तब दूसरा अथ व्यज्भब होकर उपमानोपमेयभाव धारण 
कर लेता है-जिस प्रकार पृथ्वी को धारण करने के लिये शेषनाग होता है उसी प्रकार 
तुम भी राज्यमार वहन करने के लिये अवशिष्ट हो। इस उपमा में महाराज हर्ष 
की अभूतपूव सक्षमता अभिव्यक्त होती है । इस प्रकार बात वही है किन्तु “शेष? 
शब्द के प्रयोग द्वारा शब्दशक्तिमूलक अनुरणनरूप व्यज्ञव्य विवश्षितान्यपरवाच्य॑ 
ध्वनि का सम्पादन कर पुराने अथ की ही नवीनता देदी गई है । 
| शेषो हिमगिरिः? इत्यादि इलोक का वास्तविक पाठ “विश्नते भुवम! है । 
किन्तु यह पाठ अश्ुद्ध हे क्योंकि नियमानुसार जहाँ मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 
दोनों के कर्ता परथक्‌ प्रथक्‌ विद्यमान हों वहाँ क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष में 
: होना चाहिये। किन्तु वचन का प्रयोग प्रथक्‌ शब्दों की संख्या के अनुसार होता 
. है,। इस प्रकार शेषः 'हिमगिरि/? और 'त्वम! इन तीन कर्ताओं के कारण मध्यम 
. पुरुष का वहुवचन आना चाहिये। अतः यहाँ पाठ होना चाहिये विभृथ! या 
विभृध्वे” | इस प्रकार या तो “विभृथ भुवम्‌! यह पाठ होना चाहिये या “विमृष्वें 
भुवम! यह पाठ | किन्तु दोनों दशाओं में छुन्दोभकछ् दोष आ जाता है। “विभ्ृथ 
+- भुवम! में 'थ' यह षष्ठ वण हस्व हो जाता है जो दौघ होना चाहिये और “विभृध्वे 
<ए 
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तारावती द 
भुवम! में “मु! यह संयुक्ताद्य होने के कारण गुरु हो जाता है जो पश्चम वण होने के _ 
कारण लघु होना चाहिये | अतः इन दोषों को दूर करने के लिये दीधितिकार 
ने विभुथ क्षितिम” यह पाठ कल्पित कर डिया है। यही पाठ ठीक प्रतीत 
होता है । ] हे 
-. विवक्षितान्यपरवाच्य का दूसरा भेद है अर्थांशक्तिमूठलक अनुरणनरूप व्यज्भथ- 
. ध्वनि । इसके आश्रय से पुराना अथ नया मातम पड़ता है | जैसे एक प्रसिद्ध 
इलोक है जिसका आशय यह हे-- क्‍ 

“जब कुमारियों के सामने उनके अभिभावक उनके विवाह और उनके भावी 
पति की बात करने छगते हैं तब कुमारियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और छजा से 
उनका सिर नीचे झुक जाता है | इस प्रकार वे अपनी अन्तगत अभिलाषा को 
अभिव्यक्त करने लगती हैं ।! 
... इसी.पद्म का आशय कालिदास के “एवंवादिनि देवषों? इत्यादि पद्म में भी _ 
आया है। ( विस्तृत ब्याख्या के लिये देख द्वि. उ. का. २२, तू: उ. का. रेह _ 
तथा तृ. ऊल का ४३ ) उक्त इलोक में छजा और स्थृह्यं शब्दोपात्त हैं; . 
किन्तु कालिदास के-श्लोक में लीला-कमलपत्र गणना से उनकी अभिव्यक्ति होती 
है। इस प्रकार यहाँ अनुरणनरूप व्यज्धन्थ विवशक्षितान्यपरवाच्य का आश्रय लेने 
से ही अथ में नवीनता आ गई है | 
.... अथशक्त्युद्धव अनुरणनरूप व्यज्ञयथ का जो ऊपर उदाहरण दिया गया है. 
. वह तो है स्वतःसम्मवी वस्तु से वस्तु व्यज्ञना। इसके प्रतिकूठ कभी कभी कवि- 
प्रौद्ोक्तिरूप वस्तु से भी बस्तुष्वनि होती है। उसके अवलरूम्बन में नवीनता का 
उदाहरण जसे एक पद्च का भाव है :-- 

वसन्त काल के आ जाने पर आमम्रकलिकाओं के साथ दही रागियों की रमणीय 
उत्कण्ठाये सहसा प्रादुमूत हो जाती हें | 

इसी पद्य का भाव सजइ सुरहिमासो' इत्यादि पद्म में भी लिया गया है [| 
( दे. द्वि. उ. का. २४ ) भाव वही है। केवल अन्तर यह है कि इस पद्म मेँ 
वसन्‍्त मास का कामदेव के बाणों को ठैय्यार करना कविप्रोढोक्तिसिद्ध वस्तु है 
जिससे अत्यन्त गाढ़ी होनेवाली मनन्‍्मथ की दर्शा अभिव्यक्त होती है। इस 
प्रकार कविकल्पित वस्तु से वस्त॒ुध्वनि के कारण पुराने भाव में नवीनता आ 
गई है | ह 

._ इसी प्रकार कविनिबद्ध-वक्तृ कल्पित वस्तु से वस्तु ध्वनि का आश्रय लेने से 
भी काव्य में नवीनता आ जाती है | जेसे एक पुराना भाव है--. द 
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चतुथ धच्योत॑ : ____._._.. उेुध्योवः || + ऋ श३३१ .... ११३१ 
ध्वन्यालोंकः 
अ्थंशक्त्युद्रबानुरणनरूपव्यज्ञ'यस्य कबिनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिपरात्रनिष्पन्न- 
शरीरत्वेन नवतवम्‌। यथा-वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादिगाथार्थेस्थ । 
करिणीवेहव्वअरो मह पुत्तो एककाण्डविणियाइ । 
हअसोन्हाएँ तह कहो जह कण्डकरण्डअ बहइ ॥ 
[ करिणीवेधब्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती । 
... हतस्तुषया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डक बहति ॥। ] इतिच्छाया । 
एवमादिष्वर्थषु सत्स्वरप्यनालीढतैब । 
यथा व्यज्ञयभेद्समाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां ननखमुलयते, तथा व्यञ्ञक- 
भेद्समाश्रयेणापि । तत्तु ग्रन्यविस्तरमयान्न छिख्यते स्वयमेव सहदयेरभ्यूह्यम्‌ । 
(अनु०) अथंशक्त्युद्धवानुरणनरूप व्यज्ञय का कविनिबद्ध वक्‍तृ प्रौढोक्तिमात्र 
निष्पन्न शरीर के द्वारा नवत्व-जैसे-'हे वंणिक्‌ हाथी के दांतः इत्यादि गाथा 
के अर्थ का--... 
. करिणीं को वेधव्य करनेवाला एक प्रहार में ही विनिपात कर देनेवाछा मेरा 





. पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया कि वाणों की राशि को ढो रहा है [? 


इत्यादि अर्थों के होते हुये मी अग॒तार्थता ही है | - 

“ जिस प्रकार ध्वनि के व्यज्ञ भेद का आश्रय लेने से काव्याथों का नवत्व 
उत्न्न द्वोता है उसी प्रकार व्यज्ञकभेद का आश्रय लेने मी | वह ग्रन्थ के विस्तार 
के भय से नहीं लिखा जा रहा है, सहृदयों के द्वारा स्वयं ही जान छिया 
जाना चाहिये | द ही 

छोचन है 

एतानि चोदाहरणानि वितत्य पूव॑मेव व्याख्यातानीति कि. पुनरुक्‍्त्या। सत्यपि 
भआक्तनकविस्टृटत्वे नूवनत्वं भवत्येबेतकारानुग्रहादित्येतावति तात्पर्य हि. अन्थस्या- 
'घिक नान्‍्यत्‌ । करिणीबेधव्यकरों हि. मम पुत्र: एकेन काण्डेन विनिपातनसमथी: 
हतस्नषया तथा कृतो यथा काण्डकरण्डक वहतीत्युत्तान एवायमर्थ, गाथाथस्थाना- 
लोठतेवेति सम्बन्ध! ॥ ४ || 

और इन उदाहरणों की विस्तारपूवंक पहले ही व्याख्या कर दी गईं, अतः 
पुनरुक्ति से क्या £ प्राक्तन कबियों के द्वारा विशेष स्थृष्ट होते हुये भी इन प्रकारों 


के अनुग्रह से नवीनत्व होता ही है, ग्रन्थ का केवल इतने में ही तात्पय है. और 
कुछ भी नहीं। करिणी वेधव्य करनेबाला एक बाण में विनिपातन में समथ 
मेरा पुत्र दुष्ट बहू के द्वारा ऐसा कर दिया गया, जिससे वाणों का समूह ढो रहा 


है, यह अथ उत्तान ही है, गाथा के अर्थ की अगतार्थता ही है यह सम्बन्ध है ॥ 
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मेरा पुत्र हाथियों की पत्नियों को विधवा बनाने वाछा है और वाण के एक 
ही प्रहार में महागजराजों को धराशायी कर देता है। किन्तु आजकल जीविका _ 
को नष्ट करनेवाली दुष्ट बहू ने उसे ऐसा बना दिया है कि वह बाणों का समूह 
घारण करनेवाले तरकस को ढो रहा है । 

यह किसी व्यक्ति के हाथीदाँत के लिये पूछने पर व्याध ने उत्तर दिया है । 
इसकी व्यञ्ञना यह है कि मेरा पुत्र बहू के सम्भोग के कारण इतना क्षीण हो गया | 
है और बहू के हाव-भाव कठाज्ञों में ऐसा फंसा रहता है कि न तो उसमें इतनी 
शक्ति ही रह गई है कि वह मत्त हाथियों को मार सके और न उसकी ग्रच्ृत्ति ही 
उस ओर है । वह बाणों को ढो रहा है, किन्तु उनका उपयोग कुछ नहीं । अतः 
हमारे घर में हाथी दाँत कहाँ से आये ! इसी आशय को लेकर 'वाणिअञअ 
हत्यिदन्ता' इत्यादि गाथा लिखी गई है। (दे. उ. त. का. १) यद्यपि भाव वही है, 
किन्तु “करिणीवेहब्ब अरो““वहइ' में 'हतस्नुषया तथाकृत: यह कहकर व्यज्जञथाय 
को एक अंश में वाच्य बना दिया गया है जब कि “वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादि 
गाथा में 'यावल्‍्डल्तालकमुखी” इत्यादि शब्दों के द्वारा उस अथ को सवंथा * 
घ्यड्थय ही रकखा गया है। इस प्रकार पुराने अथ के होंते हुये भी 'बाणिअअ? 
इत्यादि गाथा का अथ सब था नवीन वथा पुराने पद्म के द्वारा अगताथ ही है ॥ 


यहाँ पर कविनिवद्धवक्तृकल्पित वस्तु से वस्तुध्वनि का आश्रय लेकर नवीनता 
का सद्चार किया गया है । 


. ऊपर व्यद्भथ की दृष्टि से ध्वनि के विभिन्न मेदों का आश्रय लेने से पुराना 
. अथ किस प्रकार नवीन हो जाता है इसका दिग्दशन करा दिया गया और कुछ 
. उदाहरण भी दिये गये । यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि केवल व्यज्ञव्था्थ 
की दृष्टि से ही ध्वनिभेद अनन्तता के प्रयोजक नहीं होते अपितु व्यज्ञकमेद भी 


.. अनन्तता के प्रयोजक होते हैं। एक भाव को एक कवि शब्द इत्यादि जिन उप करपणों 


. का आश्रय लेकर अभिव्यक्त करता है उसी भाव को अभिव्यक्त करने के लिये दूसरा 
कवि दूसरे ही शब्दों का प्रयोग किया करता है । इस प्रकार एक भाव के अनन्क 
प्रश्धक हो सकते हैं । व्यज्ञकों का निरूपण तृतीय उद्योत के प्रारम्भ में किया जा 
चका है| उन भेदों का आश्रय लेकर किस प्रकार नवीनता सम्पन्न हो जाती है यह्द 

'सूयं समझ लेना चाहिये। यदि इन सब के उदाहरण दिये जायगे तों ग्रन्थ का 

. अनपेक्षित विस्तार हो जायगा | इस समस्त प्रकरण का सार यही दे कि ध्वनि« 
विस्तार काव्यगत मा्वों को अनन्तता प्रदान कर देता है, यह ध्वनि का सब से 
बड़ा प्रयोजन है ॥ ४ ॥ द 
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ध्वन्यालोकः 
अन्न च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते-- 
व्यद्शयव्यल्लकभावे5स्मिन्विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमिय एकस्मिन्‌ कवि स्यादबधानवान्‌ ॥ ५॥। 
अस्मिन्नर्थनन्‍्त्यहेतो व्यद्अयव्यश्लकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कवि- 
रपूवॉथलाभार्थी रसादिसय एकस्मिन्‌ व्यड्डायव्यज्लकभावे यत्नादवद्धीत | रस- 
भावतदाभासरूपे हि व्यज्ञय तयश्जञकेषु च यथानिर्दिष्ेषु वर्णपद्वाक्यरचना 
प्रबन्धेष्ववहितमनस$ कवे?ः सर्वेमपव काव्य सम्पययते। तथा च रामायणमहा- 
भारतादिषु सडम्ग्रामादय+ पुनः पुनरभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते। प्रबन्धे 
चाह्डी रस एक एबोपनिबध्यमानो5थविशेषलामं छायातिशयं च पुष्णाति। कस्मि: 
ज्िवेतिचेत--यथा रामायणे यथा वा महाभारते। रामायणे हि. करुणो रसः 
स्वयमादिकविना सूत्रितः 'शोकः इछोकत्वमागतः इत्येब॑ बादिना। निव्यढम्न 
स एव सीतात्यन्तवियोगपयन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 
हे अनु० ) और यहाँ पर बार-बार कहा हुआ भी साररूप में यह कहा जा 
रहां है--. 


इस विविध व्यज्ञथव्यज्ञक भाव के सम्भव होते हुये भी कवि एक रसादिमय 
मैं ही ध्यान देनेवाला हो? ॥ ५॥ 
शब्दों के इस अर्थानन्त्य में हेतु विचित्र व्यज्ञयव्यज्ञक भाव के सम्मव होते हुये 
भी अपूब अथ के छाभ की इच्छावाछा कवि एक रसादिमय व्यज्भयव्यञ्जक भाव 
में (ही ) यत्न से ध्यान दे । रस, भाव और तदाभास रूप व्यज्ञय में और उसके 
यथा निर्दिष्ट व्यक्ञषक वण, पद, वाक्य, रचना और प्रबन्ध में मन को सावधानता- 
पूवक लगानेवाले कवि का सभी काव्य अपूब हो जाता है। वह इस प्रकार-- 
रामायण महाभारत हत्यादि में बार बार कहे हुये भी संग्राम इत्यादि नये नये 
प्रकाशित होतेः हैं और प्रबन्ध में एक ही अज्ञीरस उपनिबद्ध किया जाता हुआ 
अथविश्लेष को प्राप्ति को और छाया के आधिक्य को पुष्ट करता है। यदि कहो 
किसके समान १ तो जैसे रामायण में अथवा जेसे महाभारत में | रामायण में 
निस्सन्देह करुण रस “शोक इलोक को प्राप्त हो गया” यह कहनेवाले स्वयं आदि- 
कवि ने सूत्ररूप में निर्दिष्ट कर दिया है ओर सीता के अत्यन्य वियोग पंयन्त 
बन्ध को रचना करते हुए उसे समाप्ति को भी प्रात कर दिया || 
- अत्यन्तग्रहणेन निरपेक्षमावतया विप्रलम्भशझ्लां परिहरति॥। . द 
अत्यन्त ग्रहण से निरपेक्ष माव रूप में विप्रलूम्म की शंका को दूर करते हैं | 
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तारावती 


प्रस्तुत पुस्तक के पिछले प्रकरणों में कई बार कहा गया है कि ध्वनि के 
तीनों भेदों में रसध्वनि ही प्रधान होती है तथा अन्य ध्वनियाँ स्सप्रवण होकर 
ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करती हैं| यही प्रस्तुत रचना का सार है, अतः अन्त में 
एक बार पुनः इसी बात को दृढ करने के छिये५ वीं कारिका लिखी गईं हैक 
कारिका का आशय यह है 

यह ध्वनि अनन्तता में हेतु होती है और ध्वनि का प्रयोजक व्यज्ञब-व्यक्षक 
_ भाव बड़ा ही विचित्र तत्त्व है। इसके अनेक भेद सम्भव हैं । तथापि यदि कवि 
ऐसी रचना करने के लिए उत्सुक द्वो जिसका प्रयोजन चमत्कार प्रकष की अपूक 
प्राप्ति ही हो तो उसे ऐसे व्यज्ञयव्यज्जक भाव में प्रयत्नपुबंक ध्यान देना चाहिये ._ 
जिसका स्वरूप रसादिमय हो । यदि कवि रस, भाव, रसामास, भावामास; भात्र 
शान्ति, भावोदय, भावशवरछूता इत्यादि रस ध्वनि के व्यज्ञ्थ भेदों का ध्यान 
रखता है और उनके व्यज्ञक वर्ण, पद, वाक्य रचना और प्रबन्ध का मी विशेष 
ध्यान रखता है तो उसका समस्त काव्य अद्वितीय बन जाता है । 

( इस कथन का आशय यही है कि कवि को वस्तुयोजना अल्डार ध्वनि 
इत्यादि काव्य सम्बद्ध सभी तत्त्वों के प्रति जागरूक रहना चाहिये किन्तु विशेष 
रूप से उसे ऐसे शब्दों और अर्थों का प्रयोग करने में सावधान रहना चाहिये 
जिससे रस व्याहत न होने पाए। यदि कवि रसोपधातक शब्दों और अर्थों का 
प्रयोग करेगा तो यह उसके लिये दोष होगा | खाथ ही उसे यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि जिस रस की वह व्यज्ञना कर रहा है वह भी छोकानुमोदित हो तथक् 
ओऔचित्य की सीमा से च्युत न होने पाए। ऐसा करने पर ही उसका काव्य अपूच द 
बन जाता है | ) यदि कवि रस के प्रति जागरूक रहता है तो एक बात यदि वह _ 
बार-बार कहता है तो भी उसमें नवीनता ही आती रहती है और यह प्रतीत नहीं 
हो पाता कि वही पुरानी बात बार-बार कही जा रही है। उदाहरण के छियें रामा- 
 यण और महाभारत में युद्ध का न जाने कितनी बार वणन किया गया किन्तु हर- 
. बार नया ही मालूम पड़ता है । उसका कारण यही है कि यद्यपि युद्ध का वणन 
वो वेसा ही सबत्र है तथापि युद्ध के अभिव्यज्जक और अमभिव्यद्ध्व तत्त्वों मं भेद 
पड़ जाने से जो भी अगछा वर्णन किया गया है वह नया ही मादूम पड़ता दे $ 
. ग्रबन्धकाव्यों में प्रकरणानुसार अनेक रसों का उपादान होता है कहीं श्वृज्धार, कही 
बीर, कहीं शान्त, कहीं हास्य इत्यादि अनेक रस अवसर के अनुसार आते रहते हैं। 
. उन रसों में अज्भीसस का अनुसन्धान करना पड़ता है। यह तो निश्चित ही छै 
जितने रसों का प्रबन्ध में उपादान किया जायगा उनमें कोई एक ही प्रधान होगह 





ही 
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ी 
अन्य रस उसके पोषक होंगे। पोषक रसों को अज्भ कहते हैं ओर पोष्य रस को .अज्ञी। 
अतः किसी प्रबन्धकाव्य का अध्ययन करने में इस बात का विशेष रूप से अनु: 
सन्धान कर लेना चाहिये कि उस प्रबन्ध में कौन सा रस अज्ञी है और कौन कोन से 
रख अज्ज हें। अज्ञी रस वही द्ोता है जो अन्य रसों से पुष्ट किया जाय, जिसमें विशिष्ट 
चमत्कार के आधान की शक्ति हो और छायाघधिक्य के कारण उससे विशेष अथ 
की अवगति हो रही हो । इस बात को ठीक रूप में हृदय में करने के लिये हमें 
सर्वाधिक प्रतिष्ठित प्रबन्ध रामायण और महाभारत के अज्ञी रस की परीक्षा कर 
लेनी चाहिये | इस परीक्षा के द्वारा हम दूसरे महाकाव्यों के अद्ी रत की परीक्षा 

. पद्धति भी भाँति समन्न सकेंगे | 

.._( अज्ञी रस की परीक्षा कई प्रकार से की जा सकती है--ऊवि स्वयं अज्ञी रस 
का संकेत दे देता है, कभी कभी उपक्रम में अद्भी रस का उल्लेख कर दिया जाता 
है और उपसंहार में उसी रस का निर्वाह किया जाता है, अन्य रस उसके निर्वाह 
के लिये आते हैं और उस रस का पोषण ही करते हैं | इत्यादि कुछ ऐसे उपाय हे 
जिनसे अज्ञी रस की परीक्षा की जा सकती है।) सब प्रथम रामायण को 
/ लीजिये | रामायण में वाल्मीकि जी ने उपक्रम में लिखा है कि--क्रोश्व के जोड़े 
के वियोग से उत्पन्न शोक ही इलोक रूप में परिणत हो गया। यह शोक 
वस्तुतः करुण रस का स्थायी भाव है, क्‍योंकि क्रोश्व का वियोग आत्यन्तिक 
है। मुनि के इस संकंत से व्यक्त द्वोता है कि रामायण का अज्ञीरस करुण 
है। मुनिवर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना वहाँ तक को है जहाँ राम 
ओर सीता का वियोग आदव्यन्तिक रूप में हो जाता है ओर उनके पुनः सम्मिलन 
की सम्मावना नहीं रहती | अतः अन्त में भी करुण रस में ही रामायण की समाप्ति 
. होती है। इस प्रकार मुख और निवहण दोनों सन्धियों में करुणरस विद्यमान हैं | 
मध्य में भी जो वीर रस इत्यादि आये हैं वे भी करुणरस- के परिपोषक ओर अज्जञ 
ही हैं। इस प्रकार रामायण का अज्ञीरस करुणरस ही हैं । यहाँ पर यह प्रश्न 
किया जा सकता है कि सीतावियोगजन्य दुःख तो विप्रल्म्म श्ज्ञार का विषय हैं 
. फिर यहाँ यह केसे कद्दा गया कि रामायण का अज्ञीरस करुण है ! इसका उत्तर 
: यह है.कि विप्रव्म्म की शड्ढा का परिद्दार करने के लिये ही तो यहां पर अत्यन्त 
शब्द का प्रयोग किया गया है । आत्यन्तिक वियोग करुणरस का ही विषय दह्ीता 
है विप्रल्म्म श्ज्ञार का नहीं । ( यहाँ पर दीधितिकार ने लिखा है कि बृत्तिकार 
का यह कथन सवथा चिन्त्य है क्योंकि 'शोकः इलोकत्वमागतः यह इलोकपाद तो 
ध्वनिकार है--'काव्यस्यात्मा स एवाथ:***““” इत्यादि कारिका का यह अन्तिम 
«चरण है--वाल्मीकि का नहीं। यह इलोक-पाद रामायण में आया भी नहीं । फिर 


१३३६ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकः 

महाभारते<5पि शासत्ररूपे काव्यच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डबविर्सावसानवेस- 
नस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महामनिना वेराग्यजननतात्पय प्राधान्येन ख- 
प्रबन्धस्य दशेयता मोक्षलक्षणः पुरुषाथेः शान्तो रसश्व मुख्यतया विवक्षाविषय- 
त्वेन सूचितः। एतच्चांशेन विवृत्मन्येव्योख्याविधायिभिः । स्वयमेव चेतदुद्गीण 
तेनोदीणेमहामोहमप्रमुजिहीषेता लोकमतिविमलज्ञानाछोकदायिना लोकनाथेन- 


(अनु०) शास्त्र और काव्य की छाया के अन्वयवाले महाभारत मे भी बृष्णि 
ओऔर पाण्डवों के विरसावसान से वेराग्य देनेवाली समाप्ति को निबद्ध कर महा- 
मुनि ने भी अपने प्रबन्ध का मुख्य तालय वैराग्यजनन ही दिखलछाते हुये सूचित 
किया है कि मोक्षरूप पुस्घाथ और शानन्‍्तरस मुख्यरूप म॑ विवक्षाविषय है | अन्य 
व्याब्याकारों ने यह आंशिक रूप म॑ विद्वत किया है । बड़े-चड़े महामोह में डूबे 
हुये लोक को निकालते अति निमल ज्ञान का आडछोक देनेवाले उन छोकनाथ 
( व्यास ) ने स्वयं कह दिया है :-- 
द लोचन 

वृष्णीनां परस्परक्षयः, पाण्डवानामपि महापथक्लेशेनानचित्रा विपत्तिः, कृष्णस्यापि 
व्याधादिध्वंस इति सर्वस्यापि विर्समेवावसानमिति | मख्यतयेति। यद्यपि 'धम _ 
चा्थें च कामे च मोक्े चे'्युक्त, तथापि चत्वारश्बकारा एवमाहुः-यद्यपि धर्माथे- 
कामानां स्ेस्वं तादइडनास्ति यदुन्यन्न न निगद्यते, तथापि परयनतविरसत्वमन्नवावलोक्य - 
ताम्र्‌ । मोक्षे तु यद्वप॑ ठस्य सारतान्नव विचायतामिति । 


वृष्णियों का परस्पर क्षय, पाण्डवों की भी महापथ क्लेश से अनुचित विपत्ति, 
कृष्ण का भी व्याध से विध्यंस इस सबका भी विरस ही अवसान ( हुआ ) यह | 
“मुख्य रूप में! यह | यद्यपि धघम में और अथ ओर काम में और मोक्ष में' यह कहा 
गया है कि तथापि चार “और” यह कहते हैं--यद्यपि घम अथ और काम का सवस्व 
( यहाँ ) वेसा नहीं है जेसा अन्यत्र विद्यमान न हो तथापि पयन्तविरसत्व यहीं 
पर देखा जावे, मोक्ष में तो जैसा रूप हे उसकी सारता यहीं वियारी जावे, यह | 

. तारावती 

यह कथन सद्भत ही केसे हो सकता है !' इस विषय में निवेदन यह है कि यह चरण 
स्वयं महाकवि वाल्मीकि का ही है ओर रामायण में बालकाण्ड के द्वितीय सर 
के अन्त में आया है । टीकाकार को आश्षेप करने के पहले रामायण का उपक्रम 
देख लेना चाहिये था | ) क्‍ 

अब महामारत के अज्जी रस पर विचार कीजिये | महाभारत एक ऐसा ग्न्‍न्थ 
है जिसमें हमें पातञ्जल इत्यादि शास्त्रों की भी छाया दृष्टिगत होती है और रामायण 
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ताराबती के 
इत्यादि काव्यों के स्वरूप का भी प्रतिफलन इस महांग्रन्थ में हुआ है । यह गन्थ 


तत्त्वनिणय की दिशा में शास्त्र का काम देता है और चमत्कारोत्यादन दिशा में 
यह महाकाव्य का काय करता है ।इस ग्रन्थ का पयवसान सभी के विनाश में होता 
है। दृष्णिवंशवाले इतने महान्‌ तथा संख्या में इतने अधिक हैं, किन्तु अन्त में 
शाप से वे सब परस्पर लड़कर ही समाप्त हो जाते हैं और उनका भरापूरा ऐश्वय 
बात की बात में समाप्त हो जाता है । पाण्डवों की कथा मुख्य है। पाण्डब अपनी 
वीरता में किसी को भी अपने सामने नहीं आने देते । महामारत जैसे महासंग्राम 
“में अभूतपूव पराक्रम दिखलाकर और सभी शत्रुओं का संहार कर एक समृद्ध राज्य 
के अधिकारी बन जाते हैं । किन्तु अन्त में होता क्या है ? सभी को हिमालय के 
महापथ की ओर जाना पड़ता है और अनेक वणनातीत विपत्तियों को सहते हुये 
हिमराशि में अपनी कथा समाप्त कर देनी पड़ती है। उन युगपुरुष भगवान्‌ 
वृष्णि का ही क्‍या होता है! जो अपने योगेश्वर रूप के कारण अपने प्रभुत्व से सारी 
जनता पर छा जाते हैं और भगवान्‌ के रूप में उनकी पूजा होने लगती है वे 
भगवान्‌ कृष्ण भी अन्त में एक साधारण बहेलिये से मारे जाते हैं । सभी 
का कितना नीरस अन्त होता है! यह नीरसता दिखलाकर ही महाभारत समाप्त कर 


दिया जाता है । इस उपसंहार से व्यक्त होता है कि महाम्र॒ुनि व्यास वृष्णि पाण्डव 
ओर कृष्ण का महान्‌ उत्कष दिखलाकर यही सिद्ध करना चाहते हैं कि जब इतने 


महापुरुषों और उत्कषशालियों का ऐसा नीरस अन्त हो सकता है तब साधारण 
मनुष्य का तो कहना ही क्या ! मानव कितना ही बढ़ जाय किन्तु अन्त में समाप्ति 
नीरसता में ही होती है । विश्व की सभी वस्तुये क्षणमंगुर है । इससे सिद्ध होता 
है कि महामुनि का तालय वेराग्य-जनन ही है । यदि काव्यरूप में इस महाग्रन्थ 

का परिशीलन किया जाय तो वेराग्यजनक परिस्थितियाँ विभाव होकर तृष्णाक्षय- 
लन्य सुख में पयवसित होंगी और सम्पण काव्य का अद्भीरस शान्तरस ही सिद्ध 
होगा । यदि इसकी पर्यालोचना शास्त्र की दृष्टि से की जाय तो धम अथ और 


काम ये तीनों पुरुषाथ गौण सिद्ध होंगे और मुख्य पुरुषाथ मोक्ष ही सिद्ध होगा । 
आशय यह है कि महाभारत के कवि भगवान्‌ व्यास को मुख्य रूप में यह कहना 


अभीष्ठट है कि शान्त रस ही इस ग्रन्थ का अद्भी रस है ओर मोक्ष ही परम पुरुषाथ 
है । मुख्य कहने का आशय यह है कि गोण रूप में इसमें दूसरे रस भी विद्यमान 
है, किन्तु उनका परयंवसान शान्त रस में ही होता है । इसी प्रकार गोण रूप में 
इसमें धर्म अर्थ और काम को भी पुरुषाथ के रूप में प्रतिपादित किया गया है 


किन्तु परम पुरुषाथ मोक्ष ही है। पुरुषाथ-निरूपण के विषय में महाभारत का यह 
बलोक प्रसिद्ध है 
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ः ताराबदी 
धर्म चाथ च कामे च मोक्षे च भरतषभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहा[स्ति न तत्कचित ॥ 

इस इलोक में प्रत्येक पुरुषाथ का उल्लेख करने के बाद एक “च' जोड़ दिया 


गया है। इस प्रकार चार चकारों का प्रयोग यहाँ किया गया है । इन चकारों का 


न 


अभिप्राय यह है कि लोक में धम, अथ और काम ये पुरुषाथ माने जाते हैं | इन . 


पुरूषार्था का जिस प्रकार का उल्लेख इस महाग्रंथ में हुआ है वह सब लोक में 


पाया जाता है । किन्ठ छोक में इनकी निस्सारता नहीं पाई जाती जिसका ठीक 
रूप में उल्लेख इसी ग्रन्थ में किया गया है । मोक्ष के विषय में जो कुछ कहा 
गया है ओर उसका जेसा रूप है वह लोक की वस्तु नहीं है। मोक्ष का 


सार रूप तो इस ग्रन्थ मेंहदी है ओर इसी में इस तत्व का विचार किया 
जाना चाहिये | 


( च' का प्रयोग समुच्चय, अन्वाचय इत्यादि अर्थों में होता है। जिन शब्दों 
अथवा वाक्यखण्डों का एक में अन्वय करना होता है उनके साथ “'च! का योग 
किया जाता है। सामान्यतया संयुक्त होनेवाले शब्दों ओर वाक्यखण्डों को 


लिखकर अनन्‍्तमें 'च! का प्रयोग कर दिया जाता है। किन्तु यहाँ पर विशेष रूप से 


प्रत्येक शब्द के साथ “च? का प्रयोग किया गया है। अत; यहाँ पर इसका विशिष्ट 
अथ लिया जाना चाहिये | वह विशिष्ट अर्थ यही होगा कि जो कुछ लोक में 


अधिगत होता है वह इस महाग्रन्थ में न हो ऐसी बात नहीं'दै वह सब तो इसमें 


हेही। किन्तु छोक में उनकी विर्सावसानता दृष्टिगत नहीं होती जिसका इस 


थ में प्रतिपादन किया गया है। मोक्ष का तो प्रतिपादन इस महाग्रन्थ की 
विशेषता ही है। इस प्रकार विरसावसांनता और मोक्ष की विशेषता ही 


विशिष्ट अथ हैं जिनकी अभिव्यक्ति चार चकारों के प्रयोग से होती है ।) 

.. महाभारत के अज्ञी रस के विषय में ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका 
आंशिक विवरण महाभारत के विभिन्न व्याख्याताओं ने दे दिया है किन्तु 
स्पष्ट रूप में यह किसी ने नहीं कहा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्ञी 
रस है। किन्तु महाभारत के रचयिता को तो हम लोकनांथ कह सकते हैं क्‍योंकि 
एक तो अवतारों के परिगणन में भगवान्‌ व्यास का नामोल्लेख पाया जाता है 

अतः भगवान्‌ का अवतार होने के कारण वेदव्यास जी छोकनाथ हैं । दूसरी 


बात यह है कि उन्होंने महामारत जेसा परमोत्कृष्ट प्रबन्ध लिखकर सांसारिक 


व्यक्तियों की भावनाओं को नियन्त्रित कर सम्मार्ग में प्रवृत्त करने की चेष्टा की है। 


इस प्रकार छोक पर नियन्त्रण करने के कारण वे छोकनाथ हैं । उन्होंने देखा 


. अ्छन 
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ध्वन्यालोकः 
यथा यथा विपयंति लोकतन्त्रमसारबत्‌ । 
. तथा तथा विरागोउत्र जायते नात्र संशयः | 
इत्यादि बहुशः कथयता । ततश्व शान्‍्तो रसो रसान्तरैम च्ञलक्ञणः पुरुषार्थ+ 
रुषाथान्तरैस्तदुपसजनत्वेनानुगम्यमानोद्वित्वेन विवक्लाविषय इति महाभारत- 


. तादय खुव्यक्तमेवावभासते। अड्जाद्भिमावश्च यथा रसानां तथा ग्रतिपादितमेव 


(अनु०) 'जेसे जेसे लोकतन्त्र असार के समान विपरीत होता जाता है वैसेः 


बसे इसमे विराग होता जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं | 


इत्यादि बहुत बार कहते हुये । उससे शान्तरस दूसरे रसों के द्वारा और 
मोक्षरूप पुरुषाथ दूसरे पुरुषा्ों के द्वारा उसके प्रति गौण होने के कारण अनुगमनः 
किया जाता हुआ अज्ञी के रूप म॑ विवक्षा का विषय है यह महामारत का तात्पय 
स्पष्ट ही अवभासित होता है। रसों का जेसा अज्जाद्षिभाव है बेसा प्रतिपादित हीः 


कर दिया गया । 


लोचन 


यथा यथेति । लोकैस्तन्व्यमाणं यत्नेन सम्पाद्यमानं धर्मा्थंकामतत्साधनलक्षणं 
वस्त॒भूततयामिमतमपि । येन येनाजन रक्षणक्षयादिना प्रकारेण । असारवत्तच्छेन्द्रजा- 
छादिवत्‌ | विपयति। प्रत्युत विपरीत सम्पद्यते । आस्तान्तस्य स्वरूपचिन्तेत्यथः | 
तेन तेन भ्रकारेण अन्न छोकतन्त्रे । विरागो जायत इत्यनेन तत्त्वज्ञानोत्थितं निवर्द 
शान्तरसस्थायिनं सूचयता तस्येव च सवंतरासारत्वग्रतिपादनेन प्राधान्यमुक्तम । 
. जिसे जैसे! यह। छोकों के द्वारा तन्त्रित किया जाता हुआ अर्थात्‌ प्रयत्नपूवक 
सम्पादित किया जाता हुआ धम, अथ और काम तथा उसके साधन के रूप में 
स्थित वस्तुरूप होने से अभिमत भी | जिस जिस अज॑न रक्षण और क्षय इत्यादि 


के प्रकार से | असारबत्‌ अर्थात्‌ ठ॒च्छ | इन्द्रजालबत्‌ “विपयंति' अरथांत्‌ प्रत्युत 


विपरीत हो जाता है, उसकी स्वरूपचिन्ता तो दूर रही । उन प्रकारों से इस 


लोकतन्त्र में | (विराग उत्पन्न हो जाता है! इसके द्वारा तत्त्वज्ञान से उत्थित शान्त 


रस के स्थायी निवंद को सूचित करते हुये समस्त दूसरी वस्तुओं के असारत्व केः 
प्रतिपादन के द्वारा उसी का प्राधान्य कहा गया है । 


तारावतो 


कि सारा विश्व एक महान अज्ञान और मोह में ड़्बा हुआ है, चारों ओर सत्त्व- 
गुण का पराभव हो चुका है और रजोगुण और तमोगुण ही प्रधान हो गये हैं | अतः 


यह महामोह बहुत अधिक उदीण हो गया है और छौकिक व्यक्तियों के लिये यह 
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वारावती 
एक बहुत बड़ा बन्धन है। उनकी केवछ एक यही कामना थी कि जेसे भी 
हो सके यह अशज्ञानान्पकार में डूबा हुआ विश्व निस्तार प्राप्त कर ले और मोह- 
मसहोदर्धि से बाहर निकल सके। इसी मन्तव्य की पूर्ति के लिए. उन भगवान्‌ 
ने महाभारत की रचना की । इस रचना के द्वारा उन्होंने तत्त्वशान का ऐसा 
प्रकाश प्रदान करने की चेष्टा की जो महामोहान्धकार के अपसरण में समथ * 
शो | अतः यह कहा ही जा सकता है कि उनका मन्तव्य मोक्ष को ही परम पुरु- 
घाथ कहना था ओर शान्‍्तरस को ही वे प्रधान मानकर चले थे । केवछ इतना 
<ी नहीं, अपितु उन्होंने यह बात कही भी है । उनके कथन का एक. 
नमना देखि द 
तन्त्र का अथ है प्रयत्नपृुवक सम्पादन किये जानेवाले तत्त्व हैं धम, अथ और 
“काम तथा उनके सम्पादन के लिए, उपयुक्त साधन | ये सब लौकिक तत्त्व हैं, 
सांसारिक वस्तु॒य हैं और सभी लोग इनके जुटाने का प्रयत्न किया करते हैं तथा 
सभी लोगों के लिये ये वस्तुय॑ अमिमत होती हैं | संसार इनके उपाजन तथा 
संरक्षण के लिये अनेक प्रकारों को अपनाया करता है। किन्तु अन्त में वे समस्त 
. अ्रकार और उनके फल घम अथ और काम सभी कुछ असार सिद्ध हो जाता है. 
तथा ज्ञात होने लगता है कि जसे इन्द्रजाल में दिखलाई गई बस्तुय मिथ्या होती 
हैं उसी प्रकार संसार के सभी पदाथ मिथ्या ही हैं। केवल इतना ही नहीं अपितु 
मानव आनन्द की कामना लेकर जिन वस्तुओं की ओर दौड़ता है वे अन्त मेँ 
विपरीत फछदायक अतएव दुःखकारक हो जाती हैं | अतः उनकी स्वरूप चिन्ता 
से क्‍या लाभ ! जेसे जैसे ये भावनायं जाण्त होती हैं और अनुभव मनंष्य के 
सामने वास्तविकता को प्रस्तुत करता जाता है वैसे ही वैसे विराग उत्पन्न होता 
जाता है। 

“विराग उत्पन्न होता है! इन शब्दों से अभिव्यक्त होता है कि तत्त्व ज्ञान से 
उत्पन्न निवंद ही संसार का एक मात्र सत्य है। यह निर्वंद शान्तरस का स्थायी 
भाव है | इससे अन्य समस्त वस्तुओं की असारता का प्रतिपादन करते हुप्ट 
निवद को ही महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य बतलाया है | इस प्रकार के बहुत 
से वाक्य महाभारत में आये हैं | इन सबसे यही सिद्ध होता है कि महाभारत में 
जितने भी रस आये हैं चाहे वे वीर हों चाहे करुण वे सब शान्तरस के ही 
'पोषक हैं ओर शान्तरस के ही अज्ज है, अज्जी शान्तरस ही है। इती प्रकार 
घम, अथ इत्यादि जितने भी पुरुषाथ ग्रतिपादित किये गये हैं वे सब मोक्षरूप 
पुरुषाथ के ही अज्ञ हैं ओर उसी के पोषक हैं, अज्भी मोक्ष नामक पुरुषाथ ही 





क्‍ चतुर्थ उद्योतः श्श्र्‌ 
ध्वन्यालोकः क्‍ 

. पारमाथिकान्तस्तत्त्वानपेक्ञया शरीरस्येवाज्रभूतस्य रसस्य पुरुषाथेस्थ च 

स्वप्राधान्येन चारुत्वमप्यविरुद्मू । ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषय£ 

सोउनुक्रमण्यां सब एवानुक्रान्तो न चेतत्तत्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वेपुरुषाथप्रबोध- 

हेतुलं सबेरसगर्भेत्व॑ च महाभारतस्य तस्मिच्ुदं शे स्वशब्दनिवेद्तिल्वेन प्रतीयते- 

सत्य॑ शान्तस्येव रसस्याड्रित्व॑महाभारते मोक्षस्थ च सर्वेपुरुषार्थेभ्यः प्राधान्य- 
मित्येतन्न स्वशब्दाभिषेयत्वेनानुक्रमण्यां दर्शितम्‌, दशितं तु व्यड्यवेन-- 

- (अनु०) पारमार्थिक अन्तस्तत्व की अपेक्षा न करते हुये अज्ञमूत शरीर के 
समान रस का और पुरुषाथ का अपने प्राधान्य के द्वारा चारुत्व विरुद्ध नहीं है ॥ 
( प्रभ ) महाभारत में जितना विवश्ला का विषय है वह अनुक्रमणी में सभी अनु- 
क्रान्त किया गया है; यह तो वहाँ नहीं ही देखा जाता; इसके प्रतिकूल महामारत 
का सब पुरुषार्थों के प्रबोध का हेतुत और सवरसगभत्व उस उद्देश में स्वशब्द- 
निवेदितत्व के रूप में प्रतीत होता है। यहाँ कहा जा रहा है--सच द्वी है कि शान्त 
रस का ही अज्ञित्त और मोक्ष का ही समस्त पुरुषार्थों में प्रधानत्व यह स्वशब्दा- 

_म्रिघेय के रूप म॑ अनुक्रमणी के द्वारा नहीं दिखाया गया है; व्यज्ञबथ के द्वारा 
तो दिखलाया गया है :-- 


लोचन 
...ननु श्ज्जारवीरादिचमत्कारो5पि तत्र मातीत्याशइयाह-पारमाथिकेति | मोगामिनि- 
वेशिनां कोकवासनाविष्टानामड्जभूते5पि रसे तथाभिमानः, यथा,शरीरे प्रभातृत्वाभिमानः 
प्रमातुर्भोगायंतनमात्रेडपि । ््ः 
निस्सन्देह श्रज्ञार वीर इत्यादि का चमत्कार भी वहाँ शोमित होता है यह 
शंका करके कहते हैं--'पारमार्थिक' यह । भोग में अमिनिवेश रखनेवाले लोकः 
वासनायें में आविष्ट छोगों का अज्भभूत भी रस में बेंसा अभिमान होता है जैसाः 
प्रमाता के भोगायतन मात्र शरीर में भी प्रमाता का प्रमातृत्वामिमान होता है । 

द तारावतोी द द 
है। इस प्रकार इन कथनों के आधार पर स्पष्ट रूप में सिद्ध हो जाता है कि मुनि 
की इच्छा शान्तरस और मोक्ष का प्रतिपादन करने की ही है ओर यही महाभारत 
का तालय है । रसों का अज्ञाज्ञिमाव तो हो ही सकता है। इसका तो प्रतिपादन 
पहले ही किया जा चुका है । (दे. उ. ३२ का. २०) या 

. बहुत से विचारक महाभारत में कई दूसरे अज्भोरसों का प्रतिपादन करते हें 
बस्तुतः महाभारत में कई दूसरे रस भी पर्यात विस्तार के साथ आये हैं। कहीं: 


श्श्शश.. ध्वन्याल्ोके 





ध्वन्यालोकः 
भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेउत्र सनातनः' द 
इत्यस्मिन वाक्ये । अनेन हाययमर्थों व्यद्भयत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते 
'पाण्डवादिचरितं यत्कीत्येते तत्सवेमबसानविरसमविद्याप्रप्बरूपद्, परमा्थे- 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ बासुदेवो5त्र कीत्येते | तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे मगवति 
भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निस्सारासु रागिणो गुणेशु वा नयविनय- 
पराक्रमादिष्वमीष केवलेष केष॒चित्सवात्मना प्रीतिनिविष्टथियः | तथा चाग्न॑ पश्यत 
निस्सारतां संसारस्येत्यमुमेवाथ द्योतयन स्फुटमेवाबभासते व्यज्ञकशक्त्यनुग्र- 


हीतमश्व शब्दः । एवंविधमेबाथ गर्भीकृतं सन्द्शेयन्तोडनन्तरश्छोकाः लक्ष्यन्तै-- 
+सहि सत्यम' इत्यादयः 


(अनु ०) यहाँ सनातन भगवान्‌ वासुदेव का कीर्तन किया जाता है । 
इस वाक्य में | इससे यह अथ व्यद्धथत्व के रूप में कहना अभीष्ट है कि यहाँ 
पर महाभारत में जो पाण्डवादि चरित कीर्तित किया जा रहा है वह सब अवसान 
में बिरस है और अविद्याप्रपश्चरूप है; परमार्थ सत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव 
यहाँ कीर्तित किये जा रहे हैं | इससे उन परमेश्वर मगवान्‌ में ही भावित चित्तवाले 
बनो, निस्सार विमूतियों में रागी न बनो और न नय, विनय, पराक्रम इत्यादि 
. केवल कुछ गुणों में पूण आत्मा से आग्रहयुक्त बुद्धिवाले बनो। उसी प्रकार आगे 
संसार की निस्सारता देखो” इस अथ को द्योतित करते हुये व्यज्ञक शक्ति से 
_ अनुगहीत 'चः शब्द स्पष्ट ही अवभासित होता है । इस प्रकार के गभित अथ को 

दिखलाते हुये बाद के इछोक देखें जाते हैँ---स हि सत्यम! इत्यादि। 
लाचन ्््ि 

केवलेष्विति । परमेश्वरमक्त्युपकरणेषु तु ने दोष इत्यथ:ः। विभूतिषु रागिणो 


शुणेषु च निविष्टघियों माभूतेतिंसम्बन्धः | अग्न इति । अनुक्रेमण्यनन्तरं यो भारत- 
अन्यस्तत्रेत्यथथः । 


. “केबलों में” यह | अर्थात्‌ परमेश्वर की भक्ति के उपकरणों में तो दोष नहीं 
है | सम्बन्ध यह है--विभूतियों में रागी और गणुण्णों में निविष्ट बुद्धिवाले न 
होओ' । “आगे! यह | अथांत्‌ अनुक्रमणी के बाद जो मारत ग्रन्थ है वहाँ । 
तारावती 
. अज्भार है, कहीं वीर। किन्तु ये सब रस शान्तरस के ही पोषक हैं। किन्तु जो 
छोग महाभारत के वास्तविक अन्‍्तस्तत्व को नहीं समझते अथवा उस ओर ध्यान 
नहीं देते वे कहने लगते हैं कि महाभारत में अन्य रसों की प्रधानता है। इसी 
. अकार महाभारत में धम, अथ और काम का भी विस्तार देखकर वे लोग भ्रम में 
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पड़ जाते हैं और यह नहीं समझ पाते कि ये सब घम अर्थ और काम वस्त॒तः मोक्ष 
के ही साधन होकर आये हैं | इन लोगों की यही दशा है जैसे जो छोग सारभूत तत्त्व 
आत्मा को नहीं जान पाते और शरीर को ही अनेक कार्य करते हुये देखते हैं वे 
क्रियाकलाप में शरीर की ही प्रधानता बतढछाने छगते हैं । शरीर और कुछ नहीं 
आत्मा का भोगायतन ही है । इसमें रहकर आत्मा अपने कर्मों का भोग किया 


करता है । किन्तु जब ग्रमाता अपने स्वरूप को नहीं जान पाता तब वह शरीर 


अड्टू 


होता है कि मुनि का अभिप्रेत शान्तरस को ही अंगी मानना है । 


को ही प्रमाता मानने छगता है | इसी प्रकार जिन छोगों का. आग्रह ही सांसारिक 
वस्तुओं का उपभोग करना है और जिनमें लोकवासनाये आविष्ट हो चुकी हैं 


'चे अज्जमूत रस को ही अंगी मान बैठते हैं | 


.._[ प्रश्न ) महाभारत में कवि को जो कुछ कहना अभीष्ट है वह सब अनुक्रमणी 
में ही दिखछा दिया गया है | यह अनुक्रमणीः महाभारत में दी हुई है। अनु- 
ऋरमणी छिखने का मन्तव्य यही है कि रचना के सारे उद्देश्यों से पाठक परिचित हो 
जावे | जिन पुरुषार्थों की सिद्धि महाभारत का लक्ष्य है वे सब पुरुषार्थ वहीं 
दिखला दिये गये हैं । वहाँ वेद, योग, विज्ञान, धर्म अथ, काम, विभिन्न शात््र, 
डोकयात्रा विधान; इतिहास, विभिन्न श्रुतियाँ इत्यादि ही उद्देश्य के रूप में 
गिनाये गये हैं । वहाँ यह लिखा ही नहीं कि मोक्ष ही परम पुरुषा्थ है और ये 
सब ग्रतिपादन उसी का अज्ञ हैं । महाभारत के देखने से यही अवगत होता है 
कि महाभारत का उद्देश्य सभी पुरुषार्थों का प्रतिपादन करना है। इसी प्रकार 
सभी रसों से गर्मित होना मी उसी प्रकरण से सिद्ध होता है। जो बात कवि ने 


_ स्पष्ट शब्दों में स्वयं कही है वही मानी जानी चाहिये | फिर मोक्ष को परम 


पुरुषाथ और शान्त रस को अद्भी रस मानने का आपके पास . क्या आधार है?! 
( उत्तर ) यह तो सच ही है कि महाभारत की अनुक्रमणी में ऐसा कोई प्रकरण 
या इलोक नहीं है कि शान्तरस तथा मोक्ष को अज्ञी सिद्ध किया जा सके। किन्तु 
उसी प्रकरण में कई ऐसे वाक्य हैं जिनके परिशीलन करने से स्पष्ट रूप में ज्ञात 


व्यञ्ञना के 
आधार पर शान्तरस को अगी सिद्ध किया जा सकता है। अनुक्रमणी के निम्नलिखित 


. इलोक ध्यान देने योग्य हैं-- 


भगवान्‌ बासुदेवश्र कीत्यतेब्त्र सनातनः | 

सहि सत्यमृतं चैव पवित्र पुण्यमेव च॥ 
. शाश्वतं परम ब्रह्म धुवं ज्योति: सनांतनम |. 

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः॥ 


१३४४ घ्वन्याछोके 





तारावती 


( इसमें सनातन वासुदेव का कोतन किया गया है, वे निस्सस्देह सत्य हैं, ऋत 


हैं, पवित्र हैं, पुण्य हैं, शाश्वत परब्ह्म हैं, सनातन अटल प्रकाश हैं जिसके दिव्य 
कर्मों का मनीषीगण वणन करते है । ) 

... सनातन का अथ है सदा रहनेवाले, आदि मध्यान्त रहित और भगवान्‌ का 
अथ है परम ऐ:श्यशाली जिनम अचिन्त्य तथा अद्भुत शक्ति विद्यमान है।यदि देखा 


जाय तो ज्ञात होगा कि महाभारत का प्रधान प्रतिपाद्य वासुदेव कृष्ण का चरित्र 
नहीं अपितु पाण्डवचरित्र है। किन्तु उपक्रम में कहा गया है कि इस महाग्रन्थ में . 


भगवान्‌ वासुदेव का कीतन है । इससे सिद्ध होता है कि पाण्डवादिकों के जिस 


व्यज्लनना निकलती है कि पाण्डवादिकों का जो चरित्र महाभारत में आया है उस 


सबका अवसान विरसता तथा नाश में ही होता है। अतः विश्व का जितना भीर 
प्रपश्न है वह सब अज्ञान का ही विलास है | इस अविद्या-विछास को सत्य मान- 


कर जो भी प्रवत्त होता है वह कितना ही महान्‌ क्‍यों न हो पाण्डवों के समान 
. अन्त में विरसता में ही समाप्त हो जाता है । इस विश्व का वास्तविक वासुदेव ही 


. हैं और उन्हीं का कीतन इस ग्रन्थ में प्रतिपा्य है। अतएव अखण्डा द्वेताघरूप 
संसार के उदय पालन और लय के करनेवाले मगवान्‌ कृष्ण के प्रतिह्दी अपने 
चित्तों में भावना भरो, जो सांसारिक तुच्छ विभुतियाँ हैं, जिनका पयवसान विरसता 


में दी होता है उनके रागी मत बनो | ये जितने भी सांसारिक गुण हैं जेसे नीति, 


विनय, पराक्रम इत्यादि यदि उनका प्रयोजन केवल सांसारिक विभूतियां उपार्जित 


करना ही है तो उनमें भी किसी सीमा तक संलग्न होना बुरा नहीं है 


किन्तु अपनी पूरी आत्मा से उन्हीं में अपनी बुद्धि छगा देना ठीक नहीं है। हाँ... 
यदि इन गुणों का प्रयोजन भगवत्सान्निध्य प्राप्त करना है और ये गुणभक्ति 


साधना में सहायक होते हैं तो कोई बुराई नहीं तब तो इन गुणों में आसक्त 


होना दी चाहिये । “भगवान्‌ वासुदेवश्च” में “व”! शब्द विश्येष व्यद्ध्याथ को 
द्योतित करने के लिए प्रयुक्त किया गया है | इससे यह व्यज्जना निकलती है कि 
इस महाभारत अ्न्थ में संसार की असारता और भगवत्तत्व की ससारता का प्रति- 
पादन किया गया है इसे समझने की चेष्टा करो। यह व्यञ्ञना इसमें स्पष्ट ही 
अवभासित होती है । अग्रिम ग्रन्थ में इसी व्यज्ञयाथ को दिखलाने के लिए श्लोक 


लिखे गये हैं जो “भगवान्‌ वासुदेवश्र कीत्यतेड्त्र सनातनः के विल्कुल बाद में आते 


है और जिनका प्रार्म्म 'सहिसत्यम? इत्यादि से होता है। यहाँ पर 'तथा चाग्रे? 


का अथ करते हुये छोचनकार ने लिखा है कि “अग्रिम भाग में' का आशय है 


चतुर्थ उद्योतः क्‍ ११४० 





द ध्वन्यालोकः 
अयं च निगूहरमणीयोडर्थों महाभारतावबसाने हरिवंशवर्णनेन समाप्ति 
विद्धता तेनेव कविवेधसा कृष्णद्वेपायनेन सम्यक स्फुटीकृतः। अनेत चाथन 
संसारातीते तत्त्वान्तरे सक्‍्त्यतिशयं प्रवतंयता सकछ एवं सांसारिको व्यवहार! पूब- 
. पश्चीक्वतो न्‍्यक्षेण अकाशते। देवतातीथंतप:प्रश्ुतीनां च प्रभावातिशयवर्णन तस्येव 
' प्रत्रह्मणः प्राप्त्यपायलेन तह़्िभूतित्वेनेष देवताविशेषाणामस्येषां च । पाण्डशदि- 
चरितववणनस्यापि वेराग्यजननतात्पयाद्वेराग्यस्य च मोश्चमूलछत्वान्मोक्षस्थ च 
भगवद्याप्युपायलेन मुख्यतया गीतादिषु प्रदर्शितत्वातू परब्रह्मप्राप्त्युपायलमेत्र | 
प्रम्परया वासुदेवादिसंज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितवशक्त्यास्पदं पर॑ ब्रह्म गीतादिय्रदे- 
शान्तरेष तद्मिधानत्वेन लब्धप्रसिद्धिमाधुरप्रादर्भावान॒ुक़॒तप्कलस्वरूपं विवक्षित 
न तु माथुरप्रादुभाबांश एवं, सनावनशब्दविशेषिदलात्‌। रामायणादिषु चानया 
संज्ञया भगवम्मूत्यन्तरे व्यवहारदशनात्‌ । निर्णीदश्धायमर्थः शब्दतत्वविड्धिरेव | 
:... [ अनु० ) ओर यह निगूढ़ रमणीय अथ महाभारत के अन्त में हरिवंश वणन के 
द्वारा समाप्ति करते हुये उन्हीं कवियों के ब्रह्मा कृष्ण दृपायन ने ही ठीकरूंप में स्फूठ 
. कर दिया । और इस अथ के द्वारा संसारातीत दूसरे तत्त्व में भक्ति की अधिकता 
” को प्रवर्तित करते हुये ( वेद॒व्यास के द्वारा ) समी ही सांसारिक व्यवहार पूवपक्ष 
“किया हुआ नीचे रूप में प्रकाशित होता है। उसी परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय 
होने के कारण ओर विशेष देवताओं तथा दूसरों का उन्हीं की विभूतिरूप होने के 
कारण देवता, तप, तीथ इत्यादि के प्रभाव का अतिशय वणन ( किया गया है ) 
पाण्डवादि चरित वणन का भी वराग्यजनन-तातय होने से, वेराग्य के मोक्ष का 
मूल होने से और भोक्ष के भगवज्याप्ति का उपाय होने से मुख्यरूप में गीता इत्यादि 
में प्रदर्शित होने के कारण परब्रह्म की प्राप्ति का उपायत्व ही है। और परमरा से 
वासुदेव इत्यादि की संज्ञा से अभिषेय होने के कारण अपरिमित शक्ति का आस्पद्‌ 
, परब्रह्म गीता इत्यादि दूसरे प्रदेशों में उसी नाम से असिद्धि को प्राप्त करनेवाढा 
मथुरा में प्रादुर्माव से अनुकृत सभी का स्वरूप कहना अभीष्ट है केवल मथुरा में प्रा 
भाव का अंश ही नहीं, क्योंकि इसके विशेषण के रूप में सनातन शब्द का प्रयोग 
किया गया है, रामायण इत्यादि में इस संज्ञा से मगवान्‌ की दूसरी मूर्ति में व्यवहार 
देखा जाता है | इस अथ का निणय की ने ही कर दिया है । क्‍ 
नः 


.. .- नन वसुदेवापत्यं वासुदेव इत्युच्यते, न परमेश्वरः परमात्मा महादेव इत्या- 
शहयाह--वासुदेवादि संज्ञामिधेयत्वेनेति । 


( प्रश्न ) वसुदेव का अपत्य वासुदेव यह कहा जाता है, परमेश्वर परमात्मा 
“ महादेव नहीं यह शक्ला करके कहते हँ--“वासुदेवादिसंज्ञामिधेयत्व” के द्वारा यह | 
क्‍ ८५ कं कक. क्‍ 





१३४६ ध्वन्याोके 


लोचन 

“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रप«ते । वासुदेवः सर्व! । इत्यादी अंशिरूप- 
मेतत्संज्ञामिधेयमितिनिर्णीतं तात्पयम्‌ | निर्णीतश्चति | शब्दा हि नित्या एवं सन्तो5- 
ननन्‍्तरं काकवालीयवश्ञात्तथा सद्लेतिता इत्युक्तमु---ऋष्यन्धकबृष्णिकुरुभ्यश्चेत्यत्र । 

बहुत जन्मों के अन्त में ज्ञानवान्‌ मुझे “वासुदेव सभी है? इस रूपमें प्राप्त होता 
है | इत्यादि में यह सं्ञामिवेय अज्ञी रूपमें है यह निर्णीत तालय है। शब्द, नित्य 
होते हुये निस्सन्‍्देह बाद में काकताछीय न्याय से बसे संकेतित किये गये हैं यह 
. “आष्यन्धकवृष्णिकुरुम्यश्र' इस सूत्र में कहा गया है । 


पर तारावती द द 
अनुक्रमणी समाप्त कर लेने के बाद जो महाभारत अन्थ का अगछा प्रकरण प्रारम्भ 


होता है वहाँ पर! । किन्तु वत्तिकार का यह आशय प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
एक तो 'स हि सत्यम! इत्यादि इलोक-खण्ड का उद्धरण दिया गया है जो कि अनुन- 
क्रमणी का ही श्लोक है, दूसरी बात यह है कि “अनन्तरश्छोकाः छिखा गया है 
जिसका अथ है “भगवान्‌ वासुदेवश्व कीत्यतेब्त्र सनातन» के तत्काल बाद में 
. आनेवाले झ्लोकों का संग्रह। अतः यहाँ पर अनुक्रमणी के इलोकों से ही तातपय है | 
बाद के प्रकरण के इलोकों से नहीं । ) 

अनुक्रमणी में जो कुछ कहा गया है वह सवथा बाच्य है और इसीलिये प्रकट 
है। अतएव उसमें सौन्दय नहीं है । किन्तु उसका यह शानन्‍्त की अज्जीरसरूपता 
और मोक्ष के परमपुरुषाथता का अथ निगूढ़ रूप में व्यक्त किया गया है, अतः 
उसमें रमणीयता आ गई है। महाकवि वेदव्यास कवियों के विधाता हैं । उनके 
मूधन्य प्रबन्ध महामारत को भुवनोपजीव्य कहा जाता है और यह अनिवाय माना 
जाता है कि कविता करने में पूणता प्राप्त करने के लिये महामारत का आश्रय 
लिया जाय | इसीलिये रमणीयता-सम्पादन के उद्देश्य से ही उन्होंने इस अथ को 
प्रच्छन्न रूप में अभिव्यक्त किया है | किन्तु इसे उन्होंने सबथा प्रच्छन्न रक्खा भी 
नहीं है । महाभारत के परिशिष्ठ के रूप में हरिवंश पुराण जोडा गया है और 
उसी से महाभारत की समाप्ति की गई है । हरिवंश में कृष्ण की छोकोत्तर लीलाये 
वर्णित की गई हैं | भगवद्गुणानुवाद से ग्रन्थ का समाप्त करना ही इस बात का 
सबसे बड़ा प्रमाण है कि अन्थ का उद्देश्य भगवद््‌गुणानुवाद का प्रकैथन करना ही' 
 है। हरिवंश पुराण का जो मी अथ है उस से पाठक की मनोबृत्ति लौकिक तत्त्व 
से उदासीन होकर परम सत्ता परमात्मा में ही लीन हो जाती है और उसी ओर 
पाठक को अतिशय भक्ति प्रवर्तित हो जाती है | इससे महाभारत के मुख्य भाग में 
. जो कुछ सांसारिक व्यवहार वर्णित किया गया है वह पूवपक्ष द्वी सिद्ध होता है |, 





न 


कारों की यह सामान्य परम्परा है कि वे पहले पूवपक्ष को विस्तारपूवक दिख 
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 तारावती 
लाते हैं और बाद में उसकी तच्रुटियाँ दिखलाकर सिद्धान्त पक्ष की स्थापना कर देते 


हैं। महाभारत में भी ऐसा ही हुआ है । इसमें पहले घम, अथ और काम का 
विस्तारपूवक बणन किया गया है, यह सब पवपक्ष है। फिर पाण्डवादिकों का 
करुण अन्त दिखलाकर उसके दोष बतलाये गये हैं जिससे सांसारिक वैभत्र बहुत 


हे ही निम्नस्तर पर आ जाता है ओर उसके प्रति एक हेय बुद्धि तथा घुमा-बुद्धि 


उद्धत हो जाती है अन्त में सिद्धान्तपक्ष के रूप में मगवदगुणानुवाद का उपादान 
किया गया है । यह सिद्धान्तपक्ष है। किन्तु शास्त्रकार पूवपक्ष और सिद्धान्तपत्ष को 
केवल उपक्रम ओर उपसंहार में ही नहीं दिखाता, वह मध्य में भी सिद्धान्त पतक्त 

झलक देता चलता है। यही कारण है कि महाभारत के विस्तृत त्रिवगंसाधना 
बणन के मध्य में कहीं देवता, तप, तीथ इत्यादि का विस्तारपवक वणन कर 
दिया गया है ( कहीं गीता इत्यादि प्रदेशों में ज्ञानोपदेश दिया गया है | ) यह 
सब उस परब्रह्म को प्राप्त करने के उपाय ही हैं। ( प्रश्न ) देवता तप और तीथ 
का वणन भगवद्याप्ति का उपाय कैसे हो सकते हैं ! देवता तो भिन्न होते हैं, तीथ 


इत्यादि भी विभिन्न देवताओं से सम्बद्ध होते हैं और तप भी जिन देवताओं के 
' उद्देश्य से किया जाता है उन्हीं की प्राप्ति का उपाय हो सकता है, वह भगवद्याप्त 


का उपाय कैसे हो सकता है ! ( उत्तर ) इसका निरूपण तो गीता इत्यादि में ही 


. किया गया है कि जितने विभूतिमान्‌ पदार्थ हैं वे सब भगवान्‌ के ही रूप हैं 


कहा गया हे । 


यद्यद्विभुतिमत्सत्वं श्रीमदूतितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोंडशसभ्मवम्‌ || द 
अन्य देवताओं की आराधना को भी गीता में भगवदाराधन ही का संग्रह 


येध्प्यन्यदेवताभक्ता: यजन्ते श्रद्धयान्विताः 

तेडपि मामेब कोन्तेव यजन्त्यविधिपृवकम | 

... इतना ही नहीं मुख्य पाण्डबचरित इत्यादि का तातय वराग्यजनन हीं है 
जैसा कि पहले बतलछाया जा चुका है, वेराग्य मोक्ष का मूल है और मोक्ष भगव- 


वत्यात्ति का उपाय है । गीता इत्यादि प्रकरणों में यही दिखाया गया है | ( गीता 
में शरीरादियों को अन्तवान्‌ तथा शरीरियों को नित्य कहकर ज्ञानाग्नि के द्वारा 


कर्मों को भमस्मकर भगवत्सायुज्य प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है | यहाँ पर 

यह कहना ठीक नहीं है कि मोक्ष तो भगवसद्धाप्ति रूप ही होता है, अतः मोक्ष को 

मगवद्यासि का उपाय बताने का आशय यही है कि मोक्ष भगवद्धाप्ति रूप ही होता 

है | मोक्ष एक व्यापार है और मगवद्याप्ति फल । ब्यापार हर और फल को कभी एक. 
हीं बताया जा सकता । ) पक 
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तारावती 
( प्रश्न ) उद्देश्य वाक्य में तो वासुदेव के कीतन करने की बात कही गईं है 
“भगवान वासुदेवो हि कीत्यतेड्त्र सनातन!।” वासुदेव का अथ है वसुदेव का पुत्र! 
वसुदेव यहुबंशी थे उनसे मथुरा में कृष्ण ने जन्म लिया था । यहाँ पर उनके ही 
विषय में कहा गया है कि भगवान्‌ वासुदेव का गुणानुवाद किया जा रहा है। 
वासुदेव शब्द से आपने यह कैसे अर्थ निकाछ लिया कि परबह्म का कौतन किया” 
जा रहा है! ( उत्तर ) वासुदेव” यह संज्ञा बहुत पुरानी है, केवल मथुरा में उसन्न 
हुये व्यक्तिविशेष का ही नाम नहीं है। ( वा! शब्द वास धाठ से ओऔणादिक 
उण्‌ प्रत्यय होकर बनता है जिसका अर्थ होता है. आत्मरूप में समस्त जगत में 
निवास करनेवाली व्यापक सत्ता | उसी का क्रीडाथंक दिव धातु से निष्मन्न देव 
शब्द से समास हो जाता है । इस प्रकार 'बासुदेवा' शब्द का अ थे हो जाता है 
समस्त विश्व में व्याप्त सत्ता जो कि छीलछामयता से युक्त है। वासुदेव शब्द के 
इंस अभिवेयार्थ की ओर विष्णुपुराण में इस प्रकार निर्देश किया गया है ः-> _ 
क्‍ धवासुस्सबनिवासश्र विश्वानि सबछोमसु अर 
वासुदेवस्ततो वेद्यो वृहत्त्वादिष्णुरुच्यते ॥ 
स्वयं महाभारत में इस अथ की ओर सल्छेत मिलता है :-- 
धवासनात्‌ सबमृतानां वसुत््वादेबयोनितः 
ः तस्य देवः पर ब्रह्म बासुदेव इतीरितः ।' कटी 
गीता में लिखा है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद ही कोई विरढा 
. ज्ञानी मेरे इस तत्व को जान पाता है कि यह सारा विश्व वासुदेव ही है। जिसको 
इस प्रकार का ज्ञान हो गया हो ऐसे महात्मा का मिलना इड़ा ही कठिन है | 
( यही भाव और मी पुराणों में पाया जाता है । उदाहरण के लिये श्रीमद्धागवत 
के प्रथम स्कन्घ में लिखा है कि विद वातुदेवपरक ही हैं, यश्ञ वासुदेवषरक ही 
हैं, योग बासुदेवपरक ही हैं क्रियायें वस्ुदेवपरक हैं, ज्ञान, तप, घम और गति 
सब कुछ वासुदेवपरक ही है। इन्हीं विभु वासुदेव मगवान्‌ ने जो स्वय॑ गुणरहित 
हैं अपनी सदसद्गुपिणी गुणमयी आत्ममाया के द्वारा इस विश्व की रचना को :-- 
द “बासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः। का 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया: ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञान वासुदेवपर तपः। 
..  वाझुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः॥ . 
... स॒ एवेद॑ ससर्जाग्रे भग्रवानात्ममायया |. 
सदसद्गुपया चासौ गुणमय्याड्गुणो वि. 
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। घ्यन्यालोकः 

तदेवमनुक्रमणी निर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्वयतिरेकिणः सर्वेस्यान्यस्थानित्यतां 
प्रकाशयता मोक्षछक्षण एवेकः परः पुरुषाथेः शाख्रनये, काव्यनये च तष्णाक्षय- 
परिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याढूगिल्वन विवज्नित इति सुप्रतिपादितम्‌। 

; अल्यन्त्सारभूतल्वाब्यायसर्थों व्यक्म्यस्वेनेव द्शितो न तु वाच्यत्वेन। सारमूतो हार्थः 

. स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरामेव शोभामावहति। असिद्धिश्वेयमस्त्येव 
विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततर वस्तु व्यद्ञयत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्द- 
वाच्यत्वन । 

( अनु० ) वह इस प्रकार भगवान्‌ से भिन्न सभी अन्य पदार्थों की अनित्यता: 
का प्रतिपादन करनेवाले अनुक्रमणीनिर्दिष्ट वाक्य से शास्त्र की नीति में मोक्षुरूप 
एक ही परम पुरुषाथ और काव्य की नीति में महामारत का अज्ञीरस तृष्णाक्षय 
सुखपरिपोषरूप शान्तरत मलीमाँति प्रतिपादित कर दिया गया। इस अथ के 

अत्यन्त साररूप होने के कारण यह व्यज्ञयरूप में ही प्रतियादित किया गया है; 
वाच्य के रूप में नहीं | निस्सन्देह सारभुत अथ अपने अनभिधेय रूप में प्रकाशित 
किये जाने पर मलीमाँति शोभा को घारण करता है। विदग्ध विद्वानों की परिषद्‌. 
में यह प्रसिद्धि है ही कि अधिक अमिमत वस्तु व्यज्भबय के रूप में ही प्रकाशित की 

जाती हे साज्षात्‌ शब्दबाच्यत्व के रूप में नहीं । द 

तारावती 
.._ इन सभी प्रकरणों में वासुदेव का परह्म सत्ता के लिए प्रयोग किया है | ) 
इसके अतिरिक्त वसुदेव के पुत्र के लिये ही नहीं अपितु वासुदेव शब्द का प्रयोग 
भगवान्‌ के दूसरे अवतारों के लिये भी होता है। ( जसे निम्नलिखित इलोक में मग- 
वान्‌ राम के लिये वासुदेव शब्द का प्रयोग हुआ है :-- 
. यपवथेय॑ वसुधा कृत्स्ना वाहुदेवस्थ धीमतः | 

न, महिषी माधवस्थषा स एवं भगवान्‌ प्रभु ॥ ) 

* बेय्याकरणों में भी स्वयं-ही इस तत्त्व का सल्छेत मिलता है कि वासुदेव शब्द 
व्यापक सत्ता के लिये आनेवाला नित्य शब्द है ऋष्यन्धकदृष्णिकुरुभ्यश्र' इस 
सूत्र की व्याख्या करते हुये केय्यट ने लिखा है--झब्द तो नित्य होते हैं उनका 
अन्वाख्यान अनित्य अन्धक वंश इत्यादि के आश्रय से कैसे उचित हो सकता है। 
( उत्तर ) त्रिपुरुषानुक नाम करना चाहिये इस नियम से अन्धक शब्द इत्यादि भी 
नित्य हैं !! काशिकाकार ने भी यही लिखा है कि. शब्द नित्य ही होते हैं, जब 
नामकरण में उनका उपादान होता है तब वह काकतालीय न्याय से हो समझा 
जाना चाहिये। आशय यह है कि शब्द संयोगवश ही नाम से मेल खा जाते हैं. 


| 
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 छोचन 

 शाख््ननय इति।  तत्नास्वादयोगामावे पुरुषेणाथ्यंतत इत्ययमेव व्यपदेशः साद्रः, 
चमत्कारयोगे तु रसच्यपेंद्श इति भावः | एतच्च अन्थकारेण तत््वालोके वितत्योक्तमिह 
त्वस्य न मुख्योडवसर इति नास्मामिदंशितम्‌ । सुतरामेवेति यदुक्त॑ तत्न हेतुमाह-- 
प्रसिद्धिस्चेति | च छब्दो यस्मादर्थे । यत इयं छोकिकी प्रसिद्धिरनादिसततो भगव- 
हयासश्रस्तीनामप्येवमेवास्वशब्दामसिधाने आशयः । अन्यथा हि क्रियाकारकसम्बन्धादी 
“नारायणं नमस्कृत्ये व्यादि शब्दार्थनिरूपणे च तथाविध एवं तस्य सगवत आशय 
. इत्यन्न कि प्रमाणमिति सावः। विदृग्धविद्वदूग्नहणेन न काव्यनये श्ञास्त्रतय इति 
चानस्तम्‌ । 


'शास्त्रनीति में यह।माव यह है कि वहाँ आस्वाद के अमाव में पुरुष के द्वारा 
अर्थित किया जाता है यही नामकरण आदरपृण है, चमत्कार के योग में तो रस _ 
का नामकरण है। ओर यह ग्रन्थकार ने तत्त्वाछोक में विस्तारपूबक बतछाया 
है. यहाँ तो उसका मुख्य अवसर नहीं है इस लिये हमछोगों ने नहीं दिखलाया । 

भलीमाँति ही? यह जो कहा उसमें हेतु बतछाते हैं--“और प्रसिद्धि! यह | चो 
शब्द क्योंकि के अथ में है। क्योंकि यह छोकिक प्रसिद्धि अनादि है उससे भगवान्‌ ' 
व्यास इत्यादि का भी अपने शब्द के द्वारा न कहने में यही आशय है; अन्यथा 
क्रिया-कारक सम्बन्ध इत्यादि में ओर नारायण नमस्कृत्य” इत्यादि शब्दाथनिरू- 
पण में उस प्रकार का ही उन भगवान्‌ का आशय है उसमें क्‍या प्रमाण हे ! यह 


भाव है। 'विदग्घ विद्वत! इस शब्द से काव्य की नीति में और शास्त्र की नीति में 
इन दोनोंका अनुसरण कर लिया गया । 


तारावती 


वसस्‍्तुत: तो शब्द नित्य ही होते हैं । इस प्रकार वासुदेव शब्द नित्य ही है, सांयो- 
गिक रूप में बसुदेव के पुत्र के रूप में भी उसकी व्यत्पत्ति हो गई है । इसका 
आशय यह नहीं है कि मथुरा में जन्म लेनेवाले वसुदेव के पुत्र को ही वासुदेव 
कहते हैं | एक बात और है--यहाँ पर वासुदेव के लिये सनातन: यह विशेषण 
दिया गया है । इस से भी यही सिद्ध होता है कि मद्दामारत का मुख्य प्रतिपाद्य 
भगवद्धक्ति ही है | द 
.. कूपर जो कुछ कहा गया है उससे यही निष्कष निकल्ता है कि चाहे हम 
शास्त्र की दृष्टि से विचार कर चाहे काव्य की दृष्टि से, दोनों दशाओं में यही बात 
सिद्ध होगी | शा और काव्य इन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न द्वोते हैँ । शास्त्र 
ऐसे ब्यक्तियों के लिये लिखा जाता है जो वस्तु में आनन्द तो लेते नहीं, वे उसे 
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वाराबवतो 


समझना चाहते हैं, ये छोग विद्वान्‌ होते हैं और विषयों की आस्वादनीयता से 

तटस्थ रहकर निर्दिप्त बुद्धि से वस्त॒ुतत््व को जानने को चेष्टा किया करते हैं । यदि 

उनकी दृष्टि से महाभारत के उद्देश्य पर विचार किया जाय तो यही निर्णय करना 

होगा कि महाभारत में किस पुरुषार्थ का निरूपण किया गया है। पुरुषार्थ शब्द का 

अथ है पुरुष के द्वारा प्रार्थित की जानेवाली वस्तु । अर्थात्‌ उनको दृष्टि से महा- 

भारत में यही देखा जावेगा कि महभारत में किस तत्त्व को पुरुष के लिये प्रधान 

रूप में प्रार्थनीय माना गया है और इसका विचार करने पर निष्कृष यही निकलेगा 

कि महाभारत में परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना गया है। दूसरे छोग वे होते हैं 

जो वस्तु में आस्वाद का अन्वेषण करते हैं; ऐसे छोग काव्यरसिक कहे जा सकते 

हैं। उनके दृष्टिकोण से मह्यमारत में अज्ञीरस पर विचार किया जावेगा उनके 

मत से विचार करने पर यही सिद्ध होगा कि शान्तरस ही महाभारत का अज्ञीरस 
है जिसको लक्षित करानेवालय स्थायीमाव तृष्णाक्षय सुख ही है । यह सब यहाँ 
पर भछी-माँति सिद्ध किया जा चुका | छोचनकार ने इस प्रकरण पर ट्पपिणी 

करते हुये लिखा है कि ग्रन्थकार ने तत्त्वालोक में ही यह बात भली भाँति समझाकर 

विस्तारपूबंक कह दी है । अतः हमें इस विषय में अब कुछ और नहीं कहना है । 

यह एक सामान्य नियम है कि जो बात प्रधान होती है और जो सारभूत तत्त्व 

होता है उसका प्रकथन कभी भी वाच्य वृत्तियों में नहीं किया जाता। यदि वह 

बात साफ-साफ कह दी जाती है तो उसमें कोई सुन्दरता नहीं आती । इसके 

प्रतिकूल जो बात व्यद्जनाइत्ति से कही जाती है वह कुछ छिपाकर कह्दी जाने के 

कारण उसी प्रकार अत्यधिक शोभा को घारण कर लेती है जिस प्रकार कामिनी- 
कुचकलश कुछ प्रच्छन्न रूपमें ही प्रकट होकर शोभा को धारण करते हैं । इसका 

कारण यह है कि सह्ृदयों ओर विद्वानों दोनों में यह बात प्रसिद्ध ही है कि जो 

वस्तु अधिक अभीष्ट हो उसे व्यंग्य के रूप में ही प्रकाशित करना चाहिये वाच्य के 

रूप में नहीं । इसी प्रसिद्धि के आधार पर भगवान्‌ व्यास ने सभी अप्रधान उद्देश्यों 

. का अनुक्रमणी में वाच्यद्ृत्ति में उल्लेख किया है और प्रधान उद्देश्य मोक्ष प्रासि 
. तथा शान्तरस का उल्लेख व्यंग्य के रूपमें भगवान, वासुदेवश्र कीत्यतेड्ब सनातनः' 
इन शब्दों के द्वारा किया है | इन शब्दों की सज्ञति हमें इस लौकिक प्रसिद्धि के 
आधार पर ही छगानी चाहिये कि अत्यन्त अमिमव बात व्यंग्य के द्वारा कही 
जाती है वाच्य के द्वारा नहीं । सारांश यह है कि यह प्रसिद्धि अनादि है और 
इस प्रसिद्धि का ज्ञान भगवान्‌ व्यास को भी था । इसीलिये उन्होंने अपना मुल्य 
प्रयोजन कहने के छिये व्यज्ञना इत्ति का ही आाश्रय लिया । यदि ऐसा न माना 


१३७४२ ध्वन्यालोके 





ध्वन्यालोकःः 
. तस्मास्स्थिवमेतत--अज्लिभूतरसादाश्रयेण काव्ये क्रियमाणे नवाथलाभो- 
भवति बन्धच्छाया च महती सम्प्यत इतिं। अत एवं च रसालुगुणाथेविशेषोप- 
निबन्धमलड्भारान्तरविरहेंडपि छायातिशययोगि लक्ष्ये हृश्यते | यथा-- 
मुनिजयर्ति योगीन्द्रो महात्मा कुम्ससम्भव३ । 
येनेकचुलुके दृष्टो तो द्व्यों मत्स्यकच्छपो ।| 
इत्यादो । अन्न छाद्भुतरसाहुगुणमेकचुलुके मत्स्यकच्छपदशेन छायातिशयं 
पृष्णाति। तत्र छकचुलुके सकछजलछनिधिसन्निधानादपि दि्व्यमत्स्यकच्छपद्शेन 


. भचुण्णत्वाद्भतरसानुगुणतर्म्‌ । क्ुण्णं हि वस्तु छोकप्रसिद्धयाद्भधतमपि नाश्वयें- 
कारि भवृति | 


( अनु० ) इससे यह स्थित हुआ--अज्धिमतरस इत्यादि के आश्रय से काव्य- 
किये जाने पर नवीन अथ का छाम होता है और बन्धच्छाया भी बहुत अधिक हो _ 
जाती है यह | अवएव दूसरे अल्झ्लार के अभाव में भी रसानुकूछ अथविशेष का _ 
उपनिबन्धन रक्ष्यमें छाया की अतिशयता से युक्त होते हुये देखा जाता है। जैसेः-- 
... कुम्म-सम्मव महात्मा योगीन्द्र मुनिकी जय हो जिन्होंने एक चुह्ढू में उन दो. 
दिव्य मत्स्य ओर कच्छप को देखा । 

क्‍ यादि मे। यहाँ पर अरधुत रस के अनुकछ एक चुल्लू में मछली और कच्छप 
का दशन छायातिशय को पुष्ट करता है । वहाँ पर निस्सन्देह एक चुल्लूम समस्त 
महासागरों के सन्निधान से भी दिव्य मत्स्य कच्छप का दशन अनभ्यस्त होने के 
कारण अद्भुत रस के अधिक अनुकूल है । निस्सन्देह अभ्यस्त वस्तु अद्भुत होते हुये. 
भी लछोकप्सिद्धि के कारण आश्रय कारक नहीं होती । । 
क्‍ क्‍ ..ताराबती ४ 
जाय कि भगवान्‌ व्यास ने लोकिक प्रसिद्धि का अनुसरण किया था तो फिर महा- 
त का कोई अथ हो नहीं हो सकेगा। कौन सी क्रिया है ! उसका कर्ता कौन है ! 
कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है ! उत्तम पुरुष की क्रिया अथवा कर्ता कौन होते | 
हैं! इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर मी छोकप्रसिद्धि के आधार पर ही दिया जा सकता 
है| इसी प्रकार शब्दों के अथ का निणय भी छोकप्रसिद्धि के अधार पर ही होता 
है। नारायणं नमस्कृत्य! में नारायण का अथ विष्णु और नमः का अर्थ प्रणति 
है इसका भी निणय छोकप्रसिद्धि से ही होता है | यदि छोकप्रसिद्धि को न माना 
. जाय तो महाभारत के किसी भी पद्य का कोई अथ ही न छगाया जा सकेगा | | 
'छोकप्रसिद्धि का आधार स्वीकार करछेने पर यह भी मानना ही होगा कि महा 
भारत के मुख्य मन्तव्य का निर्णय मी छोकग्रसिद्धि के आधार पर ही हो और इस “ 


१३५४ ध्वन्याठोके 
..._ छोचन 

ननु मत्स्यकच्छपदुशनात्यतीयमानं यदेकचु छुके जलनिधिसन्निधानं ततो मुनेर्माहा- 

त्म्यप्रतिपत्तिरेति न रसानुगुणेनाथेंन च्छयापोषितेत्याशइयाह--अन्न हीति। नन्‍्वेव॑ 

प्रतीयमानं जलनिधिदशनसेवाह्भुवगुणं मदत्विति रसानुगुणोउन्न वाच्यो5र्थ इत्यस्मित्नंशे 

कथमिद्मुदाहरणमित्याशक्नयाह--तत्रेति। क्षुण्णं हीति। पुनः पुनरवेर्णन निरूपणादिना 

यत्पिष्टपपिष्टव्वादतिनिर्मिन्न स्वरूपमित्यथ: । । का 


( प्रश्न ) मत््य और कच्छप के दंशन से प्रतीत होनेबाला जो एक चुल्लू 
में समुद्र का सन्निधान उससे मुनि के माहात्य की ग्रतिपत्ति होती है अतः रसानुयुण 
अथ से छाया पोषित नहीं हुई है यह शक्ल करके कहते हैं --'यहाँ निस्सन्देह' यह। 

( प्रश्न ) इस प्रकार प्रतीत होनेवाला जलनिधिदर्शन ही अद्भुतरस के अनु- 
गुण है, इस प्रकार रसानुगुण यहाँ पर वाच्यार्थ है इस अंश में यह उदाहरण 
केसे हो सकता है ! यह शह्ला करके कहते हैं--'वहाँ परः यह | “निस्सन्देह क्षुण्ण! 
यह । अर्थात्‌ पुनः पुनः वर्णन और निरूपण इत्यादि के द्वारा जो अत्यधिक पिष्ट 
होने से अत्यन्त निर्मिन्न स्वरूपवाला हो गया है । द 


तारावती 
समस्त काव्य को गुम्फित कर देता है और ऐसा करने से उसके काव्य में चारुता 
भी बढ़ जाती है । अतः एक रस के परिवेष में सम्पूर्ण काव्य को आबद्ध कर देना 
असज्ञत नहीं कहा जा सकता | अतः इस सिद्धान्त को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
यही कारण है कि अलछ्ार ही काव्य की शोमा का आधान नहीं है। यहाँ पर 
अन्तर शब्द का अथ है विशेष | अत। इस वाक्य का आशय यह हो जाता है कि 
काव्यसौन्दय का सम्पादन करनेवाछा सबसे बड़ तत्त्व रस ही है।यदि किसी काव्य में 
कोई विशेष अलंझ्लार न भी हो तब भी यदि वस्तु की योजना रस की दृष्टि से कर दी 
जाय तो काव्य-सौन्दय का सम्पादन हो ही जाता है। अथवा यहाँ पर “दूसरा” यह 
_अथ भी किया जा सकता है | उस दशा में इस वाक्य की योजना अग्रिम उदाहरण 
भुनिजयति'“मत्स्यकच्छपौ” की दृष्टि से करनी होगी | इस दशा में इस वाक्य का 
अशिय यह होगा कि ग्रस्तुत पद्य का प्रतिपाद्य मुनिविषयक रतिमाव है। मत्स्य- 
_कच्छप का एक चुल्लू में दशन अद्भुतरस के अनुगुण होने से अद्भुतरस की निष्पत्ति 
कर देता है | यह अद्भुतरस प्रधान प्रतिपाद्य मुनिविषयक्र रतिभाव का अज्भ होकर 
रसवत्‌ अछ्झ्लार हो जाता है| इस प्रकार यहाँ पर एक तो अलझ्लार विद्यमान ही 
है। अतएव किसी दूसरे अलक्कार के न होने पर भी वस्तुकी रसप्रवण योजना से 
ही छायाकी अधिकता सम्पन्न हो गई है । उदाहरण का आशय इस प्रकार हे | 


चतुथ उद्योत॑) १३५५ 





वारावती 


कुम्म से उत्पन्न योगिराज महात्मा अगस्व की जय हो जिन्होंने उन 
प्रसिद्ध तथा विचित्र प्रकार के मत्स्य ओर कच्छुप को एक ही अश्जछी में देखा ।” 

भगवान्‌ ने प्रलयकाल मे मत्स्यावतार लिया था और समुद्रमन्थन के अवसर पर 
कच्छपावतार । ये दोनों मगवान्‌ के अवतार प्रसिद्ध हैं | 'तौ! इस सबनाम से 
अभिव्यक्त होता है वे मत्स्य और कच्छप असाधारण थे तथा उनको सब कोई 
जानता है। इसी असाधारणता ( छोकातिक्रान्तता ) को (दिव्य! शब्द पृष्ठ करता है। 
ये दोनों अवतार महासागर म॑ ही निवास करते हैं | जब महर्षि अगस्त्थ ने समस्त 
महासागर को एक ही चुल्लू मं पी जाना चाहा तो वे दिव्य मत्स्य और कच्छप 
भी उनके चुल्लू म॑ आ गये | यह महामृ॒नि अगस्त्व की छोकोत्तर शक्ति का 
निदशन है। यहाँ पर तिमि नाम की मछली का भी अथ लिया जा सकता है | 
एक ही चुल्लू म॑ं उस प्रकार के अनिवचनीय मत्स्य और कच्छप का दशन 
विस्मयाधिक्य का उत्पादक है और इस प्रकार अद्भुत रसास्वादन का प्रवतक है। 
काव्य की सुषमा का आधार यह अद्भुत रसास्वादन ही है। यहाँ पर एक प्रश्न 
यह किया जा सकता है कि छाया की पुष्टि तो मुनि के माहात्म्य से होती है । एक 
चुल्लू मे मत्स्य और कच्छप को देखने से जलघि-पान अभिव्यक्त होता है और 
उससे मुनि के माहात्म्य की प्रतीति होती है । यह मुनि का माह्दात्म्य ही काब्य 
सौन्दय में पयवसित होता है । फिर यह केसे कहा गया कि एक चुल्ल से मत्स्य 
और कच्छप को देखना एक ऐसा वाच्याथ है जो अद्भुत रस के अनुकूल पड़ता है 
उस वाच्याथ में ही छाया की अधिकता का पयवसान होता है । इसका उत्तर 
यह है कि यद्यपि मुख्यरूप में प्रतीति मुनिविषयक रति की ही होती है । किन्तु 
उस रति में सोन्दय का आधान करनेवाली तो यह उक्ति ही है। अतएव यह 
उक्ति ही चमत्कारपयवरसायिनी है। ( प्रश्न ) यहाँ पर मत्स्यकच्छप दशन रूप 
वाच्याथ चुल्लू में समुद्र को भर लेने का अभिव्यश्ञक है | यह व्यज्ञबाथ ही अद्भुत 
रस के अनुगुण माना जाना चाहिये | यह कहना केसे ठीक हो सकता हैं कि यहाँ 
पर उक्त वाच्याथ ही सौन्दय का पोषक है ! ( उत्तर ) सामान्यतया नियम यह 
है कि जब किसी वस्तु का बार-बार वणन कर दिया जाता है और उसका निरू- 
पण भी पर्याप्त मात्रा में हो चुकता है तब वह वस्तु भलीभाँति पिस जाती है और 
ग्रेगों के सामने बार-बार आने से छोग उससे परिचित हो जाते हैं । वह वस्तु 
कितनी ही अद्भुत क्यों न हो किन्तु छोकप्रसिद्धि के कारण फिर वह वस्तु छोगों के 
दृदयों में आइचय उत्पन्न नहीं करती । ( जैसे कितना आश्चय जनक है कि 
विज्ञान के प्रभाव से सेकड़ों मील की दूरी पर बेठे हुये दो व्यक्ति ऐसे ही बात 


श्श्ष्द ध्वन्यालोके 





घ्वन्यालोकः 
न चाक्षुण्णं॑ वस्तूपनिबध्यमानमद्भुतरसस्यैवानुगुण यावद्र॒सान्तरस्थापि । 
तयथा-- 


सिज्ञइ रोमशख्िज़इ वेवइ रत्थात॒रूग्गपडिरूम्गो । 
सोपासी अज्ज वि सहआ जेणासि बोलीणो॥ क्‍ 
एतद्वाथार्थाद्भाव्यमानाा रसप्रती वि्भवति, सा खां स्पृष्ठा स्विद्यति रोमाग़ते 
: बंपते इत्येव॑ विधार्थाञ्अतीयमानान्मनागपि नो जायते । 
( अनु० ) उपनिबद्ध किये जाने पर अक्षुण्ण वस्तु अद्भुत रस की ही अनुगुण 
नहीं होती अपितु दूसरे रस की भी होती है। वह इस प्रकार--- द 
“हे सुभग / उस ( नायिका ) के जिस पाश्व से रथ्या में संयोगबश तुस छग 
गये थे वह इसका पाश्व आज भी पसीजता है, रोमाश्वित होता है और कांपता है। 
_भावित किये हुये रस गाथा के अथ से जैसी रस की प्रतीति होती है वह 
प्रतीति “वह तुम्हें स्पश कर पसीजती है, रोमाश्वित होती है और काँपती है? इस 
प्रकार के प्रतीयमान अथ से घिल्कुछ नहीं होती | 


तारावती द द 
करते हैं मानों एक कमरे में बेठे हों | किन्तु टेलीफोन इतना सामान्य हो गया 
है कि आज उसे देखकर छोगों को आइचय नहीं होता | ) इसके प्रलिकूछ जो 
वस्तु अनेकशः परिशीलन के माध्यम से पूण रूप से पिस नहीं जाती वह जब नये 
नये रूप में सामने आती है तब उससे विश्मय की भावना उद्धत हो जाती हे । 
अगस्त्य का समुद्रपान इतना छ्ुण्ण हो चुका है कि अब पाठकों के सामने उसको 
प्रस्तुत करने में उन्हें आश्रय नहीं होता | किन्तु एक अंजली में भगवान के 
विशाल दो अवतारों का दशन वस्व॒ुतः पाठकों के छिए नवीन कल्पना है । 
अतएव इस वस्तु में अछुतरत का आस्वादन कराने की अधिक क्षमता है । 
. अधिक कहने का आशय यह है कि समुद्र पान में मी कुछ न कुछ तो आश्चय 

हो ही जाता है | यहाँ पर कोई विश्येष्॒ अछ्ढर नहीं है, फिर मी वस्तु की योजना 
ही इतने सुन्दर ढंग से कर दी गई है कि उसमें अद्भुतरसानुगता आ जाती है । 
( यहाँ पर रुव्यक ने भाविक अलक्कार का होना बतलाया है । किन्तु भाविक 
अलझ्कार वहीं पर होता है जहाँ मत और भविष्य के अर्थों को वर्त मान में प्रत्यक्षु- 
करण दिखलाया जाय | किन्तु यहाँ पर भूतकाल में ही प्रत्यक्षीकरण दिखलाया 
गया है, अतः भाविक अछुछ्भार यहाँ पर नहीं हो सकता | | आओ 
.. ऊपर कहा गया है कि जो बात लोक में मलीभाँति मंज जाती है और- सर्व- 
साधारण में प्रचलित हो जाती है वह बात आश्रयजनक नहीं होती किन्तु जिस बात 





छोचन 

.. बहुतरलक्ष्यव्यापक॑ चेतदिति दर्शयति--न चेत्यादिना । रथ्यायाँ तुलाग्रेण 
काकतालीयेन प्रतिलग्चः सामुख्येन स पाश्वोडच्यापि सुमग तस्या येनास्यतिक्रान्तः । 
रसप्रतीतिरिति । परस्परहेतुकश्डज्ञारप्रतीतिः । अस्या्थस्य रखानुगुणत्वं व्यतिरेक- 
द्वारेण इह्यति--सा त्यामित्यादिना । दम 
और -यह बहुत से छक्ष्यों में व्यापक है थह दिखछाते हैं--और नहीं 
इस्यादि के द्वारा | रथ्या में तुलाग से अर्थात्‌ काकताछीय से प्रतिल्य वह 
(नायिका ) सुख्यरूप से वह उसका पाइव आज भी हे सुभग जिसके अतिक्रान्त 
हो गये हो । 'रस प्रतीति' यह । परस्परदेतुक शंगार को प्रतीति। इस अथ का 

रसानुगुणत्व ब्यतिरेक के द्वारा दृढ़ करते हैं--वह ठम्हें' इत्यादि के ढारा । ँ 
ताराबती ना 
की पूण प्रतिष्ठा छोक में नहीं हो चुकी होती है वही आश्रयंजनक तथा अद्भुतरस- 
प्रयोजक होती है । यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अश्षुण्ण वस्तु केवड 
अद्भुत रस की ही प्रयोजक नहीं। होती अपितु उससे अन्य रसों की भी पुष्टि होती 
है | उदाहरण के छिए, देखिये अक्षणण ( नवीन ) बस्तु से शज्ञार रस की किस 
प्रकार पुष्टि होती है-- रा है 
. नायिका की कोई दूती नायक से नायिका के प्रणय का निवेदन करते हुये 
कह रही है :-- 4. ह * द कु कमी 

ा स्विय्यति रोमाश्वति वेपते रथ्याठुलाग्र्नतिलग्नः | 

स॒॒पाश्वोंड्यापि सुमग तस्था येनास्यतिक्रान्तः ॥ ( छात्रा ) 
“उस दिन जब तुम उस गली से निकल रहे थे नाथिका भी उधर से आ 
गई । न तुमने उससे टकराने का प्रयत्न किया और न उसने ही । किन्तु संयोग- 
वश उसका एक पाश्व तुम्हारे शरीर से टकरा गया | तुम सोभाग्यशाछी हो कि 
उसी दिन से उसका वही पाश्व निरन्तर सात्विक भावों से भरा रहता है, कभी 
रोमाश्वित हो जाता है, कभी कांपने छगता है | ही द 
.. यहाँ पर नायक और नायिका का उमयनिष्ठ प्रेम है, नायक सौभाग्यशाली 
है और नायिका अनेक सात्िकों से ओत प्रौत है। इस शूंगार के आस्वादन 
कराने के लिये जिस वस्तु का उपादान किया गया है वह सवंथा नवीन है। सांकरी 
.गछी में सांयोगिक स्पश और उससे केवल उसी पाइ्व का निरन्तर पसीजना इत्यादि 
न तो कवियों का सामान्य विषय है और न छोकिक घटना में द्वी प्रायः देखा 
. जाता है । इसमें एक नवीनता है. जिससे इसमें रसास्वादन कराने को विशेष 


क्षमता उसन्न हो गई है । यदि इसके स्थान पर यह कहा गया होता कि. वह 
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ध्वन्यालोकः 

तदेव ध्वनिप्रभेद्समाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते तथा भ्रतिपादि 
तम्‌। गुणीमूतव्यज्ञ/यस्यापि त्रिभेदव्यज्ञयापेक्षया ये प्रकारास्तत्समाश्रयेणापि 
काव्यवस्तूनां नवत्व॑ भवत्येव। तत्त्वतिविस्तारकारीति नोदाह॒तं सहृदयेः स्वयमुख्रे- 
क्षणीयम । 

( अनु० ) वह इस प्रकार ध्वनि के भेदोपभेदों का आश्रय लेने से भी जिस 
प्रकार काव्याथों की नवीनता जत्पन्न हो जाती है बेसा प्रतिपादित कर दिया गया । 
गुणीमृतव्यज्धय के भी तीन भेदोंवाले व्यद्धथ की दृष्टि से जो प्रकार होते हैं 
उनका आश्रय लेने से भी काव्यवस्तुओं की नवीनता हो ही जाती है । वह तो 
अत्यन्त विस्तार देनेवाला है इसलिये उसके उदाहरण नहीं दिये गये सद्दयों के 
द्वारा स्वयं समझ लिये जाने चाहिये । 


छोचन 
ध्वनेय: सगुणीभूतब्यड्डन्यस्याध्वा प्रदर्शितः । 
इत्युद्ोतारम्मे यः श्छोकः तन्न ध्वनेरध्वना कवोनां श्रतिभागुणो3नन्तो भवतीत्येष 
सागो व्याख्यात इत्युपसंहरति--तदेवमित्यादिना । समुणीभूतब्यड्डम्यस्येत्यमुं_भागं 


.. शुणीमूतव्यज्ञथ के साथ ध्वनि का जो भाग दिखलाया गया है |? यह जो 
उद्योतारम्म में ब्लोक था उसमें ध्वनि के मांग से कवियों का प्रतिभागुण अनन्त 
हो जाता है इस भाग की व्याख्या कर दी गई यह उपसंहार करते हैं--“वह 
इस ग्रकार!' इत्यादि के द्वारा। 'सगुणीमूतव्यज्ञय का! इस भाग की व्याख्या 


ताराबती 

तुम्हें देखकर पसीने से युक्त हो जाती है, रोमाश्वित हो जाती है और कांपने 
लगती है! तो उससे प्रतीयमान रति उसका अंशनमात्र भी आस्वादन प्रदान न कर _ 
सकती जितना गाथा में बतछाये हुये तथ्य से हो जाता है । 

चतुथ उद्योत के प्रारम्भ में कहा गया था कि ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ञथ 
के माग का अवल्म्बन करने से कवियों का प्रतिभागण अनन्त हो जाता है। 
ऊपर यह बतला दिया गया कि घध्वनिन्माम के आश्रय से प्रतिभागण में अन- 
तता किस प्रकार आती है । अब यह विचार करना शेष रह गया है कि गुणीमूत- 
ब्यज्भूध का आश्रय लेने से प्रतिभागुण में अनन्तता किस प्रकार आती है। गुणीमूत- 
व्यज्जय भी तीन प्रकार का होता है--वस्तु, अछछ्छार और रस | यदि गुणोमूत- 
व्यज्भय वस्तु इत्यादि का भी आश्रय लिया जाय तो भी पुराना अथ नया सा मादूम 











पड़ने लगता है | गुणीमूतव्यज्ञय का विस्तार अनन्त है। एकतो जितने भी «७ 


चतुर्थ उद्योतः १३५० 
सर रस लक लक रा अत कट ५7 वि य कल क अतीक लटक निकल ला मत कल जल लि जल की 
छोचन द 
ब्याचष्टे--गुणी भूतेत्यादिना । त्रिप्रभेदो हि यस्त्वलज्ञाररसात्मना यो व्यज्ञश्यस्तस्य 
यापेक्षा वाच्ये गुणीआवः तयेत्यथे: । तन्न खबं ये ध्वनिश्नभेदास्तेषां गुणीमावादानन्त्य- 
मिति तदाह--अतिविस्तरेति । स्वयमि ति। तत्र वस्तुना व्यट्नयं न गुणीभूतेन नवत्व॑ 
सत्यपि पुराणार्थस्पर्श यथा मरमेब-- 
भअ॒ विहरू रख्खणेकमछसरणागआणशअ्रथ्थाण । 
खणमंत्तं विण दिण्णा विस्सामकद्देत्ति जुत्तमिणम्‌ ॥ 
करते हैं--गुणीभूत इत्यादि के द्वारा । अर्थात्‌ तीन उपभेदोंवाछा निश्सन्देह वस्त॒ 
रस और अल्झ्लार की आत्मा से युक्त जो व्यज्ञय उसकी जो अपेक्षा अर्थात्‌ वाच्य 
में गुणीमाव उसके द्वारा। वहाँ पर ध्वनि के जो सब उपभेद उनके गुणीमाव 
से आनन्त्य हो जाता है वह कहते हैं--“अतिविस्तार' यह । 'स्वयम्! यह । उसमें 
गुणीभूतव्यद्भधनय वस्तु के द्वारा नवीनता पुराने अथ के स्पश होते हुए. भी जैसे 
मेरा ही पद्म-- हु द 
“भय से व्याकुल शरणागतों की रक्षा करने में अद्वितीय योद्धा ( हे राजन ) 
शरणागत धनों को ज्षुणमात्र भी विश्राम की बात ही न करने दीं, यह ठीक था ?' 
द तारावतो 
ध्वनिभेद होते हैं वे सब गुणीभूत हो जाते हैं | ध्वनिभेद स्वयं ही अनन्त हैं । 
अतः गणीमूतव्यज्ञश्थों का अनन्त हो जाना मी स्वामाविक ही है । दूसरी बात यह 
है कि अलड्भार भी अनन्त होते हैं जिनमें प्रायः गुणीमूतव्यज्ञय का ही आधार 
पाया जाता है। अतः बृत्तिकार ने गुणीमूतव्यद्धय के द्वारा काव्याथ में नवीनता 
ढाने के उदाहरण नहीं दिये हैं । उन्होंने उदाहरणों का अन्वेषण पाठकों पर ही 
छोड़ दिया है। किन्तु अभिनवगुप्त ने दिग्दशन कराने के लिये क्स्तु, अलक्कार ओर 
रस इन तीन गशुणीमूतव्यज्ञयों से काव्य में नवीनता छाने का एक एक उदाहरण दे 
दिया है | उनके उदाहरण इस प्रकार है-- 
( १) पुराने अर्थ के स्पश करने पर भी गुणीमृतव्यज्ञथ वस्तु से नवीनता 
आ जाती है इसका उदाहरण स्वयं अमिनवगुप्त की बनाई हुईं एक गाथा है । 
गाथा की संस्कृत छाया इस प्रकार है-- 
द भयविहलरत्षणेकमल्लशरणागतानामर्थानामू । 
_ क्षणमात्रमपि न दत्ता विश्वामकथेतियुक्तमिदम्‌ ॥ द 
कोई कवि राजा की दानशीलछता की प्रशंसा करते हुये कह रहा हैः--हे 
राजन ! जो छोग भय से व्याकुल होते हैं उनकी रक्षा करने में जितना शौय आपके 
अन्दर है उतना और किसी में नहीं पाया जाता | घन भी आपकी शरण में 
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लोचन 
अन्न त्वमनवसर्तमथा स्व्यज़सीति ओदाय लक्षण वस्तु ध्वन्यमानं वाच्यस्योपस्कारकं 
नवत्व॑ ददाति, सत्यपि जुराणकविस्पृष्ठेब्थ | तथाहि पुराणी गाथा-- 
चाइअणकरपरम्परसआारणखे अणिस्सहससरीरा 
अथ्था.. किवणवरथ्या. सथ्वापध्थास्ववंत्रीव ॥ 
अलक्कारेण ब्यद्ञाथ न वाच्योपस्कारे नवत्वं यथा ममैव---... 
वसन्तमत्तालि परस्परोपभाः कचास्तवासन्‌ किछ रागवृद्धये । 
श्मशानभूमागपरागमासुरा: कथन्तदेते नसनाग्विरक्ते॥ 
जन्न ह्ाज्षेपेण विभावनया अर ध्वन्यमावाभ्यां वाच्यम्ुपसक्रतमिति नवत्वं सत्यपि 
घुराणार्थयोगित्वे | वथाहि प्राणश्छोकः द ः क्‍ 


... यहाँ पर तुम निरन्तर धनों का त्याग करते हो यह औदायलक्षणवाढी वस्तु 
ध्वनित होते हुये वाच्य की उपस्कारक नवीनता को दे देता है। यद्यपि पुराने कवि 
का स्पश किया हुआ अथ विद्यमान है | वह इस प्रकार पुरानी गाथा है-- 


यागी छोगों के हाथों की परम्परा में सश्चारण के खेद को अपने शरीरपर न. 
सह सकनेवाले धन क्ृपणों के घरों में स्थित होकर मानों स्वस्थ अवस्था में 


. सो रहे हैं |? 


: व्यज्ञथ अछकार से वाच्योपस्कार सें नवत्व जैसे मेरा ही--- ढ़ 
वसन्त काल के मत्त भौंरों की परम्परा की उपमावाले तुम्हारे केश निस्सन्देह 
राग को बढ़ानेवाले थे । स्मशान भुभाग क्री पराग के समान भासुर वर्ण के ये. 
कुछ भी विरक्त करनेवाले नहीं हैं, यह क्या बात है ?? 
यहाँ ध्वनित होनेवाले आत्षेप ओर विमावना से बाच्य उपस्कृत हुआ है. 
जिससे नवीनता आ गई है यद्यपि पुरानी गाथा विद्यमान थी | वह इस प्रकार. 
पुरानी गाथा है-- द द 
तारावती द 
आये । किन्तु उन धनों को आपने एक क्षण मी अपने यहाँ विभाग नहीं करने द 
दिया | क्‍या ऐसा करना आपकी शरणागतरक्षणतत्परता के अनुकूछ था। 
यहा पर यह व्यज्ञना निकछती है कि हे राजन्‌ आप बड़े ही दानशील हैं और 
शरणागतों की रक्षा में तत्पर रहते हैं | यह व्यद्धथाथ वाच्य की अपेक्षा सुन्दर मी. 
है और उसका उपकारक भी | अतएबव यह गुणीमूतध्यक्षय है। इस पद्य का आशय 
.. एक दूसरी गाथा से लिया गया है जिसकी छाया इस प्रकार है :- द 
गा त्यागिजनपरम्परासश्ञारणखेद निस्सह शरीराः 
अर्था; कृपणगहस्थाः स्वस्थावस्थाः स्वपन्तीब || 





चुत्तरणाकाममात्सयय सरणात्च सहद्भयस । 
पन्‍्चेतानि विवर्धन्ते वाधंके विदुषामपि ॥ इति 
भूख, प्यास, कामवासना, मात्सय और मरण से महान्‌ भय ये ४ वृद्धावस्था 
में विद्वानों के अन्दर भी बढ़ जाते हैं ।' जे 
क्‍ ः तारावती 
... न दानी ढछोगों के ह्वाथों में नित्य प्रति घूमते ही रहते हैं, एक हाथ में आते 
हैं ओर दूसरे में चले जाते हैं, कभी रुकते ही नहीं | इस अ्मणल्छेला में वे इतने 
थक जाते हैं कि और अधिक भ्रमण करने की शक्ति ही उनमें नहीं रहती । मानो 
इसीडिये क्रपणों के घरों में पहुँचकर वे घन स्वस्थ अवस्था को प्राप्त होकर आराम 
सेसोते हैं।. क्‍ थम 
बात वही है । किन्तु अभिनवगुत्त ने अपने पद्य में ऐसी व्यज्ञथय वस्तु का 
आश्रय ले लिया है जो गुणीमूत हो गई है। इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य वस्तु का. 
आश्रय लेने से पुराने अथ में नवीनता आ जाती है ।. 
.. (६२) यदि अलक्लार व्यंग्य हो और वह गुणीभूत हो जाय तो उसका आश्रय _ 
ले लेने से भी पुरारी वस्तु में नवीनता आ जाती है। इसका उदाहरण भी अमिनव- 
गुप्त का पद्म ही है :-- द है द ः 
... किसी व्यक्ति को बृद्धावस्था में भी वासनायें पीडित कर रही हैं। उसका कोई 
ज्ञानी मित्र उससे कह रहा हैः-- द ४ 
.._6ग्हारे यौवन का में तुम्हारे बाछ इतने काछे ये और ऐसे मादूम पड़ रहे 
ये मानो. वसनन्‍्तकाछ के मतवाले भौंरे पंक्ति बनाकर उड़ रहे हों | उस समय 
तुम्हारे उस भरे पूरे यौवन ने तुम्हारे अन्दर काम-वासना को खूब बढ़ाया । अब 
बुम्हारे ये बाल इतने सफेद हो गये हैं कि मारछूम पढ़ता है मानो स्मशानसभूमि 
पर पड़ी हुई सफेद चिताभस्म हो । इन सफेद बालों से तो तुम्हारे अन्दर 
विराम होना ही चाहिये । किन्तु क्या बात है कि ये बाल तुम्हारे अन्दर विराग को 
जायूत नहीं करते का द 
. इस गाथा की रचना में भी एक पुराने पद्य का आशय गहण किया गया है-- 
चाहे कोई क़ितना ही विद्वान और ज्ञानवान्‌ क्‍यों न हो किन्तु जब उसकी 
इृद्धावस्था आ जाती है तो उसके अन्दर ये पाँच बातें बढ़ ही जाती हैं--भूख 
और प्यास, काम-वासना, दूसरों से ईर्ष्या-देष और मरने से बहुत अधिक भय |? 
| आश्रय दोनों पद्मों का एक ही है| किन्तु इस पुराने पद्य का आश्यय छेते हुये 
भी अभिनवगुस ने इसमें कुछ नवीनवा पैदा कर दी है |. अमिनवगुप्त के पद्म में 
4६. द 4 की शक 











छाचन 
व्यक्लयेन रसेन गुणीभूतेन वाच्योपस्कारेण नवस्व॑ यथा ममैव--- 
जरा नेय॑ मूध्नि ध्रुवमयमसो कालभुजगः 
क्रधान्धः फूत्कारं: स्फुटगरकफेनान्‌ भ्रकिरति। 
धदेन॑ संपश्यत्यथ च सुखितम्मन्य हृदय 
शिवोपायं नेच्छन्‌ बत बत सुधीरः खछु जनः ॥ 
क्षत्रादुतेन ब्यज्ञयोन वाच्यमुउस्कृतं शान्तरसप्रतिपत्त्यज्ञस्वान्वारु मवतीति न 
नव॒त्वं सत्यप्यस्मिन्‌ पुराणश्छोके-- 
जराजीणंशरीरस्य बेराग्यं यज्ञ जायते | 
तच्ननं हृदये झरूत्यध वं नास्तीति निश्चयः ॥ ७ ॥ 


 गुणीमृतव्यद्धय रस से वाच्योपस्कार के द्वारा नवत्व जैसे मेरा ही-- 

यह बुढ़ापा नहीं है अपितु कालरूपी भुजज्ञम क्रोधान्ध होकर सिरापर निस्सन्देह 
फूल्कारों के द्वारा स्पष्ट रूप में विष के झ्ञाग को छोड़ रहा है । उसको देखता 
_ है अपने को सुखी हृदयवाला समझता है, कल्याणकारक उपाय को इच्छा नहीं 
करता आश्चय है कि व्यक्ति कितना धीर है £! हु 
यहाँ पर व्यज्ञन्य अद्भुत से उपस्कृत वाच्य शान्त रस की प्रतिपत्ति का अन्ज 
होने से सुन्दर हो जाता है इससे नवीनता आ जाती है यद्यपि पुराना इछोक 
विद्यमान है :-- 

जराजीण शरीरवाले व्यक्ति के अन्दर जो वराग्य नहीं उत्पन्न होता है उससे 
उसके द्वदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मृत्यु निश्चित रूप से हे ही नहीं ॥ » ॥ 

तारावती 5 

दो अलड्भागर ध्वनित होते हैं--( क ) “मृत्यु के निकट पहँँचकर तो तुम्हारे अन्दर 
 विराग होना ही चाहिये; किन्तु अधिक हम तुमसे क्या कहें १ हमारा तुमसे कुछ 
अधिक कहना ठीक नहीं है।” यह उक्तविषयक आशक्षेप अलड्ढर है क्योंकि इसमें कहीं 


. हुई बात का निषेध कर दिया गया है। अथवा “अब तुम्दारी मृत्यु निकट आं रह 


है? इस न कही हुई बात के कहने का निषेध व्यंग्य है जिससे यह अनुक्तविषयक 
_ आश्षेप है। वि 


विराग की भावना को तींब्र करना ही विशेष अमिधेय है। ( ख ) काम- 
.  बासना का कारण विद्यमान नहीं है फिर भी कामोल्त्ति रूप काय हो रहा है। यह 

विभावना है । ये दोनों व्यंग्य अल्क्लार बाच्य का सौन्दय ही बढ़ाते: हैं | अंत 
ये गुणीभुत हो गये हैं । इस प्रकार यहाँ पर गुणीमृतव्यंग्य अलझ्लार का आभय दी 
“पुराने भांव में नवीनंता उंपन्न करनेवाला हैं । 393 



















चतुर्थ डयोतः. - १३६३० 





ध्वन्यालोके) 


ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यड्रयस्य च समाश्रयात्‌ | 
. न काव्याथेविरामोउस्ति यदि स्याट्रतिभागुणः ॥ ६ ॥ 
सत्स्वपि पुगातनकविप्रवन्धेयु यदि स्थाट्मतिभागुण, तर्स्मिस््वसति न किख्ि 
देव कवेवस्त्वस्ति । बन्धच्छायाप्यथद्वयानुरूपशब्द्स ब्निवशोडथेप्रतिमान भाव 
कथमुपपयते ९ अनपेक्षिताथेविशेयाक्षररचनैत्र बन्चच्छायेति नेदं नेदीयः सहृद- 
यानामू । एवं हि. सत्यरथानपेक्षचतुरमधु रवचनरवनायामपि काव्यव्यपदेश; 
प्रवतंत। शब्दा्थयोः साहित्येन काव्यस्वे कर्थ तथातिधे विपये काव्यव्यवस्थेति 
चेत-परोपनिवद्धा्थंत्रिरचने यथा तत्काव्यलव्यव्रद्ासस्तथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌॥ ६ ॥ 
( अनु० ) “इस प्रकार यदि प्रतिभागुण हो तो ध्वनि के और गुणीमूतव्यज्ञाथ 

के आश्रय लेने से काव्याथ का विराम नहीं होता ॥ ६ ॥ 
-.. पुरातन कवि-प्रबन्धों के होते हुये भी यदि प्रतिभागुण हो; उसके न होने पर 
कुछ भी कवि की वस्तु नहीं होती । बन्धच्छाया भी दो अर्थों के अनुरूप शब्द- 
सन्निवेश ( ही है वह ) अथग्रतीति के अभाव में केसे सिद्ध होती हे ! अथविशेष 
की अपेक्षा न करते हुये अक्षर रचना हो बन्धच्छाया है । यह सद्दृदर्ओों के निकट नहीं 
है। निस्मन्देद ऐसा होने पर अथ की अपेक्षा न करनवाले तथा मधुर वचन- 
रचना में भी काव्य का नाम प्रवृत्त हो जावेगा। यदि कहो कि जब शब्द ओर अथ 
के साहित्य के द्वारा काव्यत्व होता है तब उस प्रकार के विषय में काव्यव्यवस्था 
कैसे होगी ! तो ( इसका उत्तर यह है कि ) दूसरों से उपनिबद्ध अथ को रचना में 
जैसे उस काव्य का व्यवहार होता है वेसे द्दी उस प्रकार के काव्यसन्दर्भों के लिये 
भी ( काव्य का व्यवद्यार हो जावेगा । ) 
ः लछोचन 

. सत्स्वपीति कारिकाया उपस्कारः। त्रीन्‌ पादान्‌ स्पष्टान्‌ मत्वा तुर्य पाद॑ ब्याख्यातु 
पठति - यदी ति। विद्यमानों झासौ प्रतिमागुण उक्तरीत्या भुयान्‌ भवति, नत्वत्यन्ता- 
सन्नेवेत्यथे: । तस्मिजिति। अनन्दौीभूते प्रतिमागुणे। किश्चिदेवेति । सब द्वि घुराण- 

. होते हुये भी? यह कारिका का उपस्कार हे तो । तीन पादों को स्पष्ट मानकर 
'चोथे पाद की व्याख्या करने के लिए पढ़ते हैं--“यदि' यह। निस्सन्देह का अथ यह _ 
है कि निस्सन्देह विद्यमान वह प्रतिमागुण उक्त रीति से अधिक हो जाता है 
अत्यन्त रूप में न होते हुये नहीं । 'उसके' यह | अर्थात्‌ अनन्तभूत प्रतिभागुण 
के । 'कुछ भी नहीं! यह । निस्सन्देद सभी कुछ पुराने कवि द्वारा द्वी स्पश कर 


११६४ ध्वन्यालोके 





वारावती 

( ३ ) रस गुणीमूतव्यंग्य होकर जब वाच्य को उपस्कृत करता है तब भी पुराने 
अथ में नवीनता आ जाती है | इसका भी उदाइरण अमिनवशुप्त का बनाया हुआ. 
एक पद्म:ही है उस पद्चय का आशय इस प्रकार हैः--- 

(लोगों के सिर के सफेद बाल बुढापा नहीं हैं किन्तु निस्सन्देह यह काछरूपी 
सप क्रोध में अन्धा हो गया है और बार-बार फुफकारता है जिससे तुम्हारे सिर पर 
विष का झाग छूट रहा है और वह स्पष्टल्प से सफेद बालों के रूप में झछक रहा 
है, इसको लोग देखते हैं और फिर भी उनका हृदय अपने को सुखी ही समझता 
है। लोग इस बात की चेश नहीं करते कि कल्याणकारक उपाय का सहारा छ.| 
निस्मन्देह लोगों में आश्रयंजनक घैय है। यह दुःख की बात है ।” 

इस पद्म में भी एक दूसरे पुराने इलोक की छाया हैः-- 
“जिस व्यक्ति का शरोर जरा से जीण हो चुका है उसके द्वदय में 
भी यदि वैराग्य की भावना उत्पन्न नहीं होती तो इसका तो आशय 
. यही है कि उसके हृदय में दृढ़ निश्चय है कि असंदिग्ध रूप में मौत 
.... दोनों पत्चों के अथ में कोई विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु इस श्छोक में शान्त- 
. रस का परिपाक हुआ है | शान्तरस का परिपाक उक्त अभिनवगुप्त के. इलोक मे 
भी है किन्तु अन्तर यह हो गया है कि अमिनवगुप्त के पद्म मे विस्मय स्थायी भाव 
का उपादान हुआ है वह विस्मय अद्भुतर्स के रूप में आस्वादयोग्य है अर्भुत- 
रस शान्त की प्रतिपत्ति का अंग ही है इसीलिये वह गुणीमृूत होकर शान्त को 
अधिक रमणीय बना रहा है यहाँ पर गुणीभृतव्यंग्य रस का आश्रय लेने से ही 
नवीनता आ गई है इस प्रकार गुणीमूतव्यंग्य के भेदों का आश्रय लेकर किस 
प्रकार पुराने अर्थ में नवीनता आ जाती है इसका दिग्दशन करा दिया 
गया है ओर शगुणीमुतव्यंग्य के मुछभेदों का एक-एक उदाहरण दे दिया 
गया है | द 
ऊपर विस्तारपूवक सिद्ध किया जा चुका है कि कविता में नवीनता ध्वनि: 
ओर गुणीमृतव्यंग्य से ही आती है | अथ तो पुराने ही होते हैं किन्तु अमिव्यश्ञन 
. कोशछ पुराने अर्थों को भी नवीन रूप दे देंता है । इस कारिका में उसी प्रकरण 
का उपस्हार किया गया है | कारिका का अथ करने में 'सत्स्वपि पुरातनकवि- 

.. प्रबन्धेषु! इतना वाक्यखण्ड ओर जोड़ देना चाहिये। इस प्रकार पूरी कारिका 
का आशय यह हो जावेगा ; द 


जैता ऊपर वंणन किया गया दै उस से सिद्ध होता है कि चाहे पुराने कवियों! यो! 











कविनैव स्पृष्टमिति किमिदानी वर्ण्य यत्र कवेबंणेनाव्यापारः स्थात्‌ | नथबु यद्यपि 
वर्यंमपू्व. नास्ति, . तथाप्युक्तिपरिपाकगुम्फघटना्परपर्यायवन्धच्छाया. नवनवा 
भविष्यति । यज्निवेशने काव्यान्तराणां संरम्भ इत्याशइुथाह--बन्धच्छायापीति। 
_ अथद्यं गुणीभूतव्यद्ाय' प्रधानभूतं व्यक्षय' च। नेदीय इति। निकदतरं हृदयाजु- 
अवेशि न सवतीत्यथं: । अन्न हेतुमाह--एवँ हि सतीति। चतुरत्व॑ समाससद्धठना 
मधुरत्वमपारुष्यस्‌ू । तथाविधानामिति। अपूर्वबन्धच्छायायुक्तानामपि परोपनिंबद्धा्थे- 
निबन्धने परकृतकाव्यत्वव्यवहार एव स्यादित्यर्थस्थापू्रत्वमाश्रयणीयम्‌ | कवनीय॑ कांब्यं 
 तस्य सावः काव्यत्वं, न त्वयं सावप्रत्ययान्तात्‌ भमावप्रत्यय इति शब्लित्यस्‌ ॥ ६ ॥ 
लिया गया, अतः इस समय क्‍या वण्य शेष रह गया जिसमें कवि का वणना- 
व्यापार हो १ ( प्रश्न ) यद्यपि नवीन नहीं है तथापि उक्तिपरिपाक गुम्फबटना 
इत्यादि दूसरे पर्यायवाली बन्धच्छाया नई नई हो जावेगी जिसके निविष्ट करने में 
दूसरे काव्यों की रचना के प्रति अमिनिवेद्य होता है यह शह्ला करके कहते हैं-- 
धन्धच्छाया भी? यह | दो अथ' गुणीमूतव्यंग्य ओर प्रधानमृतव्यंग्य | 'निदीया 
) निकटतर अर्थात्‌ हृदय में अनुप्रविष्ट होनेवाला । इसमें हेतु बतछाते हैं--'ऐसा 
होने पर निस्सन्दंह”! यह | चतुरत्व अर्थात्‌ समाससंघटना | मंघुरत्व अर्थात्‌ 
अपारुष्य | 'उस प्रकार के! यह | अपू बन्धच्छाया से युक्तों के लिए दूसरों से 
_उंपनिबंद्ध अथ के निबन्धन करने पर परक्ृषत काव्यत्व का व्यवहार ही होगा इसलिये 
अंथ के अपूवत्व का आश्रय लेना चाहिये | काव्य कहते हैं कबनीय को, उसका 
भाव है काव्यत्व | यह शह्ला नहीं करनी चाहिये कि यहाँ भावप्रत्यव से सावश्येत्यव 
किया गया है॥ ६॥ 3 





के काव्यप्रबन्ध कितनी ही संख्या म॑ विद्यमान हो किन्तु यादें कवि में प्रतिभा 


गुण विद्यमान है और वह पुराने अथ की द्वी अभिव्यञ्ञना करने के लिये ध्वनि 
तथा गुणीमूतव्यंग्य का सहारा ले छेता है तो पुराने अथ भी नये ही माद्म पड़ने 
- छंग॒तें हैं. इस प्रकार काव्यार्थों की कहीं परिसमाप्ति आयेगी ही नहीं । कांव्याय 
अनन्त हो जायेंगे | क्‍ 
इस कारिका में और जो कुछ कहा गया है वह तो सब पुरानी ही बात है; 
बहू संब स्पष्ट हे और उस बिषय में कुछ नहीं कहनां है | हाँ एक बात नई 
अवश्य है | वंह यह है कि यदि प्रतिमा शुण विद्यमान हो। ( प्रतिमा कवियों की _ 
, डस स्फुरणात्मक शक्ति को कईते हैं जिससे अवसर के अनुकूल शंब्दः और अथ 
एकर्देस स्फुरित हो जाते हैं | ) यदि यह प्रतिभा का गुण बीजरूँप में विद्यमान 








१३६६ ध्वन्यालोके 





तारावती 
हो तो ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य के विभिन्न प्रकारों का आश्रय छेने से उस प्रतिमा- 
शाली कवि के सामने नये-नये अथ आते जाते हैं और उनकी संख्या बहुत बढ़ 
जाती है। अनन्तता का सन्पादक तो प्रतिभा-गुण ही है। यदि वह बीजछूप में 
विद्यमान नहीं है तो कवि के लिये कोई भी विषय वणनीय रद्द ही नहीं जावेगा | 
नये अथ उसे दिखाई नहीं पड़ंगे भोर जो अथ दिखलाई पड़ेंगे वे ऐसे मालम पड़ेंगे 
कि उनका वणन तो पुराने कवि ही कर चुके हैं | अतः नवीन अर्थों के स्फुरण 
के लिये प्रतिभा का होना अनिवाय है और कवि के लिये केवल यही एक शत है। 
( प्रश्न ) नवीनता केवछ अथ की ही नहीं हाती; यदि अर्थ नवीन न भी हो तो भी. 
बन्धच्छाया के नवीन होने से काव्य भी नवीन हो जावेगा । बन्धच्छाया को ही इम 
उक्तिपरिपाक, गुग्फ, सद्ठटना इत्यादि अनेक नामों से पुकार सकते हैं | इस 
प्रकार पुराने अर्था को लेकर बन्घछाया यदि नई जोड़ दी जाय तो काव्य मी नवीन 
हो सकता है और उसी प्रकार के काव्य लिखने में सद्ृदयों का अभिनिवेश भी 
हो सकेगा । ऐसी दशा में क्या तो ध्वनि और गुणीमूत व्यंग्य के आश्रय की अपेक्षा 
और क्‍या प्रतिभागुण की आवश्यकता १ (उत्तर) बन्धच्छाया का अथ क्‍या है ! यही ; 
न कि ऐसे शब्दों का सन्निविश किया जाय जो कि ध्वनि और ग़ुणीभूत व्यंग्य इंन 
दो प्रकार के अर्थों के अनुरूप हों | यही तो सट्ठटना या बन्धच्छाया की परिभाषा 
है। ऐसी दशा में यदि अथ का प्रतिभान ही नहीं होगा तो बन्धच्छाया भी कैसे 
बनेगी ! क्योंकि तब हम बन्ध की परीक्षा किस आधार पर कर सकेंगे ! (प्रश्न ) 
धच्छाया की परिभाषा में ध्वनि और गुणीमूत के व्यथ सन्निवेश की क्या आव 
श्यकता ! बन्धच्छाया तो हम काव्य के उप्ती सौन्दय को मानते हैं जिसमें अथ की. 
 क्षपेक्षा न की जाय; केवल अक्षररचना के सोन्दय पर ही ध्यान दिया जाय। 
केवल शब्दसोन्दय को ही लेकर काव्य प्रश्ृत्त हो सकता है, अथ की नवीनता पर 
विचार करने से क्‍या छाभ ! ( उत्तर ) इस प्रकार की बन्धच्छाया जिसमें अथ पर 
ध्यान ही न दिया जाय केवल शब्द-सच्चुटना सौन्दय को लेकर ही सब कुछ निणय 
कर लिया जाय रुद्ददयों के द्वुदयों में न तो प्रविष्ट हो सकती है और न उनके _ 
निकट हो जा सकती है | यदि बन्धच्छाया आप ऐसो ही मानते हैं और उती के 
मानने का आग्रह करते हैं तो जहाँ पर समासोंकी सुन्दर सट्वटना कर दी जाय और 
पारुष्यद्वान मधुर अक्षर जोड़ दिये जायें तो उस्ते मी आप काव्य की संज्ञा देने के. 
लिये बाध्य होंगे चाहे उप्में अथ विल्कुल ही नद्ो। ( प्रश्न ) इसके लिये तो. 
हमें काव्य की परिभाषा पर ध्यान देना होगा । काव्य उठे ही कहते हैं जहाँ सहृदय- 
इदयह्वादजनक शब्द और अथ दोनों विद्यमान हों | फेबछ आह्वादजनक शब्द 














_वारावदो 


रचना में अथसौन्दयय तो होगा नहीं फिर वहाँ पर काव्य की परिभाषा ठीक कैसे 
बेठेगी और हम उसे काव्य की संशा भी कैसे दे सकेंगे ! ( उत्तर ) जहाँ पर कवि 
किसी दूसरे के कद्दे हुये अथ को लेकर अपना काव्य बना देता है; वहाँ उस कवि का 
काव्यबन्धन ही अपूब ( नया ) होता है और बन्धच्छाया ही उसकी अपनी होती 
है; केवल इतनी सी नवीनता को लेकर उस कवि का वह काव्य कहा जाता है । 
अतः बन्धच्छाया ही तो आप के मत में काव्यव्यवद्दार की प्रयोजिका हुई । क्योंकि 
अब दूसरे कवि का बन्ध ही अपना रहा; अथ तो पूववर्ती कबि का हो गया | अतः 
यदि आप उकछ स्थल्पर बन्धच्छाया को लेकर उस कविता को परवर्तोी कवि को रचना 
मान सकते हैं तो जहाँ केवल बन्ध है अथ है ही नहीं उसे आप कविता की संज्ञा 
क्यों नहीं दे सकते ! यदि अथ को लेकर आप काव्य के कर्ता का निणय करगे तो _ 
. उस काव्य का कर्ता पुराना ही माना जावेगा। अतएवं बन्धच्छाया में अनिवार्ये 
. रूप से अथ की विशेषता सम्मिलित की जानी चाहिये। वह अथ की विशेषता ध्वनि 
. तथा गुणीमूतब्यंग्य के द्वारा ही होगी । अतः ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य को काव्य 
.. की अनन्तता का प्रयोजक मानना ह्वी चाहिये और उसका प्रवतन कवि की प्रतिभा के 
द्वारा ही होता है | ( इस उत्तर वाक्य का अर्थ विभिन्न व्याख्याओं में विभिन्न प्रकार 
से प्राप्त होता दहै। किन्तु एक तो वे व्याख्यायें लोचन के प्रतिकूछ हैं, दूसरे उनसे 
नतो बृत्ति के शब्द ही ठीक सचद्दटित होते हैं और न प्रकरण की सज्ञति हो ठीक 
बेठती है । अतः उक्त अथ ही मान्य है। ) हे 


.... यहाँ पर वृत्तिकार ने 'काव्यत्व” शब्द का प्रयोग किया है । यह शब्द व्या« 
. करण की दंष्टि से अशुद्ध मादूम पड़ा है 'कइ-वण धातु से कवि! शब्द निष्पन्न 
होता है । कवि शब्द से भाव और कम अथ में ध्यज्‌ प्रत्यय होकर काव्य 
. बनता है जिसका अथ होता है कवि का भाव या कम । इस प्रकार “कवि” शब्द 
से मावाथक प्रत्यय होकर काव्य शब्द बनता है। व्याकरण का नियम है कि एक 
बप्रत्यय के बाद दूसरा भावप्रत्यय नहीं होता. ।-अतः यहा पर 'त्व प्रत्यय 
नहीं हो सकता । इस प्रकार यह शब्द अशुद्ध है। छोचनकार नं इसका उत्तर 
. यह दिंया है कि यहाँ पर भाव प्रत्यय है ही नहीं । यहाँ पर तो विधि के अथ में 
. “कब! धातु से ही 'ण्यत्‌? प्रत्यय हो गया है--सूत्र हे-- ऋषद्णोण्यत्‌ । यह प्रत्यय 


उसी अर्थ में होता है जिस अथ में तव्य और अनीय हुआ करते हैं। अतएव. 


. काव्य का अथथ हुआ कवनीय अर्थात्‌ कवि को विधेय । इस ग्रत्यय .< त्व प्रत्यय हो. 
.. सकता है| अतः यह शब्द अशुद्ध नहीं दे ॥ के ट्ना पः के 


१३६८ द .. थ्वन्याठोकै 
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न ॒वार्थनन्त्यं व्यक्ष्याथपिक्षयेव यावद्वाच्याथपिक्षयापीति श्रतिपादयितु- 
के अवस्थादेशकालादिविशेषेरपि जायते । 

.._ आनन्‍्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि खमाबता॥ ७ ॥॥ 
शुद्धस्यानपे छ्षितव्यज्ञयस्यापि बाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावतः। सर - 

भावों ह्ार्य वाच्यानाँ चेतनानामचेतनानां च यद्वस्थालेदाददेशभेदा- 
: त्काल्मेदात्खालत्षप्यभेदाब्वानन्तता भवति । तैश्व तथाव्यवस्थितेः सह्ठनिः 
प्रसिद्धानेकस्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमानैर्निरवधिः 
काव्याथः सम्पययते। तथा ह्यवस्थाभेदान्नव॒त्वं यथा-भगबती पावेती कुमारसम्भवे 
'सर्वोपसाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिमिरुक्तिमिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनर्भगवतः शम्भोलोचनगोचरमायान्ती वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती' मन्मथोप- 

_करणभूतेन भद्जयन्तरेणोपवर्णिता। सेव च पुननेवोद्राहसमये प्रसाध्यमाना वां 
. आडमुखखीं तत्र निवेश्य तन्वीमू” इत्याग्यक्तिमिनेवेनैव प्रकारेण निरूपितहूप- 
सौष्ठवा । न च ते तस्य कवेरेकत्रेव/सकत्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्ततवेन बाई 
..._ (अनु०) और अर्थानन्त्य न केवल व्यज्ञश्यार्थ की अपेक्षा से ही अपितु वाच्यार्था- 
पेक्का से भी होता है यह प्रतिपादन करने के लिये कहा जा रहा है--- द 
अवस्था, देश, काछ इत्यादि की विशेषताओं से शुद्ध भी वाच्य का स्वभावतः 
आनन्त्य हो जाता है॥' ७॥ मी कक 0 

शुद्ध का अथांत्‌ व्यज्ञयय की अपेक्षा न करनेवाले भी वाच्य का स्वमावतः 
आनन्त्य हो जाता है। बाच्यों का निस्पन्देह यह स्वभाव होता है कि चेतनों और 
अचेतनों की अवस्था के भेद से, देशभेद से, काल्मेद से और अपने स्वरूप के. 
. मैंद से अनन्तता हो जाती है । उस प्रकार व्यवस्थित किये हुये द्वोनेवाले उनसे 
अनेक स्वभावों के अनुसरण रूपवाली स्वभावोक्ति के द्वारा मी निबद्ध किये जाने- 
बालों से काब्याथ अवधिहीन हो जाता है । वह इस प्रकार _अवस्थामेदमिन्नत्व 
जैसे--कुमारसम्भव में “सर्वोपमाद्रव्यसमुश्चयेन” इत्यादि उक्तियों से पावती के रूप _ 
_ का वणन यद्यगि पू"्रूप से समाप्त कर दिया गया तथापि पुनः भगवान्‌ श्र के 





नेत्रों के सामने आती हुई “वसन्त पुष्पों का आमरण धारण करती हुई! कामदेव _ 
को उपकरणमूत दूबरी भज्ञिमा के द्वारा वर्णित को गई है। वह फिर नवीन 
उद्दाह के समय आमूषित को जाती हुई “पूर्व को मुख किये हुये उस तन्‍्वी को 
बैठाकर' इत्यादि उक्तियों के द्वारा नये ही प्रकार से रूपसौष्ठव में निरूपित 
की गई । वे उस कवि के एक ही स्थान पर वार बांर किये हुये वर्णन के प्रकार 








बतुथ उ्योतः 
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नवनवाथनिभभरत्वेन वा प्रतिमासन्ते । दर्शितमेव चैतहिषमवाणलीलायाम्‌-- 
. _ण अ वाण घडइ ओह्दी ण अ ते दीसन्ति कह वि पनरुत्ता। 
जे बिब्भभगा पिआणं अत्था वा सुकइ वाणीणम्‌॥ 
पुनरुक्तत्व रूप में अथवा पुराने पुराने अथ से परिपूण रूप में नहीं प्रतीत होते | 
और यह विषमबाणलीला में दिखलाया ही गया है-- 
.. उनकी सीमा नहीं घटित होती; ओर वे केसे भी पुनरुक्त नहीं दिखलाई 
देते जो प्रियाओं के विश्रम होते हैं अथवा जो सुकवियों के अथ होते हैं 
लोचन 
प्रतिपादयितुमिति | प्रसज्ञादिति शेष:। यदि वा वाच्यं तावहिविधव्यज्ञययों 
पयोगि तदेव ब्यज्ञयानन्त्यं मवतीत्यमिप्रायेणेदं प्रक्ृतमेवोच्यते । शुद्धस्येति । ब्यज्ञय- 
विषयों यो व्यापारः तत्स्पश विनाप्यानन्त्यं स्वरूपमात्रेणेव पश्चाच तथा स्वरूपेणा- 
. व्मभूततद् पासावे काब्यव्यवहारहानेः: । तथा चोदाहरणेषु रसध्वनेः सद्भावो5स्त्येच । 
भांदिग्रदणं व्याचष्टे--स्वालक्षण्येति । स्वरुपेत्यर्थ: । यथा रूपस्पशयोस्वीत्रेकावस्थयों- 
: रेकदृब्यनिष्ठयोरककालयोश्र । 


'प्रतिपादन करने के लिये” यह | प्रसज्ञवश यह शेष है। अथवा वाच्य तो 
विभिन्न व्यज्ञथों का उपयोगी होता है, यदि वही अनन्त हो तो उसके बल पर 
व्यद्धनयों की भी अनन्तता हो जावेगी इस अभिप्राय से यह प्रकृत ही कहा जा रहा 
हैं। शुद्ध का! यह।व्यद्धश्यविषयक जो व्यापार उसके स्पश के बिना भी स्वरूपमात्र 
से ही आनन्त्य ह्टो जाता है; बाद में तो स्वरूप से अनन्त होते हुये व्यद्धनथ को 

व्यक्त करता है यह भाव दे। सवथा वहाँ पर व्यद्भय नहीं होता ऐसी बांत नहीं 
मानी जानी चाहिये क्योंकि आत्मस्थानीय उस रूप के अभाव में काव्यव्यवहार 
कीं ही हानि हो जायेगी, ओर भी उदाहरणों में रसध्वनि की सत्ता है ही। आदि. 
ग्रहण की व्याख्या करते हैं--'स्वालक्षण्यः यह | अर्थात्‌ स्वरूप । जसे तीत्र एक 
अवस्थावाले, एक द्रव्य में रहनेवाले और एक काछ में रहनेवाले रूप और ओ । 
स्पश का | ः 








द तारावती का 
ऊपर ध्वनि और गुणीमूतव्यज्ध्थ की दृष्टि से काव्य की अनन्तता की पूरी 
ध्याख्या कर दी । अब इस ७ वीं कारिका में वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तवा. 


की व्याख्या की जा रही है । यहाँ पर प्रश्न यह है कि प्रकरण तो ध्वनि और 
. गुणीमूृतव्यज्ञय के प्रंयोजन-निरूपण का है, यहाँ पर वाच्य की अन॑न्तता के प्रति- 
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पादन से क्‍या छाभ ? इसका उत्तर यह है कि ध्वनि और ग़ुणीमूतव्यज्ञथ- के 
प्रयोजन निरूपण के प्रसंग में ही यह भी विषय आ पड़ा कि इनसे काव्य अनन्त 
हो जाता है| अतः इस अनन्तता के प्रसंग में ही यह भी दिखला दनाः आप्रा- 
संगिक नहीं कहा जा सकता कि अनन्तता केवल व्यंग्याथ के ही अधीन. नहीं होती. 
अपितु वाच्याथ के आधीन भी होती है । अथवा इसका दूसरा उत्तर यद्द भी हो 
सकता है कि व्यंग्याथ का व्यज्ञक तो वाच्याथ हो होता है। एक वाच्याथ से बहुत 
से ब्यंग्याथ निकल आते हैं | यदि व्यज्ञक वाच्याथ ही अनन्त होगा तो व्यंग्याथ 
के अनन्त होने में तो कोई सन्देह रह ही नहीं जाता । अतः इस कारिका में जो 
वाच्याथ जी अनन्तता बतलाई गई है वह प्राकरणिक द्वी है अप्राकरणिक नहीं | 
कारिका का आशय यह है -- रु 

.. “दि शुद्ध वाच्य को दृष्टि से ही विचार किया जाय अरथांत्‌ वाच्य का जो 
व्यज्ञय विषयक व्यापार होता है उसका विचार न किया जाय केवछ उसके स्वरूप 
प्र ही ध्यान दिया जाय तो भी स्वाभाविक रूप में ही वाच्य की अनन्तता. 
हो जाती है। यह अनन्तता अवस्था देशकाछ इत्यादि अनेक विश्वेषताओं से: 
हुआ करती है ।?. है 
यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिये कि शुद्ध वाच्य का यह अथ नहीं है कि.ऐसा 
वाच्य जिसमें व्यज्ञना की सत्ता ही न हो। क्‍योंकि यदि यह अथ माना जायेगा 
तो काव्य की आत्मा तो वहाँ रहेगी नहीं । कारण यह है कि आत्मा तो प्रधानी- 
मत व्यंग्याथ ही हो सकती है। अतः यहाँ पर शुद्ध वाच्य का अथ यह है कि 
केवल वाच्याथ की दृष्टि से ही विचार किया जाय व्यग्याथ पर विचार बाद केः 
लिये स्थगित कर दिया जाय तो भी वाच्याथ भी अनन्त ही होते हैं. । इत्तिकार का- 
मन्तव्य यही ह इसमें प्रमाण यह दे कि उन्होंने झुद्ध वाच्य के जो भी उदाहरण: 
दिये हैं उनमें सब में रख्व्यज्ञना विद्यमान है। वाच्य चादे चेतन हों चादे अचे-- 
तन उनका स्वभाव ही यह होता है कि जब वे काव्य का विषय बनते हैं तब. 
उनमें अनंतता आ जाती है। यह अनंतता अनेक कारणों से होती दे जैसे. 
अवस्था-गत भेद, देश-गत भेद, काल-गत भेद | इन विभे इक तत्त्तों का परिगणन.. 
कराते हुये कारिका में आदि शब्द का प्रयोग किया गया है । आदि का अथ है 
स्वालक्षण्य ( स्वालक्षणय शब्द स्वलक्षण शब्द की भाववाचक संज्ञा है । स्व अथांत्‌ 
स्वयं ही लक्षण है जिसका अर्थात्‌ अपना स्वरूप )। आशय यह दै कि अगस्था- 
मेंद, देशभेद और कालमेद के साथ अपना स्वरूप भी भेदक द्वोता है जसे. 
घूक ही द्रव्य में, एक द्वी काल में तीत्र एक अवस्थावाले रूप ओर स्पग्म में परह्पर 








घतुथ उद्योत (३७१ 
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मेद होता है। आशय यह है कि वस्तुएँ तो अवस्था इत्यांदि के मेद से अनेक 
स्वभाववाली होती हैं | यदि उन वस्तुओं को काव्य में इस रूप में उपनिबद्ध किया 
 ज्ञाय कि उसमें स्वभावोक्ति का ही प्रयोग किया जाय जिसका रूप यह होता दे कि 
बस्‍्तओं के प्रसिद्ध अनेकबिध स्वभावों का अनुसरण किया जाता है तो भी काव्य 
का विस्तार इतना अधिक हो जायेगा कि काव्यार्थों को कोई सीमा ही न रहेगी 4 
सबंप्रथम अवस्थामेद से अनंतता को छोजिये। कुमारस्म्मव में कवित्र कालि- 
दास ने पावबंती के यौवनजन्य छावण्य का बड़ा ही मनोरम वणन किया है । यह 
बणन भसंम्मुत मण्डन मंगयष्टे;” इस पद्म से प्रारम्म होता हे । अंग्रत्प्र्यग का 
वर्णन तथा “सर्वोग्रमाद्रव्यसमुच्चयेन इत्यादि पद्म के द्वारा सामूहिक समस्त रीर 
वर्णन इतना मनोरम बन पड़ा है कि मादूम पढ़ने छगता है कि रूप-छावण्य के 
वर्णन की दिशा में अब कुछ कहने को शेष ही नहीं रह गया । फिर जब-तृतीय 
सग॒ में सखियों के साथ शझ्डर जी को पूजा करने जाती हैं “वहाँ पर “वसन्तपुष्पा- 
. भरणं घहन्ती' 'सच्चारिणी पल्नविनी छतेव? इत्यादि के द्वारा पुनः उनके सोन्दय का 
बणन किया गया है| यह अवस्था भिन्न है जिससे वणन में भी एक नया चम- 
 ल्‍्कार आ जाता है । (फिर पश्चम सर्ग में विमुच्य साहारमद्गायनिश्चया! इत्यादि 
के द्वारा उनके तपस्विनी रूप का वणन किया जाता है वह अवस्था मित्र द्वी हे. 
और वह वर्णन भी नवीन हो गया है | ) इसके बाद सप्तम सग में जब विवाइ 
का अवसर आता है तब सखियाँ उनका मण्डन कर रही हं--तां प्राबमुखी तत्र. 
निवेश्य तन्वीम! इत्यादि प्मों के द्वारा उनकी इस नवीन अत्रस्था का वणन किया 
गया है जो कि नई चमक पैदा कर देता है । एक ही पावती हैं और वणन करने*, 
बाला कवि भी एक ही है तथा एक ही काव्य में बार-बार वणन किया गया ट्दे 
फिर भी वहाँ पर न तो स्वल्म मात्रा में भी पुनरुक्ति मालूम पड़ती है और न यही: 
_ मादूम पड़ता द कि प्रत्येक वणन में एक नवीनता नहीं है । कारण सरुः्ट हे--प्टक 
ही व्यक्ति अवस्थामेद से असंख्य प्रकारों से वर्णित किया जा सकता है | ( यहाँ 
पर “दीधिति! टोकाकार ने 'पुनरुक्तत्वेन वाइनवनवाथनिभरत्वेन यही पाठ माना: 
है और प्रकरण के अनुसार यह ठीक भी है। आचाय विश्वेश्वर ने लिखा है 
कि सभी संस्करणों में 'अपनरुक्तत्वेन, और “नवनवाथनिभरत्वबेनंं यह पाठ 
पाया जाता है । यद्यपि प्रकरणानुसार यह ठीक नहीं है तथापि जो सभी सस्करणों, 
में पाया जाता है वह लेखक का प्रमाद नहीं हो सकता, अतः उसकी संगति. 
बिठाई द्वदी जानी चाहिये। उन्होंने उसकी संगति बैठाने को चेश की. हे और बडुत. 
कुछ संगति बैठ भी गई दै | किन्तु मेरी समझ में अश्ुद्ध पाठ की जेसे : तैसे संगति 















शेर _बन्यालोके 





छोचन द 

न च तेर्धा घटतेउवधिः, न च ते दश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ताः। 

ये विश्वलमाः प्रियाणासर्था वा सुकविवाणीनाम 0॥ 
चकाराभ्यामतिविस्मयः सूच्यते | कथमपी ति। प्रयत्नेनापि विचायंसाणं पौन 
रुक्त्यं न॑ कृभ्यमिंतियावत्‌ | प्रियाणामिति। बहुबलछ्लनो हि सुभगो राधावह्लभप्राय- 
स्‍्तास्ताः कामिनी: परिभोगसुमगमुपभुञ्लानोईपि न विभश्रमपोनरुक्‍्त्यं पश्यति तदा। 

एतदेव प्रियात्वमुच्यते यदाह-- 

कंणे क्षणे यन्‍नववामुपैति तदेव रूपं स्मणीयताथाः |? इति 


नंच"'"*“वाणीनाम' उक्त गाथा की संस्कृतच्छाया है | की 
. दो चकारों से अतिविस्मय सूचित होता है। "कैसे भी' यह | आशय यह है 
प्रथत्नपूवक विचार किया हुआ भी पौनरुक्त्य आप्य नहीं है | (प्रियाओं को! यह | 
बहुत बल्‍्लभाओंबाछा राधावल्‍लभ का जेसा सुभगव्यक्ति विभिन्न कामिनियों का 
संभ्भोग के सोभाग्य के साथ उपभोग करता हुआ उस समय विल्यसों के पौनरुक्‍्त्य 
को नहीं देखता । यही तो प्रियात्व कह जाता है जेंसा कि कहा गया है. 
....._ शख्ण-क्षण पर जो नवीनता को घारण करे वही रमणीयता का रूप यह है |”! 
तारावती क्‍ 
बेठाने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि लेखक का प्रमाद मान लिया जाय 
दौधितिकार ने ऐसा किया भी है | ) यह आनंदवधन की छिखी हुई विषम बाण... 
लीला में दिखलाया गंया है | पद्चय का आशय यह है-- न 
..“प्रियतमाओं के जितने विलास होते हैँ तथा सत्कवियों के जितने अथ होते हैं न 
तो उनकी इयत्ता ही निश्चित की जा सकती है, न उनकी सीमा ही प्राप्त होती है. 
. और यदि एक ही प्रकार की चेष्टायं बार-बार होती हैं तो भी उनमें किसी प्रकार _ 
भी पुरानापन तथा पुनरक्ति नहीं मालम पड़ती । द । 
.. ठक्त पद्य में दो बार “न च! शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे ध्वनित होता 
| कि यह महान्‌ आश्रय की बात है कि रमणियों के विछासों और कवियो के अर्थों 
_कमों पुरानापन नहीं आता | “किसी प्रकार भी? शब्द का आशय यह है कि _ 
कितनी ही प्रयत्नपूवक उनका मनन तथा चिन्तन किया जाय, कितना ही उनका 
य पंयवेक्षणं तथा अनुसन्धान किया जाय किन्तु उनमें पुरानापन तथा घिसापिटापन 
. दिखलाई ही नहीं देता । 'प्रयतमाओं' में बहुबचन का आशय यह है कि राधा- 
वल्लेम भगवान्‌ कृष्ण जेसे जो व्यक्ति अनेक बल्‍्लमाओं का उपभोग किया करते हैं. 
और प्रत्येक के के कामिनी के उपभोग में सौमाग्य का अनुभव करते हैं उन्हें कर्मी 
रैखों नहीं सांदम पढ़ता कि उनकी प्रत्येक प्रेयस्ी के विश्षम एक जेसे दी हें। उन्हें 



































.... छोचन 
प्रियाणामिति चासंसारं प्रवहद्गपो योथ्यं कान्‍्तानां विश्वमविशेषः स नवनव - 
एवं दश्यते | नद्यसावप्लिचयनादिवदुन्यतः शिक्षितः, येन तत्साइश्यात्‌ पुनरुक्ततां 
गच्छेव्‌ | अपि तु निसगोंद्धिद्मानमदनाहुरविकासमात्र तदिति नवनवत्वस्‌ | तह 
स्परकीयशिक्षानपेक्षनिजप्रतिभागुणनिष्यन्द्यूतः काब्याथे इतिमावः । दे 
.. और “प्रियाओं का! इसका भाव यह है कि समस्त संसार में प्रवाहमय रूथ- 
बाला जो कान्ताओं का विश्रम विज्येष वह नवीन नवीन ही दिखलाई देता हैं ! 





भाव यह है कि यह अग्निचयन इत्यादि के समान कहीं और स्थान से नहीं सीखा 
गया है जिससे उसके साहश्य से पुनरुक्तता को प्राप्त हो जाय। अपितु वह स्वभावत: 
_खिलनेबाले मदनाहुर का विकासमात्र है, अतः वह नवीत नवीन ही हीता हे | 
बैसे ही पराई शिक्षा की अपेक्षा न करते हुये अपनी प्रतिमा के गुण का निष्यन्द 
रूप दी काब्याथ होता है । आओ कक 
द तारावदी 
: प्रत्येक बार नया ही आनन्द आता है। प्रिय होने की परिभाषा भी तो यही है 
जैसा कि शिक्ुपाल॒ वध में कहा गया है कि जो वस्तु प्रत्येक क्षण पर नई ही 
मादूम हो वही रमणीयता का रूप कही जा सकती है ।” समस्त संसार में कामि-_ 
नियाँ और प्रियतमायें भरी पड़ी हैं | प्रत्येक कामिनी के विछास घारावाहिक 
रूप में प्रवाहित होते रहते हैं | कान्ताओं का प्रत्येक दृष्टिपत, प्रत्येक चाल तथा. 
अंगों की प्रत्येक क्रिया सवंदा नई ही माद्ूम पड़ती है। उसमें कभी पुरानापन 
नहीं आता | बात यह है कि पुरानापन तो उसमें आता है जो किसी दूसरे से सोखा 
. जाय और सीखकर उसी प्रकार उसका अभ्यास किया जाय । उदाहरण के लिये हर 
अग्नि का आधान एक ऐसी वस्तु है जिसकी शिक्षा दूसरों से ली जाती है ओर उसी 
के अनुसार अभ्यास किया जाता है। अतएव अग्न्याघान की क्रिया एक जेसी ही 
मालूम पड़ेगी और बार बार देखने पर वह क्रिया देखी हुई पुरानी श्रतीत होगी । 
इसके प्रतिकूल रमणियों की प्रेमामिव्यञ्ञक चेष्टाये कहीं से सोखी हुई नहीं होतीं 
अपितु जिस समय उनके हृदयों में कामवासना का अद्भुर फूटता है उस समय 
उनके विलास उसी प्रकार प्रारम्म हो जाते हैं जैसे किसी अकुर के निकल आने के 
. बाद उसका विकास अपने आप होता जाता है। विभिन्न अ्डूरों के विकास विभिन्न 
: प्रकांर के होते हैं उसी प्रकार नायिकाओं के यौवनजन्य विलास भी व्यक्तिगत ही 
होते हैं, कमी पुराने नही पड़ते । यही दश्या सत्कवियों की काव्यवस्तु की श्री होती 
है । वस्तु की कल्पनामय उद्भावना कहीं से सीखी हुई नहीं होती ओर नः इसको 
. कोई शिक्षा ही दे सकता है अपितु कवियों में जो जन्मजात प्रतिमा होती हैं डर 


















ध्वन्यालोक$ 
अयमपरश्नावस्थाभेद्प्रकारो यद्वेतनानां सवयां चेतन दित्ीयं रूपमभिमा- 
नित्वप्रसिद्धं हिमवद्ूगढगादीनाम्‌ । तब्चोदितविययस्वरूपयोजनयोपनिवध्यमान- 
यदेव सम्पयते | यथा कुमारसन्भव एवं पर्वेतस्वरूपस्य हिमबतो बणेनं, पुनः 
सप्तर्षिप्रियोक्तिषु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तद॒पूवमेत् प्रतिभाति। असिद्ध 
ख्वाय॑ सत्कवीनां मागेः। इदख् प्रस्थानं वियमत्णडी छायां सम्रपद्न॑ दर्शितम। 
चेतनानां च बाल्याद्यउस्थाभिरन्यत्व॑ सत्कवीनां प्रसिद्धमेव । चेतनानामवस्था- 
भेदेष्प्यवान्तरावस्थाभेदान्नानावथम्‌ | यथा कुमारीणां कुसुमशरमिशन्नहृद्याना* 
मन्यासां च। तत्रापि विनीतानामशिनी तानाख् | अचेतनाना ख् भावानास रम्माय- 
घस्थाभेद्मिन्नानामे केकशः स्॒रूपमपनिबध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति । यथा*- 
हंसानां निनदेषु ये: कवलितैरासज्यत कूजता-- की 
मनन्‍्यः काउपि कषायकण्ठलुठनादाघघ रो विश्वमः। 
ते सम्प्रत्यकठोस्वारणबधूदन्ताइकुरस्पधिनो 
नियाताः कमछाकरेषु विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः॥ 
. एवमन्यत्रापि दिशानयानुसत्ंव्यम्‌ | हि 
(अनु०) यह दूसरा अवस्थामेद का प्रकार है जो हिमालय गंगा इत्यादि सब 
अचेतनों का दूसरा चेतनरूप अभिमानित्तर के रूप में प्रसिद्ध है । वह उचित विषय 
स्वरूप की योजना के द्वारा उपनिबद्ध किये जाने पर और ही हो जाता है । जैसे 
कुमार-सम्मव में ही पवत स्वरूप हिमालय का वणन, फिर सद्तर्षियोँ की प्रिय उक्तियों 
: मैं उसके चेतन स्वरूप की दृष्टि से दिखलाया हुआ वह अपूब ही प्रतीत होग है। 
. ओर यह सत्कवियों का माग प्रसिद्ध ही है। यह प्रस्थान विषमवाणछोीला में 
_प्रपश्ञ के साथ दिखलाया गया है | चेतनों का बाल्य इत्यादि अवस्थाओं से. 
अन्यत्व सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है । चेतनों का अवस्थामे ३ होने पर भी अवान्तर 
अवस्थाभेद से नानात्व हो जाता है । जैपे कुमारियों का कामदेव से भिन्न हृदय- 
बालियों का और दूसरों का । उसमें भी विनीतों का ओर अविनीतों का। आरम्भ 
इत्यादि अवस्थामेद भिन्न अचेतनों का एक एक स्वरूप उपनिब्रद्ध किये जाने पर _ 
 अनन्तता हो जाती है। जैसे +-- 
«.. जिनको भक्षण करने पर शब्दायमान हंसों के मधुर कंठों में संयोग होने से 
कोमल स्निग्ध नया ही विलासमय स्वर सम्पन्न हो जाता है; हथिनियों के कोमढ 
'डन्तांकुरों से स्पर्धा करनेवाली कमलिनीकन्द को वे ही अग्रिम अन्थियाँ कमछाकरों 
में निकल आई हैं ।? इस प्रकार अन्यत्र भी इसी दिशा से ( अनन्तता का ) अ बु- | 
सरण कर छेना चाहिये । . 























ध्वन्यालाकः 

: - दैशभेदाश्नानालमचेतनानां तावत्‌ । यथा वायूनां नानादिग्देशचारिणामन्ये- 
पामपि सलिलकुसुप्रादीनां प्रतिद्धमेब। चेतनानामपि मानषुशशुपत्षिप्रश्धतीनां 
आ्ामारण्यललिलादिसमेधितानां परस्पर महान्‌ विशेष समुपलद््यत एवं॥ स च 
विविच्य यथायथमुपनिवरध्यमानस्तथैवानन्त्यमायाति । तथाहि-मानुषाणामेव 
वावहिस्देशादिभिन्नानां ये व्यवहास्व्यापारादिषु विचित्रा विशेषास्तेषां केनान्तः 
शक्यते गन्तुम्‌ , विशेयतों योषिताम्‌ । उपनिबश्यते च तत्सवेमेत्र सु ऋविभियेथा 
अतिमम्‌ । न & 3४४ जो 

का कालभेदाच् नानालम्‌ यथतुभे दाहिग्ब्योमसलिछादीनामचेतनानाम्‌ । चेत- 
नाना चौत्सुक््यादयः कालविशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एवं । स्वालक्षण्यप्रभेदान 
सकलजगद्गतानां बस्तूनां विनिबन्धरन प्रतिद्धमेत। तत्न यथावस्थितमपि तदुप- 
निबध्यमानमन्ततामेव काव्याथैस्यापादयति |... ््र््ः 
-.. (अनु०) देशभेद से नानात्व। पहले अचेतनों का लीजिये जैसे नाना दिशाओं 
और देशों से चलनेवाली वायु और दूमरे जल पुष्य इत्यादि का प्रसिद्ध ही है। 
चेतनों का गाँव वन जल इत्यादि में बढ़े हुये मनुष्य पशुयक्षी इत्यादिकों का परस्पर 
मद्दान्‌, विश्वेष दिखलाई ही देता है। और वह विवेचन करके ठीक रूप सें 
उपनिबद्ध किया: हुआ उसी प्रकार आनस्त को प्राप्त दो जाता दे। वह इस 
प्रकार--दिशा देश इत्यादि से मिन्न मनुष्यों के ही जो व्यवहार ओर व्यापार _ 
इत्यादि उनकी जो विचित्र विशेषताएं होती हैं उनके अन्त को कौन जा सकता है 
विशेष रूप से स्त्रियों का।और वह सब कवियों के द्वारा प्रतिभा के अनुसार निबद्ध 
किया जाता है। _ कक पर कह हक 
. « और काल्मेद से नानात्व जैसे ऋतुओं के भेद से दिशा आकाश इत्यादि 
अचेतनों का । और चेतनों के औत्सुक्य इत्यादि कालनिमेष का आश्रय छेनेवाले 

सिद्ध ही हैं । और स्वस्पभेद से समस्त संसार में विद्यमान वस्तुओं का विनि- 
बन्धन प्रसिद्ध ही है। और वह ठीक अवस्था में उपनिबद्ध किये जाने पर काव्याथ 
की अनन्तता का ही सम्पादन करता है । (रे 0 
ह दत 57. . छोचन 7 2 $ 
:: खावदिति | उत्तरकार्ूं तु व्यड्डयसंस्पशनेन विचित्रितां परों सजतां नाम तावति 
पु स्वभावेनैव सा विचित्रेति तावच्छब्दस्यामिप्रायः । |... ६.४ हट 
:- -तावतः यह । बाद में तो व्यज्भव्य के संध्य 
ध्षाप्त कर के उतने में तो स्वभाव से ही वद विचित्र होती है य 






























से बहुत बड़ी विचित्रता को 
| है. यह (तावत्‌ शब्द का 
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का सारमूत निष्यन्द काव्यवस्तु है । वह भी युवतियों क्री विलास चेष्टा के समान 
व्यक्तिगत ही होती है | अतः उसमें पुरानापन कभी आता ही नहीं । क्‍ 
(अग्रिम तीन चार अनुच्छेदों में इत्तिकार ने वस्तु की नवीनता की ही 
“व्याख्या की है। यह समस्त प्रकरण स्यष्ट हे ओर छोचनकार ने इस पर टिप्पणी 
भी नहीं दी है | यहाँ इसका सार दिया जा रहा है । ) अवस्था भेद से वस्तु मेद 
इस प्रकार भी होता है कि हिमालय गंगा इत्यादि का एक तो अपने स्वाभाविक 
अचेतन रूप में वणन किया जाता है, दूसरा रूप उन पर चेतना के आरोप के द्वारा. 
होता है जिनमें उनके अभिमानी देवता की कल्मना कर दी जाती है। ( पुराण 
इत्यांदि में जहाँ कहीं हिमालय गंगा इत्यादि के मानवसुरूम क्रियाकलापों का 
वर्णन किया जाता है वहाँ उनके एक चेतन अमिमानिनी देवता की कल्पना कर 
ली जाती और उस देवता के क्रियाकछापों को ही गंगा इत्यादि का _ 
क्रियाकलाप माना जाता है | इसके अतिरिक्त मानव-गत चेतना के 
. आरोप के साथ वस्तुओं के वर्णन की भी कविपरमरा है। ) कुमार सम्भव _ 
'में हिमालय के अचेतन रूप का प्रारम्भ में वणन किया गया है, किन्तु बाद 
में सप्तदियों की बातचीत के अवसर पर उनपर मानव घम का आरोय कर छिया 
गया है। अचेतन पर चेतन भावों का आरोप कब्रियों का एक सामान्य मांग हैं। 
इसका विस्तृत विवेचन आनंदवधन ने विषम वाण छीलछा में किया है। अचेतन 
भावों की आरम्म इत्यादि अवस्थाओं का भी भेद होता हे जेसे हंसानां निनदेषु? 
इत्यादि पद्म में विसिनी कन्द की प्रारम्मिक अवस्था का वणन एक नई ही वच्त 
है यद्यपि विसिनी के अनेक रूपों का कवियों ने वर्णन किया है।इसी प्रकार चेतनों 
. की अबस्थार्यें भी बाछ यौवन इत्यादि के द्वारा भिन्न होती हैं फिर उनमें अबास्तर 
. अवस्थाये होती हैं जसे कुमारियों की कामवासना से पीड़ित अवस्था और 
विकार रहित अवस्था, उसमे मी विनीत कुमारियाँ और अविनीत कुमारियाँ। 
. « देश मेद से अचेतनो का नानात्व जेसे अनेक दिशाओं से चलने वालो कायु 
. अनेक देशों और दिशाओं के जछ तथा पुष्प इत्यादि एक दूसरे से भिन्न होते ही 
 है। चेतनों में मी मानव, पशु, पत्षी इत्यादि में मी देशजन्य तथा आऋतुजन्य मेद 
होता ही है | इसी प्रकार ग्रामीण, जंगली, जलीय, शहरी इत्यादि विशेषताएँ 
जीवों में होती हैं। यदि देशमेद को दृष्टिगत रखकर काव्यरचना की जाय तो 
काब्य-वस्तु अनन्त हो जायेगी। दिशा ओर देश के भेद से मनुष्यों में, उनके 
हार में, रीति-रिवाज में, क्रियाकछाप में, मनुष्यों म॑ परस्पर इतने भेद होते हैं 
के कोई भी व्यक्ति उनका पार नहीं पा सकता। ख्ियों में विशेष रूप छेजैला 
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अन्न केचिदाक्षी रन---यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्चन्ते न 
विशेषात्मना; तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूपमन्य- 
मारोपयड्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते कविशिः । नह्ि 
तैरतीतमनागत॑ वतेमानख् परिचितादिस्व॒लक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षीक्रियते 
तब्ानुभाव्यानुभवसामान्य सर्वप्रतिपत्तसाधारणं परिमितलात्यरातनानामेव गोचरी 
भूतम्‌, तस्याविषयत्वानुपपत्तें(। अत एव स प्रकार विशेषो येस्यवनैरभिनवत्वेन 
प्रतीयते तेषामपि मानमात्रमेव सणितिकृतवेचिज्यमतन्रास्ती ति । 

(अनु०) यहाँ पर कुछ छोग कहे--जसे वस्तु सामान्य आत्मा से वाच्यता को 
प्राप्त होती हैं विशेष आत्मा से नहीं | वे ( वस्तु य॑ ) तो स्वयम्‌ अनुभत सुख इत्यादि 
के और उन ( सुख इत्यादि ) के निमित्तों के स्वरूप को अन्यत्र आरोपित करने- 
वाले कविथों के द्वारा अपने ओर दूसरों के द्वारा अनुमूत किये हुये सामान्यमात्र 
के आश्रय से उपनिबद्ध की जाती हैं। उनके द्वारा अपरिचित स्वभाववाले अतीत 
अनागत ओर भविष्य वस्तु का योगियों के समान प्रत्यक्ष नहीं किया जाता । और 
वह अनुभाव्य और अनुभावक सामान्य सभी प्रतिपत्ताओं में सवसाधारण रूप में 

. परिमित होनेक कारण प्राचीनों के ही गोचरीमूत हो गया क्योंकि उसके प्रत्यक्ष 

7 विषय न होने की सिद्धि नहीं होती | अतएब वह प्रकारविशेष जिन आधुनिद्रों 

के द्वारा अभिनव रूप में प्रतीत किया जाता है वह उनका अमिमान मात्र है। यहाँ 
पर उक्ति के द्वारा सम्पादित वैचित्र्य है | 


छोचन 
तन्निमित्तानां व्वेति । ऋतुमाल्यादीनाम्‌ । स्वेति । स्वानुभूतपराजुभूतानों 
यत्सामान्य तदेव विशेषान्तररहितं तन्मात्र तस्याश्रयेण । न हि तेरिति कविभिः 
एतद्चात्यन्तासस्भावनाथसुक्तस्‌ । प्रत्यक्षद्शनेडपि हि-- 
शब्दाः सद्जेतितं प्राहुब्यंवहाराय स स्खतः । 
तदा स्वलक्षणं नास्ति सझ्लेतस्तेन तन्न नः 
इत्यादियुक्तिमिस्सासान्यसेव स्पृश्यते | 
तन्निमित्तों का! यह | ऋतुमाल्य इत्यादि का | स्व यह। स्वानुभृत और परानु- 
भूर्तों का जो सामान्य अ्थांत्‌ वही दूसरी विज्लेषता से रहित केवछ उतना भाग, 
उसके आश्रय से | उनके द्वारा नहीं । अरथांत्‌ कवियों के द्वारा। ओर यह अत्यन्त 
असम्मावना के लिये कहा गया है। प्रत्यक्ष दशन में भी निस्सन्देह ३--- 
शब्द सद्छेतित अथ को कहते हैं, वह व्यवद्ार के डिये होता है। उस 
. स्वरूप ( सम्मुख ) नहीं द्वोता | अत: उसमे हमारा संकेत होता है ।* 
/ »--- इत्यादि ब्युक्तियों से सामान्य का ही स्पश किया जाता है। 
। <&3 
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ताराबती _ 
चाछ ढाक पहिरावों इत्यादि में मैद होता है उसका तो कोई ठिकाना नहीं। कवि 
लोग अपनी प्रतिमा के अनुसार इन सभी विभेदों का उपयोग अपने कार्यों में 
करते हैं । द 
कालभेद से भी नानात्व होता है । विभिन्न ऋतुओं में दिशायं, आकाश जछ 
इत्यादि विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। यह तो हुई अचेतन की बात। चेतनों में 
उत्कण्ठा इत्यादि का परिमाण ओर उनका स्वरूप आयु, ऋतु, इत्यादि काल 
मेद के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है। स्वरूपभेद तो प्रसिद्ध ही है | किसी एक 
लोहे के खम्मे पर ही असंख्य दृष्टियों से विचार किया जा सकता है, अतः उसके 
असंख्य ही स्वरूप हो जाते हैं । यदि इन समस्त भेदों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी 
स्वभाविक स्थिति का ही काव्य में निरूपण कर दिया जाय तो भी काव्यविषय 
अनन्त हो जायगा | फिर यदि उनमें कल्मनना का भी योग कर दिया जाय तब तो 
कुछ कहना ही नहीं | ः 
वृत्तिकार ने इस प्रकरण में देशभेद का परिचय देते हुये 'तावत! शब्द का 
प्रयोग किया है ( देशभेदेन नानात्वमचेतनानां तावत्‌ ) इस तावत्‌ शब्द का आशब 
बतछाते हुये लोचनकार ने लिखा है---तावत्‌” शब्द के प्रयोग का आशय यह ह्दै 
कि यहाँ पर जो भी विचार किया गया है वह वाच्यवृत्ति तथा काव्यविषय को ही 
दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। यदि हम अभिव्यद्धथ अथ को विचित्रता पर 
ध्यान न दे केवल वाच्य वस्तु की ही विलक्षणता पर विचार कर तो भी काव्य-वस्तु 
का स्वाभाविक स्वरूप ही अनन्त हो जाता है। इसके बाद जब बाद म॑ उन 
वाच्याथों से व्यज्ञन्य का स्पर्श होता है ओर एक एक वाच्य के सेकड़ों व्यंग्य हो 
जाते हैं | तब तो काव्य की अनन्तता का ठिकाना ही नहीं रहता । 
वाच्य की दृष्टि से काव्य की अनन्तता का ऊपर प्रतिपादन किया गया है । 
इस पर पूवपक्ष की ओर से एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसमे सन्देह नहीं 
कि वस्तु के अनेक पक्ष हो सकते हैं | एक ही वस्तु विभिन्न देशों म॑ं विभिन्न प्रकार 
की होती है, फिर मूत, भविष्य, वतमान कृत कालभेद के कारण भी वस्तुर्य बदछ 
जाती हैं फिर विभिन्न अवस्थाओं में पड़ने के कारण भी वस्तुमेद हो जाता है 
. फिर उनके अपने तो स्वगत असंख्य पक्ष हो ही सकते हैं। यह सब विवादा 
स्पद नहीं है। किन्तु प्रशन यह है कि इस सबका परिजशञान होता किसको है £ इस 
प्रश्न का उत्तर होगा एक योगी को | केवछ योगी ही अपनी योगसाघना के द्वार 
 करतछामलकवत्‌ सभी विश्व को देख सकता है और भूत, भविष्य तथा वतमान का 
प्रत्यक्ष कर सकता है। कवि कोई योगी तो है नहीं । जो वस्तु को उसके समस्त 
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पक्षों में देख सके तथा उसका अनुभव कर सके। आशय यह है कि जिस प्रकार 
योगी अपरिचित के स्वरूप को भी योगसाधना से प्रत्यक्ष के समान देख सकता है वेसी 
शक्ति कवि को नहीं होती। कवि तो जितना कुछ उसके डिये प्रत्यक्ष होता है उतना 
ही देख सकता है। अतः कवि को यह करना पड़ता है कि वह अपने अंनुभव से ऐसे 
सामान्य तत्त्वों को छाँटता है जो दूसरों के भी अनुभव हो सकते हैं | इस काय: में 
कवि उन तत्वों को बचाने की चेश करता है जो विशिष्ट अंश होते हैं और सामान्य 
अनुभव का विषय नहीं बन सकते | कवि केवछ सामान्य तत्त्व का आश्रय लेकर 
काव्यवस्तु को चुनता है। अपने अनुभव किये हुये सुख इत्यादि तथा सुख इत्यादि के 
निमित्त ऋतु माला इत्यादि का आरोप अपने कल्पित पात्रों पर कर देता है । इस 
सबकासार यही है कि सामान्य तत्त्व ही काव्य का विषय बन सकते है विशिष्ट नहीं । 
इससे सिद्ध होता है कि अनुमवयोग्व जितने भी सुख इत्यादि हैं, उनके जितने भी 
लौकिक पदार्थ हैं वे सभी समी ग्रहीताओं के लिये एक जैसे ही होते हैं। इस 
प्रकार वस्तुओं के सामान्य रूप तो सीमित ही होते हैं ओर उन सबको पुरान कंवियों 
ने ही प्रत्यक्ष कर लिया था तथा उनको अपने काब्यों में स्थान भी दे दिया। यह 
तो हम कह ही नहीं सकते और न यह बात सिद्ध ही की जा सकती है कि सामान्य- 
रूप में सभी पदार्थ काव्य का विषय नहीं बन सके तथा पुराने क्रान्तर्दर्शी कवियों 
ने वस्तुओं को उनके सामान्य रूप में नहीं देख पाया। यहाँ पर जो कुछ कहा 
गया है उसका सार यही है कि कवि अपने काव्य में सामान्य वस्तु का ही व्यवहार 
करते हैं। समस्त वस्तुओं को उनके विशेष रूप में देखना सवथा असम्भव है । 
जिन वरूठुओं को कवि विशिष्ट रूप में देखता मी है उन वस्तुओं का प्रयोग भी _ 
वह उनके सामान्य रूप में ही करता है. विशेष रूप में नहीं । यदि कवि विशेष 
रूपों का अपने काव्य में उपादान करे तो वे वस्त॒यें सवसाधारण की समवेदना 
का विषय बन ही न सकेगी । जेसा कि कहा गया हैः द 
“शब्द संकेतित अर्थ को ही कहते हैं | सद्छेत ग्रहण का प्रयोजन यही है कि 
: व्यवहार का निर्वाह हो सके | शब्दों का अर्थ विशिष्ट नहीं होता और न संकेत- 
प्रहण के अवसर पर विश्येषता की ओर ध्यान हो जाता है। इसीसे संकेत उन वस्तुओं 
में सम्भव होता है।' ( आशय यह है कि 'गो' शब्द से संकेत के द्वारा गोत्व का 
ही बोध होता है विशिष्ट गाय का नहीं । क्‍योंकि विशिष्ट गाय में सक्छुत अहण नहीं 
हो सकता । हि ० लक पर 2 
इस प्रकार वस्तु अपने सामान्य रूप में प्राचीन कवियों के द्वारा अहीत ह्दोद्दी 





श्रेट०ण ध्वन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 


तत्रोच्यते--यत्तक्त सामान्यमात्राश्नयेण काव्यप्रबृत्तिस्तस्थ च्‌ परिमितत्वेत 
प्रागेव गोचरीकृतत्वाश्नास्ति नवत्व॑ काव्यवस्तूनामिति तदयुक्तमू--यती यदि सामा- 
न्यमात्रसाश्रित्य काव्य प्रवतेते किंकृतस्तहिं महाकविनिवध्यमानानां काव्याथानाम- 
तिशयः ? वाल्मी किव्यतिरिक्तस्यान्यस्थ कविव्यपदेश एवं वा ? सामान्यव्यति- 
रिक्तस्यान्यस्य काव्याथेस्थाभावात्‌ , सामान्यस्य चाद्किविनेव श्रदर्शितलातू। 
उक्तिवैचित्यान्नेष दोष इति चेतू-किमिद्मुक्तिवैचित्र्यम्‌ १ उक्तिहिं वाच्यविशेष- 
. अतिपादितवचनम्‌। तह चित्ये कर्थ न वाच्यवेचित््यम्‌ ? वाच्यवाचकयोरविना- 
भावेन प्रवृत्तेः | वाच्यानां च काव्ये ग्रतिभासमानानां यद्ग्॒प तत्तु भ्रह्मविशेषा- 
भेदेनैव प्रतीयते । तेनोक्तिवैचित्र्यवादिना वाच्यवेचित्यमनिच्छताप्यवश्यमेवा- 
'भ्युपगन्तव्यम्‌ | तद्यमत्र सडक्षेप+-- शक 
वाल्मी किव्यतिरिक्तिस्थ यद्येकस्यापि कस्यचित्‌। 
.. इष्यते प्रतिमार्थथ. तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌ ॥ हि 
(अनु०) उस विषय में कहा जा रहा है-जो यह कहा गया है कि सामान्यमात्र के 
आश्रय से काव्यप्रबृत्ति होती है और उसके परिमित होने के कारण पहले ही गोच- 
रीमूत हो जाने से काव्यवस्तुओं का नवीनत्व होता ही नहीं वह ठीक नहीं हे 
क्योंकि यदि केवछ सामान्य का आश्रय छेकर काव्य ग्रइ्नत्त होता है तो मद्दाकवियों 
के द्वारा निबद्ध किये हुये काव्याथों की अतिशयता किसके द्वारा सम्पादित की हुई 
होती है ! अथवा वाल्मीकि से व्यक्तिरिक्त किसी अन्य का कवि नाम ही केसे होता 
 है। क्योंकि सामान्य से मिन्न अन्य काव्याथ का अभाव ही होता है और सामान्य 
का आदि कवि के द्वारा ही प्रदशन कर दिया गया है । यदि कहो उक्तिवेचित्रय 
से यह दोष नहीं होता तो यह उक्तिवैचित्र्य क्या वस्तु है ? उक्ति निस्सन्देह वाच्य 
विश्येष कप्रतिपादन करलेनेवाले वचन को कहते हैं । उसके वैचिन्न्य में वाच्य 
वेचित्र्य क्यों नहीं होता ! क्योंकि वाच्य और वाचक की प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्ध 
से होती है । और काव्य में प्रतिभासित होनेवाले वाच्यों का जो रूप वह तो गआश्य 
विश्लेष के अमेद के साथ ही प्रतीत होता है। इससे उक्तिवेचित््यवादी के 
द्वारा न चाहते हुये भी वाच्यवेचित्रय स्वीकृत किया जाना चाहिये। तो यह यहाँ 
पर संक्षेप है ।--यदि वाल्मीकि से मिन्‍न किसी एक की भी प्रतिभा अथ में अभीष्ट 
होतोवह आनन्तय हो जायेगा! पा के 
का . वाराबतोी आल 2 
चुकी हैं | आधुनिक काव्य में अथ की तो कोई नवीनता है नहीं । जो लोग अपने 
. अथ को नवीन कहने का साहत करते हैं यह;उन का दम्भमात्र ही है। यदि काब्य, 


चतुर्थ उद्योतः १३८१ 





छोचन 


किमिति | असंवेद्यमानमर्थपौनरुक्त्य॑ कर्थ प्राकरणिकेरड्रीका्यसित्रिभावः । तमेव 
प्रकटयति--न चेद्ति। उत्तिहीति | पर्यायमान्नतैव यद्य क्तिविशेषस्तत्पर्यायान्तरे- 
रविकलूं तदर्थोपनिबन्धे अपौनरुक्त्यामिमानों न मबति । तस्माहिशिष्टवाच्यप्रतिपादके- 
तैवोक्तेविशेष इति भावः। भ्राह्मविशेषेति । प्राह्मः प्रत्यक्षादिप्रमाणेयों विशेषः 
लस्य योअमेदः । तेनायमर्थः---पदानां तावत्सामान्ये वा तद्गति वाउपोहे वा यत्र कुत्रापि 
बस्तुनि समयः, किमनेन वादान्तरेण ? वाक्यात्तद्विशेषः प्रतीयत इति कस्यात्र वादिनों 
चिमतिः ? अन्वितामिधानतद्िपयेयसंसगंभेदादिवाक्याथंपक्षेषु सत्र विशेषस्याप्रत्या- 
ख्येयत्वात्‌ उक्तिवेचित्यं च न पर्यायमात्रकृतमित्युक्तम्‌ | द द 


. “किसके द्वारा यह। भाव यह है--संवेदनागोचर न होनेवाछा अथ पौन- 
झुक्‍्त्य प्राकरणिकों के द्वारा कैसे अज्ञीकार किया जाने योग्य है। उसी को प्रकट 
करते हैं--'यदि कहो' इत्यादि । “निस्लन्देह उक्ति! यह । यदि उक्तिविशेष पर्याव- 
मात्रता ही है तो दूसरे पर्यायों से अविकल रूप में उस अर्थ के उपनिबद्ध करने पर 
पौनरुकत्य का अमिमान नहीं होता। उससे विशिष्ट वाच्य के प्रतिपादक के 
छारा ही उक्ति की विशेषता होती दे वह भाव है। प्राह्म विशेष! यह। आ्राह्य 
आर्थात्‌ प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों से जो विशेष उसका जो अमेद | उससे यह अथ 
होता है--पदों का तो सामान्य में अथवा तद्बान्‌ में अथवा अपोह में चाहे जिस 
किसी वस्तु में हो, इन विशेषवादों की क्‍या आवश्यकता ? वाक्य से उसकी 
विद्येषता प्रतीत होती है इ8 विषय में किस वादी को असहमति है ? क्योंकि 
अन्विताभिधान, उसके विपयंय, संसर्ग मेद इत्यादि वाक्याथ। पक्षों में सत्र 
विद्येष का तो प्रत्याद्यान किया ही नहीं जा सकता। यह तो कहा ही गया ह्टे 
कि उक्त वेचित्र्य केवल पर्यायक्ञत नहीं होता। द डक 

तारावती | 


में कोई नवीनता सम्भव है तो वह उक्तिवैचित्रय या अभिव्यक्ति के प्रकार की ही. 
नवीनता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वस्तु के प्रस्तुत करने में ही. 
क्रोई नवीनता हो सकती है वस्ठु में कोई नवीनता नहीं हो सकती | ऐसी दशा में 
आवस्था , देश, काल इत्यादि के द्वारा काव्य-वस्तु की नवीनता का प्रतिपादन कहाँ . 
तक सद्भत कहा जा सकता है ! यह है प्रश्नकार का आशय । ६ यह प्रश्न स्वरूप- 
गत भेद के विषय में विशेष रूप से सज्जत होता है किन्तु अवस्था; देश, काछ 
इत्यादि सभी भेदकों के विषय में छागू किया जा सकता है । ) यह एक सम्भावना- 
मूलक प्रइन है क्योंकि “आचक्षीरन' इसमें लिडलकार का प्रयोग किया गया है | _ 


१३८२ ... थ्वन्याठोके के 





वारावती 
यह सम्भावना उसी प्रकार की है जैसी कि प्रथम उद्योत में विरोधी चिद्धान्तों को 
उद्धावना में की गई थी। यहाँ पर बहुवचन प्रयोग सिद्ध करता है कि यह मत 
अनेकों का है किसी एक का नहीं | 
अब इस प्रश्न के उत्तर पर विचार किया जा रहा. है--यह कहना ठीक नहीं 


है कि काव्य में वस्तुओं के सामान्य रूपों का ही उपादान होता है। यदि सामान्यरूप 


में ही वस्तुओं को काव्यविषय बनाया जाय तो काव्य की असीमता सिद्ध ही नहीं 
हो सकती । वास्तविकता यह है कि काव्य में वस्त॒ुय अपने विशिष्ट रूप में ही प्रस्तुत 
की जाती हैं अथवा सामान्य रूप के साथ वस्तुओं का कुछ न कुछ विश्येष रूप रहता 


ही हे । कवि जिस देश जाति अथवा वर्ग का होता है और जिस समय में उसके. 


व्यक्तित्व का निर्माण होता है साथ ही वस्तु की जिन अवस्थाओं को वह प्रत्यक्ष 


करता है उन सबकी झलक उसकी कविता में आ ही जाती है। इस प्रकार उसकी 


कविता कंभी भी सामान्यमात्र को लेकर ग्रवृत्त नहीं हो सकती । ( उदाइरण के 


लिये राम-काव्य की रचना वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, मैथिलोशरणगुस 


इत्यादि अनेक कवियों ने की है| प्रत्येक कवि की कविता में उसके देशकाछ 


की स्पष्ट छाप दिखलाई देती है जिससे रामकथा अनन्त प्रकार की हो गईं क्‍ 
है। इसी आधार पर तुलसी ने कहा है--'राम कथा की मिति जग नाहीं |? ) 


यदि देशकाछ अवस्था इत्यादि परिस्थितियों को काव्य-वस्तु के भेदक तत्त्व के 


रूप में स्वीक्ष न किया जाय और यहीं माना जाय कि काव्य केवरढ वस्तु 


के सामान्य रूप को लेकर चलता है तो महाकवियों के काव्यों की जो सीमातीत- 
रूपता है उसमें प्रमाण ही क्‍या रह जाय ! क्‍या यह सब व्यथ ही दे जो कद्दा 


जाता है कि कालिदास महाकवि हुये, भारवि और माघकवि ने महाकाव्यों 
को रचनाय की, भवमूति बड़े अच्छे नाटककार थे, इत्यादि। क्‍या जितना भी 
काव्यवचित्रय दिखलाई देता है वह पिष्टपेषण ही है १ क्‍या सबंत्र पौनरुक्त्य 


ही है! जब हम कोई नया काव्य पढ़ने छगते हैं तब हमें यह आमासित ही 
नहीं होता कि हम पढ़े हुये पुराने भावों को ही पढ़ रहे हैं | जब अथपौनरुक्त्य 


हमें संवेदनागोचर होता ही नहीं तब उसे प्रसज्ञानुकूल कविता करनेवाले लोग 


स्वीकार केसे कर सकते हैं १ जब वे किसी विशेष प्रसकृ्ल को लेकर कविता करते 
. हैं तब यह केसे मान सकते हैं कि उस प्रसज्भ की उनकी कविता पर कोई छाप 


नहीं वे तो केवल कह्दी हुईं बातों को ही दोहरा रहे हैं ! यदि सामान्य को लेकर 
ही काब्यरचना की जाती है तो वाल्मीकि से भिन्न कालिदास इत्यादि किसी अन्य- 


व्यक्ति को कवि कहना ही ठीक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि वाल्मीकि आदि कृति 


४ 


. चहुथ उच्योता.. .. ईहढट३.. 





तारावती 
है---उनके काव्य का इतना विस्तार है कि उन्होंने सभी सामान्य काव्यविषयों को 


काव्यबद्ध कर ही दिया है तथा आपके मत में सामान्य से मिन्न कोई काव्याथ 





होता नहीं । अतः कोई नया कवि कवि ही न कहा जासकेगा और कोई “भी नई 
कविता पुरानी कविता का पिश्पेषण ही रद्र जायेगी। यहाँ पर सामान्यतावादी 
यह कह सकते हैं कि काव्य में नवीनता विषयवस्तु से नहीं अपितु उक्तिवेचित्र्य 
से आती है । इसे में पूछना चाहता हूँ (कि उक्तिवेचित्य से आपका तालय क्‍या 
है! यदि पुरानी बात को पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करदिया जाय तो उसे 
आप उतक्तिवेचित्य कहँगे ! यदि हाँ तो यदि पूरा-पूरा वही अथ पर्याववाचक शब्दों 
के माध्यम से उपनिबद्ध कर दिया जाता है तो आपका यह अभिमान सिद्ध नहीं हो 
. सकता कि आपने कोई नई बात कही है या आप यह नहीं कह सकते कि आप पुरानी 
बात को ही नहीं दुहरा रहे हैं। आपका अगौनरुकक्‍्त्य का अभिमान सिद्ध ही नहीं 
हो सकता | अतः उक्तिवेचित्र्य के मूठ में आपको नये शब्द ही नहीं अपितु नया. 
बाच्य भी स्वीकार करना पड़ेगा । आपको यह कहना पड़ेगा कि उक्तिवैचित्र्य उसे 
ही कहते हैं जिसमें किसी विशेष उक्ति के द्वारा विशिष्ट बाच्य का प्रतिपादन किया 
जाय | क्‍योंकि वाच्य और वाचक का अविनाभाव सम्बन्ध है। वाच्य के बिना 
वाचक नहीं रह सकता और वाचक के बिना वाच्य नहीं रह सक्ता। दोनों का 
. तादात्य सम्बन्ध है। अतः यदि वाचक में नवीनता आयेगी तो वाच्य में नवीनता 
स्वतः ही आ जायेगी । काव्य में जितने भी वाच्य प्रतीतिगोचर होते हैं उन 
वाच्यों के जितने भी रूप होते हैं वे सब अपने विशिष्ट रूप में ही प्रतीत हुआ करते 
हैं | प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाणों के आधार पर वस्तु की जो विशेषता अवगत होती है 
उस विश्ञेषता से अभिन्न रूप में ही काव्य के वाच्य संवेदनागोचर हुआ करते 
हैं। आशय यह है कि काव्यवस्त विशिष्ट से ही सम्बन्ध रखती दे सामान्य से 
नहीं | इस सबका निष्कष यह है कि जो छोग काव्य में उक्तिवचित्य को अज्ञी- 
कार करते हैं वे यदि न भी चाहें तब भी उनको उक्तिवेचित्र्य के साथ 
च्यवेचित्रय मानना ही पड़ेगा | इससे बे पीछा नहीं छुड़ा सकते । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका आशय यह है कि यद्यपि अनेक विचारक 
पद की शक्ति सामान्य में मानते हैं तथांपि वाक्याथ की दृष्टि से उन्हें विशेष में 
शक्ति माननी ही पड़ेगी | पदों का अथ आप याहे जो मान (१) चाहे जाप 
मीमांसकों के अनुसार यह मारने कि जिस शब्द से नियमित रूप से जो प्रतीत होता 
है वह उसका वाच्य होता है! जेसे, गाय लाओ इस वाक्य में गाय शब्द का वाच्य 
गोत्व है! ( अथसंग्रह ) अतः मीमांसकों के अनुसार सामान्य में शक्ति मान; (२ ) 





१३८४ ध्वन्यालोकै 





ध्वन्यालोकः 
किब्व उक्तिवेचित्र्य॑ यत्काव्यनवले निबन्धनमुच्यते तद्स्मयक्षासुगुणमेव । 
 थतो यावानयं काव्यार्थानन्‍्त्यभेद्हेतुः प्रकार: प्रदर्शितः स सबवे एवं पुनरक्ति- 
वेचिज््याहिंगुणतामापग्यते। यश्वायमुपसाश्लेषादिरलड्भाखर्गः प्रसिद्ध/ स भणिति- 
वेचिज््यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिधत्ते पुन शतशाखताम्‌। भणितिश्व 
स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागो वराथबेचितज्र्यनिबन्धन पुनरपरं 
काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति । यथा ममैव-- 
महमदह इत्ति भणन्त3 वज्नादि काछो जणस्स । 
तोइ ण देउजणहण गोअरी भोदि मणसो || 

इत्यं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लमभ्यतेडन्तः काव्यार्थानामू ॥॥। 

(अनु०) और भी उत्तिवैचिच्य जो काव्य की नवीनता में हेतु कहा जाता है 
वह हमारे पक्ष के अनुगुण ही है। क्योंकि जितना यह काव्याथों के आनन्त्य भेद में 
हेतु के रूप में प्रकार पहले दिखछाये गये हैं | फिर वे सभी उक्तिवेचित््य से द्विगुणता 
को प्राप्त हो जाते हैं । और जो यद्द उपमा इलेष इत्यादि अलक्लरवर्ग प्रसिद्ध है 
. बह भणितिवेचित्र्य से उपनिबद्ध किया हुआ स्वयमेव सीमातीव होकर शत- 
शाखता को घारण कर छेता है। और मणिति अपने भाषा-मेद से व्यवस्थित होकर 
प्रत्येक नियत भाषा में दिखाई पड़नेवाके अथंवेचित्रम के कारण फिर दूधराददी 
काव्याथोंका आनन्त्य सम्पादित कर देती है । जैसे मेरा ही-- : द द 

.. मेरा मेरा कहते यद्यवि लोगों का समय व्यतीत हो ज्ञाता है फिर भी मघुमथन 

देव जनादन उनके मन के गोचर नहीं होते ।” द हे 

इस प्रकार जसे जेसे निरूपित किया जाता है वैसे वैसे काव्याथों का अन्त 
नहीं मिलता ॥ ७॥ कक ः & 
बिक तारावती हे 
. चह्दे नैय्यायिकों के अनुसार जातिविशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मारने (३ ) चाहे बोढों के 
अनुसार अपोह को पदाथ के रूप में स्वीकार करें अर्थात्‌ यह मानें कि गो इत्यादि 
शब्दों का अथ अश्व इत्यादि का परित्याग होता है, हम चाहे जिस सिद्धान्त तथा 
चाहे जिस वाद को स्वीकार करें हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि पदार्थ के मानने 
में चाहे जैसा वेमत्य क्यों न हो वाक्यार्थ विशिष्ट में ही होता है ओर वाक्य से 
बिशेष अथ की ही प्रतीति होती है इस विषय सें किसी भी वादी को बेमत्य नहीं 
है। घाहे हम अन्वितामिधान के अनुसार यह माने कि शब्द की अन्वित में शक्ति. 
होती है चाहे (२) तद्विपयय अर्थात्‌ अभिष्िितान्वय के अनुसार अभिदितों का 
अन्वय स्वीकार करे, (३ ) चाहे नामार्थों का संसर्गविधा से अन्यय मानें ( देखिये 


चतुथ उद्योतः १३१८५ 


लोचन 
अन्यत्त यत्तत्मस्युवास्मार्क पक्षसाधकमित्याह--किल्लेति। पुनरिति । भ्ूच 
इत्यथं: | उपमा हि निम, प्रतिम, उछल, प्रतिबिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्यसइशा- 
भासादिमिर्विचित्रामिरुक्तिमिविंचिद्री मवत्येव । वस्तुत एतासामुक्तीनामर्थवेचिन्यस्य 
विद्यमानत्वात्‌ |. नियमेन मानयोगाद्धि निभदाब्दः, तदनुकारतया तु भ्रतिसमशब्द इस्येवं 
सर्वत्र वाच्यं केवर्ल बालोपयोगि काव्यटीकापरिशीरूमदोरात्म्यादेषु पर्यायत्वश्रम इति- 
सावः | एवमर्थानन्त्यमलझ्कारानन्त्यञ्ञ सणितियेचिव्याद्षवति | अन्यथापि च बत्ततो 
भवतीति दुर्शयति भणितिश्चवति । प्रतिनियताया भाषाया गोचरो योअ्थस्वत्कृत्त यह - 
चित्रय तन्निबन्धर्न निमित्त यस्य, अलक्ढाराणां काव्यार्थानाज्वानन्त्यस्थ | तत्कमभूत्त 
भणितिवेत्नित्य॑ कतृ भूतमापादयतीति संग्बन्ध: । कर्मणो विशेषणच्छलेन हेतु- 
दुर्शित हट के 





मम मम इति सणतो घ्रजति काछो जनस्य । 
तथापि न देवो जनादनों गोचरो सव॒ति मनसः ॥ 


मधुमथन इति योडनवरत॑ सणति, तस्य कथन्न देवो मनोगोचरो सवतीति विरोधा- 
'छट्टारच्छाया | सेन्धवसाषया महमह इत्यनया सणिव्या समुन्मेषिता ॥ ७ ॥ 


और जो कुछ है वह प्रत्युत हमारे पक्ष को ही सिद्ध करनेवाला है यह कहते 
हैं--और भी? “अर्थात्‌ फिरः उपमा निश्सन्देह निम, प्रतिम, छछ, प्रतिबिम्ब, 
प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आमास इत्यादि विचित्र उक्तियों से विचित्र हो ही जाती _ 
है | क्‍योंकि वस्तुतः इन उक्तियों का अथवैचित््य विद्यमान ह्वी है। नियम से भान 
का योग होने से निम शब्द; उसका अनुकरण होने से प्रतिम शब्द इस प्रकार 
सर्वत्र कहा जाना चाहिये | केवछ बाछोपयोगी काव्यटीकाओं के परिशीलन के 
दौरात्य से इनमें पर्यायत्व का भ्रम है यह भाव है । इस प्रकार अर्थानन्त्य ओर 
अलड्भारानन्त्य यह मणिति बेचित्र्य से निस्तन्देह हो जाता है। अन्यथा भी वह 
भणितिबैचित्ष्य से हो ज्ञाता है यह दिखलाते हैं--और भणिति यह | प्रतिनियत 
भाषा में गोचर अर्थात्‌ वाच्य जो अर्थ उससे किया हुआ जो बेचित्र्य वह है 
निबन्धन अर्थात्‌ निमित्त जिसका अर्थात्‌ अंख्छारों के और काव्याथ के आनन्त्यका | 
उस कमभूत को कतृमूत भणिति वेचित््य सम्पादित कर देता है यह भाव है | कम 
के विशेष के बहाने हेतु दिखछाया गया है | मम मम--मनसश! यह छाया है । 
धधुमथन! यह जो.निरन्‍्तर कहता है देव उसके मनोगोचर क्‍यों नहीं होते यह 
विरोध अलझ्ढार की छाया है । सेन्चव भाषा के द्वारा 'महमह” इस उक्ति से प्रकट 


की गई है॥ ७॥ 





११८६ ... घ्वन्याडोके.......्रपख<ः 


द तारावती 
व्युत्पत्ति वाद, प्र० प्रकरण ) और चाहे ( ४ ) भेदसम्बन्ध का सिद्धान्त माने अथवा 
इसी, प्रकार की कोई और वाक्याथ की व्याख्या करें, प्रत्येक अवस्था में इस तथ्य 
का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता कि वाक्य सवंदा विशिष्ट अथ का ही अमिधायकक 
होता है। इस विषय में किसी सिद्धान्ती का बेमत्य है ही नहीं। केबल उक्ति- 
बेचित्रय के आधार तक ही काब्य की अनन्तता सीमित नहीं होती और न यह कहा 
ही जा सकता है कि किसी वाक्य में झब्दों के पर्याय रख देने से ही उसमें उक्तिन 
वैचित्य आ जाता है। उतक्तिवेचित्रव तो तभी हो सकता है जब वाच्यवेचित्र्य भी 
हो | इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि--- 

धवदि आप वाल्मीकि को छोड़कर किसी एक कवि को भी कविरूप में स्वीकार 
करते हैं और यह मानते हैं कि अथ की दिशा में उसको प्रतिभा प्रस्फुरित हुई है 
तो यही बात आपको सभी कबियों के विषय में माननी पड़ेगी तथा इस प्रकार 
ब्य की अनन्तता स्वतः सिद्ध हो जायेगी । यदि वाल्मीकि से भिन्न किसी एक 
कवि को भी आप कवि नहीं मानते तो दूसरी बात है । द 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे काव्य की अनन्तता पूणरूप से प्रतिपादित 

हो जाती है। ओर भी बहुत सी बाते हैं जो काव्य की अनन्तता का प्रतिपादन 
करने को ओर अग्रसर करती हैं । आपने जो उक्तिवेचित्य की बात कही है वह 
भी निस्सन्देह काव्य की अनन्तता का ही निष्कष निकाछती है ! क्‍योंकि हमने 
ऊपर बहुत से हेतु ऐसे दिखलाये हैं जो काव्याथ की अनन्तता का प्रतिपादन करते 
हैं उन सब प्रकारों के साथ जब उक्तिवेचित्रत्म भी सम्मिलित हो जाता है तब 
काव्या्थों की अनन्तता और दूनी हो जाती है। उपमा इलेष इत्यादि बहुत से अल 
छूार गिनाये गये हैं | एक तो इन अबछ्छ्लारों की संख्या ही बहुत अधिक है। फिर 
इनके भेदोपभेद असंख्य हो जाते हैं। उन भेदोंपभेदों के साथ जब अन्य अलड्जुधरों 
का प्रवतन होता जाता है तब सिद्ध होता है कि उनकी कोई निश्चित संख्या ही 
नहीं, वे असंख्य हैं फिर उन अछड्ढारों का सड्डूर या संसृष्टि होती है, दो-दो अलछ- 
कारों का सछ्ूृर, तीन-तीन का, चार-चार का, इस प्रकार अलंकारों के प्रयोग की 
कोई सीमा द्वी नहीं रह जाती | इतना ही नहीं एक-एक अलंकार के प्रयोग के भी इतने 
रूप हो सकते हैं. कि उनका अन्त मिलता ही नहीं । उदाहरण के लिये उपमा को 
ही छीजिये--इसको प्रकट करनेवाले बहुत से शब्द हँ--निभ;, प्रतिम, छल, प्रति- 
बिम्ब, प्रतिच्छाय, तुल्य, सहश, आमास इत्यादि | इन सब विचित्र प्रकार की 
उक्तियों से स्वयं उपमा लड्लार विचित्र हो ही जाता है। यह भी बात नहीं कि उपमा 
वाचक इन सब शब्दों के अर्थों में कोई अन्तर न हो | चूक्ष्म अन्तर तो इन सभी _ 


चतुर्थ डद्योतः १३१४७ 





तारावती 


आर्थों में पाया ही जाता है “निभ' शब्द का अथ है नियम से भान होना | प्रतिम 
शब्द का अथ है-प्रति! अर्थात्‌ ओर! और “मा अथांत्‌ नापना अर्थात्‌ जिसकी ओर 
करके कोई वस्त नापी जाय, आशय यह है कि जिसका अनुकरण किया जाय । 
इस प्रकार सभी अथ कुछ न कुछ एक दूसरे से भिन्न अवश्य है। किन्तु कुछ छोगों 
ने बच्चों को समझाने के लिये काव्य अभ्थों की टीकायें छिखीं और उनमें उपमा 
वाचक सभी शब्दों को समानाथक बना दिया । परिणाम यह हुआ कि जब दूसरे 
लोगों ने भी उन टीकाओं को पढ़ा तो वें भी उन सब शब्दों को पर्याय समझने 
छगे | किन्त यह केवल उनका प्रम है ओर इस अ्रम का उत्तरदायित्व उन टीका- 
ओं के परिशीलन पर है | वस्ततः सभी छब्दों में कुछ न कुछ अथमेद होता है 
जिससे एक ही अलछ्वार की सेकड़ों शाखाय हो जाती हैं । इस प्रकार उक्तिव चित्र्य 
का ही यह प्रभाव है कि अर्थों में मी आनन्त्य आ जाता है और अलड्ढारों में भी 
आनन्त्य आ जाता है | द 


केवल उक्तिवैचित्य ही माषामेद से मी काव्याथ में अनन्तता का सम्पादन 
करता है। संसार में संख्यातीत भाषाये हैं और सब्र भाषाओं की अपनी अपनी 
विशेषताएं होती हैं । उन विशेषताओं से उक्तिवैचित्य सम्पन्न हो जाता है जिससे 
: पुनः काव्याथों में अनन्तता आ जाती है। भाषा की विश्येपता से अथनिन्‍्त्य भी 
हो जाता दे और अल्क्लारानन्त्व भी । उदाहरण के लिये आनन्दवधन ने एक 
सिन्धी भाषा का पद्म बनाया था जिसका आशय यह है-- 


लोगों का समय मधुमथन मघुमथन कहते ही बीतता जा रहा है तथापि देव- 
लनादन लोगों के मनोगोचर नहीं होते । 


जो लोग निरन्तर मधुमथन की ही रट लगाये रहते हैं उनको भगवान्‌ जनादन 
मनोगोचर नहीं होते यह विरोध है | विरोध का परिहार यह है कि अहमह! शब्द 
के सिन्‍्धी भाषा में दो अर्थ हो सकते हैं--'मधुमथन! और “मम मम अर्थात्‌ मेरा 
मेरा । जब दूसरे अर्थ को लिया जाता है तब इस पद्म का आशय हो जाता है कि 
लोग माया मोह में फंसे हैं; रात दिन “यह मेरा यह मेरा? की रट लगाये रहते हैं 
_ किन्तु भगवान जनादन का ध्यान नहीं करते । यह विरोध का परिहार है। इस 
प्रकार सिन्‍धी भाषा के 'मह महं शब्द के आधार पर यहाँ पर विरोधाभास अछ 
छुार बन गया है । इसी प्रकार भाषाओं का आश्रय छेने से भी काव्याथं अनन्त 
विध हो जाता है। जितना जितना निरूपण किया जाय उंतना उतना काव्य को 
अनन्तता का ही परिचय मिलता है ॥७ कर क्‍ ह 
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द ध्वन्यालोकर 
इदँ तूच्यते-- 
अवस्थादि विभिन्नार्ा वाच्यानां विनिबन्धनम । 
यत्प्नद्शितं ग्राक 
भूम्नेच दृश्यते लक्ष्य 
न तच्छक्यमपो हितुम्‌ 
तत्त भाति रसाश्रयात्‌ ॥ १॥ 
तदिदमत्र संक्तेपेणामिधी यते सत्कवीनामुपदेशाय-- 
रसभावादिसंबद्धा यद्योचित्यानुसारिणी | 
अन्वीयते. वस्तुगतिदंशकाछादिभेदिनी ॥ ९ ॥ 
.. तत्का गणना कवीनामन्येषां परिमितशक्तीनाम | 
वाचस्पतिसहसतराणां सहस्नरपि यत्नतः । 
निबद्धा सा क्षर्य नेति प्रकृतिजंगवाभिव ॥१०॥ हु 
तथा हि. जगत्मक्ृनतिरतीतकल्पपरम्पराविभूतविचित्रवस्तुप्रपञ्ना सती पुनरि- 
 दानों परिक्षीणा परपदार्थनिमाणशक्तिरेति न शक्यतेडभिधातुम । तद्देवेय॑ 


काव्यस्थितिस्नन्तामिः कविमतिमिरुपसुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नवनवा 
भिव्युत्पत्तिमिः परिव्धते ॥ १९ | 


( अनु० ) अवस्था इत्यादि से विभिन्न वाच्यों का निबन्धन! जो पहले 
. दिखलाया गया है। लक्ष्य में अधिकता से देखा जाता है? उसका परित्याग नहीं 
हो सकता “वह तो रस के आश्रय से शोमित होता है” द 
वह यहाँ पर सत्कवियों के उपदेश प्रसक्ष में कहा जा रहा है पा 
... यदि रस माव इत्यादि से सम्बद्ध ओऔचित्य का अनुसरण करनेवाली तथा देश 
काल इत्यादि से भिन्न होनेवाली वस्तु का अनुगम्नन किया जाय ॥ ९ ॥ 


तो दूसरे परिमित शकछ्तिवाले कवियों की गणना ही क्या जब कि 'सहख वाच- 
स्पतियों के द्वारा सहखों ही यत्नों से निबद्ध को हुई वह संसारों की प्रकृति के समान 
क्षय को प्राप्त नहीं होती ॥ १० ॥ 
.._वह्द इस प्रकार “जगत्‌ को प्रकृति अतीत कल्प परम्परा से आविमूत विचित्र 
अस्तु प्रपश्चवाली होते हुये पुनः इस समय दूसरे पदाथ के निर्माण की शक्ति परि- _ 
 क्षीण हो गई है यह नहीं कहा जा सकता ।! उसी प्रकार यह काव्यस्थिति भी अनन्त. 
कविमतियों के द्वारा उपभुक्त भी इस समय परिददीन नहीं द्वोती प्रत्युत नई नई 
ब्युपत्तियों द्वारा बढ़ती जाती है॥ १०॥ 








लोचन 
अवस्थादिविमिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनस्‌ । 
भूम्मेव दृश्यते छक्ष्ये तत्त साति रसाश्षयात्‌ ॥ 

इतिकारिका । अन्यस्तु ग्रन्थों मध्योपस्कार: ॥ 4 हु. 

अत्र तु॒पादत्रयस्थाथंमनूद्य चतुर्थपादाथथोंडपूवंतयामिधीयते । वद्त्यादि 
शक्तीनामित्यन्त॑ कारिकयोसंध्योपस्कारः ।  ह्वितोयकारिकायास्तु्य पा व्याचष्डे-- 
यथा हीति ॥ ५, १० ॥ हम ढो... ओम 

संवादा इति कारिकाया अर्थ नेकरूपतयेति द्वितीयम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अवस्थादि' रसाश्रयात्‌” यह कारिका है। अन्यग्रन्थ का उपस्कार है | 
-.. यहाँ तो तीन पादों के अर्थ का अनुवाद करके चौथे पाद का अर्थ अपूब होने 
के कारण कहा जा रहा है। तत्‌' यहाँ से 'शक्तोनाम! यहाँ तक दो कारिकाओं 
के मध्य का उपस्कार। द्वितीयकारिका के चौथे पद की व्याख्या करते हँ--वह इस 
प्रकार इत्यादि ॥ १० ॥ -- जल 

'संवादास्त' यह कारिका आधा है; नैकरूपतया' यह द्वितीय है॥ ११॥ 

. तारावती द । 

८ से १० तक कारिंकायें सामान्य उपसंदारात्मक हैं । न इन पर दृत्तिकार ने 
कोई विशेष टिप्पणी की है और न छोचनकार ने ही विशेष कुछ कहा है। इन 
सबका सार यह है--यह अधिकतर देखा जाता है कि वाच्यों को काव्य में अवस्था, 
देश, काल, स्वरूप इत्यादि के भेद से निबद्ध किया जाता है जिसका पहले परिचय 
दिया जा चुका है और जिसका अपछाप सम्भव ही नहीं है। किन्तु उस सबकी 
शोभा रस के आश्रय से ही होती है । शर्त यह है कि औचित्य का पालन किया 
जाय और रचना को रस, भाव इत्यादि से सम्बद्ध रक्‍्खा जाय तो देश ओर काछ 
से विभेद को प्राप्त होनेवाली वस्तु की गति इतनी अनन्त हो जाती है कि साधारण 
सीमित शक्तिवाले कवियों का तो कहना ही क्या यदि हजारों वाचस्पति आ जावे 
और हजारों प्रयत्नों के द्वारा उसको निबद्ध करने को चेष्टा कर तो यह काब्यस्थिति 
समाप्त नहीं हो सकेगी । इसमें यह दृष्ठान्त दिया जा सकता है कि संसार अनादि 
कार से चछा आ रहा है। अनेक कल्यों में सृष्टि की रचना करने के लिये प्रकृति 
का उपयोग किया गया और सवदा सृष्टि में विचित्र और आश्रयंजनक वस्तुओं 
का ही आविर्भाव हुआ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरे पदार्थों के 
निर्माण की शक्ति अब समास हो गई है। उसी प्रकार कबियों की संख्यातीत 
बुद्धियों का समूह इस काव्यस्थिति का उपभोग करता रहा है फिर भी काव्यबस्थ 
समाप्त नहीं हुई प्रत्युत नवीन नवीन व्युलत्तियों से बढ़ती ही जा रही हे ॥८, $, १०% , 





१३५९० धवन्याडोके 


ध्वन्यालोकः 

इत्थ॑ स्थितेडपि -- 

संवादास्तु अवन्त्येवबाहुल्येन सुमेघसाम्‌ । 
स्थित॑ हंतत्‌ संवादिन्य एवं भेधाविनां बुद्धयः | किन्तु-- 

द नेकरूपतया सब ते मन्तब्या विपश्चिता ॥ ११॥ 

कथमिति चेत्‌- 

संवादो हन्यसाहश्य॑ तत्पुनः प्रतिबिम्बबत्‌ । 

आलेख्याकारवत्तल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्‌ ॥| १२ ॥ 

संवादो हि. काव्याथेस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना साहश्यम। यत्पुनः 
शरीरिणां प्रतिविम्बवदालेख्याकार वत्तल्यदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌। किश्िद्धि 
वस्तु वस्लन्तरस्य शरीरिण: प्रतिबिम्बकल्पम्‌ , अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌ , अन्यत्तल्येत _ 
शरीरिणा सदृशम्‌ । 

( अनु० ) ऐसा स्थित होने पर भी--बुद्धिमानों के ( वचनों में ) मेल तो 
बहुलता से होता ही है?! यह निश्चित रूप से सिद्ध है कि बुद्धिमानों की बुद्धियाँ 
संवादिनी ही होती हैं । किन्तु--ुद्धिमानों के द्वारा वे सब एक रूप में नहीं माने 
जाने चाहिये। यदि कहो किस प्रकार ! तो--'संवाद निस्सन्देह अन्तःसाइश्य को 
कहते हैं, फिर वह शरीरियों के प्रतिब्रिम्बबत्‌ , चित्र के आकार के समान और तुल्य 
देही के समान होता है 

संवाद निस्सन्‍्देह काव्याथ का कह्दा जाता है जो कि दूसरी काव्य वस्तु से 
साइश्य हो। जो कि फिर शरीरियों के प्रतित्रिम्बबत्‌ आलेख्यवत्‌ और वुल्यदेहिबवत्‌ 
इन तीन रूपों में व्यवस्थित हे। निस्लन्देह कोई काव्यवस्तु शरीरी ही दूसरी 
वस्तु के प्रतिबिम्ब के समान होती है, दूसरी आलेख्य, के समान दूसरी तुल्य 
शरीरी के समान । 

ठछांचन 

किमिय॑ राजाज्ञेत्यमिप्रायेणाशइ्ू ते कथमिति। चेढदिति। अन्नोत्तम-संवादोहद्यन्येत्य- 
नया कारिकया | एबा खण्डीकृत्य वृत्ती व्याख्याता। शरीरिणामित्ययश्वशब्दः प्रतिवाक्य॑ 
द्रष्टब्य इति दशितम्‌ | शरीरिण इति पूछमेव प्रतिकब्धस्वरूपतया प्रधानमूतस्येत्य्थ: । 


.. क्‍या यह राजा की आज्ञा है इस अमिप्राय से शह्ला करते हैं--'कैसे! यह “यदि 
यह | यहाँ उत्तर हे--'संवादो छामन्‍्य' इस कारिका से । वृत्ति में इस कारिका की _ 
. खण्डित करके व्याण्या की गई है । ओर यह दिखाया गया है कि शरीरियों की! 
यह शब्द प्रत्येक वाक्य में दिखलाया जाना चाहिये । 'शरीरी का? यह । अर्थात्‌ 
पहुंले ही स्वरूप को प्राप्त हो जाने के कारण जो प्रधान है उसका ॥ १२ ॥ 








हि छे 
* चतुथ उद्योततः १३९? 


११ वीं कारिका में यह बतलछाया गया है कि अच्छे कवियों को कविताय प्रायः 
एक दूसरी से मिलती ही हैं । इसका कारण यही है कि मेधावी लोगों की बुद्धियां 
एक दूसरे से मेल खाती ही हैं | अतः होता यही है कि एक कवि को जो भाव 
सुझता है प्रायः वही दूसरे को भी सूझ जाता है। अतः एक कवि का भात्र यदि 
दूसरे कवि के भाव से मिलता हुआ दिखलाई दे तो यह नहीं समझना चाहिये कि 
परवर्ती कवि ने पूर्ववर्तो कवि के भाव का अपहरण ही किया है और इसी आधार 
पर किसी कवि पर भावापहरण का दोषारोपण भी नहीं करना चाहिये। जो इस 
प्रकार का आश्षेप करता है वह बुद्धिमान्‌ नहीं कहा जा सकता ।११॥ 

यहाँ पर एक प्रश्न यह किया जा सकता है कि इसमें प्रमाण क्या है कि 
पूर्ववर्ती कवि के भाव का परवर्ती कवि ने अपइरण नहीं किया है; पूबबर्ती और 
परवर्ती दोनों कवियों को निरपेज्ञ भाव से कोई वस्तु सूझी है । क्या आपको यह 
बात हम राजाशा के समान अज्ञीकार कर ले! इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 
१२ वीं कारिका लिखी गई है और इस- बात पर प्रकाश डाढा गया हैं कि दो 
भावों का मेल कितने प्रकार का होता है। इस कारिका के प्रथम पाद में “संवाद! 
की परिभाषा की गई है और शेष तीन पादों में संबाद के प्रकार बतडाए गये हैं । 
पसंबाद! की परिभाषा है अन्य साहश्य अर्थात्‌ एक कवि की बुद्धि का दूसरे कवि 
की बुद्धि से साइश्य अथवा एक कवि की काव्यवस्दु से दूसरे कवि की काव्यवस्तु 
का साहश्य । यह साहश्य तीन प्रकार का होता है-- द क्‍ 

प्रतिबिम्बवत्‌ अर्थात्‌ पहले जो काव्यवस्तु अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं 
और इस प्रकार प्रधान पद पर आरूढ़ हो गई है उसी काव्यवस्तु को लेकर जब 
: दूसरे काब्य छिखे जाते हैं; भाव में कोई परिवतन नहीं किया जाता; केवल पर्याय- 
बाचक शब्दों से वही बात कह दी जाती है तब बने बनाये काव्यशरीर का 
प्रतिविम्ब दूसरे काव्य पर पड़ जाता है। इप प्रकार के काव्य की वही स्थिति 
होती है जो स्थिति दपण में मानव शरीर के सडक्रमण हो जाने पर उतके प्रति- 
विम्ब की हुआ करती है | अतः इस प्रकार के अनुकरण रूप काव्य को ग्रतित्रिम्ब- 
कल्प काव्य कहते हैं |... क्‍ 

काव्यमीमांसा में प्रतिविग्बकल्य की यह परिभाषा दी गई है :-- 
अर्थ: स एवं सर्वो वाक्यान्तरविरचनापरं यत्र । 
तदपरमार्थविभेद॑ काव्य प्रतिबरिम्बकल्पं स्थात्‌॥(अ० १२) . ह 
अर्थात्‌ जहाँ समी अथ पुराने कवि का ही कहा हो किन्तु वाक्यरचना दुँसरे 
प्रकार की कर दी जाय और उसमें तात्त्विक भेद न हो उस काव्य को प्रतिबिम्ब- 
कल्प काव्य कहते है ।' का 7 












१३९२ की 


तारावती 
. जैसे एक पुराना पद्च है ;-- 
ते पान्तु व: पशुपतेरकिनीलभास; कण्ठप्रदेशवटिताः फणिनः स्फुरन्तः । 
चन्द्रामृतामग्बुकणसेक छुखप्ररूढेय रढ-कुरैरिव विराजति कालकुटः ॥ | 
. अथांत्‌ 'पशुपति के कण्ठ प्रदेश में संज्लग्न स्फुरित होनेवाले वे सप आप छोगों 
की रक्षा करें; जिनसे कालकूट इस प्रकार -शोमित होता है मानों: चन्द्र के अमृत 
रूपी जछ के कणों से सींचकर सुखपूवक उस कालकूट के अछुर निकक आए हों ।' 
.. इसी अथ को छेकर एक नवीन पद्म बनाया गया है ;-- 
जयन्ति नीलकण्ठस्थ कण्ठे नीछा महाहयः | 
गलद्ज्जाग्जुसंसिक्तकालकूटाह्वरा हव |॥ ० अदा | 
.नीलकण्ठ के कण्ठ में छगे हुये बड़े बड़े सर्पो' की जय हो जो कि गिरनेवाले .. 
गज्जञाजल से लिंचकर उगे हुये काल्कूटाह्लुर जैसे प्रतीत होते हैं ।? | हे 
अथ वही है केवल शब्दसेद कर दिया गया है। ( इस प्रकार के काव्य को 
प्रतिबिम्बकल्प काव्य कहते हैं । ) यह 
.._ अर्थापहरण काव्य का दूसरा प्रकार होता है आलेख्याकारवत्‌ काव्यरचना |. 
. आर्थात्‌ जिस प्रकार किसी मूत पदार्थ का कोई चित्र उतार लिया जाता है और वह 
चित्र वास्तविक वस्तु के बिल्कुछ समानाकार मातम पड़ता है। उस काव्य 
को आलेख्याकारवत्‌ कह सकते हैं। ( आलेख्याकारवत्‌ की परिभाषा काव्य 
मीमांसा में इस प्रकार दी गई है॥--.- 
हज आओ कियतापि यत्र संस्कारकमणा बस्तु मिन्नवद्धाति | 
_ तत्कथितमथ चतुरैरालेख्यप्रस्यमिति. काव्यम्‌ | 
. अ्थांत्‌ जहाँ काव्यवस्तु तो पुरानी ही ली जाय किन्तु उसका कुछ थोड़ा सा. 
संस्कार कर दिया जाय जिससे वस्तु भिन्न जेसी प्रतीत होने छगे उस काव्य को. 
अथचतुर लोग आलेख्यप्रस्य काव्य कहते हैं | जेसे ऊरर के ही माव को छेकर 
. एक दूसरा पद्य बनाया गया है ;--- 
कि _ जयन्ति घवलव्याढाः शम्मोजूटावलम्बिन३ | 
... _गलद्नज्ञाम्बुसंसिक्तचन्द्रकन्दाहुरा इब ॥ 
शक्कर जी के जटाजूट में लम्बमान स्वेत सर्पों की जय हो जो ऐसे शोमित 
होते हें मानों गिरनेवाले गज्ञाजल सें।/सिचकर, चन्द्ररूपीमूछ से अछुर , निकछ 
. - बात वहीं है किन्तु अन्तर यह पड़ गया है कि मूल पद्य में चन्द्रामृत को जल 
- माना गया था इसमें गज्ञाजल के द्वारा सिश्वन का; -उपादान किया गया है, 


चतुथ धच्योत ; 'हइं९३ 





. ताराबती 
पहले कृष्ण सप थे इसमें इवेत सप हैं, पहले कालकूट के अंकुर थे इसमें चन्द्र के 
अंकुर हैं | इस प्रकार थोड़ा सा संस्कार कर देने से यह भाव कुछ कुछ नया सा 
हो गया है | इस प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य कहछाता है।..ः ह 
.. (३) तीसरे प्रकार का काव्य होता है तुल्यदेहिवत्‌ अर्थात्‌ जिस प्रकार दो 
व्यक्ति एक सी ही आक्ृतिवाले होते हैं और उन दोनों को देखकर यह कहा जाता 
है कि दोनों की आकृति एक जेसी ही है, उसी प्रकार भावों के मेल के कारण 
जहाँ पर यह कह जाता है कि दोनों पद्य एक जैते ही हैं उस काव्य को तुल्यदेहि- 
वत्‌ कहते हैं ( ठल्यदेहिवत्‌ काव्य की परिभाषा काव्यमीमांसा में यह दी 
गई हे-- द ह 
विषथ्रस्य यत्र भेदेष्प्पमे इबुद्धि्नितान्तसाहस्यात्‌ |. 
| तत्तुल्यदेहितुल्यं॑ काव्यं निबध्नन्ति सुधियोडपि॥ 

अथांत्‌ जहाँ विषय का भेद होते हुये मी अत्यन्त साहश्य के कारण अभेद बुद्धि 
भासित होने छगती है उस काव्य को तुल्यदेहिवत्‌ काव्य कहते हैं | इस प्रकार के 
काव्य का निबन्धन बुद्धिमान छोग भी करते हैं । 


उदाहरण के लिए एक पुराना पद्य है-- 
अबीनादो इृत्वा भवति तुरगो यावदवधि 
पश्ुधन्यस्तावत्‌ प्रतिवसति यो जीवति सुखम्‌.॥ 
अमीषां निर्माणं किमपि तदमृदृ्धकरिणाम्‌ 
वन वा छोणीमुद्धवनमथवा येन शरणम्‌॥ 575 
जो पश्ञु अब्व भेड़ों को आगे करके जब तक रहता है अथ्थांत्‌ अपने साथ भेड़ों 
को भी सुख्व॒ पहुँचाता है तब तक वह सुखपूवक रहता है और जीता भी है ऐवा 
पश्ठ धन्य है | इन भाररूप नष्ट हाथियों का निर्माण ही कैसा अर्थात्‌ व्यथ हुआ 
जिनका निवास या तो वन में होता है या राजाओं के घर में होता है। आशय यह 
है कि जो सभी के काम नहीं आ सकते उनका जीवन व्यथ है ।” 
इसी अथ को लेकर एक दूसरा पद्म छिखा गया है :-- के 
प्रतिगहम॒ुपछानामेक एवं प्रकारों मुहु्पकरणत्वाद्चिताः पूजिताश्व । 
स्फुरितहतमणीनां किन्तु तद्घाम येन क्षितिपतिमवने वा स्वाकरे वा निवासः ॥ 
: प्रत्येक घर में पत्थरों का एक ही प्रकार है जो उप्रभोग का साधन होंने 
कारण बार-बार अचित किया जाता है ओर पूजा जाता है | किन्तु इन अभामिन 
मंणियों का एक अद्वितीय प्रकाश स्फुरित हो रहा है । फेर . उनका निवास या 
तो राजभवनों में होता है या अपनी खानों में ही होता है । 





१३९४ ध्वन्याछोके 

ध्वन्यालोकः 
तत्र पूबमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌ । 
: तृतीय तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं व्यजेत्कविः ॥ १३॥ 
तत्र पूर्व प्रतिबिम्बकल्प॑ काव्यवस्तु परिहृतव्य सुमतिना। यतस्तदनन्यात्म: 
तार्तिकशरीरशून्यम्‌ू । तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्य॑ शरीरान्तरयुक्तमपि 
तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌। तृतीय तु विभिन्नकमनीयशरीरसड्भावे सति ससं- 
बादमसपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्य कविना। न हि दरीरी शरीरिणान्येन सह- 

शोडप्येक एवेति शक्यते वक्तुप्‌ । क्‍ 

( अनु० ) 'उनमें पहला अनन्य आत्मावाछा और उसके बाद तुच्छ आत्मा- 
वाला और तृतीय प्रसिद्ध आत्मावाछा होता है। कवि दूसरे के सामान्य का 
त्याग न करे॥' १३ ॥ द 
उनमें पहले काव्यवस्तु प्रतिविम्ब के समान होती है वह बुद्धिमान्‌ के द्वारा 
छोड़ दी जानी चाहिये | क्योंकि वह अनन्य आत्मावाली अरथांत्‌ तात्त्विकशरीर- 
शुन्य होती हे। उसके बाद चित्र के समान अन्यसाम्य दूसरे शरीर से युक्त भी तुच्छ 
. आत्मावाली होने के कारण छोड़ दी जानी चाहिये। तीसरी तो विभिन्न कमनीय 
शरीर के होने पर मिलती हुई भी काव्यवस्तु कवि के द्वारा छोड़ी नहीं जानी 
_ चाहिये । एक शरीरी दूसरे शरीरी के समान होते हुये भी एक ही है यह नहीं 
कहा जा सकता | १३॥ द 





वाराबती हि 

यहाँ पर दोनों पद्मों का निष्कृशथ एक हो है, जीवन उसी का धन्य है जो 
सभी का उपकार करता है, किन्तु इस अथ को अमभिव्यक्त करने के लिये जिन 
विषयवस्तुओं का उपादान किया गया है वे दोनों परस्पर भिन्न हैं। इस प्रकार 
विभिन्न वस्तुएं ऐसी मादूम पड़ती हैं जेसे दो शरीरी अत्यन्त साहश्य के कारण 
एक जैसे मादूम पड़ते हैं | अतः यह प्रकार ठ॒ल्यदेहितुल्य कहा जा सकता है । ) 
( राजशेखर ने पराथहरण का श्रेणीविभाजन अन्य ग्रकार से किया हे । 

. उन्होंने इस दृष्टि से प्रथमतः काव्य के तीन प्रकार माने हैँ--अन्ययोनि, निहुंत- 
योनि और अयोनि | अन्ययोनि के दो प्रकार बतलछाये हैँ--प्रतिबिम्बकल्प और 
आलेख्यप्र्थ । निहतयोनि भी दो प्रकार की बतलाई है--तुल्यदेहितुल्य 


... और परपुखवेश सहश। अयोनि को केव्र७ एक प्रकार का ही बतछाया है | फिर 


इन भेदों के अवान्तर मेद किये हैं । इनका विस्तृत निरूपण काव्यमीमांसा में 
. किया गया है 4 वहीं देखना चाहिये | अनपेक्षित होने के कारण यहाँ पर उन परू ु 
विचार नहीं किया जा रहा है ॥२॥ क्‍ 2 
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छोचन 
तत्र पूव मितिकारिका | अनन्यः पूर्वोपनिवन्धकाव्यादात्मा स्वभावों यस्य तदन- 


न्याव्म येन रूपेण साति तत्माककविस्पृष्टमेव, यथा येन रूपेण प्रतिबिम्ब॑माति तेन 
रूपेण बिम्बमेवेतत्‌। स्वयं तु तत्कीदशमित्यत्राह--ताक्षिकशरी रशून्यमिति । नहि तेन 
किल्चिदपूव मुओक्षितं प्रतिबिग्बमप्येवमेव | एवं प्रथम प्रकारं व्याख्याय द्वितीय॑ व्या- 
चष्टे--तद्नन्तर+्त्विति | द्वितीयमित्यर्थ: | अन्येन साम्य॑ यस्य तत्तथा। तुच्छात्मेति । 
अनुकारे ह्यनुकायेबुद्धिरेव चित्रपुस्तादाविव न तु सिन्दूरादिबुद्धिः स्फुरति, सापि च 
चारुत्वायेति मावः ॥ १३ ॥ 

तत्र पूवम त्यादि कारिका है | पहले उपनिबन्ध किये हुये काव्य से 
अनन्य दे आत्मा अर्थात्‌ स्वभाव जिसका बह है अनन्यात्म, वह जिस रूपसे शोमित 
होता है वह दूसरे कविका स्पश किया हुआ ही है। अर्थात्‌ जिस प्रकार जिसरूप में 
प्रतिबिम्ब शोमित होता है उस रूप में यह बिम्ब ही है । स्वयं तो वह किस प्रकार 
का है इसमें कहते हं--“तास्विकशरीरशुन्य! । उसके द्वारा किसी अपूव की कल्पना 
नहीं की गई। प्रतिबिम्ब भी तो ऐसाही है।इस प्रकार प्रथम प्रकार की व्याख्या करके 
द्वितीय की व्याख्या करते हैं--“तदन्तर तो” यह अर्थात्‌ द्वितीय । अन्य से है साम्य 
जिसका वह उस प्रकार का। ठुच्छात्म' यह । अनुकरण में चित्रलिेखित किसी का 
कृति के समान अनुकायबुद्धि ही स्फुरित होती है; सिन्दूर इत्यादि की बुद्धि नहीं 
और वह भी चारुता के लिये नहीं होती ॥ १३ ॥ 


हे तारावती ला 
१२वीं कारिका में यह दिखाया गया था कि कितने प्रकार के सम्बाद हो 


सकते हैं | अब इस तेरहवीं कारिका में उनकी उपादेयता के तारतम्य पर विचार 
किया जा रहा है | इस कारिका में यह बतछाया गया है कि सम्बाद का पहला 
रूप होता है प्रतिबिम्बकल्प अर्थात्‌ जिस प्रकार दपण में संक्रान्त प्रतिमा प्रति- 
बिम्ब कहलाती है उसी प्रकार जब किसी पुराने कवि की कविता नये कवि के बुद्धि* 
दपण में उसी रूप में संक्रान्त हो जाती है तब उसे प्रतिब्रिम्बकल्त काव्य कहते हैं । 
बुद्धिमान्‌ कवि का कतव्य है कि इस प्रकार के काव्यनिर्माण से सदा दूर रहे क्योंकि 
उसकी कोई दूसरी आत्मा नहीं होती | आशय यह है कि जिस प्रकार दपण में 
संक्रान्त प्रतिमा स्वरूपहीन होती है और उसका वही स्वरूप माना जाता है जो 
वास्तविक वस्तु का होता है। उसी प्रकार बाद के कवि के छिखे हुये काव्य का 
स्वरूप, स्वभाव अथवा आत्मा उससे भिन्न नहीं होती जो कि पहले उपनिबद्ध 
काव्य में विद्यमान थी। प्रतिबिम्ब छायामात्र होता है उसका तात्त्विक शरीर 

नहीं होता । उस रूप में तोी वह बिम्ब ही होता | का रू 
_ रचना करनेवाले को स्वयं कुछ भी श्रेय नहीं मिछता; उसका तो 
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तारावती 
ही होता है कि दूसरे की कही हुई बात अपने शब्दों में पाठकों तक पहुँचा दे । 


अतः महत्त्व तो पूववर्ती कवि को ही मिछता है | अतएव कवियों का यह कतंव्य 
है कि जिसके लिये छोग यह कहें कि इसने तो कोई नई कल्पना नहीं की इस 


प्रकार के काव्य की रचना में कभी प्रवृत्त न हो | 


दूसरे प्रकार का काव्य आलेख्यप्रस्य होता है | अर्थात्‌ चित्र के समान उसमें 
कुछ थोड़े से संस्कारों को बदछकर वही बात दूसरे रूप में कही जाती है | इस काव्य 
का शरीर तो दूसरा अवश्य होता है; किन्तु इसमें भी दूसरे की समानता बनी. रहती 


है | अतः इसका स्वरूप या स्वभाव अथवा आत्मा अत्यन्त तुच्छ होता है; क्योंकि 
अनुकरण करने में प्रधानता तो उसीकी रहती है जिसका अनुकरण किया जाता है, 
उसकी प्रधानता कभी नहीं होती जिसमें अनुकरण किया जाता है | जैसे यदि 
. सिन्दूर इत्यादि से कोई कलात्मक वस्तु बनाई जाय तो उसे देखकर एकदम मुँह 
से निकल जाता है कि यह घोड़ा इत्यादि अम्ुक वस्तु है और ध्यान भी उसीकी 


ओर जाता है जिसका वह चित्र बना होता है। सिन्दूर इत्यादि को ओर ध्यान. 
प्रायः जाता ही नहीं। उसी प्रकार किसी ऐसे काव्य को पढ़कर जिसमें पुराने काव्य 


की छाया कुछ विभिन्नता के साथ दृष्टिगत हो रही हो उस पुराने काव्य पर ही 


ध्यान जाता है। यह काव्य तुच्छ आत्मावाछा होता है अतः इसको रचना में ः 


भी कवि को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये क्योंकि उसमें भी कोई चाझुता नहीं होती। 
तीसरे प्रकार का काव्य वह होता है जिसमें या तो केवल अभिव्य॑ग्यार्थ का 


साम्य हुआ करता है, ( वेसे दोनों के अभिव्यज्ञक वस्त॒तत्त्व मिन्न-मिन्न ही होते हैं). 


या ध्वनितत्त्व भिन्न होते हैं दोनों का अमिव्यज्ञकतत्त्व एक होता है| दोनों को 


देखने से यह मालूम पड़ता है कि दोनों भाव समान हैं । यद्यपि यह समानता एक द 
दूसरे से छो हुई नहीं मालूम पड़ती अपितु जेसे दो आकृतियाँ अपनी स्वतन्त्र रत्ता 
रखते हुये भी सांयोगिक रूप में एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी 
प्रकार उन भावों का साम्य भी अवगत होता है। इस प्रकार यदि उनकी अपनी 
सत्ता पृथक्‌ पृथक हो और दोनों का कमनीय कलेवर भी एक दूसरे से निरपेक्ष 
होकर स्थित हो तो यदि काव्यवस्तु मेल भी खाती हो तो भी कवि को उसका | 
. श्ररित्याग नहीं करना चाहिए | क्योंकि दो समान आक्भतियों को देखकर यह तो 
कोई कह ही नहीं सकता कि दोनों एक ही हैं । इसी प्रकार वहाँ पर परवर्ती 
काव्य को पूववर्ती से मिठ्ता हुआ देखकर कोई नहीं कह सकता कि परवर्ती कवि 
ने पूववर्तों कवि के आशय का अपहरण किया है। कारण यद्द है कि दोनों के. 









कंलेवर भिन्न होते हैं॥ १३ 
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द ध्वन्यालोकः 
एतेदवोपपाद्‌यितुमुच्यते--- द 
आत्मनोडन्यस्य सड्भावे पूर्व स्थित्यनुयाय्यपि । 
वस्तु भातितरां तनन्‍्वया; शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥ १४॥ 
तत्तस्थ सारभूतस्यात्मनः सद्भावेउन्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु मातित- 
राम | पुराणरमणीयच्छायानुग्हीत॑ हि वस्तु शरीरबत्परां शोभा पष्णाति। नतु 
पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌ ॥| १४ || 
( अनु० ) इसीको उपपादित करने के छिये कहते हैं-- ३ 
“पूबस्थिति का अनुगमन करनेवाली वस्तु अन्य आत्मा के होने पर तन्‍्वी के 
चन्द्रमा की छायावाले मुख के समान अत्यन्त शोमित होती है॥ १४॥ रे 
तत्त्व के अर्थात्‌ सारभूत दूसरी आत्मा के होनेपर पू्वस्थिति का अनुगमन 
करनेवाली मी वस्तु अत्यन्त शोमित होती है । पुरानी रमणीय अनुगरहीत वस्तु 
निस्सन्देह शरीर के समान परा शोभा को पुष्ठट करती है, पुनरुक्तत्व के रूप में तो 
अवभासित नहीं होती | जेसे तन्‍्वी का चन्द्रमा की छायावाला मुख ॥ १४ ॥ 
लोचन द 
एतदेवेति तृतीयस्य रूपस्यात्याज्यत्वम्‌ । आत्मनोअ्न्यस्येतिकारिका खण्डीकृप्य 
बृत्तो पठिता । केषुचित्पुस्तकेषु कारिका अखण्डीकृता एवं इृश्यन्ते। आत्मन इत्यस्य 
शब्दस्य पुृ्वपठिताभ्यामेव तत्त्वस्य सारभूतस्येति च पदाभ्यामर्थों निरूपितः |३४॥ 


“इसी को” अर्थात्‌ तृतीय रूप की आत्मान्यता को। 'आत्मनोन्यस्थ” यह कारिका 
वत्ति में खण्डित करके ही पढ़ी गई है । किन्हीं पुस्तकों में कारिकाय अखण्डीकृत 
ही दिखलाई देती हैं । आत्मा का! इस शब्द का पहले पढ़े हुए “तत्त्वस्य” और 
वारभृतस्य' इन दो पदों से अथ निरूपित किया गया है॥ १४॥ 

ताराबती द द 

ऊपर बतछाया गया है कि प्रतिबिम्बकल्त और आलेख्यप्रस्य रचना करने से 

कवि निन्दनीय हो जाता है, किन्तु यदि तुल्यदेहितुल्य रचना की जाय तो कवि 
को दोष नहीं होता । अब इस १४ वीं कारिका में उसी बात को सिद्ध कियां जा 

रहा है कि तुल्यदेहितुल्य काव्यरचना करने में कवि को दोष नहीं होता। कारिका - 
का सार यह है कि 'काव्य की आत्मा दूसरी होनी चाहिये | आत्मा का अथ हे 

तत्त्व अथवा सार रूप अंश | यदि इस प्रकार को आत्मा में तादात्म्य नहीं होता 

तो वह काव्य नवीन ही कहां जाता है फिर चाहे उस काव्य का निर्माण किसी 
पुराने काव्य की छाया पर ही हुआ हो । उदाहरण के डिये सुन्दरियों के मुख चन्द्र 

के समान हुआ करते हैं । उनमें भी पूणचन्द्र को जैसी आकृति और वसी ही रम- 
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णीयता विद्यमान रहती है | किन्तु उनमें छावण्य का भेद होता है| नायिकाओं 
के मुख पर एक ऐसी योवनजन्य चमक ओर जआह्वादकता होती है जैसी चन्द्र में . 
नहीं होती। चन्द्र का लावण्य दूसरे ही प्रकार का होता है।इस प्रकार यद्यपि नायि- 
काओं के मुख का निर्माण पूर्ण चन्द्र का जेसा ही हुआ है फिर भी छावण्य का 
मेद होने के कारण यह कोई नहीं कहता कि चन्द्र और मुख दोनों एक ही वस्तु 
हैं | यह पहले ही ( प्रथम उद्योत में ) बतवयया जा चुका है कि काव्य का ध्वनि 
तत्त्व ( प्रधानीमूत प्रतीयमान अथ ) छलनाओं के छावण्य के समान हुआ करता 
है।अतः यदि वह तत्त्व भिन्न हो तो जिस प्रकार छलनाओं का लावण्यमय मुखचन्द्र 
पुनरुक्त नहीं माढूम पड़ता उसी प्रकार नवीन काव्य मी पुनरुक्त नहीं कहा जा 
सकता ।” आशय यह है कि जिस काव्य से भावापहरण किया गया हो उसमें भी 
सच्चटनाजन्य एक रमणीयता विद्यमान ही होती है उस रमणीय वस्तु का उपादान 
कर यदि नवीन काव्य की रचना की जाय और उसमें आत्मा को बदल दिया 
जाय तो काव्य पुराना नहीं नया ही माद्म पड़ता है। जसे सभी शरीरों को 
बनावट एक जेसी होती है किन्तु रमणियों का छावण्य ही प्रत्येक को आकषकता 
में विभाजक तत्त्व का काम देता है। पुराने अद्भप्रत्यज्ञों से युक्त भी शरीर 
नये लावण्य को पाकर नया हो जाता है। ऐसा ही काव्य के विषय में भी 
समझना चाहिए । 
. यहाँ पर आत्मनः इस शब्द को व्याख्या करने के लिये ही वृत्तिकार ने 
“तत्त्वस्यः और सारमभूतस्या' इन दो छब्दों का प्रयोग किया है । वह्तुतः पर्याय- 
वाचक शब्द बाद में लिखे जाते हैं, किन्तु यहाँ पर बृत्तिकार ने 'आत्मनः? के पहले 
इनको लिख दिया है। कहीं कहीं इस कारिका को दो भागों में खण्डित करके भी: _ 
पढा गया है अथांत्‌ पहली पंक्ति के बाद वृत्ति की “तत्त्वस्य पूव स्थित्यनुया- द 
य्यपि! यह पंक्ति आई है । फिर दूसरी पंक्ति लिखकर बृत्ति का शेष भाग छिखा ._ 
गया है | ऐसी दशा में भी अथ में कोई भेद नहीं पड़ता | 


[ ऊपर अथ हरण पर पूरा प्रकाश डाछा गया है और उसके प्रयोजनों पर भी _ 
इृष्टिपात किया गया है। इसके प्रयोजनों के विषय में राजशेखर ने काव्यमीमांसा में 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है जिसका सार यह है 
- आचार्यों का कहना है कि पुराने कवियों के द्वारा मछी भाँति अभ्यस्त मार्ग 
में ऐसी वस्तु का प्राप्त करना ही कठिन है जिसका पहले स्पश न किया गया हो । 
अतः पुराने कवियों के द्वारा अम्यस्त मार्ग का संस्कार करने की ही चेष्टा करनी _ 
[हिये |” इस पर वाक्पतिराज का कहना है कि “ऐसा नहीं होता क्योंकि-- 








चतुर्थ उद्योतः __._ _ _ चउतथ्थच्योतः_ (३६६ १३९ढे, 





तारावती 


संसार की प्रगति पयन्त ( उसको मादा मानकर ) उदार कवि प्रतिदिन 

उसका सार ग्रहण करते रहते हैं फिर भी वाणी के प्रवाह की मुहर आज तक 
नहीं टूटी ।! 

अत: “दुलम और अस्पृष्ट वस्तु के स्पष्ट करने के लिये दूसरों के प्रबन्ध पढ़ने 
चाहिये ।” कुछ छोगों का कहना है कि “दूसरों के प्रबन्धों के पढ़ने से यह बात 
मालूम पड़ जाती है कि जो एकरूप भाव विभिन्न काव्यों में आ गये हैं उनमें 
पाथक्य कहाँ कहाँ पर क्‍या क्‍या है !” दूसरे छोग कहते हैं कि विभिन्न काव्यों में 
पढ़े हुये अर्थों का नवीन छाया के द्वारा परिवतन कर लेना ही प्राचीन काव्यग्रन्थों 
के पढ़ने का फल है।' कुछ छोग कहते हैं कि भहात्माओं की बुद्वियाँ मेल खाने- 
वाली होती हैं और वे एक समान अथ को उपस्थित करती हैं, अत॥ अपने काब्यों 
में पुरानी बातें न आ जाये इसके लिये पुराने काव्यों को पढ़ना चाहिये |? इस पर 
यायावरीय राजशेखर का कहना है कि ऐसा नहीं होता । आचाय इत्यादिकों ने 
जो कुछ कहा है वह सब ठीक नहीं है | कारण यह है कि कवियों के नेत्र सरस्वती 
के तत्त्व से ओतप्रोत होते हैं । उनको मी योगियों की समाधि का वरदान प्राप्त 
हुआ रहता है। उनकी भी समाधि छोकोत्तर होती है जहाँ न वाणी जा सकती है _ 
ओऔर न मन। कवियों के ऐसे विलश्षण नेत्र समस्त अथ तत्त्व को उनके सामने स्पष्ट 
कर देते हैं और उन्हें स्वयं वे सब तत्त्व दिखलाई पड़ जाते हैं जिनको पुराने कवि 
देख चुके होते हैं या नहीं देख चुके होते हैं । ( तुलसी ने अपनी काव्य रचना में 
इसी सारस्वत चक्षु का सहारा लिया था किन्तु दिव्य दशन का श्रेय गुरु की चरण- 
रज को दिया था 


गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन | नयन अमिअ हृग दोष विभश्ञन । 
तिहिकरि विमल विवेक विलोचन | वरणों रामचरित भव मोचन ॥ 

यथा सुअज्नन आँजि हग साधक सिद्ध सुजान । 
कौतुक देखहिं शैठ वन भूतलमूरि निधान ॥ ) | 
राजशेखर का कहना है कि--यदि महाकवि सो भी रहा हो तो भी सरस्वती 
उसके सामने शब्द और अर्थ को प्रकट कर देती है। दूसरे छोग यदि जाग भी रहे 
हों तो भी उनके नेत्र अन्धे हो जाते हैं। मह्कवि औरों के देखें हुये अथ सें 
जन्‍्मना अनन्‍्धे होते हैं और दूसरों के द्वारा अद्ृष्ट अथ में उन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त होती का 
है| नतो जिनेत्र शंकर और न सहखाक्ष इन्द्र उस वस्तु को देख पाते हैं जिसको ' 
चर्मचक्षुवाडे कवि छोग देख लेते हैं | सारा विश्व कवियों के मतिदर्षण में 
प्रतिफल्त हो जाता है। महात्मा कवियों के सामने शब्द और अथ भें पदले जाओ 











९४०० बवन्यालोके 


ध्वन्यालोकः 


एवं तावत्ससंबादानां समुदायरूपाणां वाक्याथानां विभक्ताः सीमानः। 
पदाथरूपाणां च वस्त्वन्तरसदशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येब दोष इति प्रतिपाद- 
यितुमु च्यते-- 
अक्षराद्रिचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी । प 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥१०॥ 
नहि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानि चिद्॒पुवाणि घटयितु शक्यन्ते । 
तानि तु वान्येबोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथेब पदाथरूपाणि _ 
इलेषादिमयान्यथतत्त्वानि। 
.. (अनु०) इस प्रकार संवाद से युक्त समुदायरूप वाक्यार्थों की सीमाएँ विभक 
गई” | ( अब ) पदाथरूप दूसरी वस्तु के समान काव्यवस्तुओं को दोष नहीं. 
है यह प्रतिपादित करनेके लिये कह रहे हैं--- कक 
अक्षर इत्यादि की रचना के समान स्फुरित होनेवाली नूतन काव्यवस्तु में 
. पुरानी वस्तुरचना संयुक्त की जाती है वह स्पष्टरूप में ही निस्सन्देह दूषित नहीं 


होती! ॥ १५ || गे 
वाचस्पति के द्वारा भी कुछ अपूब अक्षर या पद सच्ठटित नहीं किये जा 


सकते । वे तो उसी रूप में उपनिबद्ध किये हुये नवीनता के विरुद्ध नहीं जाते | 
उसी प्रकार पदाथरूप इ्लेघादिमय अथतत्त्व भी ॥ १५॥ 
द लछोचन हि 
ससंवादानामिति पाठः | संवादानामिति तु पाठे वाक्याथंरूपाणां समुदायानां ये , 
संवादाः तेषामितिव्य्यधिकरण्येन सज्ञतिः । वस्तुशब्देन एको वा हो वा त्रयो वा चतु- 
_ रादयो वा पदानामर्था: । तानि त्विति। अक्षराणि च पदानि च | तान्येवेति। तेनैव 
'ससुंवादानाम! यह पाठ है | 'संवादानाम! इस पाठ में तो वाक्याथ्थरूप 
समुदायों के जो संवाद उनका इस वेय्यधिकरण्य से सद्भति होगी । वस्तु शब्द से _ 
एक अथवा दो अथवा तीन अथवा चार इत्यादि पदों के अथ लिये जाते हैं । 
थे तो! यह | अक्षर और पद | “वे ही? यह । अर्थात्‌ उसी रूप से युक्त तथा थोड़ी 
के तारावती हल 
मैं पहले जाऊँ” इस होड़ के साथ आगे आगे दौड़ ते चले आते हैं कि मैं कैसे देख 
लिया जाऊे । सिद्ध प्रणिधानवाले योगी जिसको देखते हैं कवि उसमें वाणी के 
द्वारा विहार करते हैं | इस प्रकार कवियों की यूक्तियों का अन्त नहीं मिल , 
सकता |” |] ॥ १४॥ # 














चतुर्थ उद्योते.. १४०१ 
लोचन कर 


रूपेण युक्तानि मनागप्यन्यरूपतामनागतानीत्यथे: । एवमक्षरादिरिचनैवेति दृष्टान्तमागं 
ब्याख्याय दार्शन्तिकेयोजयति--तथेवेति । इलेषादिमयानीति । श्लेषादिस्व- 
भावानीत्यथः । सद्वृत्ततेजस्विगुणद्विजादयों हि शब्दाः पू्वपूवरापि कविसहस्त: श्लेष- 
 च्छायापथा निबध्यन्ते, निबद्धाश्रन्द्रादयश्रोपमानत्येन । तथेव पदार्थरूपाणीत्यन्न ना- 
. पूर्वाणि घटयितु शक्यन्ते इत्याद्विरुध्यन्तीत्येवमन्तं प्राक्तनं वाक्यमभिसन्धानीयस्‌ ॥ 


भी अन्यरूपता को न प्राप्त हुये । इस प्रकार अक्षरादिरचना ही इस दृष्टान्त माय 
की व्याख्या करके दाष्टन्तिक में जोड़ते हैं--'उसी प्रकार! यह | 'इ्छेघादिमय यह. 
अर्थात्‌ इ्लेष आदि स्वभाववाले। सद्बृत्त, तेजस्वि, गुण, द्विज इत्यादि शब्द पुराने: 
पुराने भी सहसतों कवियों के द्वारा श्लेष की छाया से निबद्ध किये जाते हैं | और 
चन्द्र इत्यादि उपमानत्व के रूप में निबद्ध किये गये हैं | “उसी प्रकार पदाथरूप! 
यहाँ पर “अपूव रूप में घटित नहीं किये जा सकते' यहाँ से “विरुद्ध होते हैं? यहाँ 
तक पहले के वाक्य का भी अमिसन्धान कर लेना चाहिए ॥ १५ ॥ 


वारावती 

ऊपर यह बतलाया गया है कि वाक्याथ जो कि शब्दाथसमुदायरूप होते 
हैं यदि एक दूसरे से मेल खा रहे हों अर्थात्‌ एक कवि का शब्दाथसमुदायरूप 
वाक्याथ दूसरे .कवि के शब्दाथसमुदायरूप वाक्याथ से मेल खा रहाहो तो 
उसकी सीमायें क्‍या क्‍या होती हैं ओर कोन सा प्रकार उपादेय है वथा 
कौन सा प्रकार त्याज्य है | अब इस कारिका में यह बतछाया जा रहा 
है कि यदि काव्यवस्तु पदार्थ की दिशा में दूसरी वस्तु के समान हो तो 
उसके मेल खाने में पौनरुकत्य इत्यादि दोष तो होते ही नहीं | यहाँ पर 
वृत्तिग्रन्थ का दो प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है--“ससंवादानाम! और 'संवा- 
दानाम? । यदि पहला पाठ माना जाय तो 'ससंवादानाम! शब्द वाक्याथानाम 
का विशेषण द्ोगा और यदि दूसरा पाठ माना जाय तो 'समुदायरूपाणां वाक्या- 
रथानाम! यह “संवादानाम? का सम्बन्धी होगा । ऐसी दशा में इसका अन्वयाथ 
इस प्रकार किया जायगा--“समुदायरूप वाक्यार्थों के जो संवाद उनका | अथम 
पाठ में सामानाधिकण्य है और दूसरे में वैग्यघिकरण्य | आशय में कोई भेद नहीं। 
इस कारिका का भाव यह है कि--रचना करनेवाले स्वयं वाचस्पति ह्वी क्यों न 
हों किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि वे पुराने अक्षर न लिख यह हो ही नहीं - 
सकता कि अक्षर भी नये कल्पित कर डिये जावे ओर उन्हीं का प्रयोग किया 
जाय | अक्षर पुराने ही जोड़े जाते हैं । इसी प्रकार वाड्मय में जो शब्द निश्चित 
हैं उन्हीं झब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह भी सम्भव नहीं है कि अल्येक 








१४०४ ध्यन्यांलोके 





वारावती 
व्यक्ति अपने नये शब्द बनाया करे और और उन्हीं का प्रयोग किया करे | आशय 
यह है कि पुराने ही अक्षरों का प्रयोग किया जाता है ओर पुराने ही शब्दों का 
प्रयोग किया जाता है, किन्तु इस तथ्य के आधार पर यह कोई नहीं कहता कि 
कवि ने कोई नई बात नहीं कही है। पुराने अक्षरों ओर पदों का प्रयोग नवीनता 
का विरोधी नहीं होता | उसी प्रकार जब नवीन रूप मैं स्फुरित होनेवाली काव्य- 
वस्तु में पुरानी वस्तुरचना संयोजित की जाती है तब स्पष्ट ही उसमें पोनरुक्त्य 


का दोष नहीं होता । यहाँ पर “वस्तुरचना' शब्द में वस्तु का आशय यह है कि 


बहुत से शब्दों के अथ एक होते हैं, बहुतों के दो, बहुतों के तीन, बहुतों के 
चार या इससे भी अधिक होते हैं| इस प्रकार के शब्दों के आधार पर जहाँ पुरानी 
वस्तु रचना संयक्त की जाती है और उसका पयवसान नवीनता में होता है, 
वहाँ पर दोष नहीं होता | वें अक्षर और पद वेही अथांतू अपने ही रूप में 
निबद्ध किये जाते हैं और उनमें थोड़ी भी अन्यरूपता नहीं आती । यह है 
दृष्टान्त | इशका दार्शन्तिक यह है कि उसी प्रकार शब्द पर आधृत कोई अथ- 
तत्व भी जब पुराना ही होता है और नया कवि उसे नई मंक्लषिमा के साथ प्रस्तुत 
करता है तब उनमें भी पुरानापन नहीं रह जाता। इ्लेषादिमय अथ तत्तों के . 
विषय में भी यही बात कही जा सकती है। सहखों कवि अनेक परम्पराप्रा्त 
श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं जैसे सदवृत्त के अथ हैं सदाचारी, गुणवान्‌ , 
वतुलाकार, सद।चार, सत्स्वभाव इत्यादि | इसी प्रकार तेजस्वी शब्द के अथ हैं-- 
प्रकाशमान, शक्तिशाली, उदाात्त, प्रसिद्ध, प्रदीप्त, अमिमानी इत्यादि | गुण शब्द 
भी अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है--सामान्य विशेषता, अच्छी विशेषता, 
उपयोग ( कः स्थानछामे गुण: £ ), परिणाम, सूत्र, धनुज्यां इत्यादि | द्विज के अथ 
हैं पक्ी, दाँत, नक्षत्र इत्यादि | इलेष के लिए कवि छोग प्रातः इन्हीं तथा इन 
जैसे दूसरे शब्दों का आश्रय लिया करते हैं जैसे शिलीमुख, हरि, कौशिक, विष, 
कमल इत्यादि । अनेकश: इन शब्दों का श्लेषमयी रचना के छिये प्रयोग होता है 
किन्तु इनमे पुरानापन नहीं आता | इसी प्रकार मुख के लिए चन्द्र और कमछ; 
नेत्रों के लिये इन्दीवर, खज्जन, हरिण; स्तनों के लिये कछश, पवत; केशों के छिये 
मयूरकलाप, भृज्ध, तिमिर, सप इत्यादि की उपमाय अनादि काछ से दी जाती... 
रही हैं ) किन्तु इनमें कमी पुरानापन नहीं आया । इस पुरानेपन न आने. 
का कारण यही है कि पद्चों में पदाथवस्तु के पुराने होते हुये भी उनकी 
अन्तरात्मा नई ही होती है । यहाँ पर दृत्तिग्रन्थ का अन्तिम वाक्य पिछले वाक्यों 
के सन्दभ में उनसे मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए । इस प्रकार पूरा वाक्य यह हो: 


चतुथ उद्योत॑ः क्‍ ६४०३ 
वि मिम्क मिशन निशिभि मिल शिशि नि मशीन डिक ली नकल आज अब भरा एणा ही ४ | | 
द घ्वन्यालोकड 
तस्मातू-- 
यदपि तद॒पि रम्यं यत्र छोकस्य किख़ित्‌- 
द स्फुरितमिद्मितीयं बद्धिरभ्युजिहीते | 
स्फुरणेयं काचिदिति सहृदुयानां चमत्क्ृतिरुपयते | 
क्‍ अनुगतमपि पूर्वच्छाययावस्तु ताहक। 
.. सुकविरुपनिबध्नन्‌ निन्यतां नोपयाति ॥१६॥ 
. तदलुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तुताहक ताइच्ष॑ सुकविर्विवज्चितव्यज्ञयवाच्यारे- 
समपेणसमथेशब्द्रचनारूपया बन्धच्छाययोपनिबध्नन निन्दतां नैव याति॥ .8॥ 
 (अनु०) उससे--- 
“जहाँ लोक की यह बुद्धि उत्तन्न होती है कि यह कुछ स्फुरित हुआ है वह 
चाहे जो हो रमणीय होता है ।' 
यह कोई स्फ्रण है अतः सहृदयों में चमत्कार उसन्न होता है । 
'सुकवि उस प्रकार की वस्तु को पुवच्छाया के रूप में भी उपनिबद्ध करते हुये 
निनन्‍्यता को प्राप्त नहीं होता' ॥ १६ ॥ + आ 
तो पूब छाया से अनुगत मी उस प्रकार की वस्तु विवक्षित व्यज्ञ्य और वाच्य 
अर्थ के समर्पण में समथ शब्दरचनारूप बन्धच्छाया के द्वारा उपनिबद्ध करते हुये 
कवि निन्यता को प्राप्त नहीं होता । # 
छोचन द क्‍ 
 छोकस्थेति व्याचष्टे--सहृद्यानामिति । चमत्कृतिरिति [५ आस्वादप्रधाना 
बुद्धिरित्यर्थ: | अभ्युज्जिहति इति व्याचष्टे--उत्पद्यत इति। उदेतीत्यथे: । इु्धेरेचाकार 
दर्शयति--स्फुरणेयं काचिदिति। 'यद॒पि तद॒पि रम्यें””''“”''नोपयाति इति 
कारिका खण्डीकृत्य पढिता । शक की 
८छोक की' इसकी व्याख्या करते हैं--सहृदयों का! यह | “चमत्कृति! यह | 
अर्थात्‌ आस्वादप्रधाना बुद्धि । “अभ्युज्जिद्दीते! इसको व्याख्या करते हँ--“उत्न्न 
होती है? । अर्थात्‌ उदय होती है। बुद्धि के ही आकार को दिखलाते हैं-.यह 
: कोई सम्मुख है।' “यदपि तदपि रम्यं“नोपयाति' इस कारिका को खण्डित करके 


पढ़ा गया है॥ १६॥ 





द द तारावती द .. 

जायेगा--“तथैब पदाथरूपाणि बलेघादिमयान्यथतत्वानि नहिं कानिचिदपूर्वाणि. 

घटयितु शक्यन्ते । तानि ठ॒ तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति! इस. 
» वाक्य का आशय यही है कि जिस प्रकार मह्दान्‌ से महान्‌ कबि नये अश्वर नहीं 


१४०४ घ्बन्यालोके 





तारावती 


ल्खि सकता था नये शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता पुराने अक्षरों और पुराने 
शब्दों का ही प्रयोग किया करता है फिर भी नवीनता में न्यूनता नहीं आती उसी 
प्रकार कवि शब्दों के अर्थों और इलेष इत्यादि के क्षेत्र में परम्परा का ही पालन 
करता रहता है और पुराने अर्थों को ही लिखता रहता है फिर भी उसकी नवीनता 
चुुटित नहीं हो जाती | इस समस्त कारिका के लिखने का मन्तव्य यह बतढाना 
है कि पिछली कारिकाओं में समस्त वाक्याथ के अपहरण करने पर भी कवि किस 
प्रकार नवीन बना रह सकता है यह बतलाया गया है तथा इस कारिका में - यह 
बतलाया गया है कि उसी प्रकार विशिष्ट पदों के अर्थों का अपहरण करके भी कवि- 
नवीन बना रह सकता है ॥ १५॥ 


सोलहवीं कारिका उपसंद्वारात्मक है | इस कारिका में पूर्वाध की दो पंक्तियाँ 
लिखी गई हैं | फिर 'स्फुरणेय॑ उत्ग्यते'! यह बृत्तिकार की पंक्ति है। इस 
उत्तराध की शेष दो पंक्तियाँ बाद में लिखी हुई हैं । इस कारिका का साराथ 
यह है--जिस कविता को पढ़कर सहृदयों की बुद्धि में यह आभासित होने लगे. 
कि इस कविता में कुछ स्फुरित हुआ है वह चाहे .पुराना हो चाहे नया, रमणोय 
ही कहा जायगा। “कुछ स्फुरितः! होने का आशय यह है कि जिसकी पढ़कर 
सहृदय छोग चमत्कृत हो जायें अथांत्‌ सहृदयों की बुद्धि में आस्वाद उत्पन्न हो 
जाय | तालय यह है कि रमणीयता का एकमात्र आधार है सहृदयों को आस्वाद- 
मय चमत्कार को अनुभूति। यदि वह अनुभुति उत्पन्न हो जाती है तो इस बात का 
कोई महत्त्व नहीं,रह जाता कि उस अनुभूति का साधन क्‍या है ? क्‍या वहं कोई 
नया अथ है या पुराना ? इन प्रश्नों का कोई मद्त्व नहीं रह जाता । अतएव.. 
यंदि कवि ऐसी वस्तु का उपनिबन्धन करता है जो आस्थ्रादमय चमत्कार है 
को उत्न्न करती हैं तो फिर वह चाहे पुरानी छाया से अनुगत ही क्‍यों न हो द 
उस कवि को निन्दा नहीं होती | हाँ शत यह है कि उसकी अभिव्यक्ति शिथिल द 
नहीं होनी चाहिए. | कवि जिप व्यज्ञथाथ को अभिव्यक्त करना चाहता है और 
उसके-डिये जिस वाच्याथ का अमिधान करता है; और उन दोनों व्यंग्य-बाच्य अर्थों 
के समपण करने में उसकी झब्दरंचना समर्थ अवश्य होनी चाहिये और उसकी न 
बन्धचारुता भी उतनी ही सशक्त होनी चाहिए ॥ १६ || ह 
. £७ वों कारिका में कवियों को निश्शक्ल होकर रचना करने का उपदेश दिया 
गया हे | इस कविता का सारार्थ यह है--कि कवि को निश्शड् होकर - अपनी 
भारती का ययेष्ट विस्तार करना चाहिए | जो कुछ भी स्फुरित हो उसको नि३« 
संकोच भाव से व्यक्त कर देना चाहिये । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि. 













चतुर्थ उद्योतः १४०५ 





घ्वन्यालोकः 
तदित्थ॑ स्थितम्‌ू-- 
प्रतायन्तां वाचो निमितविविधाथोम्रतरसा। 
न साद कतेंव्यः कविभिरनवद्य स्वविषये ॥ 
सन्ति नवाः काव्याथाः परोपनिबद्धार्थबिर्वनेन कश्चित्कवेगुण इतिभावयित्वा 
... परस्वादानेच्छा विरतमनसो बस्तु सुकवेः। 
सरस्वत्येबेषा घटयति यथेष्टं भगवती ॥१जा। 
परस्वादानेच्छाविर्तमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्ठं घटयति वस्तु । 
येषां; सुकवीनां आक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपरचितार्थपरि- 
ग्रहनिस्पह्माणां स्वव्यापारों न क्‍्बचिदुपयुज्यते। सेव भगवती सरस्वती स्वयम- 
भिमतमथमाविर्भावयति । एतदेव हि महाकवित्व॑ महाकदीनामित्योम ॥१७॥ 
(अनु०) वह इस प्रकार,स्थित है-- 
विविध अर्थों का अमृतरस मिला दिया गया है इस प्रकार की वाणियाँ 
कवियों द्वारा विस्तारित की जायें | उन्हें अपने अनिन्दनीय विषय में विषाद नहीं 
करना चाहिये ।? 
.. नये काव्याथ हैं; दूसरों द्वारा उपनिबद्ध अथ की रचना में कवि का कोई 
गुण नहीं है यह समझकर |. 
.. (दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत कवि की वस्तु को यह 
भगवती सरस्वती ही यथेष्ट रूप में संघटित कर देती है |” 
दूसरे के अथ का आदान करने की इच्छा से विरत मनवाले सुकवि की यह 
सरस्वती भगवती ही यथेष्ट वस्तु सच्ठटित कर देती है। जिन सुकवियों की प्रदृत्ति 
पुराने पुण्यों से और अभ्यास के परिपाक के _कारण होती है दूसरों द्वारा उपनिबद्ध 
अर्थ के ग्रहण करने मे निस्पह् उन कवियों का अपना व्यापार कह्दीं उपयुक्त ही 
नहीं होता । वही भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अथ का आविर्भाव कर देती 
है । यही महाकवियों का महाकवित्व है | बस आनन्द मद्भुठ हो ॥ १७॥ 
छोचन 
स्व विषय इति | स्वयं तात्कालिकत्वेनास्फुरित इत्यथः | परस्वादानेच्छेत्यादि द्वितीय॑ 
श्छोकार्ध पूर्वॉपस्कारेण सह पठवि--परस्थादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेरिति। 
_ धस्वविषयः यह। अर्थात्‌ स्वयं तात्काल्कि रूप में स्फुरिंत न हुये। 
पपरस्वादानेच्छा' इत्यादि द्वितीय इ्छोकाध पूर्वोपस्कार के “परस्वादानेच्छा विरतम- 
नसो वस्तु सुकवेश यह तृतीय पाद है। कहाँ से अपूबता छाए इस आश्य से 





१४०६ -ध्वन्याडोके 
लोचन 
तृतीयः पादः | कुतः खल्वपूर्वमानयामीत्याशयेन निरुच्योगः परोपनिबद्धवस्तूपजीवकों 
वा स्यादित्याशइयाह--सरस्वत्येवेति | कारिकायां सुकवेरिति जातावेकबचनमित्यमि- 
प्रायेण व्याचष्टे-सुकवीनामिति । एतदेव स्पष्यति--प्राक्तनेत्यादिना तेषा 
सित्यन्तेन | आविर्भावयतीति नूतनमेव औजतीत्यथः ॥ १७ ॥ ः 
निरुद्योग या परोपनिवद्ध वस्तु का उपजीवक हो जाय यह शक्ला करके कहते हैं-- 
'सरस्वती ही' यह । कारिका में “'सुकवेः' यह जाति में एक वचन है इस अभिप्राय 
से कहते हैं--'सुकवियों का! यह | इसी को स्पष्ट करते हैं--'प्राक्‍्तन! इत्यादि से 
लेकर “न तेषामः इस तक | आविभूत कर देती है! अर्थात्‌ चूतन ही 
रच देती है ॥ १७ ॥ 





तारावती हे लक 
. उसकी वाणी से जो वर्ण या शब्द निकले वे अथंगर्मित हों और प्रत्येक अथ 
अमृतोप्म काव्यरस से ओतप्रोत हो। उसको यह समझ लेना चाहिये कि कविता. 
का अनन्त क्षेत्र हो सकता है और कवि के अंड्य विषय हो सकते हैं | कोई 
भी विधय कवि की वाणी में आकर निन्‍्दनीय नहीं रह जाता । अतः कवि को अपने 
मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिये कि उसकी बाणी निम्न कोटि की है, 
अथवा उसकी वाणी में नवीनता नहीं है, या उसकी बाणी सहृदयसंवेद्य नहीं है। ) 
उसे यह समझकर भी मन में अवसाद नहीं आने देना चाहिए. कि “नये काव्याथ 
विद्यमान हैं ही? पुराने अर्थों को छेकर कविता करने में कवि की क्‍या विशेषता ( 
त्राथ ही जिन लोगों की यह दृढ़ धारणा बन गई है कि नवीन अथ के छिखने में 
ही कवि का गौरव होता है पुराना अ्थ लिखना उसके छिये व्यथ है उन्हें भी यह 
समझकर निराश नहीं होना चाहिये क्रि अब हम नया अथ कहाँ से के. 
आवे | क्‍योंकि यदि उनकी यह धारणा बन जावेगी तो या तो वे काव्य- 
क्रिया से विरत हो जावंगे या दूसरों के बनाये हुए काव्य को आश्रय छेकर उसी 
_ के आधीन कविता करने छंगेंगे । ये दोनों स्थितियाँ श्रेयस्कर नहीं हैं । 
नतो उनका काव्यक्रिया को छोड़ बैठना ही वाज्छनीय है और न सवथा 
परमुखापेक्षी हो जाना ही उचित है। ( ऐसी दशा में या तो काव्यरचना होगी 
ही नहीं या यदि होगी भी तो प्रतिबिम्बकल्प अथवा आलेख्यप्रस्य होगी। यह 
बतलाया जा चुका है कि इस प्रकार की रचनाये साहित्यजगत्‌ में वाड्छनीय 
नहीं कही जा सकती । ) तब प्रश्न यह है कि ऐसे छोमों को और चारा ही क्या 
ः है बिन्होंने दूसरों की रचनाओं से भावापहरणकर रचना न करनें का ब्रत.छे 
लिया है ! उनकी घारणा यह हैं कि कवियों की कविता भी उनका एक धन है. । 
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घ्वन्यालोकः 

इत्यक्लिष्टरसाश्रयोचितगुणालझ्ञारशोभाश् वो, 

यस्माइस्तु समीहितं सुकृतिभिः सब समासायते । 

'काव्याख्येडखिल्सौर्यधाम्नि विवुधोद्याने ध्वनिदेशितः 

सो5यं कल्पतरूपमानमहिमाभोग्यो<स्तु भव्यात्मनाम्‌ ॥ 
(अनु०) इस प्रकार अक्लिष्ट रस के आश्रय से उचित गुण और अछछ्लार को 
शोमा को धारण करनेवाले, जिससे समीहित समस्त वस्तु पुण्यात्माओं के द्वारा प्राप्त 
कर ली जाती है, समस्त सौख्य के धाम इस काव्य नामक देवोद्यान में ध्वनि 
प्रदर्शित की गई है। जिसकी महिमा कल्पदृक्ष की उपमावाली है वह यह मव्य 
आत्मावालों के उपभोग के योग्य बने | 


॥ तारावतो 
अतः उनके भाव को लेना दूसरों की सम्पत्ति की चोरी करना जैता है। ( सवा 
शब्द का अर्थ धन मी है ओर यहाँ पर उसका अर्थ काव्याथ भी है।) इसका 
उत्तर यह है कि उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि भगवती 
सरस्वती में अपू्व शक्ति है। वे ऐसे छोगों के द्ृदय में स्वयं ही उस समस्त 
नवीन अर्थ-समूह को संघटित कर देंती हैं जो कि एक कवि के लिये वाञ्छनीय 
होता है। वे मगवती यह क्रिया किसी एक कवि पर ही नहीं करती अपितु कवियों 
की पूरी जाति पर उनकी यह अनुकम्पा होती है | जिन कवियों की काव्य में प्रद्नत्ति 
या तो पूबजन्म के सश्वित पुण्यों के प्रभाव से होती है या अभ्यास का पृष्ठ 
परिपाक कर छेने पर उन कवियों की प्रवृत्ति होती है तथा दूसरों के रचे हुये अथ 
का उपादान करना ही नहीं चाहते उनको यह आवश्यकता नहीं होती कि वे स्वयं 
अपने प्रयत्न से नवीन अर्थों की कल्पना करें । यह तो मगवती सरस्वती को उन- 
पर अनुकम्पा का ही प्रभाव है कि उन्हें नये-नये अर्थ एकदम दृष्टिगत हो जाते हैं । 
भगवती सस्स्‍्वती की इस प्रकार को कृपा प्राप्त कर छेना ही महाकवित्व का सबसे 
बड़ा लक्षण है। ( ऐसे ही कवियों को राजशेखर ने सारस्वत कवि कहा है |) ॥१७/ 
यहाँ पर बृत्तिग्रन्थ समाप्त होता है और इस समाप्ति को सूचना देने के डिये 
आनन्दबधन ने 'इत्योम! शब्द का प्रयोग किया है। ओम्‌ शब्द मज्जछाचरण- 
परक है क्योंकि स्मृति में कहा गया है कि अथ और ओम शब्द पहले ब्रह्माजी 
के कण्ठ को भेदकर निकले ये अतः दोनों माज्जलिक हैं | यहाँ पर ओम का 
प्रयोग आशीर्वादात्मक मद्जल के लिये किया यया है। इसका आशय यह हे कि 
बस, अब मैं वह सब कुछ कह चुका जो मुझे ध्वनि-कारिकाओं को व्याख्या में 
कहुना था। यदि कुछ शेष रद गया है तो ब० यही कि पाठकों का-समस्त विस 













१४०८ द ध्वन्यालोके 


लोचन .. 
इतीति । कारिकातदूबृत्तिनिरूपणप्रकारेणेत्यथें: । अक्लिष्टा रसाश्रयेण उचिता ये 
युणालड्जारास्ततों या शोभा तां बिस्ति काव्यम्‌। उद्यानमप्यक्लिष्ट: काछोचितो यो रसः 
सेकादिकृतः तदाश्रयस्तत्कृतो यो गुणानां सौकुमायंचछायावच्वसौगन्ध्यप्र भ्तीनामलड्रारः 
परयप्तताकारणं तेन च या शोभा ता बिभतिं। यस्मादिति। काब्याख्यादुद्यानात्‌। 
सवसमी हितमिति। ब्युपत्तिकीतिंप्रीतिकक्षणमित्यथ: । एतच्च सर्व पूवमेव वितत्योक्त- -. 
मितिश्लोकार्थमात्रं ब्याख्यावम्‌ । सुक्ृतिभिरिति। ये कष्टोपदेशेनापि विना तथाविध- 
फलमाज: तेरित्यथें। अखिलसोख्यधाम्नीति। अखिहूदुःखलेशेनाप्यनुविद्ध यत्सौख्यं 
तस्य धाम्नि एकायतन इत्यथ्थः | सर्वथा प्रियं सर्वथा हितं च दुलूमं जगतीतिमावः । 
विद्युधोद्यानं नन्दनम्‌ | सुकृतीनां कृतज्योतिष्टोमादीनामेव समीहितासादननिमित्तम्‌ । 
विद्युधांश्र काव्यतत्तविदः । दर्शित इति । स्थित एवं सन्‌ प्रकाशित: । अप्रकाशितस्य 
हि कर्थ सोग्यत्वस्‌ | कल्पतरुणा उपमानं यस्य ताइडः महिमा यस्येति बहुब्नीहिगर्मो 
बहुत्ीहिः । स्वेसमीहितप्राप्तिहिं काब्ये तदायत्ता | एतच्चोक्त विस्तरतः । 
“इस प्रकार! यह । अथांत्‌ कारिका और बृत्ति के निरूपण के प्रकार से। 
रस के आश्रय से उचित ( और ) क्लेशरहित जो गुण और अलक्लार उनसे जो 
शोभा उसको ( जो ) घारण करता है ( अर्थात्‌ ) काव्य | उद्यान भी अक्लिष्ट . 
अर्थात्‌ काछोचित जो सेक इत्यादि से उत्न्न रस उसके आश्रय्वाल्य अर्थात्‌. 
उससे किया हुआ जो णुणों का अर्थात्‌ सौकुमाय छायावत्त्व सौगन्ध्य इत्यादि 
का अछ्क्लार अर्थात्‌ पर्याप्त कर देना उससे जो शोभा उसकों धारण करता 
है। “जिससे! यह। अथांत्‌ काव्य नामक उद्यान से । 'समी” समोहित यह। 
अथांत्‌ व्युपत्ति कीर्ति और प्रीतिलक्षणबाछा | यह सब पहले ही विस्तारपूवक 
बतला दिया गया है इसलिये इछोक के अथमात्र की व्याख्या की गई है। 
'सुकृतियों के द्वारा' यह । अर्थात्‌ जो कष्टोपदेश के बिना भी उस प्रकार का फल 
प्राप्त करनेवाले हैं उनके द्वारा | समस्त सुख के धाम” यह अखिल अथांत्‌ 
दुःखलेश से भी अननुबिद्ध जो सौख्य उसके धाम अर्थात्‌ एक मात्र आयतन। भाव 
यह है कि सवथा प्रिय और सबथा हित छोक में दुलम है । विबुधोद्यान अर्थात्‌ 
नन्‍्दन सुकृतियों का अर्थात्‌ किया है ज्योतिष्टोम इत्यादि जिन्होंने उनकी समीहित 
प्रासि के निमित्त | विबरुध काव्यतत्त्ववेत्ता भी ( कहलाते हैं )। “दिखलाया है! 
. यह | स्थित होता हुआ ही प्रकाशित किया गया है; अप्रकाशित का भोग्यत्व- 
कैसा १ “कल्पतरूपमानमहिमाः में बहुब्रीहििगर्मित बहुब्रीहि है--कल्पतरू 
उपमान है जिसका उस ग्रकार की महिमा है जिसकी । काव्य में निस्सन्देह समीहित 
प्रात एकमात्र उसी के अधीन है। और यह्‌ विस्तारपृवक बतला दिया गया है 





: चतु्े उद्योते! कि 





.. ताराबती द 
का कल्याण हो | यहाँ यह समझ्षना ठीक नहीं है कि 'इत्योम! यह शब्द बृत्ति-माग 
को समाप्ति का सूचक है; अतः बाद के दोनों पद्म कारिका-माग समझे जाने 
चाहिए.। यहाँ पर “इत्योम! शब्द केवछ इस बात का सूचक है कि वृत्तिकार को 
कारिकाओं की व्याख्या में जो कुछ कहना था वह उसने कह दिया । अब अगले 
दोनों पद्य उसके अपने निवेदन हैं जो कि उसने डपरंहार के रूप में पाठकों के 
सामने पस्तुत किये हैं।. है रा क्‍ 
अब उपसंहार के रूप में छिखे गये दोनों पद्मों में अन्थकार ( बृत्तिकार ) 
ग्रन्थ के विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन इत्यादि का निरूपण कर रहे हैं | यहाँ पर पहले 
पद्म में काव्य पर नन्दनवन का आरोप किया गया है ओर ध्ननि को कल्पबृश्ष 
की उपमा दी गई है| यहाँ पर कई झब्द द्थथक हैं--( १) रस--काव्य रस 
तथा जल, ( २ ) गुण--माधुर्यादि तथा सौकुमाय इत्यादि, ( ३) अल्कार-- 
उपमा इत्यादि तथा सीमा तक पहुँचा देना, ( अछम्‌ अर्थात्‌ समाप्ति और कार 
अर्थात्‌ करना ), (४ ) समीहित वस्तु--व्युत्त्ति कीर्ति प्रीति इत्यादि तथा मन- 
चाह्दी वस्तु, (५ ) सुकृति--काव्यतत्त्ववेत्ता सह्ृदव तथा समीहित को ग्राप्ति के 
लिये ज्योतिष्टोॉम इत्यादि यज्ञ करनेवाले, ( ६ ) विदुध--विद्वान्‌ तथा देवता | 
यहाँ पर देवोद्यान नन्‍्दन अप्रस्तुत है और काव्य प्रस्तुत है । यहाँ पर उपमानो* 
पमेय भाव के अनुसार इस पद्य का यह अथ होगा--जिस प्रकार अक्लिष्ट अर्थात्‌ 
समयानुसार विना कष्ट के प्राप्त रस अथांत्‌ जल से सींचने इत्यादि के आश्रय से 
देवोद्यान ननदन उद्यान के सभी वाज्छनीय गुणों की चरम सीमा प्राप्त कर छेता 
है--वे गुण हो सकते हैं सौकुमाय, कोमल छायावत्त्व, सोगन्ध्य इत्यादि | तथा 
जिन छोगों ने समीहित की प्राप्ति के लिये ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञ किये हैं और 
पुण्यों के ग्रभाव से वे ननदनवन में विहार करने के अधिकारी बन गये हैं वे 
छोग उस ननन्‍्दनवन से अपनी मनचाही सभी वस्तु प्राप्त कर छेते है उसी प्रकार 
का यह काव्यजगत्‌ नन्दनोद्यान की उपमावाला है। इसमें भी गुणों और 
अलड्भारों की संयोजना इस रूप में की जाती है कि उनके संयोजन में यह प्रतीत 
नहीं होता कि बछात्‌ उनको काव्य में समाविष्ट किया गया है ओर उन ( गुणों 
और अलड्लारों ) का प्रयोग रस निष्पत्ति के अनुकूछ भी होता है। काव्य में इस 
प्रकार के गुणों और अडछ्छारों का सौन्दय विद्यमान रहता है। जिस प्रकार 
ननन्‍्दनंबन से पुण्यात्माओं को सब कुछ मिल जाता है उसी प्रकार जिन ढोगों को 
अपने प्राक्तन पुण्यों के प्रभाव से सद्ृदयता प्रात हो गई हैं ' 
कीर्ति प्रीति इत्यादि सभी कुछ प्रात कर छेते हैं। काव्यप्र 
दे 



















१४१० ध्वन्यातोके 





ध्वन्यालोकः 


सत्काव्यतस्वनयवत्मेचिरप्रसुप्कल्पं मनस्सु परिपक्वधियाँ यदासीतू। 
तद्याकरोत्सहद्योदयलाभहेतोरानन्द्वर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥ 


इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचाय विरचिते ध्वन्यालोके चतुर्थ उद्योतः 
.. समाप्तोड्यं अन्थः ॥ 


(अनु०) सत्काव्यतत्त्व की नीति का मार्ग जो परिपक्क बुद्धिवालों के मनों में. 
बहुत समयसे सोया हुआ जैसा था उसकी सह्दृदयों के उद्यछाभ के लिये आनन्द्‌- 
वधन इस प्रसिद्ध नामवाले ( आचाय ) ने व्याख्या की । 


. यह है श्रीराजानक आनन्दवधनाचाय कृत ध्वन्यालोक का चौथा उद्योत | 
द ._ यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


तारावती 


इन तत्त्वों का विस्तारपूवक विवेचन किया गया है वहीं देखना चाहिए.। यह _ 
काव्यरूपी विव॒ुधोद्यान सममत सुखों का धाम हे | क्योंकि सुख दो प्रकार का 
होता है - एक तो लौकिक सुख और दूसरा अलौकिक सुख । -छौकिक सुख में 
दुःख का अंश अवश्य विद्यमान रहता है। इसके प्रतिकूल अछोकिक सुख वही 
होता है जो दुःख से स्वंथा विनिमुक्त हो। स्वर में नन्‍्दनवन-विह्ार और 
काव्यास्वाद दोनों ही दुःख से संभिन्न नहीं होते । इनमें केवछ सुख ही सुख होता _ 
है। (काव्यप्रकाशकार ने काव्य-सष्टि को ह्वादैकमयी बतछाया है। इसमें 
'खाश्रुओं में भी केवल आह्वाद ही होता है। ) आशय यह है कि जगत्‌ में 
सवथा प्रिय ओर सवथा हित दुलभ ही होता है । किन्तु काव्य तथा नन्‍्दनोय्यान 
में सभी कुछ आनन्दमय ही होता है। इस काव्यरूपी नन्‍्दनोद्यान में ध्वनि की _ 
महिमा कल्पबृद्ध की उपसावाली है।“कल्पतरूपमानमहिमा' में दो बहुब्रीहि हैं। एक है 
कल्पतरूपमान' में 'कल्पतरु है उपमान जिसका? और दूसरा हे “कल्पतरूपमान- 
 अहद्दिसा' में अर्थात्‌ कल्पतरु की उपमावाली है महिमा जिसकी काव्यरूपी नन्‍्दनोंद्यान 
ध्वनिरूपी कल्पवृक्ष पहले से ही विद्यमान था किन्तु इस नन्दनोद्यान में विचरण 
करनेवाले लोग इसे जानते नहीं थे । अब इस ध्वन्याठोक की रचना से छोग 
जान गये हैं कि इस उद्यान में यह कल्पबृक्ष है। कल्पद्ृक्ष ननन्‍्दनोद्यान में अपनी 
सत्ता-मात्र से ही उपभोग का साधन नहीं बन सकता। इसके लिए आवश्यकता 
होती है कोई आकर उस कल्पबृक्त के दशन करा दे । आनन्दवधन ने ध्वन्याकोक 
खकर उसी कल्पदृक्ष के दशन करा दिये हैं । अब आननन्‍्दबद्धन की काम्रना 
यह है कि यह कल्पबृक्ष उन छोगों के उपभोग का साधन बने जिनकी आत्माएँ 














लछोचन' 
सत्काव्यतत्त्वनयवव्म॑चिरप्रसुप्कल्पं मनस्सु परिपक्वधियाँ यदासीत्‌। _ 
वद्वयाकरोत्सहद्योद्यछामहेतोः-- 
इति संबन्धामिधेयप्रयोजनोपसंहारः । इह बाहुल्येन छोको लोकप्रसिद्ध या 
सम्मावनाप्रत्ययवलेन प्रवतते | स च सम्मावनाप्रत्ययो नाम श्रवणवशात्मसिद्धान्य- 
तदीयसमाचारकवित्वविद्वत्तादिसमनुसरणेन मवति | तथाहि मतृहरिणेदं कृत-यस्याय- 
मौदायमहिमा यस्यास्मिन्छास्त्रे एवंविधस्सारों दृश्यते तस्यायं श्छोकप्रबन्धस्तस्मादा 
दरणीयमेतदि्तिलोकः प्रवतंमानो दृश्यते। लोकश्चावश्यं प्रवतंनीयः वच्छास्त्रोद्ति- 
अ्रयोजनसम्पत्तये । तदनुग्राह्मश्रोतृजनप्रवर्तनाइवत्वादूमन्थकाराः. स्वनामनिबन्धर्न 
न्ति, तदमिप्रायेणाह--आनन्दवधन इति । प्रथितशब्देनैददेव प्रथितं ग्र्तु तदेव 
नामश्रवर्ण केषाशिन्निवृत्ति करोति, तन्मात्सय॑विजम्मितं नान्न गणनोयम्‌, निश्चेयस- 
अयोजनादेव हि श्रतात्को5पि रागान्धो यदि निवतते किमेतावता प्रयोजनमप्रयोजनस- 
वश्यं वक्तब्यमेव स्याव्‌ । तस्मादर्थिनां प्रवृत्यज्ञ नाम प्रसिद्ध । 


सत्काव्य”““लाभ हेतो£' यह सम्बन्ध, अभिषेय और प्रयोजन का उपसंदार है। 
यहाँ अधिकता से छोक छोक प्रसिद्धि से सम्मावना के विश्वास नाम श्रवण से प्रसिद्ध 
अन्य उसके समाचार कवित्व विद्वत्ता इत्यादि के भलीमाँति अनुसरण के द्वारा 
प्रवृत्त होता है | वह इस प्रकार--भवृहरि के द्वारा यह किया गया दे जिसकी यह 
औदाय मह्दिमा है जिसका इस शास्त्र में इस प्रकार का सार दिखलाछाई देता हद 
उसका यह इलोक प्रबन्ध है; उससे यह आदरणीय है इस बात को लेकर लोक 
प्रवत्त होता हुआ देखा जाता है । उस शाम्र में कहे हुए प्रयोजन की पूति के 
लिये छोक को अवश्य प्रवृत्त किया जाना चाहिए. | इसलिये अनुग्राह्म श्रोताजनों 
के प्रवर्तन का अज्जु होने के कारण अन्थकार अपने नाम का निबन्धन करते हें । 
उस अभिप्राय से कहते हैं--“आनन्दवधघन' यह | प्रथित शब्द से जो यह प्रकाशित 
किया गया है वही नाम श्रवण किसी की निदृत्ति कर देता है; इसलिये मात्सय के 
विजम्मण को यहाँ पर नहीं गिना जाना चाहिए । निश्नेयस प्रयोजनवाले ही शास्त्र 
से यदि कोई रागान्घ निवृत्त हो जाय तो क्या इतने से ही प्रयोजन को अप्रयोजन 
कहना आवश्यक हो जायेगा । इसलिये प्रसिद्ध नाम अर्थियों की प्रवृत्ति का अज्ध 
होता है । 








सच्ची तथा होनहार हैं । ( कल्पवक्ष सभी इच्छाओं को पूरा कर का देता है औ और यह 
अबनि सिद्धान्त भी काव्य.के सभी तत्त्वों को आत्मसात्‌ करा देता है । ) 


१४१४ ध्वन्यालोके 





ताराबती 

दूसरे पद्य में सबन्ध, विषय, प्रयोजन, ( और अधिकारी ) इन अनुबन्धों का 
उपसंहार किया गया है। अ्न्थ के प्रारम्म में भी इन पर प्रकाश डाला गया था 
और अब यहाँ पर उपसंहार में भी इनका उल्लेख किया जा रहा है । यह ध्वनि- 
सिद्धान्त सत्काव्य का एक उचित तथा न्याय्य मार्ग है। यह सहृदयों के अन्तःकरण _ 
को अवचेतन अवस्था में सोया हुआ सा पड़ा था । जिन छोगों की प्रज्ञा परिपाक 
को प्राप्त हो चुकी है उनको इस ध्वनिमाग का आभास अवश्य प्राप्त हो रहा 
था किन्तु यह तत्त्व उनके सामने सवथा प्रकट रूप में विद्यमान नहीं था। आनन्द- 
बधन इस प्रसिद्ध नामवाले आचाय ने सहृदयों के उदयलाम के लिए, उस 

तत्त्व की व्याख्या कर दी है | यह नहीं समझा जाना चाहिए, कि आनन्दवधन ने 
किसी नये काव्यतत्त्व का प्रवतन किया है। यहाँ पर निगूढध्वनि तत्त्व ग्रन्थ का 
विषय है, काव्यसम्बन्धी इतर तत्त्व विषय से सबद्ध है | सहृदयों को उदय प्रदान 
करना ग्रन्थ का प्रयोजन है और सहृदय उसके अधिकारी हैं। प्रारम्म में. 

“सहृदयमनः प्रीति” प्रयोजन माना गया था यहाँ पर सद्ददयों का उदय प्रयोजन 
माना गया है। द ः 
अभिनवगुस्त ने यहाँ पर 'आनन्दवधन! इस नामग्रहण पर विश्येष प्रकाश 
डाला है | उनका कहना है कि यह छोक की एक सामान्य प्रवत्ति होती है कि 
लोग किसी काम में तभी प्रवत्त होते हें जब उन्हें छोकप्रसिद्धि के आधार पर 
किसी से विशेष सम्भावना हो जाती है और उसका उन्हें विश्वास हो जाता है | 
कहने का आशय यह है कि हमें किसी नई बात का अतिश्ञीघ्र प्रायः विश्वास ही 
नहीं होता । किन्तु जब कोई छेखक छोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है ओर लोक 
उससे सम्भावना करने लगता है कि जो कुछ कहेगा वह सब अनुभूत तथा सत्य 
होंगा तब लोग उसकी कही बात को प्रमाणरूप में मानने छुगते हें और उसके 

अनुसार अपना आचरण बनाने की चेष्टा करते हें । जब उस प्रामाणिक महापुरुष 
का नाम लिया जाता है तब उसके दूसरे प्रसिद्ध कार्योपर एक दम ध्यान चला 
जाता है और उसकी विद्वत्ता तथा कवित्वशक्ति एकदम नेत्रों के सामने नाचने 
छगती है । तब उसपर विश्वास जम जाता है और उससे एक प्रकार की सच्ची 
बात की सम्भावना की जाने छगती है | जैसे यह प्रायः देखा जाता है कि छोग 
कहते हैं कि यह पद्य मतृहरि का बनाया हुआ है, उनकी उदारता की ऐसी महिमा 
है और उनका इस शास्त्र में इतना अधिक प्रवेश है | इस प्रकार भतृहरि के नाम 
>आजाने से उनके ओदाय महिमा तथा शास्त्र में उनकी गति एकदम सामने आ 
जाती है तथा छोग कहने ठगते हैं कि अमुक पद्य उन्हीं मतृंइरि का बनाया हुआ 








चतुर्थ उद्यो]तः -श्श १३ 





तारावती 
है अतः इसका आदर करना चाहिए, और इसी आधार पर छोग उस काय में 
प्रवत्त होते हुए दिखलाई देते हैं । शासतत्र का मुख्य प्रयोजन यही द्ोता हे कि शास्त्र 
में जो कुछ कहा गया हो उसमें छोक की प्रवृत्ति हो जानी चाहिए | क्योंकि छोक 
को प्रेरणा ही न मिले और छोक उस शास्त्र का आदर ही न करे तो शाख्र-रचना 
में जो भी उद्योग किया गया होता है वह व्यथ ही हो जाता है। इसीडिये 
. अन्थकार अपना नाम ग्रन्थ के साथ जोड़ देते हें जिससे उनका शास्त्र ऐसे श्रोताओं 
की प्रवत्ति का अछ्च बन जाय जिनपर शाखझ्त्रकार अनुग्रह करना चाहता है। 
आनन्दवधन भी छोक में प्रमाणिकता के पदपर प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः उनकी 
कही हुई बात को छोग नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेंगे इसी मन्तव्य से यहाँ पर 
उन्होंने अपना नाम लिखा है। यहाँ पर 'प्रथित' झब्द का प्रयोग इसी मन्तब्य से 
किया गया है| इस शब्द का आशय यह है कि जिन आनन्दवधन का नाम छोक में प्रसिद्ध 
हो चुका है उनका लिखा हुआ यह शास्त्र है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी 
चाहिए, कि जिस प्रकार किसी का नामोल्लेख दूसरों के अन्द्र श्रद्धा पैदा करता है 
उन्हें उस शासत्र की ओर झुका देता है उसी प्रकार किसी का नाम सुनकर कुछ 
छोग उस ओर से उदासीन भी हो जाते हैं | किन्तु इस प्रकार की वराग्यभावना तभी 
जाग्त हो जाती है जब दूसरे छोगों में द्वेष की भावना उद्दीप्त हो रही हो। अतः 
इस प्रकार की द्वंष बुद्धि से जो बात प्रकट होती है उस पर तो ध्यान देना ही नहीं 
चाहिये | उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति राग से अन्धा हो रहा है और 
बासनाएँ उसके अन्तःकरण में भरी हुई हैं तो जब उसके सामने कहा जावेगा कि 
श्रति का प्रयोग है पारलौकिक कल्याण प्रदान करना तब वह उससे विरक्त ही हो. 
ज्ञावेगा | तो उसके विरक्त हो जाने से क्या यह निष्कष निकाछा जा सकता है कि 
भ्रति का प्रयोजन तो विपरीत फल देता है ! ऐसा तो शायद कोई विचार भी न 
करेगा | इससे यह सिद्ध होता है कि किसी महान्‌ लेखक का नामग्रहण केवछ उन्हीं 
को प्रवत्त कर सकता है जो उस शास्त्र को जानने के डिये प्रार्थी होते हैं । ऐसे ही 
लोगों को ध्वनिसिद्धान्त में प्रवत्त करने के लिये और उनमें श्रद्धा उत्तन्न करने के 
लिए आनन्दवधन ने अपना नाम लिखा है । 

अन्त में लोचनकार ने ५ पद्य उपसंहार के रूप में लिखे हं । प्रथम पद्म में 
अन्थान्त का मज्जलाचरण है, द्वितीय में लोचन का परिचय दिया गया है, तृतीय २ 
अभिनव गुप्त ने अपने और अपने गुरु के विषय में कुछ कह है, चोथे में सलन ओर 
. दुजन का विभाजन किया गया है ओर पाँचव में झ्ृदय के शिंवमय होने पर सभी 
विश्व का शिवमय होना बतछाया गया है और पाठकों की मज्ञछाशंसा की र गई है। 














१४१४ ध्बन्यालोके 





छोचन 


स्फुटीकृवाथबेचित्यबहिःप्सरदायिनीस्‌ 
द तुर्या शक्तिमहं वन्दे प्रस्यक्षाथनिदर्शिनीस ॥ १ ॥ 
. आनन्द्वर्धनविवेकविकासिकाव्यालोकार्थतत्त्वघटनादुनुमेदसारम |. 
.._ यंद्रोन्मिषत्सकलूसद्विषयग्रकाशि व्यापायतामिनवगुप्तविछोचन तत्‌ ॥ २ ॥ हि 
 श्रीसिद्धिचेलचरणाब्जपरागपूतमटेन्दुराजमतिसंस्कृतबुद्धिकेशः | ह 
. वाक्यप्रमाणपद्वेदिगुरुः मबन्‍्ध सेवारसो व्यरचयद्ध्वनिवस्तु बृत्तिम्‌ ॥ रे ॥ 


को दिखछानेवाली चौथी शक्ति की हम बन्दना करते हैं ॥ १ ॥ । 
. आनन्दवधन के विवेक से प्रकाशमान काब्यालोक के अथतत्त्व को संयोजित 
करने से जिसके सारपर्ण होने का अनमान छगाया जा सकता है; जो सब प्रकार 
के मलीमाँति प्रकट होनेवाले विषयों को प्रकाशित करनेवाला है इस प्रकार के _ 
अभिनवगुप्त के नवीन और गुप्त विलोचन को क्रियाशील बनाया गया है॥ २॥ 
. ओ सिद्धिचेल के चरणकमलों की पराग से पवित्र हुये महेन्दुराज की बुद्धि से 

. जिनकी बुद्धि का अंश संस्कृत हुआ है; जो मीमांसा, न्याय और व्याकरण जाननेवाढों 

. के गुरु हैं और जिनको प्रबन्धरचना के सेवन में आनन्द आता है ( इस प्रकार 
के अमिनवगुप्त ने ) ध्वनि नामक वस्तु के विवरण की रचना की ॥ ३ ॥ 


तारावती 


प्रथम पद्य मज्ञछाचरणपरक है । इसमें क्रमप्रात्त बैखरी वाणी की वन्दना की 
गई है। यह बतलाया जा चुका है कि वाणी ४ प्रकार की होती है--परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और बेखरी | प्रथम तीन उद्योतों में क्रमशः परा, पश्यन्ती और मध्यमा 
की बन्दना की गई है और इस उद्योत के अन्त में चौथी अर्थात्‌ बंखरी वाणी की 
बन्दना है । वैखरी वाणी की उस अवश्था को कहते हैं जिसमें शब्द स्थान और 
प्रयत्न के बल पर मुख से बाहर निकल कर दूसरों के श्रुतिगोचर हो जाते हैं । प्रथम 
तीन वाणियों को छोग सुन नहीं पाते, अतः कहने का काम चौथी वाणी से ही. 
डिया जाता है | ( गुहात्रीणि निहितानेज्नयन्ति तुर्यो वाच॑ मनुष्या बदन्ति । ) परा 
वाणी में सभी अथ एकरूप रहते हैं, उनमें बेचित्य नहीं होता, सवग्रथम मन में 
अर्थवैचित्य स्फूट होता है; उसको बाह्य जगत्‌ में प्रसार देनेवाली वैखरी वाणी ही _ 
होती है जिसके प्रभाव से लोग समझ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति के मन में अम्रुक बात 
'है । बेखरी ही अथ का प्रत्यक्ष निदशन करती है । इसीलिये अमिनवगुद्त ने यहाँ 
इस वबखरी वाणी की वन्दना की दे ओर उसे शक्ति का एक रूप बतलाया दे | 






चतुथ उद्योतः श््श्५ 





छोचन 
._सज्जनान्‌ कविरसो न याचते ह्ादनाय द्शमभ्ृत्किमर्थितः । 
नेव निन्‍दृति खलान्‌ मुहुसहुः घिक्क्ृतो5पि नहि शीतलोडइनरः ॥ ४ ॥ 
वस्तुतश्शिवमये हृदि स्फु्ट स्त्श्शिवमयं विराजते | - 
नाशिवं क्वचन कस्यचिद्वचः तेन वश्शिवमयी दशा मबेत्‌ ॥ छह. 
इति महामाहेश्वरामिनवगुप्तविरचिते काव्यालोकछोचने चतुथ उद्योतः। 
समाप्तश्नाय॑ ग्रन्थः ॥ पद 


वह कवि सज्जनों से प्राथना नहीं करता । क्‍या आह्वाद देने के लिए चन्द्र 
से प्राथना की गई है १ दुशें की निन्‍दा भी नहीं करता | बार-बार धिक्कार 
करने पर भी अग्नि शीतल नहीं होती || ४ || 
.. वस्तुतः शिवमय हृदय होने पर स्फूट रूप में समी शिवमय ही शोभित होता है 
कहीं किसी के वचन अशिव नहीं होते [इससे आप छोगों की दशा शिवमय हो जाय | 
यह है महामाहेश्वर अभिनवगुसविरचित काव्यालोकलोचन में चतुथ उद्योत । 
... और यह अन्थ समाप्त हो गया॥ 


वारावती 


.. दूसरे पद्य में छोचन की विशेषता बतछाई गई है। अभिनवगुप्त ने अपने 

प्रसिद्ध छोचन को ध्वन्याछोक समझने के पुनीत काय में प्रदत्त किया है। यह 
लछोचन अपने कर्ता के नाम के अनुसार अभिनव भी है और गुंस भी, क्योंकि दूसरे 
लोग अभी तक इसे समझ नहीं सके हैं । इस लोचन में सार भरा हुआ है जितका 
अनुमान इसी बात से छगाया जा सकता है कि आनन्दवधन जेसे परमनिष्णात 
आचाय के विवेक से जिस काव्यालोक का विकास हुआ था उसके अथ को पूणरूप 
से इसमें संघटित करा दिया गया है और सह दयों में काव्य के जितने भी महत्त्वपंर्ण 
विषय प्रकृष्ट रूप में प्रकाशित होते हैं उन सबको यह प्रकाशित करनेवाला है ॥र॥ 
+ तीसरे पद्म में बताया गया है कि अभिनव गुप्त ने भह्ेन्द्राज से शिक्षा पाई 
थी । भटटनन्‍्दुराज के गुरु थे श्रीसिद्धिचेल | यहाँ पर लिखा गया है कि अमिनव- 
गुप्त की बुद्धि के एक अंश का भटटन्‍्दुराज ने संस्कार किया था। इसका आशय यह हैं 
कि अभिनवशुप्त ने कई आचचांर्यों से शिक्षा पाई थी। विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन की 
इनकी अभिरुचि इतनी अधिक बढ़ी चढ़ी थी कि ये काझ्मीर के तथा बाहर के 
अनेक अधिकारी विद्वानों के पांस शिक्षा प्राप्त करने गये थे | इनके कतिपय 
आचार्यों के नाम ये हैँ--श्रीनरसिंहगुस-इनके पिता जो चुखुलक नाम से प्रसिद्ध थे 

इनके व्याकर॒ण गुरु ये। श्रीशम्भुनाथ कोल़मत के गुरु, भूतिराज वेदान्त के ग्रुरु, 


१४१६ ध्वन्यालोके 





वारावती 

तिकदशन, प्रत्यमिशादशन ओर शैव सम्प्रदाय के गुरु ये श्री सोमानन्द, श्री उत्पल- 
पादाचाय और छुद्मण गुस्तनाथ, ध्वनि सिद्धान्त के गुरु भद्टेन्दुराज इत्यादि अनेक 
छब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों से इन्हों ने विभिन्न शात्रों का अध्ययन किया था । यहाँ 
इन्हों ने अपने को वाक्यानुशासन अर्थात्‌ मीमांसा दशन, प्रमाणानुशासन अथांत्‌ 
न्याय दशन और पदानुशासन अर्थात्‌ व्याकरण शास्त्र का गुरु बतछाया है। साथ क्‍ 
ही इन्हों ने इसमें अपने को विभिन्न रचनाओं में रस लेनेवाछा कहा है। ( इनके 
विशेष परिचय के लिये देखें भूमिका का संबद्ध भाग | )॥ ३॥ | द 

कवियों तथा लेखकों की सामान्य परम्परा है कि वे अपने ग्रन्थों में सजनों की. 
प्रशंसा और दुष्टों की निन्‍्दा किया करते हैं तथा सजनों से अपने अन्थ पढ़ने की 
अभ्यथना करते हैं और दुशें की निन्‍्दा कर उनकी आलोचना की ओर ध्यान न 
देने का उपदेश देते हैं | ( तुछढसी ने ऐसा ही किया है । ) किन्तु अभिनवगुप्त ऐसा 
नहीं करना चाहते क्योंकि सजनों ओर दुजनों का जन्मजात दृढ़ स्वभाव होता है 
कहने सुनने से उसमें अन्तर नहीं आ सकता। चन्द्र स्वतः आह्वाद देता है और 
सजन स्वभाव से ही बिना प्राथना किये ह्वी अपने आचरण से आनन्दित किया 
करते हैं| इसके ग्रतिकूछ दुष्ट छोगों को कितना ही घिकक्ृत किया जाय वे अपने 
दुष्ट स्वभाव को नहीं छोड़ते । क्‍या निन्‍्दा के भय से अम्रि भी कभी शीतल हुआ 
है या हो सकता है! यहाँ (वह कवि” का अथ यह है कि जिसका परिचय तीसरे पद्म 
में दिया गया है | ४ || 

सजनों ओर दुजनो के व्यवहार पर विचार करने की आवश्यकता ही क्‍या ! 
कवि को तो अपने भक्ति भाव पर विश्वास है। कवि महाशैव है और उसका हृदय 
शिवमय है | अतः उसके लिये तो सारा विश्व ही शिवमय है क्योंकि हृदय की 
झलक सभी पदार्थों पर पड़ती है और अपना हृदय जेंसा होता है सारा विश्व वेसा 
हो मालूम पड़ने लगता है | जिसके हृदय में भगवान्‌ शिव सदा विराजमान रहते 
हैं उसकी कहीं भी कोई मी वाणी अशिव हो ही नहीं सकती। अतः कवि की 
कामना यही है कि उसकी शिवमयी वाणी का पाठकों पर ऐसा प्रमाव पड़े कि समी 
पाठकों की दशा भी शिवमय हो जाय || ५ ॥ द 
- महासमाहेश्व तथा अन्थ की “तारावती” नामक विस्तृत हिन्दी व्याख्या भी 

: -- समाप्त हुई अमिनवशुप्त के द्वारा रचा गया यह काव्यालोकछोचन 
का चौथा उद्योत समाप्त हुआ और साथ ही यह अन्य... 
क्‍ भी समाप्त हो गया।.. 
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अय॑ राआ उदयणोत्ति (लो० ) ( वासव० ) 
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